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पु शारत्र स्वाध्याय का प्रारम्भिक मंगलाचरण पं 
ओ नम: सिद्धेभ्यः, ओं जय जय जय, नमोस्तु! नमोस्तु! ! नमोस्तु! ! ! 
णमो अरहंताण, णमरो सिद्धाणं, णमो आइरियांण, 
णमो उवजझायांण, णमो लोए सय्व साहुण । 
ओकारं बिन्दुसंयुक्ते, नित्य ध्यायन्ति योगिन: । 
अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतलमल कलकां 
मुनिभिरुषपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ 
अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजज शलाकया 
चक्षुरुत्पीलितं येन तस्मै श्री गुरूये नमः 
सकल कलुष विध्यसकं, श्रेयसां परिवर्धक॑, धर्म सम्बन्धकं, भव्य जीव 
मनः प्रतियोध कारकमिंद शार्ख श्री भगवती आराधना नामधेयं, 
अस्य मूलग्रन्थकर्तार: श्री सर्वज्ञदेवा स्तदुत्तर ग्रन्थ कर्त्तार: श्री गणधर 
देवा: प्रति गणधरदेवास्तेषां ब्योनुसार मासाघ श्री शिवकोटि आचार्येण 
विरखिंत, ओतार: सावधानतया श्रज्वन्तु । 
मंगल भगवान सीरो, मंगल मौतमो गणी। 
मंगल कुन्दकुन्दाद्यो , जैनधर्मोउस्तु मंगलम्‌ । | 


ध जिनवाणी स्तुति पर 


वीर हिमाचल तै निकसी गुरु गोतम के मुख कुण्ड ढरी है । 
मोह महाचल भेद चली, जग क्की जड़ता ताप दूर करी है ।। 
ज्ञान पयोनिधि मांहिरली बहु भंग तरंगनि सो उछरी है। 
ता शुच्ति शारद गंगनदी प्रति में अंजुरी करि शीश धरी है। 
या जग मन्दिर में अनिवार अज्ञान अन्धेर छयो अति भारी । 
श्री जिनकी दीप शिखा सम जो नहिं होत प्रकाशन हारी । । 
तो किस भांति पदारथ पांति कहां लहते, रहते अविचारी । 
या विधि संत कहें धनि हैं धनि हैं जिन बैन बड़े उपकारी । 


जा याणी के ज्ञान ते, सूझे लोक अलोक । 
सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हूँ धोक । । 


श्रीजिनाय नमः 
सम्पादकीय 
“*'स्वाध्याय परमम्‌ तप: '' 
भगवती आराधना जिसका अपरनाम मूलायाधना भी है जैन साधुओं के आचार का वर्णन करने वाला एक प्राचीन वृहद्‌ ग्रंथ है जिसके मूलरचयिता 
शिवकोटयाचार्य हैं (भावी तीर्थंकर समन्तभद्राचार्य के शिष्य) जिन्होंने 900 वर्ष पूर्व आराधक साधुओं के 7 मरण का 40 अधिकारों में विस्तार से 
वर्णन किया है। अथराज में 279 गाथा हैं। ये सन्‌ 7909-932, 935, 977, 979 में भी प्रकाशित हो चुका है | 
स्व० बहन बिसला देवी जैन ने गृहस्थ में अनोखा समाधिमरण किया। अंतिम समय में एक वर्ष से को इसी ग्रेथराज का स्वाध्याय कर रही थी ग्रंथ 
अप्राप्य है छप जावे तो भव्य जीव स्वाध्याय कर आत्म कल्याण कर सकेंगे उनकी इच्छानुसार प्रकाशित कर रहे हैं। 
स्व० श्री चाँदमल जी जैन सरावगी गोहाटी वालों ने सन्‌ 977 में भगवती आराधना का भाषा अनुवाद पं. सदासुख जी जैन कासलीवाल जयपुर 
वालों का प्रकाशित कराया था जिसका सम्पादन पं. भंवर लाल जी जैन वीर प्रेस मनिहारों का रास्ता जयपुर ने किया था। उसी को पुनः प्रकाशित करा 
रहे हैं। पे. सदासुख जी आचार्य कल्प पे, टोडरमल जी की परम्परा के विद्वान थे। उनका जन्म बि०से. 852 में जयपुर में हुआ था। उन्होंने सार जीवन 
मां सरस्वती की उपासना में व्यतीत किया । कई ग्रेथों की वचनिका लिस्डी | भगवती आराधना का दूंढारी भाषा का अनुवाद भादों सु. 2 से।908 बृहस्पतवार 
को समाप्त किया था। आप विद्यागुरु पं. मन्नालाल जी के गुरु पं. जयचंद जी छाबड़ा थे जिनका जन्म वि.स. 805 में हुआ जो पे. टोडर मल जी के 
शिष्य थे। पं. सदासुख जी पं. टोडर मल जी की तरह घर्मपालन में शिथिलता के कट्टर विरोधी थे। पे. जी को 70 वर्ष को उम्र में इकलौते पुत्र का 
स्वर्गवास हो गया तो पं. जी को सेठ मूलचंद जी सोनी सं. 922 में अजमेर ले गये ढांडस बंधाया और कहा कि मैं भी पुत्र की जगह हूँ घबराइये नहीं । 
स. 924 में धर्मध्यानपूर्वक अजमेर में पं. जी का स्वर्गवास हो गया | उनके कुटुम्ब में अब कोई भी नहीं हैं। 
अंथराज को आधार बनाकर आचार्यों ने संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ में अनेक कथा अंथ रचे हैं। आराधनासार, आराधना कथा प्रबन्ध, आराधना, आयधना 
कथा कोष, वृहत्कथा कोष प्राचीनतम है, बड्ढाराधना, अप्रमुख कथा कोष इत्यादि एवं पं, सूरजचंद का समाधिमरण ग्रंथराज का आधार लेकर बनाये गये हैं । 
जैनधर्म में सम्यग्दर्शन सम्यश्झञान सम्यक्चारित्र और सम्यकृतप ये चार आराधनायें कहीं गई हैं जिनसे भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। इन चारों 
आराधनापूर्ण जीवन ही सच्चा जीवन है और आराधना पूर्वक मरण ही यथार्थ मरण है उसके अभाव में न जीवन जीवन है और न मरण मरण हैं। द्वादशांग 
में आराधना दो प्रकार कही है। सम्यक्त आराधना और चारित्र आणश्धना। सम्यक्तब में ज्ञान एवं चारित्र में तप गर्भित है। चारों आराधना का फल निर्वाण 
है। अरहंतादि को भक्ति के बिना आराधना नहीं होती । भावों से ही सुगति दुर्गति होती है। परमात्म ध्यान से पहले अर्हत देव का ध्यान फिर उसमें स्थिरता 
प्राप्त होने पर निकल परमात्मा सिद्ध भगवान का ध्यान होता है। निज शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता व निर्निकल्प अनुभूति ही ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था हैं। 
समस्त वतों में धर्मध्यान मुख्य हैं और शुक्लध्यान श्रेष्ठ है मोक्ष का कारण है । 
अथेराज का मुख्य विषय मरण समाधि है जिसे समाधिमरण, सल्लेखना मरण, सनम मरण एवं मृत्यु महोत्सत भी कहते हैं। शरीर और कषाय 
को कृश करते हुए स्वस्वरूप ध्याते हुए शान्तिचित्त पूर्वक शरीर रूपी गृह को त्यागना सो सुमरण है। कषाय भावों से मरण का आत्मघात कहते हैं। 
समाधिमरण दो प्रकार का होता है। 7. सविज्यार समाधिमरण जिसका उत्कृष्ट काल 2 वर्ष है। 2. अविचवार समाधिमरण -अचानक मृत्यु आने 


पर किया जाता है। समाधिमरण के समय शुद्ध मन पूर्वक राग द्वेष मोह का त्याग कर सबसे क्षमा माँगें एवं क्षमा करें। पाँच अतिचारों से बचे। बारह 
भावना, समाधिमरण, आत्मचिन्तवन, संसार शरीर भोगों से विरक्त करने वाली चर्चा करे तथा जो बड़े-बड़े सुकुमाल मुनि, गज कुमार मुनि, खुकोशल 
मुनि आदि सत्पुरुषों ने भारी परीषह उपसर्ग जय कर समभावों पूर्वक समाधिमरण साधा है उनकी कथाएँ सुने | सतरह प्रकार के मरण को पाँच में गर्भित 
करके उनका विवेचन ग्रेथराज में किया है! 

4. पंडित पंडित सरण:- दर्शन ज्ञान चारित्र का अतिशय करि सहित कषाय रहित केवली भगवान्‌ का निर्वाण गमन जिसमें फिर जन्म घारण नहीं 
करना पड़ता । 

2. पंडित मरण:- आचायांग की आज्ञा प्रमाण यथोक्तचारित्र के धारक मुनियों का मरण जिसके होने पर दो तीन भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
पंडित मरण तीन प्रकार का होता है। . भक्त अतिज्ञा:- में संघ से भी वैयावृत्य करावे तथा स्वयं भी करें एवं अनुक्रम से अहार, कधाय, देह का त्याग 
करे । 2. इंसिनी सरण:- में पर से वैयावुत्य नहीं करावे तथा आहार पान रहित एकाकी वन में देह का त्याग करे, अपनी टहल आप करे । 3. प्रायोपगमभन:- 
में वैयावृत्य आप भी न करे पर से भी न करावे, सूखा काष्ठवत्‌ वा मुतकवत्‌ सर्व काय बचन की क्रिया रहित यावज्जीब त्यागी हो घर्मध्यान सहित मरण करे । 

3. खाल पंडित मरण:- देशसययंमी के होता है अर्थात्‌ श्रावक श्री ग्यारह प्रतिमाओं में से जो कोई भी प्रतिमाधारी समाधिमरण करता है। इससे 
सोलहवें स्वर्ग तक ही प्राप्ति होती है। ये तीनों मरण प्रशंसा के योग्य है। 

4. खाल मसरण:- अविरत सम्यग्दृष्टि त्रत संयम रहित केवल तत्व श्रद्धानी का मरण जिससे बहुधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 

5. खाल बाल भरण:- जिसके सम्यक्त्व और त्रत कुछ भी नहीं हो ऐसे मिथ्यादृष्टि का मरण जो चतुर्गति भ्रमण का कारण है। 

इस महान अथराज का स्वाध्याय कर स्व. बहन बिमलादेवी जैन ने गृहस्थ में अनोखा समाधिमरण किया उसका कुछ विवेचन:- 

अनादि काल से जीव चार गतियों चौरासी लाख योनियों में जन्म मरण के दुख उठा रहा है । मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है उस पर भी जैन कुल मिलना 
अत्यन्त दुर्लभ है। ये सब मिलकर भी जिसने समाधिमरण नहीं किया मुनित्रत, आर्यिका ब्रतधारण नहीं किये या इनका श्रद्धान नहीं रस तो मनुष्य जन्म 
निरर्थक ही समझिये। 

बहन बिमला देवी जैन की शादी 54 वर्ष पूर्व ला. शीलचन्द जी जैन जोहरी से हुई थी। वो बहुत ही धार्मिक और शांत परिणामी थी। भारत के 

सभी जैन तीर्थों को यात्रा कई बार की थी। दस वर्षों से लगातार 20-20 रोज श्रवणबेलगोला में भी मैं उनके साथ रहा । सात वर्षों में लासबों रुपयों का 
जो जैन साहित्य निशुल्क वितरण हुआ उसमें उनका भी बहुत सहयोग रहा। प्रातः एवं दोपहर 2-2 घंटे मंदिर जाना, घर पर भी स्वाध्याय एवं ध्यान करना 
उनकी नित्य चर्या थी। वर्षों से एक बार प्रात: 0 बजे के बाद भोजन करना एवं शाम को फल लेती थी। रात्रि को पानी भी 25 वर्षों से नहीं पीती थी। 
जिमीकन्द, बाजार की चीज स्ाने का बहुत वर्षों से त्याग था। मुनिदर्शन एवं उन्हें आहारादि चारों प्रकार के दान में रूचि थी। श्रावक के घट कर्मों को 
रूचि पूर्वक करती थी! दशलाद्ष्णी ब्रत एवं चारित्रशुद्धि के 234 त्रत करती थी (7000 हो चुके थे) 

बहन जी ने 25-8 से 4-9-90 तक दशलादणी के ब्रत किये। अक्तूबर में तबीयत खराब हुई तो कहने लगी अस्पताल में दाख्खिल मत कराना । 
ला. शीलचन्द जी ने उनके नियमों एवं सेवा में अंतिम समय तक सावधानी बरती | ठीक होने पर बहन जी ने कुटुम्न सहित हमारे साथ 24 से 28.2.9॥ 


तक सिद्धचक्र विधान किया। मैं वर्ष में 3 जार 20-2 रोज के लिए शिस्बर जी की यात्रा को जाता हूँ। 4 मार्च 93 को गया 27 को लौटा । मेरे पीछे 
उनकी तबियत खराब हुई फिर संभली नहीं, भूख घटती गई । ऐसी तीत्र बीमारी की हालत में भी धार्मिक क्रियाओं, ब्रतों को सावधानी पूर्वक करती रही । 
पे. यद्मचंद जी शार््री, भाई बाबू लाल जी जैन, ब्र.कु. कुंदलता, त्र.कु. आभा, श्रीमती कुसुम जैन के संबोधनों से उन्हें आत्मचितंवन में बल मिला । 
उनकी स्वयं की अपूर्व चेतना ने उन्हें त्यागी जैसा बना दिया था। उन्होंने एक माह पूर्व सभी से ममत्व छोड़ दिया था। दो दिन पूर्व रात्रि को 2-2.30 घूंटे 
सुनने के बाद कहने लगी बस | आध घंटे बाद ही बोली फिर सुनाओ भाई प्रात: 4.30 बजे कहने लगी तुम जाओ भाई तुम्हारे मंदिर जी का जाने का 
समय हो गया है। मैने कहा स्वार्थी जनो, मात्र अपनी आत्मा की ओर सन्मुख रहो, अरहंत सिद्ध भगवान का निरन्तर चिंतवन करती रहो । कडने लगी 
मुझे किसी से भी राग द्वेष नहीं है, आत्मा में स्थिर हूँ मुझे फिर जन्‍म मरण नहीं करना है, सिद्ध शिला पर जाना है । प्राणी मात्र से क्षमा माँगती हूँ, क्षमा करती हूँ। 
पहले दिन स्वयं चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। अंतिम समय हमने कहा श्री सम्मेदशिखर जी की पार्श्य प्रभु जी की टॉक का ध्यान 
करो कि वहाँ तुम मनुष्य हो पुरुष हो बेठे हो सब कपड़े उतार कर नग्न दिगम्बर मुनि बन जाओ, केशलोच करो । उन्होंने आँखे बन्द कर ली हमेशा की 
तरह ध्यान में जैसे बैठती थी। थोड़ी देर बाद बोली मैं मुनि बन गया हूँ केशलोच कर लिया है पीच्छी दो । हमने नई पीच्छी दे दी । थोड़ी देर ध्यान लगाने 
को कहा। ध्यान लगा कर बोली कि सिद्ध शिला जाना है फिर जन्म नहीं लेना है। काफी देर तक ये ही रट लगाती रही कहने लगी सब दरवाजे खोल 
दे। सब दरवाजे स्त्रोल दिये । मुझे सिद्ध शिला जाना है जन्म नहीं लेना है। अहैँत सिद्ध कहते हुए उन्होंने 3.5.97 शुक्रवार दोपहर 2.40 पर समाधिपूर्वक 
अपनी भौतिक देह को त्याग दिया। ऐसा जीव निश्चित रूप से यथाशीघ्र भविष्य में मुक्ति पद को प्राप्त करेगा । 
ला. शीलचंद जी, उनके सभी सुपुत्रों पुत्र बधुओं पुत्रियों एवं पौते पोतियों ने जिस प्रेम और सद्भावना से उनकी सेवा व धार्मिक क्रियाओं में सहयोग 
दिया जो अविस्मरणीय रहेगा! 
स्वाध्याय ही सर्वोत्कृष्ट तप है। सदशास्त्रों का पठन पाठन करने से सदज्ञान या सम्यरज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार में सभी वस्तुएं उपलब्ध हो 
सकती हैं पर स्म्यरझान की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ है “धन कन कचंन राज सुख्व सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथारथ झ्ञान'' । उस 
सम्यगज्ञान की प्राप्ति आगमोक्त शास्त्रों के स्वाध्याय से ही हो सकती है। इस हेतु प्रकाशकों ने ग्रथंशज “भगवती आराधना” का प्रकाशन कराया है जो 
आपके कर कमलों में है । इसके छपने में पूर्ण सावधानी रस्वी है फिर भी त्रुटियों का रह जाना संभव है उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। 
अंथ के मुद्रण में श्री रतनचन्द जी जैन ने बड़ी तत्परता से सहयोग देकर पुण्योपार्जन किया है। 
ऐसे अपूर्व आगम ग्रंथयज का प्रकाशन कर प्रकाशकों ने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतो का प्रचार प्रसार किया जिससे निश्चय ही ज्ञानावरणीय 
कर्म का विशेष क्षयोपशम होकर परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रकाशकों के लिए ढेर सारी शुभकामनायें | भव्य जन गंथराज का स्वाध्याय कर 
आत्मकल्याण करें इसी शुभ भावना सहित | 


दिनांक 8.5.92 शुक्रवार जिन जरण सेवक 
बैसाख सुदी ६ सं. २०४९ वीर नि. सं. २५१८ महाजीर प्रसाद जैन, सर्राफ 
श्री १००८ देकधिदेव भगवान्‌ अभिनन्दन नाथजीका, 4325, चांदनी चौक, देहली 


गर्भ एवं मोक्ष कल्याणक 


प्रकाशकीय 


ला फकीर चंद जी जेन सलावा वालों के सुपुत्र ला. मित्रसैन जी जैन थे जो बहुत धार्मिक और सरल वृत्ति के थे। उनके स्वर्गजास के बाद उनके 
सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द जी ओर श्री शीलचंद जी अपनी माताजी श्रीमती दुर्गी देवी सहित सन्‌ 930 में देहली आ गये। दोनों भाईयों ने व्यापार, समाज 
एवं सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । श्रवण-बेलगोला बाहुबली जी में कोई चर्मशाला नहीं थी। ला. प्रकाश चंद जी अपनी घर्मपली श्रीमती 
आशोदेवी सहित 8 वर्षों तक वहां रहे | दोनों भाईयों ने स्वयं एवं सामाजिक व्यक्तियों के सहयोग से विद्यानन्द निलय धर्मशाला का निर्माण कराया जिससे 
यात्रियों को ठहरने में बहुत सुविधा हो गई है । धर्मशाला के ऊपर श्री जिनेन्द्र देव का मन्दिर जी भी इन्होंने बनवाना शुरू किया है जो प्रायः पूर्ण होने वाला है । 
ला० मित्रसेन जी बाबा लालमन दास जी के सम्पर्क में रहे एवं ला. प्रकाश चंद शीलचंद जी के भाई उमरात्र सिंह जी को बाबा भगीरथ जी का 
शिष्य होने का गौरव प्राप्त था जो बाद में बह्मचारी ज्ञानानन्द जी के नाम से विख्यात हुए थे बनारस स्थाद्वाद महाविद्यालय के अधिष्ठाता भी रहे । 
आदरणीय अम्मा जी श्रीमती बिमला देवी जैन के उत्तम समाधिमरण को देखकर उनकी स्मृति में समाधिमरण की भावना का पोषक अत्यन्त उत्तम 
अंथराज श्री भगवती आराधना जी” को प्रकाशित कयने की भावना हुई सो उनकी प्रथम पुण्य तिथि पर स्व. पं. सदासुख जी की यह टीका प्रकाश में 
आ रही है। प्रस्तुत अेथराज स्व० दादी श्रीमती दुर्गी देजी, स्व. ताई श्रीमती आशो देवी, स्व. ताऊ ला. त्रकाशचंद जी एज स्व. मातेश्वरी श्रीमती बिमला 
देवी जैन की पुण्यस्मृति में प्रकाशित करा रहे हैं । 
अम्मा जी के समाधिमरण में घर के प्रत्येक सदस्य सर्व श्री विजेन्द्र भाई साहजब-सावित्री भाभी जी, सुरेन्द्र भाई साहब-मंजू भाभी जी, बिपिन भाई 
साहब-अनीता भाभी जी, सर्व श्रीमती शशी बहन जी, सुषमा बहन जी, सुनीता बहन जी, एवं सभी बच्चों लीना, संजीव-निधी, दिनेश-डाली, नलिन्द-अल्पना 
और सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया | बाबू जी ला. शीलचंद जी ने अम्माजी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी एवं उनके नियमों का आखिर तक पालन 
कराया । ग्रेथयज सभी भव्य जनों के हृदय में रलत्रयथ युनः समाधिमरण की उत्तम भावना जागृत करे इसी शुभ भावना के साथ | 


विनीत 
दिनाक 8.5 92 राकेश कुमार जैन---पूनम जैन 
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भग, 
शारा. 
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॥ ३» नमः सिद्धे स्थः ।। 


पत भगवती आराधना (३ 


सिर्ध जयप्पसिद्ध, चउव्विहाराहणाफलं पत्ते। 
वदित्ता श्ररहते, वोच्छे श्राराहणा कमसो ॥ १॥ 
सिद्धाञ्जगत्प्रसिद्धांश्वतुविधा राधनाफलं प्राप्तान । 
बन्दित्वा'हंतो वक्ष्याम्याराधना: क्रमशः ॥ १॥ 


श्र्थ-- भ्रहं कहिये मैं जो शिवकोटि नामा घुनि जो हूँ सो जगतमें प्रसिद्ध, श्र चार प्रकार को प्राराधना का फलने 
प्राप्त हुवा ऐसे सिद्ध परमेष्ठो, तिन्‍हैं, श्ररहत परमेष्ठी तिन्‍्हें बंदना करिके श्रनुक्रमते श्राराधना जो है, ताही कहुँगो । 

भावार्थ--यह ग्रन्थ आराधना का स्वरूपक साक्षात्‌ करने वाला है। याते जो संसार का परिशभ्रमणते भयभीत 
होय, सो पुरुष इस ग्रथ का श्रथंने घारण करि आ्राराधना में नित्य ही प्रवर्तन करिके भ्रर संसार परिभ्रमण का अ्रभाव 
करे-ऐसा भव्य जीवां का हितने हृदय में धाररण करि श्रीशिवकोटि नामा मुनीश्वर, इस शास्त्र को श्रादि विषे आरा- 
धना का फलने प्राप्त हुवा जो सिद्धपरमेष्ठी श्नौर श्ररहंत परमेष्ठी त्याने विध्न का नाश के श्रथि बंदना करि श्राराधना 
कहिवा की प्रतिज्ञा करी है। कोऊ प्रश्न करे--जो परसेष्ठी ने नमस्कार करिया करि विध्ननाश कंस होय ? सो उत्तर 
यह जानना--जो, परमेष्ठी का स्वरूपन हृदय में साक्षात्‌ करि जो भाव नमस्कार करे है, ताके शुद्ध भाव का प्रभाव 
करि विध्न को काररा जो झंतराय कम, तामें रस जो अनुभाग, सो नाश क्‌ प्राप्त होय है । ताते विध्न का नाश के 


भ्रथि परमात्मस्वरूप परमेष्ठी कू नमस्कार करना उचित हो है। झागे आराधनानि का नाम वा स्वरूप कहे हैं। 
गाया-- 
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उज्जोवरामुज्जवरा, णिव्वहरा साहरण लव रिच्छररा । 

दसणराराचरित्त, तवारणमाराहणा भणिया ॥ २॥। 
भ्र्थ-- सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र, सम्यक्‌ तप इनिका जो उद्योतन कहिये उज्ज्वल करना, झर इनिको 
पूर्णता में उद्यम करना, इनिका निराकुलतात निर्वाह करना, इतिका निरतिचार सेवन करना, श्रर श्रायु का झग्रतपर्य त 
। निविध्न सेवन करि परलोकताई लेजावना, ताक्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ झ्ााराधना कही है। तिनिमें दर्शन का उद्योतन तो 
शकादिक दोष नहों लगाय श्राप्त का कह्मा तत्त्व से भ्रचल प्रतीति करना है। बहुरि ज्ञान का उद्योतन प्रमाशनयनि- 
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उत्तरगुरानिका घारना है। बहुरि तपका उद्योतन श्रसयम का अभावरूप श्रात्मा को विशुद्धिता करना है। बहूुरि 
जिस माग्गकरि ये दर्शन ज्ञान चारित्र तप आ॥आाराघना आपक प्राप्त होय या श्रधिकाधिक विशुद्धता होय तिस मार्ग से 
प्रवर्तता वा भ्राराधना के धारकनिकी सगति वा मन वचन कायनिको प्रवृत्ति वा ग्रहण त्याग जैसे आराधना होय तंसे 
करना सो उद्यमन है । बहुरि भ्राराधना का विशाघक जे परोषह उपसर्ग वेदनादिक झावता सता भी आ्राकुलता रहित 
धारना यह निर्बहश जानना। बहुरि झाराधना का “जे प्राप्तकके वचन का पठन श्रवण तथा साधु सगति जिनकरि 
झराराधना की विशुद्धिता होय ते कारण” मिलावना यह धाधघन है । बहुरि जिस रोति चार आराधना परलोकताई 


प्रापत नहीं छुटे तिस रीति जो भ्रायु का श्रतताई प्रवृत्ति करना यह निस्तरण है। आगे सक्षेपकरि दोय प्रकार आरा- 
घना कहे हैं । गाथा--- 


दुविहा पुरा जिणवयरो, भरणिया श्राराहणा समासेरा । 
सम्मत्तस्मि य पढमा, विदिया य हवे चरित्तस्मि ॥| ३ ॥ 
प्रथं---बहुरि जिनेन्द्रका परमागम जो द्वादशाग, ताके विधे प्राराधना सक्षेपकरि दोय प्रकार कहो है | एक तो 
सम्यक्त्व आराधना , दूजी चारित्र आराधना । आगे सक्षेपकरि दोय आराधना कही, ताका हेतु कहे हैं। गाथा-- 
दसरामाराहतेरश राणमारायहिय हवे णियमा । 
सारा शआ्राराहतेण दसरा होइ भयरिज्ज ॥४॥ 


+> ढक धछ कक खाक कक मत का भक कण बक बन अड पा आ ० चना बह. सता आत था भा सका ऑफ अक  चक 


करि निर्णय करि सशय-विवर्यंय-श्रनध्यवसा य रहित जानना है । बहुरि चारित्र का उद्योतन निरतिचार गमूलगुण- 
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भसग. 
धारा. [ करें ताक सम्यग्द्शन होने का नियम नाहीं । आगे सम्यकत्व बिना ज्ञान है, सो भ्रज्ञान है ऐसे कहे हैं ॥। गाथा--- 


झर्थ---दर्शन आराधना करता जो पुरुष सो नियमकरि ज्ञान झ्राराधनाने प्राप्त होय है । भ्रर ज्ञान आराधना 
करता पुरुषक दर्शन ध्रार;:धना होय वा नहीं होय ।॥। 





भावाथं-- जिस जीवक॑ सम्यरदर्शन होय, तिस जीवक तो नियमकरि सम्यग्जञान होय ही । भ्रर ज्ञान आराधना 


सुद्धएाया पुरा रा रा, मिच्छादिट्टिस्स विति अण्रगारां । 
तहमा मिच्छादिट्टी, रारास्साराहवों रोव ॥५॥ 


भ्रथं--- बहुरि शुद्धनयके घारक जे भगवान्‌ गरणधर देव ते मिथ्याहष्टि का ज्ञान क्‌ अज्ान कहत हैं। तातें मिथ्या- 

हृष्टि ज्ञान का आाराधक नहीं है ऐसा जानना । इहां कोई कहै-मिश्याहष्टि का ज्ञान सुक्मतत्त्व के जानने में मिथ्या 
कहो सो तो ठोक, परंतु घट, पट, स्तंभ, पृथ्वी, पर्वत, जल, श्रग्नि इत्यादिकानें तो मिथ्या नहीं जाने है। घटक' घट 
ही कहे है, पटक्‌ पट ही कहे है, प्ृथ्ोक्‌' पृथ्वी ही कहे है, सो इत्यादि ज्ञान तो सम्यक्‌ है। ताका उत्तर--जो, मिश्या- 
हृष्टि घटपटाविकनिक्‌ घटपटादिक ही जाने है, तौभी इनका ज्ञान मिथ्या हो है । हहां कारण कहा है, जो, घटपटादिका 

| नें जन्मतें इन्द्रिय द्वारकरि याका नाम वा स्वरूप वा क्रिया श्रवण करता झ्ाया है वा देखता झाया है, सो नामादिक 
| झौर तरह फंसे कहे ? परंतु घट पट स्तंभ प्रृथ्वी पर्वत श्रग्नि स्त्री पुरुष रत्न सुबरण इत्यादि सर्ववस्तुनिविय काररा- 
॥ बिपरीती, स्वरूप विपरोतो, भेदामेदविपरोती ये तीन तौ बरि ही रहे हैं। सो कारणविपरीती तो ऐसे जानना, जो ए 
घटादि रूपी हैं तिनिका कारर ब्रह्मा तवादी कहे है “इनिका काररा एक ब्रह्म ही है” | सांख्यमतो कहे है “रूपादिकनिका [ 

॥ काररा एक नित्य भ्रमूतिक प्रकृति हो है” । नेयायिक वेशेषिक कहे है “पृथ्वी का परमाणानिमें तो स्पर्श, रस, गंघ, बर्ण ये ' 
| चार गुश हैं, जलके परमाणुनिमें गंघ बिना तोन गुरा हैं, भ्रग्निके परमाणुनिवियें स्पर्श बरां ये दोय ही ग्रुर हैं, पथन के 
परमाणुनिविषें एक स्पर्श ही गुरा है, सो इनिका गुरण कदाचित्‌ घटे बढ नाहों । प्ृथ्यों के परमाशुनितें पृथ्वी ही उपजे, 
जलकेते जल हो उपज, अ्ग्निकेत भ्रग्नि हो उपजे, पवनकेते पवन ही उपजे” । तथा बोद्ध “पृथ्वी इत्यादि चार गृत माने ! 
हैं, वर्ण गध रस स्पर्श ये भृतांका धर्म माने हैं, इनि श्राठनिका समुदायरूप परमाणु होय है, इनि परमाणुनिकरि कार्य 
उपजता भाने हैं” । तथा चार्वाक “पृथ्वो जल प्रग्नि पवन ये मृतचतुध्टय इनिकरि, जोव पुरुनल घटपटाशिक की 






उत्पत्ति साने हैं श्र मृतचतुष्टयका परमारण बिखरि पृथिव्यादिर्प होजाय ताक्‌ जीव पुदुगलादिका नाश माने है । 
इत्याविक तो काररा में बहुत प्रकार विपरीत कल्पना फरे हैं । तथा स्वरूप में विपरीत माने है, जो, “ये घटपटादि 
| सर्यथा मित्य हो हैं वा अ्रनित्य ही हैं वा निबिकल्प हैं वा ये घटपटादि हदृष्टिगोचर हैं ते हैं हो नांही, यो घटपटादिकके 
| भाकार परिरायो ज्ञान ही है ।” इत्यादि वस्तुका स्वरूप में विपरीत माने हैं। तथा भेदाभेद विपरीत जो “कारण ते 
कार्य सर्वधा भिन्न ही है तथा श्रभिन्न ही है तथा प्रथिव्यादि परमाणु नित्य हो हैं, इनिते ये स्कंधादिक उपजे हैं ते भिन्न 
हो हैं, तथा गुरीत॑ गुर भिन्न ही हैं तथा घट पट वन पर्वत पृथ्वी इत्यादि ये ब्रह्म ते उपजे हैं ते ब्रह्म ही हैं” इत्मादि 
जहां भेद हैं तहां भ्रभेदकल्पना करे हैं, जहां प्रभेद तहां भेदकल्पना करे हैं। इत्यादि वस्तुका स्वरूपमें मेदामेदविपरीत 
माने हैं । ताते मिथ्याहष्टिका ज्ञान घटपटादिकने घटपटादि जाशतो भी तोन बिपरोती नहों छोडे हैं, ताते मिथ्या ही है । 
श्रागे चारित्र आराधनामे गर्भित तप आराधना दिखावे है ॥ गाथा-- 
संजममाराहंते तवो श्राराहिवों हवे रिगयसा । 
आ्राराहुंतेण तवो, चारित्तं होइ भयरिज्जं ॥॥६॥ 
प्रथं---संयम जो चारित्र ताहि श्राराधना करता जो जीव सो नियमते तप झ्राराधना करी, श्र तप श्राराघना 
करता जीवको चारित्र श्राराधना होय वा नहीं होय । 
भावार्थ--कर्मबन्ध करने वाली क्रिया का त्याग सो चारित्र है । चारित्र धारण कोया जो जोव सो निश्चयथकी 
तप धारर्ा करे ही है । श्रर तप घाररण करता जीव चारित्र धार वा नहीं धार । श्रागे कहे हैं, जो, भ्रविरतसम्यग्हृष्टी ' 
कभी तपश्चररणा महान्‌ उपकारक नहीं होय है। गाथा-- 
सम्मादिट्विस्स वि भ्रविरदस्स, रा तवो महागणो होइ । 
होदि हु ह॒त्थिण्हाणं चुन्दव्चुदकम्मतत्तास्स ॥ ७ ॥ । 
प्रथं--प्रविरतसम्यस्हष्टोकेभो तप महागुराकारी नहीं है | काहेते ? श्रविरत कहिये श्रसंयमभाव है याते श्रविरत ' 
सम्यग्हृष्टो का तपहू हस्तोका स्नानवत्‌ जानना। जंस हस्ती स्नान करिकंभी आपकी हो सु डिसे धूली लेय श्रपना शरीरपरि ' 
क्षेपे है, तेसें ग्रविरती एक दिन तो भ्रनशनादिक तप करे है दूसरे दिन असंयमरूप भ्रारम्भ विषय कषाय कुशीलादिकरि . 


भग. 
आरा. 
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भग. 
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श्रापन मलिन करे है। तथा जैसे माथनीम रईको डोरो एक बोडो खुलती जाय दूजो बोडी बन्धतो जाय तेसे जानना । 
तातें सम्यक्त्व चारित्र दोऊ मिलेही कल्यारान प्राप्त होय है। गाथा-- 
अ्रहवा चारित्ताराहणाए आराहियं हवइ सब्वं । 
आराहणाए सेसस्स चारित्ताराहरता भज्जा ॥ ८ ॥। 
श्र्थ--अथवा चारित्र आराधना होता संता सर्व ज्ञानादिक श्राराघना आराधित होत हैं। शेष-ज्ञानदर्शनतप 
आराधना होता संता चारित्र आराधना भजनोय है, होयथ भी नहीं भी होय । श्रागे. चारित्र आराधना है सो ज्ञानदर्शन 
प्राराघनापूर्वक होय है यह दिखावे हैं। गाथा-- 
कायव्वमिरामकायव्व यत्ति राऊण होइ परिहारो। 
त॑ चेव हवइ णारां, त॑ चेव य होइ सम्मत्त ॥८॥। 
श्र्थं--यह करिवेजोग्य है, यह नहीं करवेजोग्य है--इस प्रकार जारिकरिहो परिहार कहिये त्याग होय है, सोही 


। ज्ञान तथा सम्यक्त्व होत है। 


भावार्थ--सम्यक्‌ त्याग जो चारित्र सो ज्ञानश्रद्धानविना होय नाहीं, ताते श्रद्धानज्ञानपुर्यकही चारित्र जानना । 
श्रागे तपका स्वरूप कहे हैं। गाथा-- 
चरसाम्मि तम्मि जो उज्जमो य श्राउजणा य जो होइ । 
सो चेव जिरोहि तवो, भरिदों ग्रसठं चरंतस्स ।१०॥ 
प्रथं---भायाचारर हित श्राचरण करता जो जीव, ताक जो चारित्रमें उद्यम तथा उपयोग लगावना, सोही जिनेन्द्र ।$ 
भगवान्‌ तप कह्मा है ।। प्राग ज्ञान दर्शन चारिन्र का सार कहै हैं ।। गाथा--- 
णारास्स दंसरास्स य सारो चरखं हवे जहाखादं । 
चररास्स तसस सारो, रिव्वाणमणुतस्तरं भरिययं ।११॥ 
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प्रथं--जशानदर्शनका सार तो यथारुयात चारित्र है श्र चारित्रका सार सर्थोत्कृष्ट निर्याण भगवान्‌ कह्मा है | । 
गाया--- १ 
चकक्‍्खुस्स दंसरशस्स य सारो सप्पादिदोसपरिहररं । । 
चक्वू होइ रििरत्यं, दद्ुु रण॒विले पडंतस्स ७१२४ । 
भ्रथं--नेत्रनिकरि देखने का सार, सर्प कंटक बिलादिक दोषांको निवारण करि चलना-गम्न करना है। अर नेत्र- 
निसू' देखिकरि बिल-खाडेमें पडता पुरुष के नेत्र निरथंक हैं । गाथा-- 
शिव्याएस्स य सारो धव्वावाहूं सुहं प्ररशोवमियं । 
कायव्या हु तदटु, भ्रादहिदगवेसिणा चेट्ठा ।११३॥ 
झर्थ--निर्वारा पावने का सार कहा है ? जो प्रव्यावाध कहिये बाघारहित, भ्रमौपम्य कहिये उपमारहित प्रती- 
न्द्रिय निराकुलता लक्षरा सुख का पायना है । यातें श्रात्महित का इच्छुक हैं ते निर्वारण को प्राप्ति के अधि चेष्टा करहू। ' 
गाथा--- 






जहमा चरित्ततारों भरिणया ग्राराहणा पवयराम्सि। 
सव्वरस पक्‍्यरस्स य, सारो आराहुणा तहमा ॥॥१४॥ 
प्रथं“-याते प्रवचन जो भगवान का पश्रागस ताविष चारित्र का सार फल ग्राराधना कहो है | ताते सर्व जिना- 
गस का सार आराधना है| गाया-- 


सुचिरसवि श्गिरविचारं विहरित्ता सारादंसशचरित्ते । 
मश्णें विराधयित्ता श्रणंतसंसारिश्रो दिट्ठो ॥१५॥ 


झ्रथं--चिरकाल कहिये बहुत कालहू भ्रतिचाररहित ज्ञानदर्शनचारित्रविषें प्रवृत्ति करिकंभी कोई पुरुष मररा- 
कालवियें च्यारि ग्राराधना का विनाश करि श्रनंत संसारी हुवा भगवान्‌ देख्या | ताते मरराकालसमें जेंसे ग्राराधना नहीं 


बिगड़े बह 


बिगड़े तैसें यत्न करना । गाथा--- 
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समिदीसु य गुत्तीसु य दंसरशरारों य शिरदिचारारं । 
झासावदणबहुलारांं उक्कस्स झ्ंतरं होई ॥१६।। 

अर्थ--समिति कहिये परमागमस को श्राज्ञा प्रमाण प्रमादरहित यत्नाचारस्‌ु' गसन करना, तथा हित मित निःसंदेह 
सूत्रकोी ग्राज्ञाप्रभागण बोलना, तथा दोषरहित पश्राचारांग का हुकमप्रमारा भोजन करना, तथा प्रभाढ़रहित वेखि सोधि 
शरीरादिक उपकररा का मेलना उठावना, तथा निर्जन्तु मूसिविषे यत्नाचारपूर्वक मल मूत्र कंफ नासिकामल नखकेशा- 
दिरका क्षेपना ये समिति हैं । बहुरि सर्वतावद्ययोग जो पापसहित सनवचनकायकी प्रवृत्तिका रोकना ये गुप्ति हैं । बहुरि 
वस्तुका स्वरूप जेसा है तंसा ध्रद्धाम करना यह दर्शन है। तथा वस्तुका सत्यार्थस्वरूप संशय विपर्यय भ्रनध्यवसाय जे 
ज्ञानके दोष तिनिकरि रहित वस्तुको यथावत्‌ जानना यह ज्ञान है। सो पंचसमितिविषें तीन गुप्तिविष दर्शनविषे झ्ति- 
चाररहित प्रवृत्ति करता जीवके प्रर श्रासादनावहुल कहिये विराधना वा प्रतिचारसहित प्रवर्तन करता पुरुषक उत्कृष्ट 
झन्तर कहिये बडा भारी भ्रन्तर है । 

भावार्थ--गसन करता भूसिका सस्यक अवलोकन नहीं करना था पर्वत बन वृक्ष नगर बलार तिगक सनुष्यरूप 
अवलोकन करता गसन कश्मा इत्यादि ईर्यासमितिके प्रतिचार हैं ।। बहुरि देशकालके योग्य भ्रयोग्यका विचार नही करिके 
बोलना व परिपूर्ण सुण्याविना जाण्याविना बोलना इत्यादि भाषासमितिके श्रतिचार हैं ।। बहुरि उद्गमादिदोवनिथिषें : 
कोई दोष लगाय भोजन करना वा भ्रतिरसकी लंपटतातें वा प्रमाण प्रधिक भोजन करना इत्पादि एबरासमितिके धति- 
चार हैं। बहुरि भूमि वा शरीरादि उपकरसनिका शीघ्रतासू सोधि उठाबना मेलना भ्रच्छीतरह नेत्रनिसू नही भ्रवलो- 
कन करना वा मयूरपिच्छिकासू! सम्यक प्रतिलिलन नहीं करना>उतावलिसू करना इत्यादि भ्रादाननिक्षेपण समितिके 
श्रतिचार हैं । बहुरि भ्रशुद्ध मुस्यादिवियें मलपृत्रादि क्षेपना इत्यादि प्रतिष्ठापनाससितिके प्रतिचार हैं । बहुरि भ्रसाव- 
धानीते कायकी क्रियाका त्याग वा एफपावादिकरि तिष्ठवों था सचित्तमूमीमें तिष्ठथो था गर्वधकी निश्चय तिथ्ठवों था 
शरीरमें ममतासहित कायोत्सर्ग करवो था कायोत्सर्गका बत्तीस दोष कह्मा त्यासेंसू दोष लगायबो इत्यादि कायलुप्तिके 
भ्रतिचार हैं । बृहरि रोषते वा रागते वा गर्वतें मौन धारना सो बचनगुप्तिका प्मतिचार है । बहुरि रागादिसहित स्वाध्याय 
में प्रवृत्ति वा भ्रन्तरंगमें प्रशुभ परिर्षाम ये सनोगुप्तिके भ्रतिचार हैं। बहुरि शंका कांक्षा विलिकित्सा सिथ्याहृष्िटनिको 
मनकरि प्रशंसा वा वचनकरि स्तवन ये सम्यकक्‍्त्यके भ्तिचार हैं । बहद्धि द्रब्यलेत्रकालभावनिकी शुद्धिताविना पठन करक्न॑ 
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है रि ः् षट्‌ प है] ० ह 
था ग्रक्षरपदसात्रा होनाधिक पठना तथा विपरीत है श्र्थ जिनिमे ऐसे प्रन्थनिका पठन पाठन करना ये ज्ञानके प्रतिचार 


हैं ।॥ सो प्रतिचाररहित समितिस तथा गुप्तिमें तथा दर्शनज्ञानमें प्रवतंन करना यह ही क्ल्यारा है। पश्रागे झाराधना का 
श्रतिशयरूप फल कहे हैं। गाथा--- 

दिठठा भ्ररणादिभिच्छादिढठी जहमा खर्ेरा सिद्धा य । 

श्राराहया चरित्तसरस तेण श्राराहणा सारो ७ १७ ७ 

प्रथं-- जात भ्रनादिभिथ्याहृष्टि जे भद्ररणादि राजपुत्र, ते तिसही भवमें त्रसपराने प्राप्त भये, ते जिनपादके तिकट * 

धर्ंश्रवरण करि सम्यग्दर्शन श्रर संयम प्राप्त होय बहोत थोडा कालमें रत्नत्रयकी पूरांता करि सिद्ध भये | ताते झआारा- 
धनाही सार है । इहां गाथामें क्षण शब्दका श्रर्थ ग्रल्पषकाल जानना । आगे इहां कोई यह झाशंका करे है--जो, मरणा- 
कालमें ही आराधना कररी, शेषकालमें तबपें वा चारित्रमें काहेकः खेद करमा ? गाथा-- 

जदि पवयरास्स सारो मररखे आराहरा हवदि दिठठा । 

कि दाइं सेसकाल जदिज्जदि तवे चरित्ते य ॥ १८ ॥। ह 
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ग्रथं--जो मररणकालमें श्राराधना ही भगवान का ग्रागसका सार है ऐसे दिष्ठा कहिये श्रंगीकार कह्मा तौ श्रब ; 
सर्वकाल में आराधना काहेक ग्रहरा करवेक तपके विष चारित्रविष जतन करिये ? कोई ऐसी ग्राशंका करे, ताक अ्मलो 
अ्रगली गाथाम हृष्टांतरूप उत्तर करे हैं | गाथा-- 
श्राराहराए कज्जे परियम्म॑ सव्वदाहि कायव्व । 
परियम्मभाविदस्स हु सुहसज्ञाराहरणा होइ ॥१४८॥। 


अ्रथं--अआराधना का करवारूप कार्यविषे स्वंकाल कहिये सदाकाल निरन्तर परिफर जो साभग्री सो करना योग्य 
है । जाने श्राराधनाका परिकर अच्छी तरह भावतारूप कोया, ताक ग्राराधना सुखकरिक साधिवा धोग्य होय है । 


भावाथं---आरराधनाका परिकर सामग्रीं संगति सदाकाल करवोजोग्य है । जो सामग्री भावनाकरि राखे तो श्रारा 
घना मररणकालमें सहज सुखसु होय है । झागे हृष्टान्त कहे हैं। गाधा-- 





भग. 
आरा. 





जह रायकलपसुओ्रो जोग्गं रिगच्चर्माव कुशाइ परिकम्स ! 
तो जिदकररणों जुद्ध कम्मसमत्थो भविस्सदि हि ॥॥२०॥ 


प्रथं--जेस राजकुलमें उत्पन्न हुवा जो राजपुत्र सो भ्रपनी इन्द्रियाक्‌ बशी करता आपके योग्य जो शस्त्रादिकका 
भ्रम्यासरूप परिकर वा सुभटादि सामग्री नित्यही श्रभ्यासरूप वा संचयरूप करतो रहै तौ जुद्धका प्रवसरमें शन्नूनिपरि 
प्रहारादिक करनेमें समर्थ होय है । अर शन्नुनिका प्रहारते आपकी रक्षारूप कर्म ताबिषे समर्थ होत है । 


भावा्थं--जो राजपुत्र युद्धका श्रवसर पहली हो शस्त्रविद्या भ्रभ्यासकरि राखी होय, वा युद्धकी सामग्रो बलवान 
योद्धादिक शस्त्रादिक बनाय राख्या होय, तो बेरीनिसू युद्धका श्रवसरमें विजय पाबे । श्रर जो प्रमादी होय ऐसे विचार, 
जब हमारे उपरि शत्रुनिकों सेना ब्रावेगी, तदि श्रायुधादिकां को श्रभ्यास करूगो या युद्धका करवाजोग्य सुभष्ट सेवक 
राखु गो, तो तत्काल युद्धका श्रवसरमें कुछ करवा समर्थ नहीं होय, राज्य भ्रष्ट होय । ताते पहलीही योग्यसामग्रीको 
परिचय करवो श्रेष्ठ है । श्रागे दृष्टांत कहे हैं। गाथा--- 
इय सामण्रं साधू वि कुणदि णिच्चसवि जोग्गपरियम्स । 
तो जिदकररो मररोे झारासमत्त्यथो भविस्सदि हि ॥२१॥ 


प्रथं--तेसेही साधु जो है सोभी सामान्य श्रापका रत्नत्रयकी रक्षाके योग्य परिकर्म कहिये सामग्री नित्यही कर ' 
तो जितेन्द्रिय हुवो संतो मरणका प्रवसरमें धर्मध्यानादिकमें समर्थ होय । 


भावार्थ--जेसे राजकुलमें उपज्यो राजपुत्र, सो राजविद्या वा शस्त्रविद्या वा मंत्री, प्रधान, सेना, गढ, फोट, भंडार, 
पहुरी बण्या राखे श्रर याकी रक्षाको भ्रम्यास करवो करे, तो शत्रूनिस्‌ युद्धका भ्रवसरमें विजय पावे । तेसेही साधु तथा 
श्रावक वा भ्रविरत सम्यर्दृष्टि जे हैं तेह कषायनिका जीतनेका, इन्द्रियनिग्रह करनेका, भ्रनशनादितपके बधायवेका, शुद्ध- 
भावना भायवेका, सर्वेमें समताभाव होनेका, परीषह सहनेका, देहादिका में ममता घटायवेका शाश्वता भ्रस्थास फरवो 
करें, तो मरणकालमें रोगादिकतें वा उपसर्गतें वा क्षुघादिपरीषह॒तें वा देहादि कुटुम्बादिका ममत्वतें रत्नत्रय न बिगाड़, 
झर शतकी अखंडता करिके श्रर धमंध्यानादिकतें कर निक्‌ू जोति विजयक्‌ प्राप्त होय है। गाया-- 
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जोग्गो भाविदकरणो सत्त जेदूरा जुद्धरंग्गस्सि । 
जह सो कुमारसल्लो रज्जवडायं बला हरदि ॥२२॥ 
प्रथं--जेंसें शतन्रुनिपरि आपका शस्त्र निष्फल न जाय भ्रर वेरीनिका बहोत शस्त्रनिको वार उकाय जाय, झापकें 
लगने न देवे; पभ्रर कुमार प्रवस्थाहीतें मललविद्याका भ्रम्यास कोया ऐसा युद्धके योग्य जो राजपुत्र सो युद्धको रंगभूमिविषे 
शत्रुनिन जीतिकरिक बलात्कारते राज्यपताका भ्रहरा करत है। गाधा-- 
तह भाविदसामण्णो मिच्छत्तादी शिव्‌ विजेदृरण । 
श्राराहरपापडायं हर्‌इ सुसंथाररंगम्मि ।। २३ ॥ 


भ्र्थ--तंसेंही भलेप्रकार अ्रभ्यास कोया है साम्यभाव जाने ऐसा जो मुनि वा श्रावक सो संस्तररूप रंग मुसिविष 
करमंका उदयकी हजारांवार उकाय, भिथ्यात्व श्रसंयम कवायरूप शत्रूनिक्‌ जीतिकरि श्राराधनारूप पताका ग्रहण करत 
है । गाथा- 
पृव्वयमभाविदजोग्गो श्रराधेज्ज मररणे जदि बि कोई। 
खद्रुगविद्ठ तो सो तं खु पमारं रा सब्बत्थ ॥२४॥ 

प्रथं---यद्य पि कोई पुरुष मरराका अ्रवसरपहलोी श्राराधना को सामग्रो न ही भावना करी, न ही अ्रम्यास करी तो, 
भी सरराकालमें श्राराधनाक्‌ प्राप्त भया देख्या, ऐसे सकल भव्यनिक्‌ झ्राराधनाके श्रम्यासमें निरुद्यमी रहना योग्य नहीं । 
जैसे कोई पुरुष प्रथ्वोक्‌ू' खोदे था, सो पृथ्वीमेंते निधि कहिये बहोत धन हाथि लग गया। तो यह दृष्टान्त सर्वहो स्थानमें 
प्रमाण नहीं जानना | धन तो कुमया उद्यम कीयाही हाथि झ्ावेगा । कोई कोटि पुरुषांमें एकपुरुषक पृथ्वी खोदता धन 
हाथि लग गया, तो साराही उच्चम छोडि बंठे जो म्हाकभी घन हाथि लग जायगा, सो प्रमारण नहीं। तंसें कोई मिश्यात्यो 
अ्रसंयमी अ्रंतकालमें शुभभावक्‌ प्राप्त होय रत्नत्रय ग्रहराकरि आ्राराधनाने श्राराधि कल्याराने प्राप्त हुवा तंसे स्बहोक 
पू्वकालमें साधनविना श्राराधनासहित मररम न होय है । ताते प्राराधनाकी भावना ब्रतसंयमादि साधन सर्वकाल भाय 
ग्रात्मानें उज्ज्वल करना जोग्य. है । इति पीठिकावरशंन समाप्त कीया । झ्रागे सप्तदश प्रकार मररानिविषे पंचप्रकार मरण 


का वर्णन करनेको प्रतिज्ञा करे है। गाथा-- 
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मररारित सत्तरस देसिदाणि तित्यंकरेंह जिणवयरो । 
तत्थ वि घ पंच इह संगहेरण मरग्पारिग वोच्छामि ॥२५॥। 
अ्रथं“-तोर्थंकर देव जे हैं ते परमागमकेबिब सतरह प्रकार मरणका उपदेश कोया है। तिनि सतरह मररानिमेंतें 
इस भगवती आराधना ग्रन्थविष संग्रहकरि प्रयोजनमृत पंचप्रकार मरण जानि कहनेको प्रतिज्ञा करत है । 
भावार्थ--यो जीव भ्रनन्तकालसू जन्ममरण् गअ्रनन्ते कीये ते कुमररण कोये, एकवारभोी सम्यडः मरख नहों किया । 
सो श्रब जो एकवार भो सम्यहः मरण जो च्यारि झाराधनासहित मररा करे तो फेरि मररणका पात्र नहीं होय | तातें 
करुरानिधान वीतराग गुरु श्रब शुभभरराका उपदेश फरे हैं । भरणके भेद सतरह हैं-१. भ्रावीचिकामररा, २. त्भृवमरण 
३- ग्रवधिमररात, ४. भ्राद्यंतमरशा, ५. बालमररप, ६. पंडितमरणश, ७, आ्रासन्लमररण, ८. बालपंडितसमररा ,€. सशल्यम रख, 
१०. पलायमररप, ११. दशार्त्तमरणत, १२. विप्रारामररत, १३. ग्रप्नपृष्ठम रण, १४. भक्तप्रत्याख्यान भरणण, १५. इंगिनी- 
मररा, १६. प्रायोपगसनसरणा, १७. केवलिमरण, ऐसें सतरह इनिका संभेष स्वरूप ऐसा--- 
१. जो आयुका उदय ससय समय श्रायकरि घटे हैं सो समयप्षमयभररत है । यह झ्रावोचि--जो समुद्रमें लहरोकी- 
नांई समय ससय आयुका उदय होय पूर्ण होता जाय सो ग्रावीचिमररणा कहिये । 
२. बहुरि जो वर्तसानपर्याय का अभाव होना सो तडड्भूवमररा है, सो भ्रनस्तवार जीवक हुवा । 
३. बहुरि जेसा मरण व्तमानपर्याथका होय तेसाही भ्रागिली पर्यायका होयगा सो भ्रवधिमरण है। याके दोय भेद 


) हैं, तहां जैसा प्रकृति स्थिति श्रनुभाग बतंमान श्रायुका उदय श्राया, तेसाही झ्ागिलो श्रायु का बांधें वा उदय झावे सो 


सर्वावधिमरण है, श्रर एकदेश बन्ध उदय होय तो देशावधिसरण कहिये । 

४. बहुरि जो वतंमानपर्यायका स्थिति श्राविक जेसा उदय था तंसा श्रागिली परययिका सर्व प्रकारतें जा एकदेशतें 
बन्ध उदय नहीं होय सो श्राद्यंतमरण है । 

५. पांचवा बालमरण है, सो बाल पंचप्रकार है, प्रव्यक्तबाल, व्यवहारबाल, दर्शनबाल, ज्ञानवाल, चारित्रबाल । तहां 


। जो धर्स भ्र्थ काम इनि कार्यनिक्‌ न जाने, इनिका झ्राचरणक्‌ समर्थ जाका शरीर न होय, सो श्रव्यक्तबाल है। जो लोकिक 


झर शास्त्रका व्यवहारकू नहीं जाने तथा बालक कहिये छोटी भ्रवस्था होय सो व्यवहारबाल है। जो स्वपरतरवका 
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अद्धानरहित मिथ्याहष्टि होय सो दर्शनबाल है, वस्तुका यथार्थज्ञानरहित होय सो ज्ञानबाल है। जो चारित्ररहित होय सो 
चारित्रबाल है। इनि पंचप्रकार बालनिका मरण सो बालमरख् है। इहां प्रधानपरो दर्शनबालहीका ग्रहरा हैं, जातें सम्य- 
र्ृष्टि अन्य च्यारप्रकारका बालपणा होते भी दर्शनपंडितताका सड्भावतें पडितमरसाविषेही गरिये हैं। तहां दर्शनवालका 
संक्षेपते दोयप्रकार मरण कह्मा है, एक इच्छाप्रवृत्त, दूजा श्रनिच्छाप्रवृत्त । तहां श्रग्निकरि, ध्रमकरि, शस्त्रकरि, विघकरि 
जलकरि, पव॑तके तटते पल्टेकरि, उच्छुवास रोकनेकरि, श्रतिशोतल उष्णसें पडनेकरि, रस्सी सांकल जेबडेनके अलंकार 
क्षुषाकरि, तृषाकरि, जीभ उपाडनेकरि, विरुद्ध श्राहार सेवनेकरि बाल जो श्रज्ञानो चाहिकरि मर सो हल्ला पक आलसरशो 
है । भ्रर जो जीवनेका इच्छुक होय श्रर मर सो भ्रनिच्छाप्रवृत्तवालमरण है । इतने बालमरशनिकरि दुर्गेतिगामी वा विध- 
यासक्त वा श्रज्ञानपटलकरि श्राच्छादित वा ऋद्धि सात रस गोरवयुक्त जोव मरर करे हैं। सो ये बालमररा बहुत तोब- 
पापक्सका भ्राख्वके कारएा जन्मजरामरराण करनेक्‌' समर्थ हैं । 


६. बहुरि पंडितमररा च्यारि प्रकार है, व्यवहारपंडित, सम्यक्त्वपंडित, ज्ञानपंडित, चारित्रपंडित । तहां लोकिक- 
शास्त्रका व्यवहारविषें प्रवोरण होय सो व्यवहारपंडित है, सम्यक्त्वसहित होय सो सम्यक्त्वपंडित है, सम्यग्जानसहित होय 
सो ज्ञानपंडित है, सम्यक्चारित्रसहित होय सो चारित्रपडित है। इहां दर्शनज्ञानचा रित्रसहित पंडितका ग्रहर है. जाते व्यवहार 
पंडित मिथ्याहृष्टिबालमरण में आगया । 
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७ गंभें ७ . नम क नस न 
८ बहुरि जो सोकता प्रवततनेयाले साधु संघते अ्रप्ट होय संघ बार॑ निकलि गया ताक्‌ भ्रासन्न कहिपे है, तिनिमे 
पाश्वेस्थ, स्वच्छन्द, कुशोल, संसक्त भी लेखों । ऐसे पंचप्रकार भ्रष्ट साधुनिका मरण सो आसझ्मररत है । 


८- बहुरि सम्यग्हष्टि श्रावकका मरण सो बालपंडितमररा है । 

€. बहुरि सशल्यमररा दोय प्रकार है, तहां मिथ्यादर्शन माया निदान ए तीन तौ भावशल्य हैं, अर नारक अर 
पंच्रथावर अर त्रसमें असंज्ञी ए द्रव्यशल्य हैं। तिनिमँ भावशल्यसहितका जो मरण सो सशल्यपररण है । 

१०. बहुरि जो प्रशस्तक्रियाविधे आलसी होय प्रमादो होय ब्रतादिकविष शक्तोक' छिपावे ध्यानादिकते दूरि भागे 
ऐसाका मरश सो पलायमररा है । 

११. बशार्त्तमरण च्यारि प्रकार है, सो श्रार्त्तरीद्रध्यानसहित मरण्ण है, तहां पांच इन्द्रियनिके विषयनिके विर्ष 
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भगव. 
झधारा. 
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रागद्व बसहित मरे सो इन्द्रियवशार्ंमररा है, सो पांच प्रकार है। तिनिविषे जो देवमनुष्यतिर्यंचनिकरि तथा श्रचेतनकृत जे 
तत बितत घन सुषिर शब्दनिविष जो रागी द षी हुवा सरण कर तथा च्यारि प्रकार शभ्राह्रबिष रागीद घोका मररत 
तथा देव भनुष्य तियंक्‌ श्रच्ेतनसम्बन्धी सुगन्धदुर्गन्धविषे रागोह्द घो का मरणा तथा देव मनुष्य तिर्यक्‌ श्रचेतन सम्बन्धी रूप 
संस्थानविषे रागीद षीका मररा तथा देव मनुष्य तियंक वा अ्चेतनसंबंधी मनोज्ञ श्रमनोज्ञ स्पशंविध रागीद घीका जो मरणसो 
इन्द्रियवशार्त्तमरण है | तथा वेदनावशात्त मररण दोयप्रकारका है, तहां जो शरीरसम्बन्धी वा मनसम्बन्धी दुःखमें लीन होय 
मरे सो दुःखवशात्त मरणा है। तथा जो शारीरमानसिक सुखमें लीन होयकरि मर, ताक सातवशार्त्तमरश है। बहुरि कषा- 
यवशार्त्तमरश च्यारि प्रकार है, तहां जो बांध्या है रोष जान ग्रापविष वा परविव वा श्रापपर दोऊनिमें क्रोधी होय मरे, 
ताके क्रोधवशार्त्तमरण कहिये। तथा मानवशात्त मरण श्रष्टप्रकार है। तहां जो मैं विर्यातकुलविष वा विस्तीर्ंकुलविय वा 
उन्नतकुलबिधे उत्पन्न भया हूँ याप्रकार चितवन करते का जो मरण्ण, सो कुलमानवशातंमरण् है, तथा हमारे इन्द्रिय 
उज्ज्वल हैं, सम्पुरण शरोर तेजस्वी है, नवीन योवन है, सकलजनसमूहका चित्तमे हर्ष करनेवाला रूप है इस भावनासहित 
का मरण सो रूपवशातंमरण है, तथा में वृक्षपंतादिकनिका उपाडनेमें समर्थ हूँ, युद्धमें समर्थ हूं, सिल्नोंका सहायको हमारे 
बल है । इत्यादि बलका अभिमानसहितका जो मररत, सो बलाभिसानवशातंमरण है, त्रथा हमारी बहोत परिवार सेना 
नगर देशपरि श्राज्ञा वर्ते है इत्यादि ऐश्वयंका गवंससहितका जो मररणश सो ऐश्वर्यभानवशातंमरर है | में लोकिक वेद समय 
सिद्धास्तशास्त्र पढचचो हूँ याप्रकार श्रुतका मानकरि उद्धतका सररण सो श्रुतमानवशातंमरश है, तथा हमारो बुद्धि तीक्ष्ण 
है, सर्व लौकिक कलाविद्यामै अरोक वतें है, याप्रकार बुद्धिका मदसहितका जो मरण् सो प्रज्ञावशार्तमररणा है। तथा हमारे 
व्यापारादिक करता संता सर्वबमें लाभ है याप्रकार लाभमानक्‌ भावना करताका मररा सो लाभवशातंमररा है। हमारे समान 
तपश्चरणकोऊ करनेक्‌' समर्थ नहीं। याप्रकार तपका मानक वशी होय मरे ताक तपोमानवशातंमरण है । बहुरि जो घनविषे 
वा भ्रन्य कार्यविषे करो है प्रभिलाषा जाने ताक॑ जो कपट सो निकृतिनामा माया है, तथा सम्यग्भावनिका श्राच्छादन करि 
घमंका छल करि चोरी इत्यादि दोषनिमें प्रवृत्ति सो उपधिनामा माया है, तथा श्रथंविषे विसंबाद श्रर ग्रापका हस्तविषे 
स्थापन किया द्रव्यका हरसा वा दूषरा वा प्रशंसा सो सातिप्रयोगमाया है, तथा श्रन्यद्रव्यमें भ्रन्यका मिलावना कूडा झूठा 
ताखडी या तोला घाटि बाधि देने लेनेमें रखना वा खोटे धनक्‌ साचा दिखावना सो प्रणधिमाया है। तथा श्रालोचना 
करता अपने दोष छिपावना सो प्रतिकु चनमाया है, इत्यादि मायाक वशों मरण सो सायावशातंभररा। है। बहुरि उपकर- 
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रणानिवि् तथा भोजनपानविधे तथा शरीरविष वा निवासस्थानविद इच्छा वा मूर्च्छासहितका जो मररए सो सोभवशात- : 
मररा है। बहुरि हास्य रति ग्ररति शोक भय जुपुप्सा स्त्री-पु-नपु सक वेदनिकरि मृढबुद्धो निका जो सरण सो नोकधायव- 


शातंमरर है । ३ 


१२. बहुरि जो श्रपना ब्रत क्रियाचारित्रविष उपसग गाव सो सह्याभी न जाय अर अष्ट होनेका भय आवे तब 


१३. बहरि जो शस्त्रग्रहराकरि मररण होय सो ग्रृक्नप्रष्ठमररा है । 

१४. बहुरि जो अनुक्रमस्‌ श्राहार पारणीका यथाविधि त्याग करि मर सो भक्तप्रत्याख्यानमरर है । 

१५. बहुरि जो संन्यास कर अर श्रन्यपासि बेयावृत्य न कराब॑ सो इंगिनीमरर है । 

१६. वहुरि जो प्रायोपगमन संन्यास करे श्रर काहूपासि वेयावृत्य न कराये, भ्रपना श्रापभी न करे, जंसे काष्ठका 
लकडा तथा मृतकशरीर तथा काष्ठपाषाणकोी मूति तेसे प्रतिमायोग रहै सो प्रायोपगमनमररा है । 

१७. बहुरि जो केवलो मुक्ति प्राप्त होय सो केवलिमररा है । 

ऐसे सतरहप्रकार मरर्प कहे तिनिका संक्षेप ऐसाकिया है, जो मरश्ग पांच प्रकार है--१. पंडितपंडित, २. पंडित 
३. बालपंडित, ४. बाल, ५. बालबाल। तहां दर्शनज्ञानचा रित्रका अ्तिशयकरि सहित जो केवली भगवानका मरण होय सो 


रे 

है 

रा 

है] ३ 

प्रशक्त भया अन्नपाणीका त्याग करि मर सो विप्राणमररण है । ] 
[ 


। 


ते 


तो पडितपंडित है । ग्रर रत्नत्रयकी सामान्यताका धारक ऐसा प्रमत्त आदि गुरास्वानवर्तो मुनीनिका मररशा सो पंडितमरर ] 


है । सम्यग्हष्टि भ्रावकका मररणण सो बालपंडितमररा हैं। भ्रर पूर्व च्यारि प्रकार पंडित कहे तिनिर्मेंस| एकभी भाव जाके 
नांही सो बाल है । श्र जो स्वत न्यून होप सो बालबाल है | इनिमें सतरह मरण आगये । ताते भगवान्‌ तोथंकर परम- 
देव विस्तारकरि सतरह मरणा कहे संक्षेपकरि पंचप्रकारकररि कहे हैं । श्रब पंचप्रकारके नाम कहे हैं। गाथा-- 
पंडिदपंडिदमररां पंडिदयं बालपंडिदं चेव । 
बालमररां चउत्थं पंचमयं बालबालं च ॥२६॥ 
प्रथं--एक पंडितपंडितमरण, दूजा पंडित, तीसरा बालपंडित, चौथा बाल, पांचवा बालबाल । झ्रागे तोन मरण 
प्रशंशायोग्य है सोही कहे हैं। गाथा-- 
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पंडिदपंडिदमररां च पंडिदं बालपंडिदं चेव । 
एदारिप तिण्णि सरणारिप जिणा रिच्च पसंसंति ।२७। 
अ्रथं--जिनेन्द्र भगवान्‌ जे हैं ते पंडितपंडितमररसा, पंडितमरणा, बालपंडितमरझा इनि तोन मरस्ाणनिक' नित्यहो 
प्रशंधा करत हैं । श्रागे ये पांच प्रकार मरणा कोनक होय सो स्वामी कहे हैं । गाथा-- 
पंडिदर्पडिदमररण खोराकसाया मरंति केवलिरगो । 
विरदाविरदा जीवा मरंति तदिश्ण मरणेण ॥॥२८॥ 
पायोपगमरणम ररग भत्तपइण्णा य इंगिरयी चेव। 
तिविहं पंडिदमररपं साहुरस जहुत्तचारिस्स ॥२८॥।। 
श्रविरदसम्मादिट्री मरन्ति बालमररों चउत्थम्सि। 
मिच्छादिट्टी य पुणो पंचमए बालबालम्मि ॥३०॥। 
श्रयं--क्षी रा कहिये नाश हुये हैं कषघाय जिनिके ऐसे भगवान्‌ केवलोका निर्वासाग्मन सो पंडितपंडितमररा है । 
बहुरि विरताबिरत जे देशब्रतसहित श्रावक ते सूत्रकी श्रपेक्षा तृतीयमरण जो बालपंडितमरश तावबिषे मरे हैं । बहुरि 
श्राचारांगकी श्राज्ञाप्रमार यथोक्तचारित्रके धारक साधुप्ुनि तिनिक पंडितमरणा होय है, सो पंडितभररण तोन प्रकार है। 


! एक भक्तप्रतिज्ञा, दूजा इंगिनी, तोजा प्रायोपगमन । तिनिमें भक्तप्रतिज्ञा में तो संघसू बेयावृत्य कराबे वा झ्रापको बेयावृत्य 


श्राप करे वा अनुक्रमस्‌ श्राहार कषाय देहको त्याग करे है । श्र इंगिनीसररपवि् परकरि वंयावृत्य नही करावें तथा 
ग्राहारपानरहित एकाकी वंनमें देहका त्याग करें, कदाचित्‌ ऊठना बंठना चालना पसारणा संकोचना सोबना याप्रकार 
ध्रापको टहुल श्राप करे, परस्‌ नहों करावे । कदाचित्‌ विनाकराया कोई करें, तो आप मोनो रहे । बहुरि प्रायोपगमन विष 
भ्रापका वेयावृत्य आ्रापभी न करे परस्‌ भी नहीं करावे | सूृका काष्ठवत्‌ वा मृतकवत्‌ सर्व कायवचनकी क्रिया रहत याव- 
ज्जीव त्यागी होय धर्मध्यानसहित मरर्प करे। ये तीन पंडतसरराके भेद है, ते श्रागे विस्तारसहित वर्शान करसीही । बहुरि 
अ्रविरतसम्यस्दृष्टि ब्रतसंयमरहित केवल तत्त्वनिको श्रद्धाकरि सहित मररण करे सो बालभरर्ाण जानना । बहुरि जाके स्स्पवत्व 


ब्रत दोऊ नहीं ऐसा मिथ्याहष्टि का मरण सो बालबालमररा है। आगे दर्शनाराधना कौनजीबक होय सो कहे है । गाथा- 
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तत्थोवर्सामयसम्मत्तखइयं खबोवससियं वा। 
श्राराहुंतस्स भरें सम्मत्ताराहणा पढसा ॥३१॥। 
प्रथं--तहां ग्राराधनाविषे उपशमसम्यकत्व तथा क्षायिकसम्यक्त्व तथा क्षायोपशमिकसम्यबत्व इनि तीन सम्य- 
कत्वनिमे कोई एक सम्यकक्‍त्व ग्राराधन कहिये सेवन करता पुरुषक प्रथम धम्यक्त्वाराधना होय है। श्रागे सम्यग्टृष्टि जोब 
का स्वभाव कहे हैं। गाथा-- 
सम्मादिट्टी जीवों उबइट्टु पथयरां तु सहहई । 
सहृहई अ्रसब्भाव॑ श्रयारामारगों गुरुणियोगा ॥३२॥। 
सुत्ता-दो तंसम्म॑ दरिसिज्जंतं जदा रा सहृहदि । 
सो चेव ह॒ञड्ठ मिच्छादिट्टी जीवों तदो पहुदि ॥३३॥ 
प्रथं--सम्यग्हष्टि जीव है सो उपदेश्या जो प्रवचन कहिये जिनागम ताहि श्रद्धान करत है, श्रर श्रापक तो विशेष 
ज्ञान नहों होय तो ग्रापक्‌' गुरु जेसा उपदेश दीया ताक सर्वेज्ञकथित मानि गुरुका संबंधते सत्य जानि अ्रसद्भाव कहिये 
प्रसत्याथंहू का श्रद्धान करत है। बहुरि कोई सम्यग्ज्ञानी ग्रापक्‌ू जिन सूत्रते सत्पार्थ दिखाया पदार्थका स्वरूप क्‌ 
हठग्राहृत तथा अ्रभिमानत नहीं ग्रहरा करें तो तिसही कालते सो जीब मिथ्याहृष्टि होत है । 
भावाथथ--अ्रापक्‌_ तौ विशेष ज्ञान नहीं था श्रर गुरु आपने श्रसत्या्थ पदार्थका रूप बतायो तीने सत्यार्थ परमा- 
गसका उपदेश जारिण ग्रहर कोयो सो भगवानका परमागभमें श्रद्धाका सदद्भावते सम्यग्हष्टि हो रह्मो । श्रर बहुरि सूत्र 
का श्र कोई ज्ञानी सम्यक्‌ दिखायो श्र कही, जो यो प्रश्न॑ पूर्व समझ्या सो नहीं, भ्रब श्रविरुद्ध सत्यार्थ ग्रहरा करो, भ्र३ 
फेरि भ्रभिमानादिकते नहीं ग्रहरा कर तो सूत्नको ग्रवज्ञातं उसही कालते समिथ्याहृष्टि होत है श्रब सूत्र कोौनकरिक कथित 
है सो कहे हैं। गाथा--- 
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सुत्त गणधरकहियं तहेव पत्तेयवृद्धिकहियं चल । 
सुदर्कब्लिणा कहिय॑ भ्रभिण्णदसपुव्विकहियं च ॥ ३४।॥ 





भगव. 
खारा. 


प्रभं--ए च्यार सूत्रकार परमागममम प्रसिद्ध हैं, इनिके वाक्यनिमें सत्यार्थ पदार्थहीं प्रगट होय हैं, कदाचित्‌ कैवली ' 
को दिव्यध्वनितं तफावत नहों है । सो सूत्र-गराघर कहिये च्यारि ज्ञानके धारक, भ्रर सात प्रकारकी ऋद्धिनिर्मतें कोई 
ऋचड्चिके धारक, ताका कहा सूत्र जानना । तथा श्रुतज्ञानावरशका क्षयोपशमते परके उपदेशविना श्रापकी शक्ति का 
विशेषतेंही ज्ञानसंयमका विधानविषे जाके निपुराता प्रवीणता ज्ञायकता होय सो प्रत्येकबुद्धि जानना, सो दूसरा सुत्रकार 
कहा । बहुरी जो द्वादशांगका पारगामी ( द्वादशांग शास्त्रका ज्ञाता ) सो श्रुतकेवली है सो तीसरा सूत्रकार जानना । 
बहुरि परिपुर्ण दशपूर्वका ज्ञाता सो प्रभिन्नदशपूर्वका धारी चोथा सृत्रकार जानना । इनके बचन केवली भगवान का बचन- 
तुल्य सत्याथ जानना । श्रागे इन च्यार प्रकार सूत्रकारनिको तुल्य श्रोर कौनका वचन ग्रहण करना सो कहे हैं । गाथा- 
गिहिदत्थो संविग्गो श्रच्छुवदेसेणा संकरिएज्जो हु । 
सो चेव मंदधम्मों प्रच्छुव देसम्मि भजरशिज्जो ॥॥३५॥ 
भ्र्थ--जो गृहीतार्थ कहिये प्रागमका भ्रथंकू प्रमाणनयनिक्षेपनिकरि तथा ग्रुरुपरिपाटीकरि तथा शबम्दब्रह्मका 
सेवनकरि तथा स्वानुभवप्रत्यक्षकरि भलंप्रकार सत्यार्थ प्रहएा करचा होय, बहुरि संसारवेहभोगते विरक्त होय, पापतें भयभीत 
होय ऐसा सम्यग्सानी प्र बीतरागोी शास्त्रार्थका उपदेशमें नहीं शंका करने योग्य है । 
भावा्थ---ज्ञानी बोतरागोका वाक्य निःशंक भ्रहुएा करना । भर जो उपदेशदाता ध्ममें मन्‍द होय, संसारपरि- 
अ्रमरका जाक॑ भय नाहीं होय सो भ्रंका उपदेशविधे भजनोय कहिये प्रमाण करनेयोग्य भी है भ्रर प्रमारण नहों करने 
योग्य भी है । 
भावार्थ--जो परमागमकी परिपाटीसू' भ्रथं मिलि जाय तदि तो प्रमाण करनेयोग्य है भ्रर भ्रायमस्‌' विरुद्ध हिसा 
की प्रवृत्तिरूप वा रागादिरूप कहे तो शंका करने योग्य है। झ्रागे सम्पक्त्वाराधनाका घारकका स्वरूप कहे हैं। गाधा-- 
धम्मा धम्मायासारिप पोग्गला कालदव्व जीवे य । 


झारणाए सहहन्तो समत्ताराहशो भरिदों ॥३६॥ 


झ्रथं--- धर्म ध्रधर्म अाकाश पुर्यल कक्‍ल जोव ये छह द्रव्य जे हैं तिन्‍्हें भगवानका झाज्ञाकरि अद्धान करतो जोब 
सम्यवरथका ध्यारांधक कहा है । भोर भी सम्यक्त्यीका कार्य कहे हैं। गाथा-- 


भंग. 
भद्वारा, 
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संसारससावण्णणा य छत्यविहा सिद्धिसस्सिदा जोवा । 
जोीवरिषकाया एवे सहृहिदब्वा हु श्रारपाए ॥ ३७ ॥ 
प्रथ--- पृथ्वीो-जल-अ्रग्नि-पवन-बनस्पतिरूप है काय जिनिक॑ ऐसे पंच स्थावर, श्रर एक त्रस ये छहकायके ससारो 
जीव श्रर सिद्धि जो श्रनन्तगुण केवलज्ञानादिक त्याने प्राप्त भये जे मुक्तजोबव ते भगवान्‌ सर्वज्षकी श्राज्ञाकरि श्रद्धान करने 
योग्य हैं । तथा सम्यग्हष्टीक्‌ भ्रौरभो पदार्थ भ्रद्धान करने योग्य हैं, तिन्‍्हें कहे हैं ॥ गाथा-- 
श्रासवसंवररिज्जरबन्धो मुक्खों य पृण्णपादं च | 
तह एवं जिशाणाए सहृहिदव्या श्रर्पारसेसा ।३८॥। 
प्रथं-"- जिनि भावनिकरि कर्स प्रात्मामें श्रावे ते सिथ्यात्व श्रविरत्ति कषाय योग ये प्रास्रव हैं । बहुरि प्रावते कर्म 
जिनि भावनिकरि रुकि जाय ते तोन गुप्ति, पंच समिति, दशलक्षण धर्म, बारह भावना, बाईस परोषह जीतना श्रर पंच 
प्रकार चारित्र पालना ये संवर हैं । बहुरि प्रात्मप्रदेश भ्रर कर्म प्रदेश परस्पर एकक्षेत्रावगाहुरूप होना सो बन्ध है । बहुरि 
झ्रात्मा का प्रदेशांथवी एकदेश कसंका नाश होना भरड़ना सो निज्जरा, बहुरि आत्माथकी सर्व कमंप्रदेश छूटि जाना सो 
मोक्ष है । वांछित सुखकारो वस्तुन प्राप्त करे सो पुण्य है । दुःखकारी संयोग मिलावे सो पाप है। ये नव पदार्थ जिनेन्द्रकी 
श्राज्ञातं श्द्धान करने योग्य हैं । भ्रागे जो सूत्रका एक पद वा एक श्रक्षरका भी जो श्रद्धान नहीं कर सो मिथ्याहृष्टि हैं- 
ऐसे कहे हैं। गाथा-- 
पदमक्खरं च एक्क पि जो रण रोचेदि सृत्तणिहिद्ठ ' 


सेसं रोचन्तो वि हु मिच्छादिट्ठी मुर्यव्वों | ३४८ ।॥। 
ग्रथं---जो पुरुष जिनेन्द्र सूत्रका कह्या हुवा एक पद तथा एक प्रक्षरसी श्रद्धान न करें सो श्लोर समस्त भ्रद्धान 
करतोहू मिथ्याहष्टि जानना । झ्रागे भिथ्यादर्शनका स्वभाव कहे हैं। गाथा-- 
मोहोदएरा जीवो उवइठ॒ठं पवयरां रा सहहृदि ' 
सहृहदि श्रसब्भावं उवइहु श्रणवइद्ध॒ वा ॥४०॥। 
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भग. 
बारा. 


झथारा. 





प्रथं-- मोह जो सिथ्यात्व ताका उदयकरिक यो जोव परमगुरुनिका उवपदेश्या हुव।हु प्रवचन जो परमागम ताहि 
नहों श्रद्धान करे हे भ्रर भ्रसत्यार्थ तत््वक मिथ्याहष्टिनिकरि उपदेश्या श्रथवा नहों उपदेश्या श्रद्धान करे है। गाथा-- 
मिच्छत्त॑ बेदन्तो जोओो विवरीयदंसरणों होइ । 
णय धम्मं रोचेदि हु महुरं खु जि रसं जहा जरिदो ॥४१॥ 
श्रथं“- मिथ्यात्व जो दर्शनमोह ताका उदयक्‌ अनुभव करता जीव सो विपरीत-श्रद्धानी होत है, बहुरि जेसे ज्वर 
का रोगीक्‌' मधुर मिष्ट रस नहीं रुचे, तेसे धर्म नहीं रुचे है; धर्मकथनों धर्मका ग्राचरश प्राछा नहीं लागे है। भागे 
भ्रश्रद्धानी जीव बहुत बालबालमरणा कोये है सो दिखावे हैं । गाथा--- 
सुविहियमिस पवयणां श्रसहहंतेरिणमेरणा जीवेण । 
बालमरणारि तीदे मदाणि काले भ्रणंताणि ॥४२।॥। 
झर्थ--भल प्रकार कह्या हुवाह्‌ भगवानका परमागमक्‌ नहीं श्रद्धान करता यह जीव श्रतीतकाल कहिये गये काल 


: में प्रनन्‍ते बालबालमररा कीये । इहां गाथामें बाल शब्द है, तश्का भ्रथ बालबाल समभना । श्रागे ज्ञानोक यह बुढि 


करनी योग्य है। गाथा-- 

रिग्गंथं पव्वयर्ं इरपसेव पअ्ररतत्तरं सृुपरिसुद्ध । 

इसासेव सोक्खसग्गोत्ति सदी कायव्विया तम्हा ॥४३॥। 

भ्रं--हहां प्रवचनशब्दकरि निग्नंन्थ रत्नश्रय कह्मा है, यहही भलेप्रकार शुद्धरागाविरहित केवल प्रात्माका स्‍्व- , 

भाव है, यह रत्नन्रयही निग्नय है। दृहां निग्रथ कहा ? जो ग्रन्थि कहिये संसारक्‌ रचे, दीर्घ कर सो ग्रन्थ-मिथ्यात्वादिक, 
ताका श्र॒भाव सो निग्नथ है, भ्रर रत्नत्रयहों प्ननुत्तर कहिये सर्वोत्कृष्ट है, पहहो मोक्षका मार्ग है। या प्रकार बुद्धि करना 
योग्य है । झागे सम्यक्त्वके ग्रतीचार कहे हैं । गाथा-- 

सम्मत्तादीचारा संका कंसा तहेव विदिगिछा । 


परविट्वीण पसंसा श्रणायदरणसेवराा चेद ॥।४४।॥ 











इहर्य--ये पांच सम्यक्त्वके श्रतीचार कहिये मल दोष हैं ते टालनेयोग्य हैं। शंका कहिये भगवानके वचनामें संशय । 
कांक्षा कहिये सुन्दर ध्राहार स्त्री वस्त्र आभरर गंध साल्यादि विषयनिविदें श्रापक्तता-प्रागामी कालमें बाछा । विचिकित्सा 
कहिये सलिनवस्तुक्‌ देखि या वुःखकारो क्षेत्रकालादि देखि वा प्रशुभकर्मका उदय वेखि ग्लानि करना । परहृष्टिप्रशंसा ' 
कहिये मिथ्याहष्टोका तप ज्ञान विद्या क्रिया तिनिकी मनवचनकरि प्रशंसा करना + भ्नायतनसेवा कहिये सिश्यात्य श्रर 
मिथ्यात्वका धारक, बहुरि मिथ्याज्ञान श्र भिथ्याज्ञानका धारक, बहुरि भिथ्याचारित्र भ्रर भिथ्याचारित्रका धारक, ये 
छहृप्रकार धरंके श्रायतन कहिये स्थान नाहीं, ताते श्रनायतन कहिये, इनका जो सेवन सो झ्नायतनसेवन कहिये । थे पांच 
झतोचार सम्यग्हष्टि नहों लगावे | धागे और सम्यक्‍त्वके गुर कहे हैं । 
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उवग्हणठिदविकरणं वच्छललपभावणा गुणा भणिदा । 
सम्मत्तविसोधीए उवगृहरणकारया चठरो॥ ४५॥। 


ग्रथं“-उपगृहन कहिये धर्मविष वा धर्मात्माविष कोईक श्रज्ञानतातं वा ग्रशक्तताते दोष लाग्या होय तो धमंसू 
प्रीति करि दोष श्राच्छादन करे सो उपगुहन गुर है । भावाथं-यो जिनेन्द्रधर्म भ्रति उज्ज्वल है, भ्रश्ञानी कोऊ यामें दोष 
लगाव तौऊ मलिन होय नहीं, तौभी मिथ्याहष्टिजन ऐसा दोष भ्रवरा करेंगे तो धमकी निन्‍्दा करेंगे-जो इस घर्ममें कहा है ? 
! जे धारे हैं ते खोटेही होय हैं । इसप्रकार धर्ममा्गंसू लोकनिक शिथिल कर तो बडा दोष है, ताते धर्मात्माके दोष प्राछा- 
दन करना सो उपगृहन गुर है । तथा श्रापकी बडाई न करे श्रर जेंसें होना भगवान देख्या तंसे होसो इत्यादिक भवितव्य 
भावनामें रत होय सो उपगृहनगुण जानना । बहुरि कोऊ व्रतो धर्मात्मा रोगकरि पोडित हुवा तथा श्राहार पान नहीं 
मिलवाकरि तथा दुष्टकृत ताडन मारणकरि तथा भ्रसहायताकरि बा दुभिक्षादिककरि धमंसू चलायमान होता होय तौ 
ताक्‌' धर्मका उपदेश करि थांभना-जो हे साधो ! श्राप जिनेन्द्रध्म घारघा है, सो यामें कष्ट दुःखभो कर्मका उदयकरि । 
भ्रावे है, जो श्रब ब्रतसु चलायमान होहू तोहू कर्म छांडे नहीं, ग्रर हृढ रहोगे तोहू कर्म छांडे नहीं तातें कायर होय घमंसे' 
चलायमान होय दोऊ लोक बिगाडना योग्य नहीं । श्रर कर्म परलोकमें भी नहिं छांडेगा | ताते श्रब धर्मत चलायमान 
होनेतें घर्मकी निन्‍दा होयगी, गुरुकूल लज्जायमान होयगा, अर घमंकी विराधनाते भ्रब प्रनन्टानन्त कालमें भो धर्म प्राप्त 
नहीं होयगा, श्र जो या कहो-हमार क्षुधावेदना वा तृषावेदना वा रोगवेदना या शीतउध्ण वेदनाढिक बहोत है, सो बेदनातें 


तक च्याक 
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थम्पा जाय नहीं, तो हो ज्ञानी हो? विचारो-तिर्यंच्रगतिमें भ्रनादिकी वेदनाही भुगती । तथा नरकगतिको बेदनानें विश्वारो, 
ऐसीवेदना कंसी है जो भ्रनन्त बार प्रनन्तकाल नहों भोगी ? भ्वर इहां वेरना क्ितनोक है ? मरण हो होयगा, सररातें कछु 
झधिक नहीं, सो एकबार एक वेहमें मरना अ्रवश्यही है, सो भ्रव धेयं घारणण करि आराधना का शररणतं मरण भी करो 
तो भ्रागे होनहार जे भ्रनन्त जम्ममररा स्पांते छुटि जावो, तातें प्राराधघनाका शररा प्रहएणा करो । ऐसो ऐसो बेदना श्रनन्तबार 
भोगी । इत्यादि उपदेश करि चलतेक्‌ थांभे, तथा प्राहार पान देय बेयाबृत्य करे, तथा देहकी सेवा करे, हस्तपादादिकका 
सर्दन करना, पु छुना, मसल पुत्र कफादिक शरीरके मसल उठाय दूरि प्रासुकभूमिमें क्षेपना, तथा देहका संकोचना, पसारना, 
कलोट लिवावना, उठावना, बेठावना, शयन करावना, मलमृत्रादिककी बाधा सिटावना, निकट रहना, रात्रिमें जागृत रहना 
इत्यादि शरीरकी टहल करि, जेसें रोगोका मन चलायमान नहीं होय, परमधमंमें स्थिर होय तेसें सेवा करना। बहुरि तेसें 


दिक होय तो शरीरकी सेवा करि तथा वस्त्र देनेकरि, श्राहदर पान झषघ देनेकरि, भ्राजोविका देनेकरि, धन देनेकरि, रह- 
मेका मकान देनेकरि धर्मम्ें स्थिर करना, सो स्थितीकररा भंग जानना । बहुरि दर्शनज्ञानचारिश्रतपके धारक धर्मात्मा पुरुष- 
निम्मे प्रीति करना सो वात्सल्य श्रंग है, तथा भ्रपने रागादिरहित शुद्ध वीतराग धर्ममय परिणाम तातें प्रीति करना धारना 
सो बात्सल्य अंग है। जाते संसारी जीवनिकी स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुम्व, घन शरीशेविकमें भ्रत्यन्त प्रीति लगि रही है, इनिके 
९ श्रथि धर्म बिगाड़ि हिंसा श्रसत्य परघनहररा कुशील परिग्रह इनिमें प्रत्यन्त प्रीति करे हैं, रात्रि दिन देहक्‌' थोवना, खान- 
| पान करावना, इर्द्रिय विषय साधना, सोवना इत्यादि शरोरही का सेवनमें काल व्यतोत करे है, तथा स्त्री प्रश्नमित्रादिक 
| के भ्रथि धन उपाजंन करना, विदेशमें धमंरहितदेशमिमें गसन करना, वनसमुद्रनि्में परिभ्रमण करना, संग्राममें जावना, दुष्ट 
निको सेआा करना, प्रभद््य भक्षरा करना, धर्मते द्रोह करना इत्यादिक नरकतियंचगतिके कारश/नि्मे वात्सल्यश्रंगर हित हुवा 
प्रव्तें है। तातें घमंमें बात्सल्यहो जोबका कल्यारत है । बहुरि सम्यग्भान तप उपदेश तथा पापाचारका त्याग शोल ऐसे प्रकट 
करे, जैसे जेन्यांका भ्रहिसाश्रत सत्य शोल निर्लोभता विनय ज्ञानाम्यास हृढता देखि प्रन्यमार्गो भी प्रशंसा करे-- जो "मार्ग 
तो सत्पार्थ यही है!। सो प्रभावना--जो सम्यकत्व को शुद्धि ताक॑ भ्रथि उपगृहन, स्थितिकरणा, बात्सल्य भ्रर चोथा प्रभा- 
| बना--ये सस्यकत्व के बधावने वाले गुरण हैं, सो सम्यग्टष्टि के बहोत भ्रादरते प्रहरा करने जोग्य है। भ्रागे दोय गाथा मे 
| सम्यभ्वर्शन का विनय कहे हैं। गाथा- 
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ही ब्रती श्रावक तथा भ्रव्नतसम्यग्हृष्टि इनिमें कोऊ प्रकार दुःख भ्राबं तो तिनिक्‌ हू धर्मोपदेश देयकरि तथा शरौर में रोगा- 
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भ्ररहन्तसिद्धचेइय सुदे य धम्मे थ साधुवग्गे य । 
थ्रार्थरय उवज्ञाएं सुपवयरोे दंसरणे चार्वि ॥४६।॥। 
भत्ती पूया वण्णजरारं चल रासरामवण्णवादस्स | 
ग्रासादरापरिहारो दंसराविराग्रो समासेरग | ४७ || 
भ्र्थ--भ्ररहंत, सिद्ध, श्र इनिके चेत्य कहिये प्रतिबिब, श्रुत जो शास्त्र, धर्म दशलक्षराभाव, साधुसमृह जे रत्न- 
अयके साधक, आचाय॑ जे पंचाचार श्राप ग्राचररा करे झोर भव्यजोवानें श्राचरए कराबे, उपाध्याय जे श्राप श्रृत पढ़े 
प्रन्य शिष्याने पढ़ावे, प्रवचन जिनेन्द्रकों बाणी, श्रर सम्यग्वर्शन ये दश स्थान कहे । तिनिविषे भक्ति जो इनिके गुरणनिमे 
प्रनु राग भ्रानन्‍न्द उपासना करना तथा पूजा करना, तिनिमें पूजा दोय प्रकार-द्रव्यपूजा तो अरहंतादिकके निमित्त जल गंध 
प्रक्षत पुष्पादिकरि पभ्रध्यंदान करना, भ्रर भावपुजा ऊठि खड़ा होना, प्रदक्षिणा करना, अंजुली करना, तिनके गुण स्मरर्ण 
करना इत्यादि हैं । बहुरि वर्शंजनन कहिये वर्ण नाम यशका है ताका प्रकट करना । भावार्थ-ज्ञानो जनाकी सभाके 
मध्य भ्ररहुंताविक जो कहे तिनिके महान्‌ गुरानिका प्रकाश करना । बहुरि अवर्णवाद जो दुष्टजनकरि लगाया दोष श्रप- 
बादका नाश करना । बहुरि याकी विराधनाका परिहार इत्यादि यह दर्शनविनयका संक्षेप है। भ्रागें सम्यक्त्वका 
झ्राराधकका स्वरूप कहे हैं। गाथा-- 
सदृहया पत्तियया रोचय फासंतया पवयरणस्स ।। 
सयलस्स जे सारा ते सम्मत्ताराहया होंति ॥४८५॥ 
प्रथं--जे पुरुष सम्पूर्णा प्रबचनक्‌ श्रद्धान करे, प्रतोति कर, रुचि करे, स्पर्शन कहिये भ्र्शोकार करे ते सम्यक्त्यके 
श्राराधक होत हैं । गाथा--- 
एवं दंसरामाराहूंतो मरणे भ्रसंजदो जाद वि कोवि ॥ 
सुविसुद्धतिव्बलेस्सो परित्तसंसारिश्रों होइ ॥४४८॥ 


अ्र्थ-- था प्रकार कोई विशुद्ध भई है तीव्र लेश्या जाकी ऐसा भ्रसंयमीहू मरणकालमें दर्शन जो सम्यग्दर्शन ताहि 
ग्राराधिकरि परीतसंसारी कहिये संसारका प्रभाव करे हे। भावाथं--कल्पवासी देवनिर्मे तथा उत्तमसनुध्यनि्में प्रल्प 


भग, ग त् 
भ्रारा. 
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| परिश्रमश! करे--बहोत परिभ्रमणका भ्रभाव होय है । धागे सम्पकक्‍त्वाराधनाके तीन प्रकार झर तिनिका फल दोय 
) गायानिकरि कहे हैं । गाथा-- 


तिविहा सम्मत्ताराहणा य उक्‍्कस्समज्म्िसजहुण्णा । 

उक्कस्साए सिज्मदि उक्करसससुक्कलेस्साए ॥५०।॥॥ 

सेस'य हुंति भवसत्त मज्िमाए य सुक्कलेस्साए। 

संखेज्जाधसंलेज्जा वा सेसा भवजह॒ण्णाए ॥५१॥ 

भ्रथं--सम्यक्त्वश्राराधना तीन प्रकार है, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य । उत्कृष्ट शुक्ललेश्यासहित सम्यक्त्वाराधनाकरि 

निर्वाणने प्राप्त होय है । तात्पयं ऐसा-सो उत्कृष्ट शुक्ललेश्या क्षपकर्नेणोस क्षीरकथायक या सयोगी भगवानक होम, 
त्यांक॑ निर्वारशा होयही । बहुरि मध्यम शुक्ललेश्यासहित थओो सम्यक्त्वाराधनाकरि संसारमें बहोत रहे तो सप्त भ्रष्ट मनुष्य 
वा कल्पवासो देवका भव धारि निर्वासनें प्राप्त होय । मध्यमशुक्ललेश्यासहित श्रद्धानो देशव॒तों श्रावक वा महाव्ती साधु 
होय है । सो सात भ्राठ भवसिवाय संत्तारपरिभ्रमरा नहीं करे है + बहुरि जघन्य शुक्ललेश्यासहित जो सम्यकक्‍त्वाराधनाका 
धारक श्रविरतसम्यग्हृष्टि ताक॑ संख्यातभव तथा सम्यकरव छूटि जाय तो प्रसंख्यातमव अवशेष रहे हैं। झागे ये तोन 
प्रकार सम्यकक्‍त्वाराधनाका स्वासी कहे हैं। गाया-- 

उक्कस्सा केवलिणो मज्ञमिया सेससम्मदिद्वोरं । 

झ्रविरदसम्माविद्विस्स संकिलिठठस्स हु जह॒ण्णा ॥५२॥ 


प्रथं-- उत्कृष्ट सम्यक्त्वाराघना भगवान्‌ केवलीक होय है । श्रवशेष जे महात्रती वा देशबव्रती सम्यग्हष्टीनिकं 


मध्यम होय है । संक्लेशसहित अ्रविरतसम्यग्हष्टिके जधन्य-सम्यक्त्वाराधना होय है। श्राग सम्यक्त्वाराधनासहित मररत 
करे तिनिको गतिविशेष कहे हैं । गाथा--- 

बेमाणियगरलोये सत्तट्रुभवेष्तु सुक्वसरपुभूय । 

सम्मत्तमणुसरंता करंति दुक्‍्खस्छयं धोरा ॥।५३॥। 
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झर्य--सम्यक्त्वाराघनाक्‌ प्राप्त होते जे घेयंकात्‌ जोब ते वेमानिकदेवनिके वा उत्तम मनुष्यभवके सप्त प्रध्ट 
जम्ममें सुख प्रनुभवन करिके संसारका दुःखकों ग्रभाव करत है । श्रागे जे सम्यक्‍त्वते भ्रष्ट होय हैं तिनिको गतिविशेष 
दिखावे हैं। गाथा--- 
जे पुण सम्मत्ताग्रो पब्भद्ठा ते पर्माददोसेरा ॥ 
भामेति दुब्मवा वि हु, संसारमहुण्णवे भोमे ॥५४॥। 
प्र्ध--बहुरि जे जीव सम्यग्वशंनते छुटे चिगे प्रभादादि दोषकरि, ते भव्य हैं तोहु भयानक संसाररूप महासमुद्र में 
अ्रमरा करत हैं । भावा्थ-भव्य हैं तोहू जो भ्रसावधानीतें सम्यग्वशंनतें चिग जाय तो बहुरि सम्यक्त्वका मिलना बहोत 
दुलंभ है | जो तोब् मिथ्यात्व होजाय तो श्रधंपुदृगलपरिवर्तनमात्र काल त्रसस्थावर योनिमें परिभ्रमण करे है। कंसा है 
प्रधपुदृूगलपरिवतंनकाल ? जासे भ्रनन्त प्रवसपिरणी व्यतीत होजाय हैं। ताते सम्यर्दर्शन पाय प्रमादी होय बिगाड़ना 
बड़ाही प्रनर्थ है । आगे सम्यरदर्शनका लाभका माहात्म्यन प्रगट करे हैं। गाथा--- 
संखेज्जमसंखेज्जगुरं वा सांंसारमरणुसरित्त्‌रां ॥ 
दुक्वक्खयं करंते जे सम्मत्तेणणुसरंति ५५॥ 
लद्धू शा ये सम्मत्त महुत्तकालमबि जे परिवर्डति ।। 
तेसिमणंताणंता ण भवदि संसारवासद्धा ॥५६। 
भ्रथं--जे जोव सम्यग्द्शनका ध्नुसररा करे हैं, ते संख्यात वा अ्संख्यात भव संसारपरिभ्रमशा करिक बहूरि दुःखको 
क्षय करत हैं । बहुरि जे पुरुष झ्नन्तमु हुंतंकालमात्रभी सम्यक्त्वन प्राप्त होय बहुरि सम्यक्त्वत पडत हैं, तिनिकहू भ्रनन्ता- 
नन्‍तसंसार वसनेका काल नहों होत हैं । भावार्थ---अ्ल्पकाल में संसारका प्रभाव करत है ।। इति बालमररां समाप्तम्‌ ॥॥ 
शागे मिथ्याहष्टि कोऊही श्राराधनाकों श्राराधक नहीं यह दिलावे हैं । गाथा-- 
जो पृण मिच्छादिट्टी दढच्षरित्तो अवदढचरितो वा । 


काल करेज्ज रा हु सो कस्सहु भ्राराहझों होदि ॥५७॥। 
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भ्रथं--चारित्रमें हृढ होऊ वा चारित्रमें शिशिल होऊ जो मिथ्याहृष्टि मरशा करे सो कोईहो ध्राराधना का श्रारा- 
धक नहीं होत है । भावार्थ-भिश्याहष्टि ब्रतत्यागसहित सावधानीसू मरशा करो वा बव्रतत्यागरहित मररण करो बाक्क एक्ह्‌ 
ग्राराधना नहीं । मिथ्याहृष्टीका कुसरणहो जानना । आ्रागे सिथ्यात्वके कितने प्रकार हैं सो कहे हैं। गाथा-- 


तं मिच्छत्तं जमसह॒हराणं तच्चारण होइ श्रत्थारणं । 
रांसदयमभिगर्गहियं अराभिग्गहियं च त॑ तिविहुं ॥५८॥ 


झ्रयं--जो तत्वार्थाका प्रश्द्धान सो भिथ्यादशंन है । सो सिथ्यात्व तोन प्रकार है, एक संशयित, दूजा भ्रभिगृहीत 
तीसरा अ्रनभियृहोत । तहां संशय ज्ञानवहित जो भ्रद्धान सो संशयितमिथ्यात्व है । बहुरि परोपदेशकरि ग्रहण कीया जो 
मिथ्यात्व सो श्रभिगृहोत कहिये । श्रर परोपदेशघिनांही जो विपरीतश्रद्धान सो ग्रनभिगृहीत है, सो श्रनादित संसारी 
जीवनिक है । श्रागे मिथ्यात्वका माहात्म्य प्रकट करे हैं। गाथा-- 


जे वि भ्रहिसादिगुरणा मररणें मिच्छत्तकडुगिदा होंति । 
ते तरस कड॒गदोद्धियगदं व दुद्ध हवे भ्रफला ॥५८ै॥ 
जहु भेसज पि दोसं श्रावहुइ विप्तेण संजुदं रांंतं । 

तहु मिच्छत्तविसजुदा गुणा वि दोसावहा होंति ॥६०॥ 


भ्रथं--जे श्रहिसा सत्य भ्रचोय॑ ब्रह्मचर्य परिग्रहत्याण गुरा ते मरणका श्रवसरमें मिथ्यात्वकरिक कटुकताने प्राप्त 
भये, ते कड़वी तू बीमें प्राप्त भयो जो दुग्ध ताकोनांई निष्फल होत हैं। भावार्थ-जेसे दुग्ध मिष्ट है, सुगंध है, बलकारी है, 
तथापि कडवी तू बोमें धरच्या हुवा कठुकताने प्राप्त होत है, तेसे श्रहिसादिकव्रतहु सिश्याहष्टोके संसारपरिश्रमणका 
कारण है तथा ,निष्फल है। बहुरि दूसरा हृष्टांत कहे हैं--जेसे औषध महासुन्दरगुणसहित रोगापहारीह विषकरि संयुक्त 
हुवा दोषका बहने वाला होय है, तेसे मिथ्यात्वसंयुक्त भ्रहिसादि शोलसंयमादि गुराहू संसारपरिश्रमरादोधषका कारण होय 
है। झ्ोरभी भिथ्यात्वके दोष बहनेका हृष्टांत कहे हैं। गाथा-- 
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दिवसेरा जोयरणसयं पि गच्छमारणों सगिछ्छिदं देसे । 
धण्यांतो गच्छन्तो जह पुरिसों खेव पाउरादि ॥६१॥। 


इृठ्ठ॒रिव्वुइसग्ग उग्गेरा तवेण जुत्तो वि ॥६२॥ 
प्र्थ-जेसे कोई पुरुष एकदिनमें सो योजन गमन करताहू उलटे मारग चाले तो श्रापका वांछित देशक्‌ प्राप्त नहीं 
होय है । तसेंही मिथ्याहृष्टि श्रतिशय करिके संयममें प्रवरतंतो संतो उग्र जो तोतब्र तपकरि संपुक्त हुबो संतोभी इष्ट ऐसा 
निर्वाणमार्ग जो सोक्षका उपाय, ताहि नहींही प्राप्त होय है । 
भावार्थ-जेसें कोई पुरुषमें एक दिनमें सो योजन जानेको शक्ति थो, श्रर पुबंदिशामें एक योजन श्रापके प्राप्त होने 
योग्य इष्टस्थान था, परन्तु पश्चिम दिशाक्‌' चाल्या, सो ज्यों ज्यों जाय त्यों त्यों प्रापका इष्टस्थान दूरि रहता चल्या 
जाय; तंसे कोई पुरुष मोक्षका मार्ग जो सम्यग्द्शन सम्यरज्ञान सम्यक्चारित्र त्यांसु' भ्रपूठो बहोत तप म्बत करतोभो सोक्ष 
मार्गक्‌ नांहीं प्राप्त होय है । जो ब्रतशीलतपसंयुक्त ही मिथ्याहष्टि संसारपरिभ्रमरा करे, तो जो ब्रतादिरहित मिथ्याहृष्टि 
संसारपरि भ्रमण कर सो तो ठोक ही है या दिखावे हैं। गाथा-- 
जस्स पुरा मिच्छदिट्वीस्स रात्यि सील॑ व्द गुणों चावि । 
सो मरणों श्रप्पाणं कह रप कराइ दोहसंशारं ।।६३॥ 
ग्रथं-जा मिथ्याहष्टीक॑ मरणका भ्रवसरमें शोल नहीं, व्रत नहीं, गुरण नहीं, सो आपने दोधंसंसारपरिशअ्रमरारूप कंसे 
नहीं कर ? करंही करे । आगे औऔरह भिथ्यात्वजनित दोष कहे हैं। गाया-- 
एक्क॑ वि अ्रक्‍्खरं जो भ्ररोचमाणो मरेज्ज जिरणदिठठं। 
सोवि कुजोरिण्िवुड्टो कि पुरा सब्वं अरोचन्तो ॥॥६४॥ 
प्रथं-जो जिनेन्द्रका उपदेश्या एकहु अश्रक्षर नहीं रुच्ति करं, नहों प्रीति करे, सोभी कुयोनि जो एकेन्द्रियादि तिनिमें 
इूबत है; तो सर्व जिनवचन नहों रुचि करतो जिनवचनसू पराइ़ः मुख कंसें संसारमें नहों डूबे ? डुबेही । गाथा-- 


धरिदं पि संजमंतो मिच्छाविट्ठी तहा रण पावेई । ' 
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संवेज्जासंखेज्जाणंता वा होंति बालबालम्मि । 
सेसा भव्यस्स भवा रातारांता ग्रभव्वस्सा ॥ ६५॥। 
अर्थ-जे भव्यजीब मिथ्यात्वयसहित बालबालम रवि मररा करे है तिनिक संख्यात वा ग्रसंख्यात वा प्रनन्तभव 
संसारमें बाको है। श्र जे प्रभव्य है तिनिक प्रनन्तानन्‍्त भवपरिश्ररा होयगा, भवका प्रन्त नहीं होयगा । 
इति बालबालमररणं समाप्त । या प्रकार बालमरण तथा बालबालमरर तो कहा, प्रव पंडितमरणका वर्णोनर्मे 
झाचार्य कहनेकी प्रतिज्ञा करे है । गाथा-- 
पृव्व॑ ता वण्णेसि भत्तपदण्णं पसत्थमररोसु । 
उस्सण्णं सा चेव हु सेसारं वण्णरा पच्छा ॥६६॥। 
ग्रथं---प्रशस्तमररणा जो पंडितमरण ताके विष प्रथमही भक्तप्रत्याख्यान नामा मरणक्‌' कहिस्यू | मरखवियें 
ग्रतिशयकरि यहही प्रशंसायोग्य है । शेष जे इंगिनो मरणा, प्रायोपगगमनमरण, पंडितपंडितमररण पीछे कहियेगा। शागे भक्त- 
प्रतिज्ञामरणके भेद कहे हैं। गाथा-- 
दुविहूं तु भत्तपक्चक्खारां सविचारमध श्रविचारं। 
सविचारमणागाढ़े मरणे सपरक्कमस्सा हुवे ॥६७॥ 
प्रथं--भक्तप्रत्याख्यानमरण दोय प्रकार है। एक सबिचार, दूजा श्रविचार । जहां मरण का निश्चय नहीं होय, 
बहोत कालमें मरण होराहार होय तहां तो श्रागे कहेंगे जे चालीस भ्र्दिक अधिकार, तिनिका विचार जो विकल्प, 
तिनिकरि सहित भरणा, पराक्रमसहित जो झ्राराधना मररामें उत्साहसहित जोब, ताक॑होय है । बहुरि श्रविचार भकत- 


प्रत्यास्यान श्र्हदि चालोस भ्रधिकारका विचाररहित शोघ्र भ्राया जो मरणा सो उत्साहरहितक होय है। प्रागे सविचार 
भक्तप्रत्याख्यानक्‌ कहे हैं। गाथा-- 


सविच!रभत्तपच्चक्लाशस्सिएामो उवक्‍्कमो होइ । 
तत्थ य सुत्तपदाई चत्ताल होंति णेयाईं ॥ ६८ ।॥। 
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झर्थ--इहां सविचारभक्तप्रत्याख्यानकों ग्रारम्भ होय है। तहां सविचारभक्तप्रत्यास्यानमें चालोस भ्रधिकार 
जारश्िवेजोग्य हैं । श्राग चालीस भ्रधिकारनिके नाम कहे हैं। गाथा--- 
श्ररिहे लिगे सिक्‍्ला विशय समाधोी य भ्रणियदविहारे । 
परिणामोवधिजहरणणा सिदी य तह भावशणात् ये ॥६दै।। 
सललेहरणा दिसा खामराा य श्ररणुरसिद्ठि परगरो चरिया। 
मग्गरग रुट्टिय उवसंपया य पडिछा य पडिलेहा ॥ ७०॥। 
श्रापुच्छा य पडिच्छरामेगस्सालोचयराा य गुणदोसा । 
सेज्जा सथारो वि य रिज्जवंग पयासरणा! हारी ॥७१॥। 
पच्चक्खाणं खामण खमरण्णं अ्रणसट्ठिसारणाकवर्चे ।॥। 
समदाज्ञ णे लेस्मा फल विजहणा य णेपाइ' ४७ २।॥। 


प्रथं-१. श्रहं, २. लिग, ३. शिक्षा, ४. विनय, ५. समाधि, ६. भ्रनियतविहार, ७. परिशाम, ८. उपधित्याग, 
थिति, १०. भावना, ११. सललेखना, १२. दिशा, १३. क्षमरण, १४. प्रनुशिष्टि, १५. परगणतचर्या, १६. मार्गएा, १७ 
सुस्थित, १८- उपसंपदा, १६. परीक्षा, २०. प्रतिलिख, २१. श्रापृच्छा, २३. प्रतिच्छन्न, २३. झ्रालोचना, २४. गुरादोष, 
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इनिका सामान्य श्र्थ ऐसा है । जो ऐसा पुरुष सविचार भक्तप्रत्याख्यानक योग्य है भ्रर ऐसा योग्य नहीं--सो श्रहं 

ग्रधिकार में ऐसा वर्णन है | बहुरि ग्राराधना करने के योग्य लिगका लिगाधिकार में वर्णन है । बहुरि श्रुताध्ययन की 
शिक्षा ऐसा शिक्षाधिकार में वर्शन है। विनय करनेका श्रधिकार चौथा | मनको एकता शुद्धोपपयोग में बा शुभोपयोगमें ! 
करना यह समाधि प्रधिकार पांचमा | प्रनेकक्षेत्रनिमें विहार करना ऐसा अनियत विहार अ्धिकारमें है । प्रापक करने | 





शारा. 


भग. 
झारा. 
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योग्य फार्यका है विचार जामे ऐसा परिरताम अधिकार है । परिग्रहका त्यागका उपधित्याग भ्रधिकार है । शुभभावनिकी 


सिश्रेणीरूप श्रिति श्रधिकार है । भावना का भावना पश्रधिकार है। विषयकधषाय क्षीरत करनेका सल्लेखना भ्रधिकार है । 
परलोककी राह दिखावने हाले श्ाचार्यनिका वर्शान दिशा भ्रधिकारमें है। भ्रपने संघक क्षमा प्रहणा कराय प्रन्यसंघमें 
क्ानेका श्रवसरमें क्षमा ग्रहण करनेका क्षमण अधिकार है। भ्रपने संघके मुनितिक्‌ तथा नवीन श्राचार्यक्‌' शिक्षाकरि 
परसंघमें जाय है तहां शिक्षाका वर्णेनका श्रनुशिष्टि श्रधिकार है। परगरणागमनका परगराचर्या प्रधिकार है । भ्रापक रस्न- 
शत्रयकी शुद्धितासहित समाधिमरण कराबने बाले श्राचार्यका तलाश करना ऐसा मार्गश भ्रधिकार है । १रका वा ग्रापका 
उपका रमें सम्यक्‌ तिष्ठनेका सुस्थित श्रधिकार है । प्राचायनिक्‌ प्राप्त होनेरूप उपसंपदा श्रधिकार है । संघका वा बेया- 
वृत्य करनेवालेका वा प्राराधना करनेवालेका उत्साह वा आ्राहार में ग्रभिलाष त्यजने में समर्थता अ्रसमर्थताका है वर्शंन 
जामें ऐसा शिक्षा प्रधिकार है। प्राराधना होने का निश्चय के प्रधि निमिस देखना या देशकालादिका विचार ऐसा प्रति- 
लेख शअ्रधिकार है । श्राराधना को विक्षेपरहित सिद्धि होसी वा नहीं होसी, हमारे यह मुनि ग्रहरणायोग्य है वा नहों है, ऐसा 
संघक प्रश्न करना सो श्रापच्छा भ्रधिकार है। संधका श्रभिप्रायपुर्वंक क्षपकका ग्रहण करना प्रतिच्छुन्न श्रधिकार है । 
ग्रुरुनिकों श्रापका भ्रपराध कहना ऐसा श्रालोचना ग्रधिकार है | गुण्दोष दिखावनेरूप गुणदोधाधिकार है। झाराधकर्क 
योग्य बसतिकाका शय्या श्रधिकार है। संस्तरका वर्शनरूप संस्तर भ्रधिकार है । प्राराधकर्क झ्ाराधनामें सहायरूप निर्या- 
पकनिका वर्रानका निर्यापकाधिकार है। भ्रन्तमें श्राहारका प्रकाशनका प्रकाशन पभ्रधिकार है । ऋमते भ्राह्मरका त्यागका 
हानि नामा भ्रधिकार है। त्रिविध भ्राहरका त्यागका प्रत्यासख्यानाधिकार है। श्राचार्याद निर्यापकनिक्‌ क्षमा कराबना 


क्षामण भ्रधिकार है । श्राप क्षमा करना क्षमण भ्रधिकार है। निर्यापकाचार्य हैं ते संस्तरमें तिष्ठते क्षषकक शिक्षा करे, 
तहां शिक्षाका श्रनुशिष्टि श्रधिकार है । दुःखवेदनातें मोहने प्राप्त हुवा वा श्रचेत हुवार्फ चेतना प्रवर्तावना सारणा भ्रधि- 
कार है| जेसे कवच जो वकतर ताते सेंकडा वाणशनिका निवाररस् होय है, तेसे धर्मोपदेशादि वाक्यमिकरि दुःखनिवारणता 
रूप कवच अ्रधिकार है । जीवन मरण लाभ श्रलाभ संयोग वियोग सुखदु.त्लादिमें रागह घका निराक रशारूप समता प्रधि- 
कार है | एकाग्र चित्त रोकनेरूप ध्यानका अश्रधिकार है । लेश्यानिका वर्शानरूप लेश्याधिकार है। भाराधनाक्षरिक साध्य 
होयथ सो फलाधिकार है। प्राराधकका शरोरका त्यागका वेहत्याग भ्रधिकार है। ऐसे भक्तप्रत्याल्यानमररामें चालीस प्रधि- 
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कार हैं । तिनिक्‌ ग्रब भिन्नभिन्न वर्ान करिये हैं। श्रागे ऐसा पुरुष आराघनाक॑ जोग्य है वा ऐसा जोग्य नहीं है ऐसे 
प्रहं नामा प्रधिकार छह गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 


वाशि्व्वि दुप्पसज्ञा जरा य समण्णजोग्गहारिगकरी । 

उबसग्गा वा देवियमाणुसतेरिच्छिया जस्स ॥|७३॥ 

धरालोमा वा सत्त्‌ चारित्तविरासया हवे जस्स । 

दुब्भिक्खे वा गाढे ग्रडवीए विष्पणाठ्ठो. वा ॥॥७४॥ 

चकक्‍ख व दुब्बलं जस्स होज्ज सोदं व दुब्बल जस्स । 

जंघावलपरिही रणो जो रण समत्थो विहुरिदु वा ।७५॥ 

भ्रण्णम्मि चावि एदारिसम्मि श्रागाढकाररो जादे । 

भ्ररिहो भत्तपदण्ण।ए होदि विरदों ध्वविरदों वा ॥७६।। 

उस्सरइ जस्स चिरमवि सुहेरा सामण्णमरदिचारं वा । 

रिज्जावया य सुलहा दुब्भिक्वभयं च जदि णत्यि ॥|७७॥ 

तस्स रण कर्प्पद भत्तपदण्णं श्रण॒वद्विंदे भये प्रदो | 

सो मररां पच्छिन्तो होदि हु सामण्णरि्व्विष्णो !७८।। 

प्रभं-- ऐसा पुरुष भक्तप्रत्याख्यानक योग्य है-जाक व्याधि दुःखकरिकंलु दूरि होने समर्थ नहीं होप । तथा अमर 

जो साधुपराको प्रवृत्तिकों हानि करनेवाली जाक॑ जरा आई होव-जिस जराते चारित्रधर्म पालवेमें समर्थ नहीं होथ । 
जराका कहा ग्र्थ हे ? जीयंन्‍्ते कहिये रूप भ्रायु बलादिक गुरा जा अवस्थामें विनासने प्राप्त हो जाय सो जरा है । तथा 
देव मनुष्य तियंच्र श्रचेतनक्ृत उपसर्ग जाके झ्याया होय, तथा जाक॑ चारित्रधमंका विमाश करनेहाला शत्रु कहिये बरी 


प्रनुकूल होय भ्रथवा भ्रनुकूल कहिये कुटुम्बादिक बांधव स्नेहुते वा भिश्यात्वकी प्रबलतातें वा शपने भरशापोषण के लोभते 
चारित्रधर्म विनाशनेक्‌ू उ्यामी होय, तथा जगतका नाशका करनेहाला दुभिक्ष झाजाय, जामें प्रश्नपान सिलना कठिन हो 
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भग. 
धारा. 
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जाय, तथा महान्‌ वनमें दिशा भूल होय वनके मध्य चलयो जाय--जहां मार्ग बतावनेवाला कोऊ नहीं वा जिसतरफ ज्ञाय 
तिसतरफ सेकडा कोंसां वनही होय--तहां बनपें सन्‍्यासकी योग्यता है हो । तथा नेत्र जाका दुर्बल होजाथ जो ईर्याप्थादि 
सोधने समर्थ नहीं होय । तथा करा इन्द्रिप शब्दग्रहरासमर्थ नहीं होप । तथा जंघा बलरहित हो जाय जो बिहार करनेक्‌ 
था खडे भ्राहार लेनेक्‌ समर्थ नहीं होय । इत्यादि श्रौरह॒ हढ कारण होते संते बिरत जो साधु वा देशव्ती भ्राबक वा 
भ्रविरत जो श्रव्नतसम्यग्हष्टि भक्तप्रत्यास्यानमरणक अ्रहे कहिये योग्य है । 


भावाथं--एते पूर्व कहे जे धर्म श्रर ग्रायु विनशनेके कारण तिनके ध्रावता सता श्रनन्तकालमें फेरि मिलना है 
दुलंभ जाका ऐसा धमंकी रक्षाके श्रथि ग्राराधनामरशा श्रंगोकार करना। देह तो विनाशीक है, विनसेहीगा, कोटि 
उपायनिकरि नहों रहै, प्रर श्रनन्तवार धारण करिकरि छोड्या, याकी रक्षाकरि कहा ? अर यह ग्राराधनामरश जामे 
देह मरे ग्रर ज्ञानदर्शनसहित श्रात्मा नहीं मरे, ऐसा सरशा कदेही नहीं हुवा । जो झ्राराधनामरण होता तो बहुरि संसार 
परिभ्रमण नहीं करता, तातें पूर्वोक्त कारण होता श्राराधनामे मंदोद्यमो नहीं रहना । 


बहुरि जाक॑ बहोत काल सुखकरिक मुलिपणा निरतिचार चारित्र पलता होय श्रर आ्राराधताका प्रंवत्तंक 
निर्यापक श्राचायंभी सुलभ होय प्रर दुभिक्षादिकका भयभोी नहों होय श्रोरभी भ्रसाध्य रोगादिक शरोरमें नाहों प्राया होय 
तथा श्रोरहू मरणका कारण सन्‍न्मुख नहों होय ताक भक्तप्रत्याब्यान नामा मरण करना योग्य नहों | श्रर जो दशलक्षणश 
धर्म रस्नत्रयधर्म देहसू श्राछ्लो रीति पलता होय, धर्ममें भड्धः नहों दीखता होय, प्रर धर्म सधतांहू जो मरण चाहे है श्रर 
ग्राहार त्यागिकरि मरण करे है सो रत्नत्रयधर्मसू विरक्त हुवा । जातें त्याग व्रत तपसू पराहमुख हुवा जो जेसेतेंसे मरि 
जावना मनिव्वतसू श्रपृठाही हुवा । दीर्घ प्रायु विद्यमान होता प्रर धमंसेवन बनता प्रर श्राह्रपान प्राचारांगको श्राज्ञा 
प्रमारत प्राप्त होतां भी जो ग्राहारत्याग करि श्रकालमें मरणा करे है तो भ्रात्मघातों है ॥ 


भावा्थ-- धर्म पलतांभी भोजन त्यागि संन्यासमररण करे ताक कहा सिद्ध होय है? देहने मारधां कहा होयगा ? 
भ्रन्यपर्याय श्रौर धारण करेगा । या देहक त्याग्यां कहा होय ? मरणा करि शब्रत बिगाड़धा प्रर नवा देह श्लोर धाया, 
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परन्तु कमंमय कार्मारादेह-अ्रनन्तानन्तदेह धारण करनेका बीज, सो तो झ्लाहार त्यागि मरि गया नहों हो छुटेगा, नवीन : 
नवोन ग्रन्यदेह धारण करेगा। ताते देहधारशा करनेते विरक्त भये जे सम्यग्ज्ञानो ते शऔदारिक देहक्‌ तो योग्य ग्राहार : 


शक 
थक 


ह्लेरे 


+ 
॥ 
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देय रक्षा करे हैं, श्र भ्रष्टकर्ममय कार्माशवेह ताके मारनेमें यत्न करे हैं। जो यो विद्यमान झ्ौदारिकदेह है, याहीने मारधा , 
| जन्‍्ममरणतें छुष्टि जाय, तो याका मारना तो सुलभ है, भ्रर्निमें बलि मरि जाय, शस्त्रघातत मरि जाय, जलसमें डूबनेते 


मरि जाय, श्वासके रोकमेत, विषभक्षराकरनेते, पर्यतवृक्षादिकनित पडनेतें, भूमोर्म गडनेतें, श्राहारत्याग करनेते मरि जाय, 
इस देहक' मारे कुछुभी कल्यारण नहीं है। यो दुलंभ मनुष्यका देह पाय अखण्ड रत्नत्रयधर्सकी प्राराधना करि श्रष्टकर्समय 
कार्मरिादेहक्‌ मारना योग्य है । जितने या देहते सामायिकादिक प्रावश्यक तप द्वत संयमादिक सधता दोखे तितने रक्षा 
ही करनी । 

श्रर जहां धर्म रहता नहीं दीखे तथा अवश्य मरणका काररण अतिवृद्धपणा भ्रताघ्यरोग दृष्टनिकृत उपसर्ग आजाय, 
तहां कायरता छोडि परमधमंका शररण ग्रहण करि सलल्‍लेखनामरर्ण करना योग्य है| भ्रर श्राछ्छी रीति धर्म सघतांहु जो 
सललेखनामरण्ण करि मरध्ो चाहे सो रत्नन्नयधर्मस्‌ू' पराड मुखही हुवो श्रात्मघातकरि संसारपरिश्रमरा करेगा। रत्नत्रयका 
लाभ ताक गनन्तकालहूमें दुलंभ होयगा । ताते कर्मका दोया शुभ अशुभका उदयते प्रात्माक भिन्न करि रत्नश्रयाराधना 
करना उचित है। भ्रर पूर्वोक्त संन्यासके काररा प्राप्त होय तदि संन्‍्यासमरणा करनेमें विलम्ब नहीं करना श्रर निरन्तर 
समाधिमरश करनेमें बांछा तथा उद्यम राखना श्रेष्ठ है । 


इति सविचारभक्तप्रत्याख्यान के चालोस अ्धिकारनिमें प्रहें नामा पहला अधिकार छु गाथानिमे समाप्त किया । 
झागे लिगाधिकार गाथा बावीसकरि कहे है। गाथा-- 


उस्सग्गियलिगकदस्स लिगमस्सरिगयं तय जेवर । 


प्रववादियलिगस्स वि पसत्थमुवसर्गियं लिग॑ ॥७४८॥ 


प्रथं--जाक सर्वोत्कृष्ट जो निग्न न्थलिग ताके तो झौत्सगिकलिगही संन्यासका पश्रवस रमें श्रेष्ठ है । भ्रर जाक॑ भ्रप- 
वादिकलिंग होय ताकंहू श्रौत्सगिकलिग घारसा करना प्रशंसायोग्य है। गाथा-- 


जस्स वि श्रव्वभिचारो दोसो तिट्ठारिगगो विहारम्मि । 
सो वि हु संथारगदो गेण्हेज्जोस्सुग्गियं लिगं ॥८०॥ 
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झ्रथं--जआाके विहारविषे त्रेस्थानिक दोष नहों व्यभिचर सोहू संन्यासक्‌' प्राप्त हुवा सर्वोत्कृष्ट निग्र स्थालग धारण 

करे। ह॒हां त्रेस्थानिकदोषका विशेष हमारे जाननेमैं नहीं भ्राया ताते विशेष नहों लिख्या है। गाथा-- 

धावसधे वा श्रप्पाउग्गे जो वा मह॒द्िदश (रिमं । 

मिचछजरो सजरो वा तस्स होज्ज श्रववादियं लिगं ।८१। 
प्रथं--जात॑ पूर्व भक्तप्रत्याव्याननरण करनेबालाकी योग्य्तामें संयमी तथा श्रव्रती प्रसंयमी गृहस्थक' बरशन किया 
है, तहां नो भ्रव्गती वा भप्रणुत्नती गृहस्थ भक्त प्रत्याख्यानसंन्यासमरणा धारशा कीयो चाहै, श्रर जाक॑ संन्‍्यासक योग्य स्थान 
वसतिका नहीं होय-श्रयोग्य होय, भ्रथवा श्राप गृहस्थ महात्‌ ऋद्धिमान्‌ राजादिक वा। मंत्री वा राजश्रेष्ठी होय, वा संन्यास 
करनेवाला गृहस्थ लज्जावान्‌ होय-जो लज्जा दूरि करनेक्‌ समर्थ नहीं होय भ्रथवा जाके स्वजन जे स्त्रीपुत्रादिक सिश्या- 
दृष्टि होय, ताक्‌ उत्कृष्टलिग जो निपग्नन्थलिग होना न बने, ताते भ्रपवादलिग जो उत्कृष्ट श्रावकका लिगही होय है । 
झागे इहां लिगमें च्यार प्रकार भेद हैं सो कहे हैं। गाधा-- 

श्रच्चेलक्क॑ लोचो वोसट्ूटसरी रदा य पडिलिहरां । 

एसो हु लिगकप्पो चदुव्विहों होदि उस्सग्गे ॥८२॥। 

भ्रथं--इहां उत्सगेलिगविषे च्यार प्रकार हैं। १. झाचेलवय कहिये वस्त्रादिक सर्व परिग्रहका त्याग, श्रर २. लोच 

कहिये हस्त्रकरि केशनिका उपाडना, भ्रर ३. थ्युत्सृष्टशरीरता कहिये देहसू ममत्वका त्याग करि देहमें रहना, ४. प्रतिलिखन 
कहिये जोवदयाका उपकररा मयूरपिच्छिका राखना । ये च्यारि निग्र न्थलिगके चिह्न हैं। भावा्थं-एक तो बस्त्र प्राभूषण 
शस्त्र इत्यादिक समस्तवरिग्रहरहितपरणा, दूजा लिग-सस्तक मृछ डाढीके रेशनिका लोंच, तीसरा लिग-देहस्‌ू' ममता- 
रहितपरा, चौथा लिग-मयूरका पांखाँकी पोंछो राखता, ये च्यारि मुनिपणाके बाह्यलिग हैं। इनिमें एकभो घादि होय 
तो मुनिपरणा नहीं है, तदि वन्दनादिक झ्रादरके योग्य कंसे होय ? श्रागे जो स्त्री पर्यायमें संन्यास धारण करनेको इच्छा 
करे, ताका लिंग कहे हैं। गाथा-- 
इत्थोवि य ज॑ लिग॑ दिट्ठ उस्सरग्गियं च इदरं वा । 
त॑ तह होदि हु लिगं परित्तमर्बाध करेंतीए ।।८३॥ 


आरा. 
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झर्य--बहुरि भ्रल्पपरिग्रहकू धारती जे स्त्रो तिनकंहू प्रोत्सगिकलिग वा 
जो सोलह हस्तप्रमाश एक सुफेद बस्त्र ग्रल्पमोलका तात॑ पगको एडीसू लेय मस्तकपयंत सर्व प्रंगक' ध्राच्छादन करि बार 
का मयूरपिच्छिका धारण करती, श्रर ईर्याषथ में दृष्टि धारण करतो, लज्जा है प्रधान जाके, शो पुरुषमात्रमे हृष्टि नहीं 
धारतो, पुरुषनितें बचनालाप नहीं करती, भ्रर ग्रामके वा नगरके श्रति नजीकहू नहीं, ध्रर प्रतिदूरहु नहीं, ऐसी बसतिकामें : 
अन्य ब्राथिकानिका संधर्में बसती, गरितनीको ग्राज्ञा धारणा करती, बहोत उपयासादिक तपश्चररामे प्रवर्तती, श्रावकके घर : 
प्रया चिकबृत्तिकरि दोषर हित श्रन्तरायरहित श्रापके निमित्त नहीं कीयो जो प्रासुक भ्राहार ताहि एकबार बैठिकरि मौनते , 
ग्रहरा। करतो, आहारका शभ्रवसरविना गृहस्थनिके घर धरमंकार्यविना नहों गमन करती, निरन्तर स्वाध्यायध्यानमें लोन रहती, 
! एकवस्त्रविना तिलतुषमात्रह परिग्रह नहीं ग्रहणा करती, पूर्व भ्रवस्थासम्बन्धो उदुम्बादिसू' ममत्वरहित बसतो. ऐसी जो 
स्त्री ताक॑ जो ए पंचपापनिका “मन वचन काय कृत कारित भ्रनुमोदनाते” त्याग करि त्रतधारणश समितिका पालना सोही 

झ्राधिकाका ब्रतरूप श्रौत्सगिकलिग कहिये सर्वोत्कृष्ट लिग है। स्त्रीपर्यायमें व्रतनिको याहो परिपूर्णता है, ताते उपचार 
करि महाव्त कहिये हैं । श्र निश्चयकरि तो स्त्रीके भ्रणुक्षत ही हैं, जाते भगवानका परमागममें स्त्रीनिके पांच गुरास्थान ' 
हो कहे हैं-वेशव्रतपयंतही होय है । बहुरि जो गृहमें बहिकरि, भ्रणुत्रत धारणा करि, शोल संयम संतोष क्षमादिरूप रहना 
यह स्त्रोनिक श्रपवार्दालग है। सो संस्तरमें दोऊही होय हैं । ग्रागे कोऊ कहै, जो, रत्नत्रयकी उत्कृष्ट भावना करिकही 

मरणा करना, वस्त्रादिर हिर्तालग ग्रहराकरि कहा गुण होय है ? ताते लिगग्रहरामें गुणा दिखावे हैं। गाथा-- 
जत्तासाधएणरचिह्वक र रा ख जगपच्चयादठिदिक रण । 
गिहिभावविवेगो वि य लिगग्गहरों गुणा होंति ॥८४।॥॥ 

प्रथं--यात्रा ओ मोक्षके श्राध गसन, ताका फारणा जो रत्नत्रय ताका चिह्नका करणा निपग्रंथलिग है, भ्रथवा यात्रा 
॥ जो शरीरको स्थितिका काररा जो भोजन, ताका साधन जो कारणा- ताका यह निग्नंथलिग चिह्न कारण है । भावा्--- 
। निग्र न्थालिगतें भोजनहू सुलभ होत है, जाते गृहस्थवेषकरिक॑ तिष्ठतो गुर. वानहू सबब लोकांक॑ अ्रंगोकार करने योग्य नहीं 
: होय है, ताक्‌' कोऊ भोजनदानहू बाहुल्यताकरि नहों देत है, दानभी गृहस्थने याचनाविना सुलभ नहों श्रर भोजनविना 
| 


शरोरकी स्थिति नहीं, शरीरको स्थितिविना रे्नत्रयभावनाको प्राधिक्यता नहीं, ताते निर्दोध श्राहार श्रयाचिकवृत्तिकरि ; 
रत्नत्रयको प्रवृत्तिके भ्रथि ग्रहणा करता जो साधु ताक यह निग्न न्थलिग ही प्रधान है । 


अपवादलिंग दोऊ प्रकार हाय है । तहा : 


श्र 


धारा. 
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बहुरि जगत जो लोक, ताक॑ निग्र न्थलिग प्रतोतिका कारण है। जाते वेहादिकमें मसत्वका त्यागी होयगा सोही ' 
यह सर्व परोषह सहनेक्‌ समर्थ हुआ्रा निम्न न्थालग धारेगा, तातें निग्न न्थालग बोतरागी मोक्षका मार्ग है, यह प्रतीति करे ' 
है | बहुरि यह निग्न॑ न्‍्थलिग ध्रापका श्रात्माकी स्थितोकरसणाका कारश है; जाते मोक्षके श्रथि सर्वपरिग्रहको त्यागि दिग- 
म्बर जो में ताक॑ रागकरि कहा प्रयोजन है ? तथा ढ घकरि वा मानकारे तथा सायाकरि वा लोभकरि मोहकरि शरीर 
का संस्कारकरशाकरि परीषहउपसर्गतें कायर होनेकरि कहा प्रयोजन है? मे तो सर्वका त्यागी निग्र न्‍्य हें ऐसे भात्माक्‌ 
रत्नत्रयमें स्थिर करना है । 

बहुरि गृहस्थभावते जुदापरणाहू निग्न न्थलिग होते होत है | जाते निप्न न्वलिग धारे ताक यह भावना होय, जो, में 
त्यागी होय दुर्गतिका कारण जो क्रोध मान साया लोभ इनिमें कंसे प्रवतू ? गृहस्थकोसी क्रिया करू तो लोकनिश्चभो हूं 
अर दुर्गतिभी जाऊ ? ताते संयमरूप प्रवतंनाही श्रेष्ठ है। या प्रकार निग्न न्थलिगते गुश प्रकट होय हैं । भ्रागे भौरह 
निग्न न्थलिग के गुरा कहे हैं। गांधा--- 

गंयच्चाग्रो लाघवभप्पडिलिहुणं च गदभयत्तं च। 
संसज्जरापरिहारों १रिकम्मविवज्जणा चेंब ॥८५॥ 

प्रथं--निश्र न्थ होय ताक॑ षरिप्रहमें मूज्छा ही उठि जाय है, स्वप्नांसं भी चाह नहीं उपज, ताते परिग्रत्हपाग गुण 
निग्र न्थलिगतेंही होय, वस्श्रादिसहितक परिग्रहमें ममता रहैही । बहुरि परिग्रहत्यागीक भात्माके उपरिसू' सर्व भार उतरि 
गया याते हलकापरणा होय है । बहुरि प्रतिलिलन कहिये बहोत सोधना नहा होय है, जातें वस्त्रसहित जो ग्यारह प्रतिमा- 
धारक ताक॑ वस्त्रादिकनिका बहोत सोषन होय है प्र निग्न न्थनि्क सयूरपिच्छिकाका शरीरपरि फेरना यहही भ्रल्प प्रति- 
लेखन है । बहुरि निग्न न्थलिगोक॑ चित्तको व्याकुलता का कारण जो भय ताकरि रहितपराा होय है, जाते परिप्रहर हितक॑ 
भय काहेका ? वस्त्रादिक राख ताके भय होय है। बहुरि वस्त्रसहितके वस्त्रमें जूबा लोखां वा सन्पूच्छंनजीवका त्याग 
नहीं हो सके है, झ्रापक वा प्रन्धजोवर्क बड़ी बाधा उपजे है, भ्रर निग्र न्थलिगमें जोबांको उत्पत्तिही नहों होय है, बहुरि 
निर्धन न्थलिगमें याचना सींवना प्रक्षालना सुकावना इत्यादि स्वाध्याय ध्यानमें विध्न करने बाले दोष नहीं होत है । बहुरि 
निग्र न्थालिगोके शीत उष्शता दंशमशकादि सं परीषहुनिका जीतना होय है, तातें पूर्वोपाजितकमंनिकी बड़ी निर्भरा होय 
है, भ्रर रस्नत्रयमार्गमें हढता होय है, तात निग्न न्थलिगही श्रेष्ठ है । ध्ागे ध्ौरहू निप्र “बलिगके गुरा कहे हैं । 
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विस्सासकरं रूवं श्रणावरों विसयदेहसुक्लेसु । 
सन्वत्य श्रप्पवसदा परिसह झ्रधिवासराा खेव ॥८६॥। 


श्रथं--यह निग्न न्थलिग सर्वके विश्वासकारी है, जातें यह निग्न न्यता परजीबांका घातकारो नाहों, जामें शस्त्रादि 
ग्रहर नाहीं, तथा शरोरका संस्कार नाहों तातें कुशील नाहों । बहुरि विषयांका तथा सुखमें प्रनावरता प्रकट होत है । 
बहुरि सर्वेक्षेत्रनि्मे श्रात्मतशता होत है, जातें निग्र न्थलिगधारी जहां प्रासुक भूमी देखें तहांही गमन करें वा शयन करे वा 
धासन करे । जो यह भय नाहों-जो, में इहां गसन करू गा वा शयन करू गा तो हमारा यह वस्तु जाता रहेगा वा लुटि 
जाऊ गा या हमारे इस क्षेत्रमें यह कार्य है सो गमन करना वा नहीं करना इत्यादि सर्वक्षेत्रनिमं पराधीनतारहित होत 
है। बहुरि शीत उष्ण दंश मशक क्षुधा तृषादि बाईस परोषहनिका सहना होय है। या प्रकार गुरा निग्र न्थलिगहोकं 
प्रकटे हैं। श्रागे झ्ौरहु नग्नत्वके गुण कहे हैं। गाथा-- 


भग दर (५ रू 
धारा. 


जिरापडिरूवं विरियायारों रागाविदोसपरिहररां । 
इच्चेवमादिबहुगा श्रच्चेलक्के गुरणा होंति ॥८७॥ 

ग प्रथं--यह निंग्र न्थालिग साक्षात्‌ जिनेन्द्रका प्रतिबिब है, जातें जाकू' जिनसह॒श होना होय ताका यह निग्र न्थालग 
प्रतिबिब है नमूना है। भावा्ं--जो जाका श्रथों होय सो तिसरूपके प्रनुक्‌लहो प्रवर्ते । बहुरि निग्र न्थलिग धारचा जाने 
वीर्याचार प्रकट कीया | बहुरि रागादिक दोषका परिहार होय, जाते शरीरादिकनिमें जाका श्रनुराग होय तातें नि्रंन्ध- 
लिग नहीं धारधा जाय है | इत्यादि शौरभी याचनादीनतारहितपरा बहोतगुरण निग्नंन्थालिगमें प्रकट होय हैं । भ्रागे वस्त्र- 
रहितताके ग्लौरभी गुर प्रकट करे हैं। गाथा-- ह 

इय सब्वससिदकरणो ठारासरासयरा!गमराकिरियासु । 
रिंगिणं गुत्तिमुवगदों परगहिवददरं परक्‍्कर्माद ॥८८॥॥ 
प्रथं--या प्रकार स्थानमें ग्रासनमें शय्यामें गसनक्रियामें सर्व इन्द्रिय सर्यादरूप जाके होगये ऐसा पुरुष नग्नतानें 
गुप्तिनें प्राप्त हुवा उत्कृष्ट पराक्रमक्‌' धारण करे है। भावाथं--जो निग्रंस्थलिग धारण करे ताक॑ यह विचार होय है, | 
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भगव. 
धारा. 


जो, सर्व परिग्रहका त्यागी जो में, ताके शरीरकी समता करिक कहा ? श्रय तपश्चररामें यत्नकरि कर्मक्षपरा करनाहो 
श्रेष्ठ है। भागे कहे हैं, जो ग्रपवादलिगक प्राप्त हुवा ताकंहू भ्रनुक्रमकरिके शुद्धता होयही है। गाथा-- 
अ्रववादियालिगकदो विसयार्सत्ति प्रगहमारणों य । 
सिदसागरहणजुत्तो सुज्ञदि उवधि परिहरंतो ॥८४॥ 
अर्थ-- भ्रपवादलिगन प्राप्त हुवा जे श्रावक अथवा श्राविका क्षुल्लक भ्राथिका तेह ग्रापकी शक्तोक्‌ नहों छिपावता 
निन्‍दा गा करिक युक्त परिग्रहुक त्यागता संता शुद्धताक्‌ प्राप्त होय हैं । 
इति लिगाधिकारे भ्रचेलक्यस्‌ । आगे लिग नासा अधिकार विष लोचका वरणंन पांच गाथानिकरि कहे हैं। गाभा-- 
कसा संसज्जन्ति हु शिप्पडिकारस्स दुपरिहारा य । 
सयणादिसु ते जोबा दिद्दा आ्रागंतुषा य तहा ॥६०॥। 
प्रथं--जो निःप्रतोकारक कहिये तेलादिसंस्कार रहित केश राख ताक यूका लिक्षाकी केशनि उत्पत्ति होय है । 
बहुरि सन्मुछ्धनजीवनिको उत्पत्ति दुःखकरिकंहू निवारो नहीं जाय है। बहुरि शयनादिकमें निद्राके वशीमृत हुआाके केशनि 
में प्राप्त हुये जे कोड़ा कोड़ी मच्छुर मकडो बोछु करासला तिनिको बाधा नहों टले है । ताते केश राखना बड़ो हिसाही 
है । तथा प्रौरभी दोष दिखाबे हैं । गाथा-- 
जगाहि य लिक्खाहि य बाधिज्जंतस्स संकिलेसो य। 
संघट्टिज्जंति य ते कंडयणे तेरा सो लोचो ॥६१॥। 
ग्रथं--जूवा लिक्षाकरिक बाधानें प्राप्त भया ताक बडा संक्लेश ऊपजे है, सो संक्लेश प्रशुभपरिणशाम तथा पापा- 
स्वरूप है, याकरि भ्रात्मविराधना होय है, बहुरि बाधा नहीं सही जाय तदि जो हस्तादिकरि खुजाब तो ते जीब संघटने 
प्राप्त होय, तातें धागमको भ्राज्ञाप्रमारा उत्कृष्ट दोष महोनामें, मध्यम तोन महोनामें, अधन्य च्यार महीनामें मस्तक के 
तथा डाढीमूु छनिके केश हस्तके अ्रंगुलीनिकरि उपाडना यहूहो श्रेष्ठ है, जातें जो केश राखे तदि सो पुर्वोक्त दोष भ्राब, 
प्र जो क्षोर करावे तो कोड़ी नहिं, तथा शुद्रादिककने बेठना स्परशंना पराधोन होना यह बड़ा दोष है, तथां जो पाछिरगा 
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कतररणी नकचुूटा राखे तो निप्र न्‍्थलिग जगतमें निरह्य हो जाय, तथा शस्न्रधारों भयंकर नग्नह््प उसको कोन प्रतीति 
करे ? तातें लोचहो श्रेष्ठ है। गाधा-- 

लोचकदे मुडत्तं म॒डत्ते होह रि८व्वियारत्त । 

तो रिपरव्वियाकररगों य परगहिददरं १रकक्‍्कमदि ॥ ६ २॥। 

झर्थ--लोच करनेते मुंडन होत है, मु डनतें निविकारपरणा होय, जाते ब्न्तरंगविकार तो सोलास हित गमम 

श्ुद्भधार कटाक्ष इत्यादिक तिनिका मु डनते भ्रभाव भ्र बहिरंग थिकार शरीरविध मलधारशा खाजि दाद हत्यादिक होय 
! है, याते अझंतररंग बहिरंगविकार रहितपणात भ्रतिशयरूप रत्नश्रयमें उच्चयमरूप होत है। भोर भी लोचजनित गुर कहे 
हैं । गाथा-- 


ध्रप्पा दमिदों लोएरा होहइ रा सुहे य संगम॒वयादि । 
साधीणदा य रिद्दोसदा य देहे य शिम्ममदा ॥।द ३॥ 
झारक्खिदा य लोचेर भ्रप्पणों होदि धम्मसदढ्ढा य । 
उग्गों तबो य लोचो तहेव दुक्‍्खस्स सहरां च ॥८४॥। 


भ्रथं-- लोच जो ह॒स्तकरि केशनिका उपाडनेकरि झापको शब्रात्मा वशोभूत होत है। तथा शरीरसम्धन्धी सुझमें ॥ 
ध्रासक्ततारहित होत है । जाते देहका सुखमें ग्रासक्त होय ताक लोच कंसे होय ?' बहुरि लोचतें स्वाधीनता होत है । जाते । 
जो क्षोर कराये तो नाईके वा प्रन्य करायदेवाहालाके भ्राधीनता होत है | भ्रर जो केश राख तो केशनिमें ग्रासक्तता तथा । 
ऊंछता घोवना सुकावना इत्यादिकरि पराधीनता और संयमका नाश होत है । ताते लोचतेही स्वाधीनता श्रर संयमकी १ 
रक्षा होत है । बहुरि लोचते किचिन्मात्रहू संयसका बिगड़ना नाहीं, याचनाहू नाहीं, पराधीनता नाहों । ताते निर्दोष है। १ 
बहुरि देहमें निर्ममता जो यह देह हमारा, में याका, वा वेह सो में हूं, मे हुँ सो देह है, याप्रकार ममताका भ्रभाव जाक॑ ( 
! होय ताकही लोच होय है । बहुरि लोचकरिक प्रापको ध्ंमें अद्धा प्रतोति दिखाई जाय है, जो चारित्रधमंमें भरद्धा नहीं ॥ 
होथ तो एता बड़ा केशनिके उपाटनेका दुःसह क्लेश कोन झारम्भें ? बहुरि लोच है सो कायक्लेशनामा उग्र तप है तथा | 





दुःख सहनाभी होय है, जातें समभावतें दुःखका सहना परमनिजरा है। इति लिगाधिकारबियें लोचलिगका गुर 
समाप्त कीया । 


भागे लिगका य्युत्सुष्टशरीरता कहिये देहसंस्काररहितता नामा तीसरा चिह्न तीन गाथानिकरि कहे है ।। गाथा-- 
सिण्हाराब्भंगव्वट्ूणारि राहकेसमंततु संठप्पं । 
बंतोट्ुकण्णम हरणासियच्छिभमुहाईं संठप्पं ।'६४५॥ 
वज्जेदि बंभचारो गंधं मल्लं व धूववासं वा .। 
संवाहरापरि सहरा पिरणिद्धजादीणि य विमुत्ती | ठे ६ । 
जललविलित्तों देहो लुक्खी लोयकदवियड़बोभत्थों । 
जो रूढदराक्‍खलोमो सा गुत्ती बंभचेरस्स ॥।5७॥ 


भ्रथं-- जो जिनलिंग धारे ऐसा जो ब्रह्मचारी कहिये भ्रपने भ्रात्मस्वरूपसें चर्या करनेवाला रिगस्वर यति सो 
$ यावज्जोव स्नान भ्रर श्रम्यंग कहिये तेलमदन तथा उद्धत्तं न कहिये उटना तथा नश्षकेशनिका संस्कार तथा दंत श्रोष्ठ करो 
॥ मुख नासिका नेत्र भ्रकुटी झ्रादिशब्दकरि हस्तचरर्ाादि इनिका संस्कारका त्यागही करे है । जातें जलकरि देहका प्रक्षालन 
९ करना याका नाम स्‍्तान है, सो स्‍्तान शीतलजलकरिक करिये तदि जलकायजीब तथा जसजोब तिनिका घात 
॥ होय, तथा कर्दसका बालुकाका सर्दनत था जलका क्षोभते वा जल ऊपरि सियाल कमोदनीका घातकरि या जलचर जे 
ह सत्स्यमंदरक जलोकानें ग्रादि ले त्रसस्थावर जोवांको विराधनातं महान्‌ भ्रसंयम होय है | बहुरि जो उष्शजलकरि समान 
ह करिये तो मूमीउपर गसन करते जे कोड़ो-कीड़ा सछर सकड़ी तिनिका तथा बिलाबिमें तिठ्ते जोबव तिनिका तथा बाल- 
तृरादिकांका घातते महान्‌ भ्रसयम होय है | बहुरि सप्तधातुमय जो देह ताका स्नानते शौचताहु नहीं होत है, जेंसे मलका 
भरधा फूटा घडाने घोवता धोवता मलहो ख्रवे है, तेसे यह शरीरहू धोबता धोवताहु मुखभेतें लाल, कफ, नासिकाते 
तासिकासल, नेत्रनितें नेजमल, करांनित कर्शामल जा सर्वंशरी रवियें पसेव तथा मलमूत्र निरंतर ख़बे है, याको स्मानकरि 
शोचता कंसो होय ? यहुरि झात्मा धरधृतिक भ्रत्यन्त पवित्र ता ब्रति स्नान पहुंचेही नहीं, ताते स्नानते पझंतरंग अहिरंग 
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बोऊ प्रकार शौचताका ग्रभावत॑ तथा हिसा राग प्रमाद श्यू गार सुख कुशील ताका बधवाते महान्‌ ग्ननर्थरूप जा!न जेनके ; 
! दिगम्वर स्नानका यावज्जीव त्यागही करे है, तिनहोक ब्रह्मचय होय है । बहुरि बीतरागोनि्क देहुसू॒ मरझता नहीं तथा 
॥ कामरादिवासनारहित ताते तेलम्दन सुगन्ध उबटना नख केशसंस्कार, मखप्रक्षालन दंत श्रो.्ट कर्श नासिका नेत्र श्रकुटो 
| इत्यादिकनिका संस्कारसू प्रयोजन नाहीं | जितू ने श्रात्माको उज्ज्बल करनेसें उद्यम कोया तिनिक विनाशोक देहका 
! संस्कारत पराड मुखता होयही होय । जो वेहहीने झ्रात्मा जाने है सो आत्मविशुद्धतारहित हुवा शरीरकी सेवाहोमे रात्रि 
| दिन व्यतीत करे हैं, तिनिक ब्रह्मचयंहू नाहीं । बहुरि रागी पुरुषके योग्य सुगन्धविलेपन पुष्प धृषवाप्तना जो चन्दन श्रगरु 
$ तथा मुखवास जो जायफल इलायची इत्यादि तथा चररामर्दन सर्वशरीरमर्दन कुट्टन इत्यादिहु सवंशरी रका संस्कार ब्रह्म- 
। चारी जो जेनका दिगम्बर ते त्यागे हैं, जाते ये शरीरके संस्कार तिग्रर्थालगक योग्य नहीं, ताते इनिका त्याग करिक ग्रर 
/ पसेवनिकरि व्याप्त तया लूखों तथा लोंच करनेकरि विकृत वीभत्स ग्लानिरूप दीखतां तथा दीघं-छोटा बड़ा श्रध टूट्या 
$ नखरोमसहित जो बेह धारना सो ब्रह्मचर्यकी रक्षा है । 

! इति लिगाधिकारविध व्युत्सुष्टशरीरत्याग नामा गुण समाप्त कोया । श्रागे लिगमें प्रतिलिलन कहिये पिच्छिका 
) राखना यह चोथा चिह्न तोन गाथानिकरि कहे हैं । गाथा-- 

। इरियादारणणिखेवे विवेगठारणे रिसोयरो सपरों । 

। उव्बत्तणपरिवत्तण पसारणशाउ टणामरसे ॥द८॥। 

! पडिलेहरणेएश पॉरडिलेहिज्जद चिण्हुं उऊ होइ सगपक्खे । 

! विस्सासियं च लिगं संजय पडिरूवदा चेव ॥।&6८॥। 

] रयसेयारामगहुरणं मदृव सुकुमालदा लघुत्तं च । 

] जत्थेदे पंच गुरगा तं पडिलिहरां पसंसंति ॥१००॥॥ 

! भ्रथं-- गसन भ्रागमनविषे तथा ज्ञानोपकरण पुस्तक संयमोपकरण पिच्छिका तथा शौचोपकरणशा कसंडलु इनिका 
] ग्रहण कहिये उठावना निक्षेपए कहिये मेलना तथा मलसृत्रादिका क्षेपना तथा स्नान भ्रासन शयन इनिविधे पहलो नेत्ननिसू 
। प्रबलोकन करि मयूरपिच्छिकासू प्रतिलिखन करना पीछे प्रवत्त न करना, बहुरि भ्रपने शरीरका उद्वतंन कहिये सूधा शयन 
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परिवतंन कहिये पसवाडेकरि शयन बहुरि प्रसारण बहुरि संकोचन बहुरि स्पर्शन इत्यादि क्रियानिविध मयूरपिच्छिका 
जमी ऊपरि तथा शरोर ऊपरि तथा उपकरण ऊपरि फेरिकरि कार्य करना यह यत्नाचारकों परम हद है ताले साधुका 
चालना हालना बंठना ऊठना सोबना संकोचना पसारना प्रलटना मेलना उठाबना स्व क्रिया पिच्छिकाते सोधेविना नहीं 
होय है । बहुरि श्रापका पक्ष जो दयाधर्म ताका पालनेका चिह्न यह मयूरपिच्छिका है। बहुरि मयू रपिच्छिकासहितपना 
लोकनिक्क प्रतीतिका उपजावनेवाला चिह्न है, जाते यह साधु कु थवादिजोबांकी रक्षाके श्रथि पिच्छिका राखे है सो हम 
सारिखे बड़े जीवनिक्‌' कंसे बाधा करे ? बहुरि यह पोंछीसहितपना संयमका प्रतिबिब है, जो साक्षात्‌ संयमका रूपक 
दिखाये है । बहुरि मयूरपिच्छिकाम पांच गुर हैं सो कहे हैं । एक तो सचित्त ग्रचित्त रज लागे नहों, दूजा गुरण पसेव 
लागे नहीं-जो पसेव लगे तौ सूकिकरि करड़ी हो जाय, तदि जोवन बाधा कर, सो मयूरपिच्छिकाक॑ पसेव लगे हो नहीं । 
तीजा गुर मा्दब कहिये कोमलता-जो जीवनिका नेत्रनिमें फिरे तोहू करिचिन्मात्रभी पीड़ाकारों नाहीं। चोथा गुर 
सुकुमालता-जाका स्पर्श श्रति सुहावना लागे । पांचमा गुण लघुपरणा कहिये प्रत्यन्त हलकापरणा-जो पीछीके नोचे जीव 
दबे नाहीं, भि्च नहों, बोक नहीं । यह पांच गुण जामें होय सो प्रतिलिखन, ताकू दयाबत भगवान्‌ प्रशंसा करे हैं । 

इति सविचार भक्तप्रत्याव्यानके चालीस अधिकारनिविषे लिगनामा दूजा अधिकार बावीस गाथानिकरि समाप्त 
कीया । धझ्ाग शिक्षा नामा भ्रधिकार त्रयोदश गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 


णिउरां विउल॑ सुद्ध णिकाचिदमरत्तरं च सन्वहिदं । 
जिशवयरां कलुसहरं ग्रहो य रत्तो य पढ़िदव्वं ॥१॥ 


प्रथं--भो प्रात्मन्‌! यह जिनेन्द्र भगवानका बचन दिन रात्रि निरंतर पढ़ना योग्य है। कंसा है जिनवचन ? प्रभार 
नयके प्रनुकूल जोबादिक पदार्थ तिनिने निरूपरा करे है, ताते निपुरा है। बहुरि प्रमाण नय निशक्षेप निरक्ति श्रनुयोग 
इत्यादिविकल्पनिकरि जोवादिपदार्थनिका विस्तारसहित निरूपण कर तात॑ बिपुल है। बहुरि पूर्वापरविरोधादिकदोधनिकरि 
रहिततातं शुद्ध है। बहुरि जो प्र प्रकाश सो कोई प्रकार चलायमान नहीं होय प्रत्यन्तहढ॒पशात निकाचित है। बहुरि 
जिनवचनतें श्रौर उत्कृष्ट त्रेलोक्यमें कोऊ नांहीं, तात॑ श्रनुत्तर है । बहुरि सर्वेप्राशीनिका हितरूप कोऊका विराधक नाहों, 
तातें सहित है । बहुरि द्रव्यमल जो ज्ञानावरणादिक भ्रर भावमल जे रागादिक क्रोधादिक तिनिका नाश करनेते कलुध- 
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हर है । ऐसा जिनेस्कका वचनही निरंतर पठन पाठन करना उचित है। भावार्थ --जिनवचनविना कोऊ शरण नहीं, यातें 
सर्वप्रकार हितरूप आनि मनुष्यजन्म जिनागसको प्राराधना करिकंही सफल करो । झागे जिनागमते जे गुण प्रकट होय, 
तिनिने संक्षेपीकरि कहे हैं ॥ गाधा-- 


| 
। 
। 
ध्रादहिदपइण्णा भावसंवरो रवरावो य संवेगो । ह ] 

णिक्कंपदा तवो भावणा य परदेसिगत्त च ॥२॥ । 

श्र--प्रात्महितका परिज्ञान जिनागमते होत है । जातें प्रज्ञानो जन इन्द्रियजनित सुखलहीको हित जानत है। । 

कंसा है इन्द्रियजनितसुख ? बेदनाका इलाज है, क्षुधाकी बेदना होयगी ताक' भोजनको श्रति चाह उपजेगी, सोही भोजन , 
करनेक्‌ सुख सानेगा । भ्रर तृषावेदना पीडा करेगी ताक॑ जलकी चाह उपजेगी, सोही जल पीवनेमें सुख मानेगा। भ्रर ! 
जाके शीतवेदनाकी पोडा होयगो, सोही रूईके वस्त्रादिक चाहेगा, सोही बहोत बोढनेतें सुख मानेगा। झर जाके गर्मो 
उपजेगी सोही शोतल पवनादि उपचार चाहेगा | प्रर ज़ाक॑ कामादि वेदना उपजेगो, सोहो दुर्गंध श्रड्भजनित जगतनिश्च 
मेथुन चाहेगा । जाके वेदना पीडाही नाहीं सो खावना, पोवना, वोढना, पवन लेना, काम सेवना यह प्रकट संक्लेशरूप ' 
। कार्य नहीं बांछा करेगा । तातें भ्रज्ञानी जोव यह इन्द्रियजनित सुखबुःखका इलाज मात्र ताहि हित मानि सेवे हैं । श्र 
| सम्यरज्ञानी जन या विषयाने “ तृष्णाका बधावनेबाला, झाकुलताका उपज्ञावनेवाला, पराधीनता लिये, अ्रल्पकाल थिरताके 
बहनेवाला तथा भयका वहुनेबाला, दुर्गंतीको ले जानेवाला” जानि परिहारहो करे है । झर जो चारित्रमोहका उदयतें वा 
! शरीरको शिथिलताते वा देशकाल त्यागनेयोग्य नहीं मिलनेते जो इन्द्रियविषय भोगे है, सो जगतनें भोगता दीखो, परन्तु 
। झ्रन्तरज्ः भ्रत्यन्त उदासोन वरते है, जेसे कोऊ रोगी कडवो श्रौषधो पीवना वा सेकका करना वा गूसड़ा घावने चिरावना, 
कटावना प्रत्यन्त बुरा जाने है, तथापि बेदना रोगकी नहों सहो जाय, तातें भ्रादरसु' कड॒वो झ्ोषधी पोवे हे, सेक करावे 
है, दुर्गंध तंलादि लगावे है, परन्तु भ्रन्तरंगमें या जाने है “जो वह धन्य दिन कब श्रावेगा ?जा दिन में स्‍्रोषधो नहीं भ्रद्धी- 
कार करू गा” । तेस सम्यग्ज्ञानी भोगताहू बिरक्त जानना । जातें जिनागमतंही भ्रात्महितका शान होय है। बहुरि जिनायम 
। का प्रस्यासते सिध्यात्व प्रविरत कषाय योग के भ्रभावते भाव संवर होय है । बहुरि जिनागम का भ्रभ्यासते घमंके विवें 
वा धरंका फलवियें तीद् भ्रनुराग बिरंतर बधनेत नवोन नबीन संवेग होय हे । बहुरि जिनागम के भ्रम्यासतें रत्नत्रयधमंमें 
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ध्रत्यन्त निष्कंपता होय है, जाते जिनागमतें दर्शनज्ञानचारित्र श्रचल निजरूप जानेगा, सोही ध्ममें निष्कपतातें धारण 
करेगा । बहुरि जिनागमतें स्वपरका मेद जानेगा, सोही कथायमल प्रात्मातें दूरि करनेक्‌ तपश्चरणा करेगा, ताते जिना- 
| गमलेही तपोभावना होत है । बहुरि जिनेंद्रका स्याद्वादरूप श्रागम श्राछ्धीतर हु जान्या होय ताहीक॑ प्रमारानयनिकरि यथा- 
बत्‌ व्यारि भ्रनुयोगनिका उपदेशदायकपणा बणो है, तात जिनागमतेही परोपदेशिकता होय है । ऐसे जिनागमके सेबनेके 
कहे | भ्रागे आत्महित जाननेते कहा होय ? सो कहे हैं । गाधा--- 
णाणेण सव्वभावा जीवाजीवासवबादिया तहिया । 
रखाज्जदि इहपरलोए श्रहिदएं च तहा हिय॑ चेव ॥३॥ 
भ्रथं--भ्रात्मक्नानकरिके ही जोब प्रजीव भ्राखर॒व बंध संवर निर्जरा मोक्षरूप सर्व पदार्थ तथ्य कहिये सत्य बाणिये 
है, तथा इसलोकपरलोकसंबंधी हित भ्रहित जानिये है । भ्राग श्रात्महित नहीं जाने ताके दोष दिखावे हैं । गाथा-- 
श्रार्दवहिदमसारांतो सुज्ञदि सृढो समादियदि कम्पं । 
कम्मरिगमित्त जोवो परीदि भवसायरमरांतं ॥४१ 
भ्र्भ--भात्महितक्‌ नहों जानता जो मूढ सो मोहन प्राप्त होय है, मोहतें रुमंबंध होत है, कर्मबंधते जीव भ्रनन्त- 
संसारसमुद्रमें परिभ्रमण करत है । आगे आत्महितका जाननेवालेके गुरण कहे हैं। गाथा-- 
जाखंतस्सादहिदं प्रहिदरशियत्तो हिदपवत्ती य । 
होदि य तो से तम्हा धावहिदं झ्रागमेदव्वं ॥५॥ 
झर्थ--जातं आत्महित जाननेवालेको हितमें प्रवृत्ति भ्रहितत निवृत्ति होत है, तातें ग्रात्महित सोखनेयोग्य है। प्रा 
जिनागमते प्रशुभभावनिका संवर जो रोकना, ताहि दिखावे है। गाथा-- 
सज्ञायं कुब्व॑ंतो पंचेंदियसंव॒डो तिगुत्तो य। 
हवदि य एयरगमरो विशयेण समाहिदों भिक्यू ॥६॥। 
प्रथं--स्वाध्याय करता जो साधु सो पांचू इन्द्रियांका संवररूप होय है । श्राप स्पशें रस गंध रूप शब्द इस पंच 
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प्रकारके विषयनिते रुके है, तथा मन वचन कायकी तीतु गुप्तिख्प होय है, तथा मनको एकाग्रताहूप होय है, तथा विनय- 
करि सहित होय है, तात॑ स्वाध्यायहीत इन्द्रियद्वारं मनवचनकायद्ार कषायद्वारं ग्राबता कर्मंरके है, पात॑ बड़ा संवर 
होय है । श्राग स्वाध्यात॑ नवीन नवीन संवेगकी उत्पत्तिका श्रनुक्रम कहे हैं। गाथा-- 

जह जह सुदमोग्गाहुदि श्रदिसयरसपसरमसुदपुव्व तु । 

तह तह पल्हांदिज्जदि रावरावसंवेगसड्ढाए ॥७॥। 

श्रथं-जंसे जेसे श्रुतका अवगाहन करे है, श्रभ्यास करे है, भ्र्थचितवन करे है, तेसे तेसें नवोन नवीन धर्मानुरागरूप 

संवेगको श्रद्धाकरि श्रानन्दक प्राप्त होय है। कंसा है श्रुत ? पूर्वे भ्रनन्तानन्त काल तें नहों श्रवश कोया । श्र जो कदाचित्‌ 
कोई परयायमें श्रवरा कोयाभी तोहू यथार्थ श्रथथका श्रद्धान भ्रनुभवन प्रास्वादन ताका श्रभावतें नहों श्रवरा कीयातुल्यही 
भया । बहुरि कंसा है श्रुत ? श्रतिशयरूप रसका है फंलाब जामें, जाते ज्ञान भ्रात्माका निजरूप है-जामें सकल पदार्थ 
प्रतिबिबित होय हैं । सो जैसे जंसे प्रनुभव कर, तंसंतंसे श्रज्ञानभावका नाशपूर्वक श्रपूर्व ग्रानन्‍्द उभल है। ऐसा श्रुतका 
जैसे जंसें भ्रम्यास करे है तेसें तेंसे नवोन नवोन धर्मानुराग तथा संसारभोगतें भयभीतता बच है। यातें नवीन नवीन संवेगका 
कारराहू यह जिनेन्द्रका परमागमका सेवनही है। श्रौर जिनेन्द्रका भ्रागमका भ्रम्यासते वा अद्धा पूर्वक अनुभवनतें निष्कंपता 
थो हृढता घमंमें ग्रचलताहू होय है सो कहे हैं। गाथा-- 

प्रायापायविदण्ह््‌ दंसरगएारणतबसंजमे ठिच्चा । 

बिहरदि विशुज्ञमाणों जावज्जीवं च रिगक्‍्कंगे ॥८॥। 

प्रथें--- श्रागमका जाननेवालाहो परसागसका अम्यासते रत्नत्रयकी वृद्धि तथा हानिक जाने है, भ्रर रत्नत्रयकी 

हानिवृद्धिक्‌ जानेगा सोही हानिके कारए/निक्‌ त्यागता श्रर वृद्धिके कारणशनिक्‌ भ्रद्भीकार करि, विशुद्धतानें प्राप्त होता 
संता दर्शनमें ज्ञानमें तपमें संयममें तिप्ठिकरि यावज्जीब निश्चल प्रयर्ते है। भावा्थ--सम्पग्दर्शनकी वृद्धि तो निःशकित 
श्रावि गुरानिकरि होय है ध्वर दर्शनकी हानि शंका कांक्षादि दोषनिकरि होय है । बहुरि भ्रथ॑र्व्यजन उभय शुद्धताकरि तथा 
स्वाध्यायमें निश्वल उपयोग लगावनेकरि ज्ञानको वृद्धि होय । बहुरि भ्रविनयादिकरि तथा स्वाध्यायमें उ्यम उपयोग 
छोड़नेकरि भ्पूर्व भ्र्थका नहीं प्रहण। करनेकरि ज्ञानकों हानि होय है । बहुरि वीमंका नहीं छिपावनेंकरि तथा इन्द्रियनिके 


झारा. 
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विषयनिक्‌ जोतनेकरि तपको वृद्धि होय है । बहुरि शरीरके सुखमें मरनताकरि तपकी हानि होय हैं । बहुरि चारित्रकी 
पीस भावनाकरि यत्नाचाररूप प्रवृत्तिकरि संयमकी वृद्धि होय है । भ्रर ग्रयत्नाचारीके संयमकी हानि होय है। तातें 
भगवानका झ्ागसबिना गुरतिक वा दोबनिक ही नहीं लाने, तदि गुणग्रहणा कंसे करे ? श्र दोषत्याग कंसे करे ? प्र 
शिक्षामें क्‍ग्रादर कंसें करे ? श्र सत्यार्थ श्राप्त ग्रागम गुरु वा ध्रसत्यार्थ श्राप्त श्रागम गुरु इनिका भेदही नहीं जाने, तदि 
वर्शनज्ञानचारिश्रतपमें निध्कंप कंसे होय ? ताते जिनेन्द्रका ग्रागमका सेवनहीते चार ग्राराधनामें हृढ़ता उपज है। भागे 
सर्व तपनिधिष स्वाध्यायतपकी प्रधानता दिखावे हें । माथा-- 

ब।रसविहम्मि य तवे सब्भंतरवाहिरे कुसलदिद्ठ । 

णर्विपश्रत्यिणर्विय होहिंदि सज्ञायसमं तवो कम्मं ॥।८।। 

श्र्थ--प्रवीरा पुरुष जे श्रीगणधरदेव तिनिकरि भ्रवलोकन कीया जो वाह्म प्राम्पंतर द्वादश प्रकार तप, ताके धिधे 

स्वाध्यायसमान तप कदे नहों हुवा, नहीं होतो, नहीं होय है । भावार्थ--यद्यधपि भ्रनशनादिभी तप, श्रर स्वाध्यायभो तप, 
तथापि स्वाध्यायका बलविना सर्व तप निर्जराका कारण नाहों, ज्ञानसहितहों तप प्रशंसायोग्य है। बहुरि श्रात्माकी 
उज्वलता परमवीतरागता स्वाध्यायका बलहोीते होय तथा प्रात्माका भर मोहरागादि कस निका दोऊनिका उलझता ज्ञान 
हीमें भ्रनुभवगोचर होय है । भ्रर ज्ञानमें दीले तदिही सुलकावनमें प्रवर्तें-जो ये तो रागादिक कर्मंजननित भाव हैं, प्र यो मैं 
ज्ञानदर्शनमय शुद्ध भ्रात्मा हें सो ये रागादिक ऐसें दूर होयगा, या प्रकार समम्तिकरि अभ्रनशनादि तप करे ताहीक॑ कर्स 
निजरा होय है । याते ज्ञानसहित तपसे उद्यम करना सफल होय है, ताते स्वाध्यायसमान तप तोन कालमें हुया नहीं, 
होयगा नहीं, होता है महीं । गाथा--- 

जं अण्णारणी कम्सं खवेंदि भवसयसहस्सकोड़ी हि। 

त॑ णाणी तिहि गुत्तो खवेदि प्रंतोभहुत्तेरण '१०॥ 

ध्रथें“-सम्यग्ज्ञानरहित जो भप्रज्ञानी सो जा कर्मकू लक्षभव कोटीभव पर्यत तपश्न रणकरि क्षिपाव, ता कर्मक 

सम्यरक्ानी तीन गुध्तिरूप हुवो ब्रंतमु हत॑में क्षिपावे है-- नाश करे है। गाथा--- 

छट्ठठ्ठमदसमदुबा लतेहि ग्रण्णारिय्स्स जा सोही । 

तत्तो बहुगुणदरिया होज्ज हु जिमिदस्प राणिस्स ॥११॥ 


धारा (॥ ॥ 4 ।7 जा 
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, बरलोकके भोगविषय चाहता करे है वा यश कौत॑न वा लोभ था मिष्टभोजन वा भ्रसिद्धता वास्ते करे है, ताते वांछासहित 


, रागद्व बके ब्रभावते नवीन कमंबंध नहीं होय, यह शुद्धता है श्रर क्ंबध करे यह अशुद्धता है । पश्रागं स्वाध्यायते गुष्ति 
होना कहे हैं। गाथा-- 
। सज्ञायभावरणाए य भाविदा होंति सब्वगुत्तिश्रो । 
। गत्तोहि भाविदाहि य मरणे प्राराधओ्रो होदि ॥॥१२॥ 

प्रथं-- स्वाध्यायभावनाकरिक, कर्मके प्रागमनके कारण जे मन वचन कायके व्यापार तिनिका पझ्रभावतें तोन 
प्रकारकी गुप्ति होय है । गुप्ति होनेते मरणविषे श्राराधना निविध्न होय है, ताते स्वाध्यायही प्राराधनाका प्रधानकारण 
है । इहां विशेष ऐसा है, जो स्वाध्यायभावनामै रत होय सोहो परजीवनिक्‌' उपदेश वेनेवाला होय, श्रन्य कोऊ परके 
। उपकारमें समर्थ नहीं । श्रागं परक्‌' उपदेशदाता होनेमें कौन गुरा प्रकट होय सो कहै हैं। गाथा-- 
| ग्रादपरसभद्धारो श्रागा बच्छललदीवशा भत्तो । 


होवि ०रदेसगत्ते श्रव्वोच्छित्ती य तित्थस्स ॥१३॥ 
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प्र्थ-- प्रजानीक॑ बेला तेला तथा च्यार उपयास तथा पांच उपवास इत्यादि तपकरि जो शुद्धिता होयथ है, ताते 
| बहुतगुणी शुद्धिता भोजन करताभी सम्यम्ज्ञानी ताक होय है । भावार्थ--मिध्याज्ञानो जो तप करे है, सो इस लोकके , 


, जीवक नवीन नवीन कर्मका बंधहो होय, श्रर सम्यस्हष्टि भोजन करता भी वांछाके प्रभावत मंदरागढ़ घत निजराही करे, 


प्रथं--पर जे भव्यजन, तिनिक्‌ सत्याथंधमंका उपदेश देनेते ग्रापका तथा भ्रन्य श्रोताजनांका संसारते भयभोतता ( 
होय, परमधमंमें प्रवतंनते संसारपरिभ्रमराका प्रभाव होय है । ताते ग्रापका परका उद्धार जिनवचनका उपवेशतेही होय । 
है। बहुरि जिमेन्द्रका श्रागमका उपदेश प्रापका श्रात्माक्‌' तथा भ्रन्य जीवांक्‌' करनेते भगवान्‌ सर्वश्की श्राज्ञाका पालना होय | 
है । बहुरि जिनेन्द्रका धर्ममें प्रति प्रीति जाक॑ होय सोहो निर्वाछक अ्रभिमानरहित हुवा घर्मोपदेश करे है, तातें वत्सल्यगुणहू । 
। प्रकट होय है बहुरि जाक॑ लिनेन्द्रका धर्मका उपदेश देयकरि धसंका प्रभाव प्रकट करनेमें उत्साह होंय वा भ्रात्मगुरा बघावनेकी । 
बांदा होय, ताक प्रभावना नामा गुण होयही है। बहुरि जाक॑ स्याद्वावरूप परमाग्रममें भ्रति प्रोति होय, ताक॑ धर्मका | 
उपदेशकपरा होय, ताते भक्तिगुराहू प्रकट होय है । बहुरि परमागमका सत्यार्थ उपदेशकरि धर्मतीयंको प्रव्युच्छित्ति होय. । 





भरगव. 
धारा, 


है, परिषाटी नहीं टूटे है, सवंजन धमंका स्वरूप जानता रहे है वा बहोत कालपयंत धमंका संतान बरतें है। ताते प्रापका 
धर परका उद्धार, अर भगवानको ग्राज्ञाका पालना तथा वात्सल्य तथा प्रभावना तथा भक्ति तथा धमंतोथको श्रव्युच्छित्ति, 


कक धर्मोपदेशके बातापणातें जानि भ्रागमको श्राज्ञाप्रमाण धर्मोपदेशमें प्रवतंत करना, यहहो परमकल्पार है । 


धारा, इति स्विश्वारभक्तप्रत्याख्यानके चालोस भ्रधिकारनिविब शिक्षा नामा तोजा श्रधिकारका व्याश्यान त्रयोदश 

है हक. ब्बे | | 
गाथासुत्रनिकरि समाप्त कीया । भ्रागे विनय नामा थौथा भ्रधिकार तेईस गाथानिकरि कहे हैं । जाते लिगग्रहणके प्रनंतर 

शानकी सम्पत्ति करियो पोग्य है । अ्र ज्ञानसंपदाविष प्रवतंता पुरुषक' विनय आचररा करना योग्य है। सो विनय पंच 


प्रकार है, ताहि कहे हैं । गाया-- 
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विशक्रो पुणश्रो पंचविहों रिहिट्वो शारादंसगचरिसे। 
तबबिरशवों य चउत्थों चरिमों उवयारिश्रों विशश्रो ॥१४।॥ 


भ्रथं--- यहुरि विनय पंच प्रकार कह्या है। एक ज्ञानविनय । दूजा दर्शविनय । तोसरा चारितश्रयिनय। जोधा 
तपविनय । पांचमा उपारविनय । आगे ज्ञानाविनयके भेद कहे हैं। गाथा-- 


काले विणये उवधारोें बहुमाणे तहे व रिण्ह्वर्ो । 
बंजरा ध्त्यथ तदुभये विणश्रो णारणम्मि श्रद्वुविहो ॥१५॥ 


प्रथं-संध्याकालत था सूर्यचन्द्राविकका ग्रहरा काल, उल्कापाताबिका कालको त्याग करिक जो सृत्रका प्रध्यथन करना, 
सो काल नाम ज्ञानका विनय है । बहुरि जो श्रुतका वा श्रुतके धारकका स्तवन करना, गुरांमें श्रनुराग करना यह विनय 
नामा ज्ञानविनय है। बहुरि जितने काल यह सृत्रसिद्धांतशास्त्रश्नवरामें वा पठनमें समाप्त नहीं होय, तितने या वस्तु में 
; नहीं भक्षण करू या उपवासादि करू -या प्रकार संकल्प करना प्रतिज्ञा करना सो उपधानननामा ज्ञानविनय है | बहुरि 
प्रन्तरंग बहिरंग उज्ज्वल होयकरि हस्तकी श्रंगुली जोडिकरि तथा विक्षेपरहित्तचित्त होयकरि झ्रादरसहित भ्रध्ययन करना 
यह बहुमान नामा ज्ञानविनय है । बहुरि कोऊके निकटि श्रतका अध्ययन करिक प्रन्यगुखु्का नाम न लेना, भ्रापका गुरूका 
नाम नहीं छिपावना सो झनिद्लुव नामा ज्ञानका विनय है । बहुरि शब्दको शुद्धता करि पढ़ना यह व्यजञन नामा ज्ञानका 
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विनय है । बहुरि गुरुपरिपाटोल निरयरूव सश्यार्थ प्र्थ कहना यह ब्र्थनामा ज्ञानका विनय है । बहुरि शब्द शुद्ध पढ़ना 
प्र्थ शुद्ध कहना सो उभयशुद्धि मामा ज्ञानका विनय है। ऐसे ज्ञानके विधे विनय प्रष्ठप्रकार होत है। श्रागे दर्शनका विनय 
कहे हैं । गाधा-- 


उवगहरामादिया पुव्वत्ता तह भौत्तियादिया य गुरणा । 
संकादिवज्जरं पि य णोश्रो सम्मत्तविराश्रो सो ॥१६।। 
प्रथं--जो परका दोष ढांकना तथा श्रपनी प्रशंसा नहीं करनी यह उपगृहन गुण है | बहुरि भ्रात्माक्‌ वा परक्‌ 
घसंविध निश्चल करना यह स्थितीकररा गुर है| बहुरि धर्मात्मामैं वा रत्नश्रयधमंमें प्रीति करना यह वात्सल्ण्युरा है। 
बहुरि पूर्व कहे जे श्ररहंतादिकांमें भक्ति तथा पूजा तथा श्ररहंतादिकनिका उज्ज्वल गुरानिका यशका प्रकाशन यह वरां- 
जनन गुर है। तथा भ्रवर्णवाद जो दुष्टकरि लगाया दोष ताका विनाश करना तथा विराधनाका त्याग इत्यावि पूर्वकथित 
भकक्‍्त्यादिगुणकरि जो प्रभावना करना तथा आरप्त प्रागम पदार्थविषे शंकाका बर्जना तथा इहलोकपरलोफसंबन्धी विषयमें 


कांक्षा जो बांछा ताका परित्याग करना तथा रोगी दुःखी वरिद्री वृद्ध मलिन चेतन अ्रचेतन पदार्थमें ग्लानिका त्याग करता 
तथा सिध्याधर्मोकी प्रशंसा नहीं करना या प्रकार श्रष्ट प्रंगमिक' हृढ श्रद्भोकार करना यह दर्शनका विनय है। प्रागे 


रयारि गाथानिकरि चारित्रविनयक्‌' कहे है। गाथा-- 
इंदियकसायपरिधारा पि य गुत्तोश्रो चेब समिदोध्रो । 
एसो चरित्तविणश्रो समासदो होइ णायव्वो ॥१७॥। 
पणिधाणं पि य दुबिहूं इंदिय णोइंदियं च बोधव्यं । 
सहादि इंदियं पुण कोधाईयं भवे इदरं ॥१८॥ 
सदहरसरूवगंधे फासे य मरणोहरे य इदरे य । 
ज॑ रागदोसगमणं पंचविहूं होबि पणिधारां ॥१४८॥ 
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णोइंदियपरिधधाणं कोधो मारणों तहेव साया य । 
लोभो य णोकसाया मणपरिधार तु त॑ वज्जञे २० 


श्र्थं--इन्द्रिय भौर कषाय इनिविध जो भश्रप्रशिधान कहिये नहीं परिशतिन प्राप्त होना तथा मनवचनकायकी 
प्रवृत्ति रोकनेरूप गुप्ति घारण करना तथा सम्यक्‌ यत्नाचारतं प्रवृत्तिर्प समिति पालना, यह चारित्रका विनय संक्षेपथकी 
जानना । बहुरि प्रशिधान जो संसारी जोवको प्रवृत्ति सो दोय प्रकार है, एक इन्द्रियद्वारे इन्द्रियरूप है, एक मनद्ठारे 
नोइन्द्रियरूप है । तहां दन्द्रियद्वारं प्रवृत्ति तो इन्द्रियनिके विषय जे शब्दादि तिनिवि होय है, मनद्वारे प्रवृत्ति क्रोधादिरूप 
होय है। बहुरि जो मनोहर भ्रमनोहर ऐसे शब्द रस गंध रूप स्पर्श जे इन्द्रियनिके विषय तिनिविषें मनोहरमें राग करना 
भ्रमनोहरमें हष करना ये इन्द्रियप्रशिधान पंच प्रकार है। बहुरि क्रोध मान माया लोभ हास्य रति भ्ररति शोक भय 
जुगुप्सा स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद इनि कषायनोकथायरूप मनका करना यह नोइन्द्रियप्रशिधान है। या प्रकार जे 
इन्द्रियनो इन्द्रियप्रस्शिधान इनका वर्जेज करना--जीतना यह चारित्रविनय है। भावाथ--विधयांसू' इन्द्रिपनिका रोकना 
कषायनितें मनका रोकना यह चारित्रका विनय परम कल्पारारूप है। धागे तपोविनयका निरूपरण दोष गाथानिकरि 
कहे हैं । गाथा-- 
उत्तरगुणउज्जमणो सम्मं ग्रधिश्रासणं चर सहृढाय । 
प्रावासयारा मुचिदारा श्र्परिहारो श्ररणुस्सेश्रो ॥ २१॥ 
भत्तो तवोधिगोमि य तवस्भि य अ्रहोलरा य सेसारां । 
एसो तठम्मि विशश्रो जहुत्तचारिस्स साहुस्स ।२२॥ 
प्रथं-- उत्तरगुरानिविषें उद्यम तथा क्षुधादि परीषबहका सम्पक्‌ समभावनिकरि सहना बहुरी तपश्चरणमें श्रद्धान 
करना । बहुरि उचित जे घट श्रावश्यक तिनिमें होनता नहीं करना तथा उद्धतताका अभाव करना बहुरों तपविे तथा 
तपकरि भ्रधिक जे साध तिनिविधे भक्ति करता, बहुरि तपकरि न्‍्यून होय वा तपश्चरणरहित होय तिनिका तिरस्कार 
प्रवज्ला भ्रपमान नहीं करना सो तपका बिनय है, सो यथोक्त भ्राचारांगकी प्राज्ञाका प्रमाण भ्राचररा करता साधक होय 


है। श्रागे उपचारविनय नव गाबानिकरि कहे हैं। तथा-- 


जय सके का आज आम सा 22 अक वथाक धरा 8 अत स्‍2० 4७ /# 4 अमन थक आ ८+य आआ७ अमक आन 2ग# अनक #ाक 2 4क 4 बा 4 


3 3, 2० ७ आफ >अक+ 4 अाक ४०० अंक आ 2 आक बा, अ 22० 2 आ5 आर व या, अं अ “या 2आा5 <य 30७, ०का 3 3. 





४6 
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काइयवाइयमारासिश्रोत्ति तिविधो हु पंचमो विराभ्रो । * 
सो पुरा सव्वो दुबिहो पच्चक्खी चेव पारोक्खों ॥२३॥ 
भ्र्थ---पंचमविनय जो उपचारविनय सो कायिक फहिये कायसम्बन्धी, वाचिक कहिये वचनसम्बन्धी, मानसिक * 
कहिये सनसम्बन्धी ऐसा तीन प्रकार है। बहुरि सो तीन प्रकार विनय प्रत्यक्षपरोक्षकरि दोय दोय प्रकार है। प्राग प्रत्यक्ष 
कायिकविनय च्यारि गाथानिकरि कहे हैं । 
ग्रब्भुट्ारां किदियम्मं णवरां भ्रंजलो य मु डाणं। 
पच्चुग्गच्छणमेते पच्छिदस्स प्ररणुसाधरां चेव ॥२४॥ 
णीच॑ं ठारणं णीचं गमरां णोचं च भ्रासरां सपरां । 
ग्रासरादारां उवकरसणादाशामोगासदारां च ॥॥२५॥। 
पडिरूवकायसंफासरादा पडिसख्वकालकिरिया य । 
पेसराकररां संथारकरराधुवक रणपडिलिहएं ।।२६।॥ 
इच्चेवसादिविणग्रो जो उवयारो कीरदे सरोरेख । 
एसो काइयविशश्ो जहारिहो साहुबस्ग स्मि ॥ २७॥ 
भ्र्थ--महान्‌ मुनि जो संघमें श्रावे तदि तो ऊठि खडा होना, तथा सम्मुख गमन करना, पोछे कृतिकर्स जे भक्ति- * 
बंदनाके पाठ ते पढ़ना, पोछे नमस्कार करना, बहुरि भ्रंजुलि मस्तक चढावना, बहुरि उनका प्रयाण जो गमन होता पाछे । 
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हस्त पाद श्वासादिकनिकरि गुरुनिक उपद्रव नहीं होय तेसे बंठना, तथा प्रग्रभागमें सम्मुख श्रासनक्‌ वजजिकरि वामे पसोड़े 
उद्धततारहित किच्चितू सस्तक नसायकरि बेठना, तथा गुरुनिको आसन जो काप्रपाषारणमय सिहासन फालक शिलातलपरि 
बेठता संता प्राप मूमिविषे बेठना, बहुरि गसन करते गुरुनिके पीछे चालना वा वामभागमें उद्धततारहित गन करना, 
बहुरि जेसें गुरुनिका ताभिप्रमाणा पृथ्वोमें श्रापका मस्तक होय तसे शयन करना, तथा जंसे श्रपने हस्तपादादिकतिकरि 
) गुरुनिक उपद्रव नहीं होय तेसें शयन करना, तथा प्रापका श्रधोश्न गकाभी स्पर्श नहों होय तेसे शयन करना, बहुरि गुरुनि- 
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गमन करना, बहुरि गुरुनननिक्‌' खड़ा रहता संता प्रभिमानरहित खडा होना, गुरुननते नीचा आसन करना, ज॑ंसे ग्रापके | 
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का ब्रेठनेका प्रभिप्राय होता संता साधुजनक योग्य प्रासुक मुसिका भाग वा शिलाकाप्टमय भ्रासनादिक नेश्रनिसु भ्रवलोकम 
करि पश्चात्‌ कोमल मयूरपिच्छिकासें प्रमाजन करि समपंण करना, यह ग्रासनदान है। बहुरि ज्ञानका था संयमका उपकार 
करमेवाले जे पुस्तक पीछी उपकरण तिनिका ग्रहरा करनेको इच्छा जानिकरि विनय्पूर्वक शोधि दोऊ हस्तनिते श्ोपना 
यह उपकररशादान है, ग्रथवा उद्गम उत्पादन इत्यादिदोषरहित श्रापक्‌ प्राप्त हुवा जो प्रतलिखन कहिये पिच्छिका था 
पुस्तक तिनिका विनयकरि मभेट करना, यह उपकरणादाब है। बहुरि शीतपीड़ित होय ताक प्रनशीतादिरहित स्थान देना, 
तथा उष्णताकरि पीड़ित होय तिनिक्‌ शीतल स्थान देना,तथा साधुक योग्य-दोबरहित प्रासुक वसतिका देना, यह स्थान- 
दान है । बहुरि गुरुनननिका शरीरक ध्नुकूल जेसे शरीरकी बेदना पीडा भिटि जाय लेसे स्पशंन करना, तथा किचित्‌ 
निकट होयकरिक पोछिकाते तीनवार कायक्‌ शोधन करिक झ्ागंतुक जीवनिकी बाधाका परिहार करना, तथा गुरुनिका 
शरोरके बलके भ्रनुकूल भर्दन करना, जंसे उष्णावेदनासहितक शीतलता प्रकट होय, शीतवेदनासहितक उध्णता प्रकट होय 
तेसे ग्रवस्थाके भ्रनुकूल, बलते प्रनुकूल, ऋतुके प्रनुकूल सेवन करना। बहुरि गुरुजनकी पभ्राज्ञाप्रमारा तृरा काप्त फलकशिला- 
मय शुद्धभूम्यादिविष गुरुनिका शयन श्रासनवास्ते सस्तर करना, तथा उपकररा शोधना, सूर्य श्रस्त होनेके पहिली तथा 
प्रातःकाल सूर्थंका उदय होता गुरुनिका ज्ञानसंयमका उपकरण शोधना । इत्यादि जो शरीरकरिक पथायोग्य साधुसपृहनिके 
वि्ें उपचार करना, सो कायसस्वन्धी उपचारविनय जानना । आगे दोय गाथानिकरि वथनसम्बन्धी उपचारविनय कहे 
हैं। गाथा-- 


पूयावयरणं हिदभासणं च मिदशासरां महुएं च । 
सुत्तारु॒वीचिवयरां प्ररितठठुरसकक्कर्स बयरां ॥२८॥। 
उवतसंतवयरामर्गा हत्थवयणमक्तिरियमहीलरां वयरां । 
एसो वाइयविशक्रो जहारिहो होदि कादव्यों ॥२८॥ 
भर्थ--बहुरि जो गुरुनितं बचनालाप करना सो या प्रकार करना-हे भट्टारक ! श्राप जो धाशा करी सो ध्रानन्व- 
पूर्षक प्रहुरा करू हूं वा हे भगवन्‌! भाषक्ा खरणारबिदाकी श्राज्ञाकरिक यह कार्य करनेको इच्छा करत है, तथा हे ध्वामिन्‌! 
झापका वचन प्रमारा है, इत्यावि पुजावचन बोलना । तथा गुरुजननिका दोऊ लोकसम्बन्धी हितरूप बिनती करना सो 





भर 


हितभाषर है । बहुरि जितना वचनकरि प्रयोजनरूप भध्र्थ ग्रहण हो जाय, तितना प्रामारिक श्रक्षर ग्रुरुजननिके निकट 
| बोलना, निरर्थक प्रलाप नहों करना, यह मितभाषण है! बहुरि कर्शादिक्‌' प्रिय बोलना वा उदयकालमें जाका फल मीठा 
होय ऐसा मधुरवचन है। बहुरि सूत्रके भ्रनुकुल बोलना, जिनसूत्रतें विर्द्धवचन नहीं बोलना, यह प्रनुवीचिबचन है । बहुरि 


परचित्तक्‌ पीडा नहीं उपजाव ऐसा वचन अ्रनिष्ठुर है । बहुरि परजीवांका मर्मच्छेद करनेवाला नहीं होय सो भ्रककंश 
बचन है | बहुरि जा बचनके सुननेते परिणशामकों परहित हो जाय, रागरहित हो जाय, सो उपशांतबचन है । बहुरि मिथ्या- 
हृष्टोनिक बोलनेयोग्य वा श्रसंयमीके बोलनेयोग्य श्रद्धानरहित रागसहित हवं बसहित श्रारम्भादिसहित बचन नहों बोलने 
प्रर श्रद्धान संयम वीतरागताने धारशा करते वचन बोलते सो अगृहस्थवचन है। बहुरि जो पापरूप छ कर्म जो खेती 
विणज प्रारम्भ इत्यादिककी क्रियारहित बोलना सो भ्रक्रियववचन है | बहुरि परका तिरस्कार जा वचनकरि नहीं होय 
ऐसा वचन बोलना सो अ्रहोलनवचन है इत्यादिक निर्दोषवचन गुरूनिके निकट बोलना यहू वचनसस्बन्धी उपचारबिनय 
जानना । प्रा सनसम्बन्धी उपचारविनय कहे है। गाथा-- 


पापविसोत्तिय परिरणामवज्जरां पिर्याहदे य परिणामों । 
रपायव्वों संखेवेश एसो माशस्सिश्रो विश्श्रो ॥|३०॥॥ 


भ्रथं--जा परिणामकरि श्राप पापका प्रवाह झा ऐसा परिरणाम “गुरु जे साधु मुनिजन तिनिमै” नहीं करना 
सो पापविश्नोतकपरिसामवर्जेन है। जो यह गुरु हमारा श्राचरणमें दोष प्रकट करे है बा हमारा बहोत विनयहू नहीं करे 
तथा जसे पृ्वंकालमें मोते सभाषण करते थे, तंसे श्र नहीं कर, श्रन्य शिष्यनिक्‌ विद्या उपदेश कर तेसे हमक नहीं करे 
है, इत्यादि परिणाममें क्रोषभाव राखना, वा यह गुरु हमारा कहा उपकार करे है ? हमही घोरतपस्वी हैं, इत्यादि श्रभि- 


' मानभाव राखना, तथा- गुरुनिका विनयमें प्रालसी होना, तथा गुरुनिका दोष हेरना, निदा करना, गुरुनितें प्रतिक्लपरिणाम 
; राखना ये सर्व परापविश्नोत परिराम्त हैं। इनिक्‌' वर्जन कीये मनसम्बन्धी विनय होय है। बहुरि गुरुनिक गुरानिमें शिक्षा 
. में वा बचनमें च्रित्रमें प्रनुरागरूप रहना, गुरुनिक जो प्रिय होय वा गुरुनिका जात हित होय तामैं परिश्याप्त राखना, यह 

' संक्षेपकरि मनसम्बन्धी विनय जानना । श्रागे कायिक वाचिक मानसिक जे तोन प्रकारके विनय, तिनिके प्रत्यक्ष परोक्ष 


| दोय दोय भेद कहे हैं। गाथा-- 


भग ६7/ हो 
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इय एसो पच्चक्खो विणश्रो पारोक्खिश्नो वि ज॑ गुरुणो | 
विरह॒म्मि विविट्विज्जद धारारिद सचरियाए ॥३१॥ 
प्रथें--या प्रकार यह प्रत्यक्षबिनय गुरुजन निकट विद्यमान होते होय, तातें प्रत्यक्षबिनय है। बहुरि ग्रुरुनिको 
परोक्ष होते वा प्रभाव होते जो गुरुनिकी श्राज्ञाप्रमाण द्शनज्ञानचारित्रमें प्रवतंता सो परोक्षविनय श्रड्भीकार करनेयोग्य 


है | भ्रागे गुरुनिविषषेशी विनय करना, श्रन्यविषं नहीं करना, ऐसा नियम नहों हैं, इनिविशेभी विनय करना सो कहे 
हैं। गाथा-- 


धारा. 


राइणिय प्रराइणीएसु अज्जासु चेव गिहिवर्गे। 
विणश्रो जहारिहों सो कायव्वो श्रप्पमत्तेण ॥३२॥॥ 
श्र्थ---जाक्‌ दीक्षा लिये भ्रापतें एक रात्रिह्‌ श्रधिक होय सो राज्यधिक कहिये, श्र जो श्रापतें एकदिन पाछेह 
दीक्षा लोनी होय ताक्‌' ऊनरात्रि कहिये । जो राश्रिकरि झ्रपते प्रधिक होय ताकाहू यथायोग्य विनय करे, श्रर आझपतें 


रात्रिन्यून होय ताकाहू यथायोग्य विनय करे, तथा ग्राथिकानिका तथा गृहस्थजन जे हैं तिनिकाहू यथायोग्य विनय करना, 
विनयमें प्रमादी होना योग्य नहों । श्रागे विनयहीनके दोष दिखावे हैं। गाथा-- 


विखणयेरा विप्पहणस्स हवदि सिक्‍खा रिरत्थिया सब्वा । 
विणम्नो सिक्खाए फल विशयफलं सवब्वकल्लाणं ॥३३॥। 


श्रथं-- विनयर हितकी सर्व शिक्षा निरथंक होत है । शिक्षा पायाका फल तो विनयरूप प्रवत्तना है। भ्रर विनयका 


॥ फल सर्वकल्थार है-ल्वगंलोक अर्हामद्रलोक बहुरि निर्वाण प्राप्त होमा यह सर्व विनयहीका फल है । झ्ाग तीन गाधानि- 
करि विनतयका साहात्म्य प्रकट करे हैं। गाथा-- 


विशश्रो मोक्‍्ख॒हारं विशयादों संजमों तबो णाणं | 
विशयेराराहिज्जह प्रायरिश्रो सव्वसंघो य ॥॥३४।॥। 
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होथ है । विनयतं तप होय है । विनयतं ज्ञान होय है । बहुरि विनयतेही भ्राचायोंक्‌ भ्राराधना होय है । विनयतेंही सर्य॑ 


प्रायारजीबकप्पगुणदीव णा श्रतसोधि णिज्ञंशा । 
अ्रज्जव महृव लाघव भत्तो पलहु/दकरणं च ॥३५॥। ४ 
कित्ती मित्ती भारास्स भंजण्ण गुरुजणे य बहुमारोे । !' 
तित्थयराणं श्राण! गुणारुमोदों य विशयगुरणा ॥३६॥ । 
अर्थ--यह विनय है सो सोक्षका द्वार है, जो विनयघर्ममें प्रवर्त्या सो मोक्षद्वारमें प्रवेश कीया। विनयत संयम ' 









संघकी प्राराधना होय है, सर्वंलंघका विनय करना यहही सर्वंसंघको प्राराधना है। बहुरि ग्राचारशास्त्रप्रें प्ररूपरा कीये जे ' 
प्रायश्चित्तादि गुणा, ब्राका प्रकाशनहू विनयतेही होय है । बहुरि भ्रात्मविशुद्धिताहू श्रभिमानके भ्रभावत विनयहीतें होय है । ' 
बहुरि विनयवानक एशह संक्लेश कलह नहों प्राप्त होय है । विनयवंतक श्राजबगुरा प्रकट होय । विनयवंतक सादंव जो । 
कोमलभाव सोहू प्रकट होय है । बहुरि विनयवान्‌ है सो गुरुमें अ्नुरागरूप भक्तीक्‌ प्राप्त होय है, प्रविनयोक पृज्यपुरुषानि 
के गुरा सुरातही श्रदेखलका भाव उपजे तब भक्ति काहेको होय ? तातें अभिमानोक भक्ति नहों । बहुरि आचार्यनिमं ' 
समपंरण कीया है स्व श्रापा जाने, जो मोक तो भगवान्‌ गुरु जेसी श्राज्ञा कर तेस बोलना चालना बेठना सोवना खाना 
पढ़ना रहना, हमारा पग्रात्मा अ्रचार्यनिके श्राधीन है, ऐसा गुरुनिकी श्राज्ञाका विनय करनेवाला ताको लाघय कहिये । 
भाररहितपनाहू होय है । वहुरि विनयवानही गुरूनिकक ग्रानन्द करे है, ताते प्रहलादकरराहू विनयहीका गुर है। बहुरि 
यह बिनयवान्‌ है, उद्धत नहीं, हठो नहीं, या प्रकार विनयकी जगतसे कीति बिस्तरे है। बहुरि जो विनयबंत 
होय ताका जगत्‌ भित्र होजाय । विनयवानक दुःख कोऊही नहीं चाहै । बहुरि विनयवानहीको मानका भ्रभाव होथ है। 
बहुरि गुरु जे ज्ञानकरि ग्रधिक, तपकरि प्रधिक, चारित्रकरि अभ्रधिक, दीक्षाकरि श्रधिक इनि सर्वनिका विनयवंतही बहोत 
मान सत्कार स्तवन करे है। विनयधमंस्‌ जो अपूठो होयथ सो उपकारी गुरुनननिका उपकार लोप करि अहंकाररूप हुवा 
गुरांकी श्रवज्ञा निन्‍्दाही करे है। बहुरि ज्ञानका मूल, चारित्रका मुल भगवान्‌ तीथंकरदेव विनयही कहा है | जाने विनय 
झंगोकार कीया ताने तीर्थंद्धूरांकी श्राज्ना पालन करी । बहुरि जाके गुणांमें प्रीति श्रानन्द होयगा सोही गुरवन्तनिमें विनय 
करेगा । 
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धारा. 


आरा. 
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भावार्थ--पूर्वे जो पंच प्रकार विनय कह्या सोही मोक्षका द्वार है, सोही संयम है, तथा तप है, ज्ञान है । अर 
विनयकरिकंही झ्राचायंनिको भ्राराधना, सर्व संघको झ्राराधना, तथा श्राचारांग के गुखनिका प्रकाश तथा आत्मविशुद्धता 
बहुरि क्लेशका अ्रभाव अर आजंव सादंव लाधव भक्ति प्रह्तलादकरण जगतमें कीति सर्वजोबनिसू' मेत्रीभाव तथा समानकषाय 
का भंजन, गुरुजनांमें बहुमानता तीर्थंकरांकी श्राज्ञाका पालना, ग्रुणांसें अनुमोदना इत्यादि अनेक गुण जानि, ग्रभिसात 
छोडि निरन्तर विनयमें प्रवतंन करो, यहही भगवानको भ्राज्ञा है, ग्रात्मकल्याराके अ्र्थोके विनयविना कोऊ कल्याणकारी 
नाहीं । 

इति सविचारभक्तप्रत्याख्यानमरण के चालीस अधिकारनिविषे चोथा विनय नामा अधिकार समाप्त किया । 
भ्रागे समाधि तामा पांचसा ग्रधिकार दश गाथानिकरि कहै हैं। गाधा-- 


चित्त समाहिदं जस्स होज्ज वज्जिदविसोत्तियं वसियं । 
सो वह॑द रसिरदिचार सामण्णधुरं श्रपरिसंतो ॥३७॥ 
श्रथं--जाका मन भ्रशुभपरिशतिरहित होय तथा जिस पदार्में जोडे तिसमेंही तिष्ठे ऐसा भ्रापके बशचर्तो होय, 
तथा हित श्रहित जाणता संता सावधान होय, सोही पुरुष रागढई षादि उपद्रवरहित तथा क्लेशरहित मुनिनिका चारित्र 
भार बहिवेक ससर्थ होय हे। जाका मन चलाचल है ताक चारित्रका पालना नहीं होय है । झ्ागे जाका मन स्थिर नहों 
ताके दोष दिखाये हैं। गाथा-- 
चालशिगयं व उदयं सामण्शं गलइ अ्ररिहृदमरणस्स । 
का्पेण य वायाएं जदवि जधुत्तं चरवि भिक्व्‌ ॥३८॥। 
प्रधं--जाक मन वशीमभूत नहीं सो साधु ग्राचारांगकी आज्ञाप्रमारा यथावत्‌ कायकरिके वा वचनकररिक सत्याथ 
चारित्र पाले हैं, तोह मनका वशीमृतपराविना ताका चारित्र जंसे चालिनोमें प्राप्त हुवा जल नहीं ठहरे, तेसे विनसिजाय 


है, ताते मनकी निश्चलता हो करना उचित है। झागे मनक बश कोये बिना श्रमरपरणा मुनिपण्ाा नहीं है. 
ताते मनका निग्रहत्षिना जो दोष होय हैं, तिनिक्‌ पांच गाथानिकरि दिखावे हैं। गाथा-- 
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५प 


बादुब्भामो व मणो परिधावह श्रद्टिदं तह समन्‍्ता । 
सिरघं च जाइ दूरं पि मरणो परसारुदव्वं वा ॥३४॥ 
भ्रंधलयव हि रमूगो व्व मरणों लहुमेव विष्पणासेइ । 
दुक्‍्खो य पडिरियत्त दु जो गिरिसरिदसोद वा ॥४०॥। 
तत्तो दुक्‍्खे पंथे पाडेदु दुद्धश्नो जहा भ्रस्सो । । 
वोलसामच्छोव्व मरो रिग्घेत दुककरो धणिदं ॥४१॥ ह 
जस्स य कदेश जोवा संसारमणंतयं परिभमन्ति । । 
भोमास॒हगदिबहुल॑ दुक्खसहस्सारिग पावन्ता ॥४२॥ । 
जम्हिय वारिदमेत्त सब्बे संसारकारया दोसा। । 
णासन्ति रागदोसादिय। हु सज्जो मणुस्सस्स ॥४३॥ । 


भ्रथं--जंसे पवनका भवृुल्या दोडे तेसे यह ग्रात्मस्वरूपतं चलायमान हुवा मन सर्व पृथ्वीमें विषयनिमें तथा जलमें 
स्थलमें नगरमें ग्राममें पव॑तमें समुद्रमें वनमें श्राकाशमें दिशामें धनमें भोजनमें पात्रमें बस्त्रमें मित्रमें शत्रुमें, होतो वस्तृमें ! 


प्रणहोती में, जीवनमें मरणामें हारोमें जीतीमें सबंतरफ भ्ररोक भ्रमे है। बहुरि जसे परमाणु नामा द्रव्य एकसमयमें चौदह ' 
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ही झ्रन्य निकटवर्तो विषयहुक्‌ देखे नाहीं, सुणे नाहों, बोले नाहीं, सूघे नाहीं, स्पर्श नाहों, तदि चारित्रमें कंसे लगे ? 
। बहुरि जैसे पबंततें पडता नदीका प्रवाह बहुत कष्टकरिफेलु नहीं रुके है, तेसे संयमते पडता यह मनहू राह थ कामादिकर्मे 


। चलायमान हुश्ा बडा कष्ट करिकेहू रोक्या नहीं रुके है। बहुरि जेसे दुष्ट घोडा प्रसवारक दुःख जंसे होय तेसे विषममार्ग 
। में पटके है, तेसे यह दुष्ट मन हू श्रात्माक्‌ श्रनस्तानन्त काल दुःख जेसे होय तेसे मिथ्यात्व ग्रसंयम कथायनिमें पटके है * 


। अहुरि जेसे बीलण जातिका मत्स्य पकडनेक्‌ रोकनेक्‌ शअ्समर्थता है, तेसे यह बिगड्या हुवा मनहुक्‌ रोकनेमें श्रसमथता है 





राज्‌ जाय, तेसें स्वच्छन्द यह मनहू दुरक्षेत्रवर्तो, निकट क्षेत्रवर्ती स्वंपदार्थनिमें शोघ्रतासु जाय है । बहुरि जेसे अंधा देखे ' 
नाहीं, बहिरा सुएो नाहों, गू गा बोले नाहों, तंसे यह मनहू कोऊ विषयमें ग्रासक्त हो जाय तदि नेत्रादिक पांचू इन्द्रियां 


थ 
5 


झारा. 





बहुरि इस दुष्ट मनको चेष्टाकरिके हो यह जीव भ्रनस्तानन्त भयानक नरक निगोदादि ग्रशुभगति की है बहुलता जामें ऐसा 
संसार, तामें जन्म सरश क्षुधा तृथादि हजारां दुःखनिने प्राप्त होता परिभ्रमण करे है। बहुरि या मनक्‌ स्वाध्याय, शुभ 
ध्यान, द्वादश भावना इनिमें रोकनेतें ये संसारपरिभ्रमए करावनेवाले रागद्व घादिक दोष शोप्रही नाशक्‌ प्राप्त होय हैं। ' 

भावा्थ--यह जोब श्रनादिकालतें निगोदहोमें भ्रनस्तानन्त जन्ममरर्प कोया श्रर कदाचित्‌ कोई निगोदतें निसरध्ा 
तो पृष्चोकाय जलकाय श्रग्निकाय पवनकाय प्रत्येकबनस्पतिकाय तथा बेइन्द्रिय त्रोइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय तियंच 
कुसानुष, नरकमें परिभ्रमरा करता बहुरि निगोद गया, कदाचित्‌ कोई मनुष्य उच्चकुलादि इन्द्रियपूर्णंतादि सामग्री पाबे तो 


ऐठे मतक्‌ मिथ्यात्व विषय कषाय परिय्रहादिमें लगाय फेरि निगोदबास जाय करे हैं। केसी है निगोद ? जामेैंते 
। झ्रनन्तानन्त उत्सपिरी भ्रवसपिरणी काल व्यतोत हो जाय तोहू निकसना नहीं होय है । बहुरि कंसोक है ? जामें मन नहीं, 


इन्द्रिय नहों, विषय नहीं, एक श्वासमें श्रठारे बार जन्ममररण करना है । तातें दुःखते जो उवरचो चाहो हो तो मनक्‌ 
मिथ्यात्वादि हिसाकषायादि पापनिते रोकना योग्य है । श्रागे श्रौरह कहे हैं । गाथा-- ! 


इय दुदुयं मणं जो वारेदि पडिट्वुवेदि य अकंप । 
सुहसंकप्पपयारं च कुणदि सज्ञायसण्णिहिद ॥४४॥ 


अ्र्थ--या प्रकार जो दुष्टमनक्‌' रोकिकरि श्रद्धानपरिणामादिविषे निश्चल स्थापन करे है, ताहीके शुभ संकल्प 
होय है, सोही प्रात्मानें स्वाध्यायमें तत्पर लोन करे है। गाथा-- 


जो वियविश्प्पडंतं मर्ण रिगयत्त दि सह विचारेण । 
रिग्गहदि य सर जो करेदि भ्रदिलज्जियं च सर्ण ॥।४५॥ 


भ्रथं--जो पुरुष बाह्यविषयकषायनिमें पडतो गमन करतो जो मन, ताहि श्रध्यात्ममावनाकरिक तथा द्वादश- 
भावना तथा धर्मंध्यानकरिके रोकत है, सो मनको निग्रह करे है तथा मनको भ्रतिलज्जित करे है। गाथधा-- 


दास व मर्ण झ्वसं सवसं जो क्णादि तस्स सामण्रं। 
होदि समाहिदमविसोत्तियं च जिशसासरारुगर्द ॥४६॥ 
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प्रथं--जो जिनेन्द्रका प्रागमका धनुभवनकरि तथा सत्पायं श्रात्मिकसुखका भ्रनुभवकरिके जो भ्र-वश मन ताहि 
दासोपुश्रकीनाई स्ववश कहिये झापके वशोमूत करे है, ताक मुनिपस्था पापास्रवरहित जिनशासनके अनुकूल प्रात्महितमें 
लोन ऐसा होय है । 
इति भक्तप्रत्याव्यानमरणके चालीस श्रधिकारनिधिधे पांचमा समाधि नामा भ्रधिकार समाप्त कोया । आगे स्‍झनि- 
यतविहार नामा छट्दा प्रधिकार बारह गाथानिकरि कहे हैं । गाधा-- 
दंसरगसोधोी ठिदिकरणभावराा श्रदिसयत्तक्सलत्त । 
खेत्तपरि मग्गणावि य श्रशियदवासे गुणा होंति ॥४७।॥॥ 
प्रथं--जो यतोनिक' एकस्थानविष नहीं रहना, नानादेशामैं विहार करना, याका नाम भ्रनियतविहार है । सो 
भप्रनियतविहा रमें एते गुरा प्रकट होय हैं । १. दर्शनकी शुद्धता, २. स्थितोकररणा, ३. भावना, ४. अ्रतिशवयार्थकुशलता, ५. 
क्षेत्रपरिसा्गरणा । भावार्थ--नानादेशविषें विहार करनेते सम्यरदर्शनकी उज्यलता होय है तथा रत्नत्रयमें शिथिलताका 
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भ्रभाद होय स्थितोकरण गुरा होय है | बहुरि धमंमें वारम्बार प्रवृत्ति परीषहसहनरूप भावना होय है तथा भ्रतिशयरूप 


प्रथमें प्रदोशता होय है तथा संन्यासक योग्य क्षेत्र जान्या जाय है। ताते नानादेशमें विहार करनाही कल्यार है । झागे 
दर्शनविशुद्धता गुण कहे हैं । गाथा-- 

जम्मण-अ्रभिरिगक्खवरणं रारणुप्पत्ती य तित्थर्णिसहोश्रो । 

पासंतस्स जिशारां सुव्सुद्ध दंसरां होदि '।४८।॥। 

अ्रथं--जो नानादेशनिमें विहार करनेते जिनेन्द्रभगवानका जन्मकल्याराककी भूमि तथा तपकल्याराकका तथा 

ज्ञानकल्यारणकका तथा समवसरणशका स्थान तिनके भ्रवलोकनत तथा ध्यानके स्थाननके अ्रवलोकनते निर्मल सम्यरदर्शन 
होय है । इति दर्शनविशुद्धिः । धागे नानाक्षेत्रनिभें बिहार करनेवाला जो मुनि सो प्रन्य क्षेत्रनिमें मिलते जे साधु तिनिक 
स्थितीकररण गुरा प्रकट करे हैं। गाथा-- 

संक्रिगं संविग्गाणं जणयदि सुविहिदों सविहिदारणं । 

जुत्तो आउत्ताणं विप्तद्धलेस्सो सलेस्सारां ॥४द।। 
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भ्र्थ--उत्तम है चारित्र जिनिका ऐसे साधुनिका नानादेशनिमें विहार करना कंसा है ? जो विरागो श्रन्य साधु 
जन तिनिके झ्रतिशयरुप ससारदेहभोगनित विरक्तता उपजावे है जो इनिका सत्पार्थ बोतरागपणा देखि हज़ारां जन 
वीतरागतान प्राप्त होय हैं, तो ग्रन्थ संयमीनिक विरक्तता नहों बध कहा ? ब्धेहो। बहुरि उत्तमचारित्रके घारोनिक 
खारित्रमें श्रति उत्साह करे है। बहुरि योग्य प्राचरएके घारीनिके तपमें युक्त करे हैं। बहुरि उज्वललेश्यानिके धारकनि 
के लेश्याकी श्रतिउज्वलता करे है । 
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भावार्थ--उत्तम चारित्रके धारकनिका नानादेशनिमें विहार होनेते जे धर्मात्मा है, तिनिके तो धर्ममें अ्रत्यन्त 
तत्परपणा होय है । भ्रर जे चारित्रमें शिथल हैं, ते चारित्रमें भ्रत्यन्त निश्चल हो जाय हैं । भ्रर जे धमंरहित होय 
धर्ममें भ्रत्यन्त उत्साहते प्रवृत्ति हो जाय है । श्र जे श्रज्ञानी हैं तिनिक घमंका महिमा जान्या जाय है । भ्रर देहमात्रमें 
प्रत्यन्त विरक्त श्राचारांगकी श्राज्ञाप्रमाशण छियालोस दोष टालि कदाचित्‌ किचित्‌ भ्राहार प्रहरण करता, तृणकांचनमें ] 
समानबुद्धीका धारक ऐसे निग्न न्थनिक्‌ देखि श्रनेक मिथ्याहष्टिजनहू कषायविष उग्गल परम शांततानें प्राप्त होय है । 
झ्रागे नानादेशनिर्में विहारके ओ्रोरह गुरण कहे हैं गाथा--- 


पियधम्मवज्जमोरू सत्तत्थविसारदों भ्रसढभावों । 
संवेग्गाविदि य परं साध णियदं विहरसारणों ॥॥५०॥। 


प्रथं--सदाकाल विहार करता जो साधु सो पर जे श्रन्यलोक तिनक्‌' धर्मानुरागरूप बोतरागरूप करे है । कंसा 
है साधु ? भ्रत्यन्त प्रिय है. दशलक्षराघर्म जाकू ऐसा, बहुरि पापतें भ्रत्यन्त भयभीत, बहुरि सूत्रका भ्रथमें प्रयोण, बहुरि 
मूखंतारहित ऐसा साधु नानादेशनिमें विहार करता नानादेशके प्राणीनिक्‌ धर्ममें प्रीतिरूप करेही करे । या प्रकार पर- 
जीवनिक्‌ स्थितोकरण करनेरूप गुरा कह्या । श्रागे नानादेशनिसें विहार करनेतें क्‍श्रापका झ्ात्माकाहू धर्ममें स्थितीकरणश 
होय है--यह दिखावे हैं-- 
संविग्गदरे पासिय पियधम्मदरे झ्वज्जभोरुवरे । 
संयर्माव पियथिरधम्मो साधू विहरंतझों होदि ॥॥५१॥ 


४ 
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! 





५६ 
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श्रथं--नानादेशनिमें बिहार करनेतें श्रनेक जे संसारदेहभोगनिते विरक्त तिनिके देखनेतें, तथा प्रिय है धर्म जिनिकू 
ऐसे धर्मानुरागीनिके देखनेते, तथा पापका है भय जिनिके ऐसे दुराचरणरहित तिनिके देखनेतें साथु जो संयमी सो आपहू 
धर्ममें प्रीतियुक्त तथा धर्ममें स्थिर निश्चल भ्रनियतविहार करनेवाला होय है ।इति, या प्रकार भ्रनियतविहार करनेतें 
स्थितिकरण गुण कहा । शभ्रागे नानादेशनिमें विहार करनेत॑ परीषहसहनरूप भावना होय है, सो कहे हैं। गाथा-- 


चरिया छूहा य तण्हा सीदं उण्हूं च भाविदं होदि। 


सेज्जा वि अ्रपडिबद्धा य विहरणेणाधिश्रासिया होदि ॥५२॥ 
श्र्थ---तीक्ण शर्करा पाधारा कांकरी कांटा वा शीत वा उष्ण तथा कर्कशभूमि इनिपरि पादत्राशरहित चरसानि- 
करि गमन, तथा सार्गका चालना इनकरि उपजी जो वेदना, ताकू' संक्लेशभावरहित सहना यह चर्याभावना कहिये मारते 
उपज्या परीषबहका समभावकरि सहना । बहुरि पूर्व नहीं किया है परिचय जिनमें ऐसे देशनिमें विहार तथा तिनि देशनिमें 
भोजनका नहों मिलना तथा श्रन्तराय होना तिनिकरि उपजी जो क्षुधावेदना, ताका संक्लेशरहित सहना, यह क्षुधापरी- 
घबहुका सहना । बहुरि ग्रोष्पऋतुमें विहार करना तथा प्रकृतिविरुद्ध श्राहार करना तथा उपबवासनिका पाररामें थोरे जल 
का लाभ होना वा जल नहीं मिलना इत्यादिकरि उपज्या तृषापरीषहका समभावनिकरि सहना । बहुरि शीत उष्णपरी- 
बहका समभावनिकरि सहना । बहुरि ककश कठोर कांकरो ठोकरी कंटक कठोर तृरा इनिकरि सहित भूमि तथा शीत- 
भूमि तथा उष्णमूसि तथा विषम-नोीचउच्चभूमिमें एक पसवाड़े संकुचित श्रंग सोवना या प्रकार शय्याजनित परोषह सम- 
भावनिकरि सह॒ना वा शय्या जो वसतिका तामें भ्रप्रतिबद्धा कहिये 'या वसतिका हमारी या प्रकार ममताभावर हितता । 
ये सर्वपरोषह सहना नानादेशनिमें विहार करनेते होय है। इति भावना | या भ्रकार प्रनिघतविहारमें भावना गुण कहा । 
भ्रागे नानादेशनिमें विहार करनेते ग्रतिशयरूप भ्रर्थमें प्रवीणता होय है सो दिखावे हैं। गाथा-- 


णाणादेसे कुसलो णारादेसे गदाश सत्थारं । 
ब्रभिलाव श्रत्थक्सलो होदि य देसप्पवेसेण ॥।४२॥। 
श्र्थ--नथोन नवोन वेशनिर्में बिहार करनेते नानादेशनिका झ्राचररा तथा वेशनिकी रोति तथा चारित्र पालने 


की योग्यता वा भ्रयोग्यताका जानना होय है । बहुरि नानादेशनिमैं प्राप्त भये जे झ्ास्त्र तिनिमें प्रबीणता होय है । बहुरि 


अककक 
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भग. 
श्रारा. 


भगव, 
आरा. 


। नानादेशनिकी भाषा तथा प्रथ॑निमें प्रवोशता होय हे । श्रागे श्रतिशयरूप अ्रथमें कुशलता नामा गुरा कहे हैं। बाथा-- 

! सत्तत्थधिरीकरणं भ्रदिसयिदत्यार होदि उबलडद्धी । 

| 4 ५, ०० मर बढ 

| झ्रायरियदंसरोरण दू तहमा सेवेज्ज भ्रायरियं ॥५४।। 

॥ 

। अर्थ--नानादेशनिसें विहार करनेते भ्रन्य प्राचायंका देखना होय है तथा भ्रन्य श्राचार्यनिके देखनेते उनके मुखतें 
। सुत्रका भ्र्थ श्रवरण होय तदि श्रतिशपरूप भ्रथंकी प्राप्ति होय है। बहुरि पूर्वे जो श्र श्राप समकभ्ि राख्या ताहि भांति 
। प्रन्य श्रायायनिते सुननेकरि सुत्रका भ्रथ॑ंमें स्थिरोकरण होय है । तानादेशनिर्में बिहार करनेते श्राचार्यनिका सेवन होय 
। है। श्रागे भ्रस्य प्रकारकरिकंह भ्रतिशयरूप अ्रथथमें कुशलपरणा दिखावे हैं। गाथा-- 

। रिक्‍्खवरापवेसादिस श्रायरियाणं बहुप्पयाराणां । 

|] » ३ छ 

। सामाचारोक्सलो य होदि गणसंपवेसेण ॥५५॥। 

ं प्रथं--बहुत प्रका रके जे प्राचार्य तिनिके संघधमें प्रवेशकरिके निष्क्रमशप्रवेशादिक जे क्रिय। तिनिविषें समाचारी ' 
| प्रवोण होय है । भावा्थ--केईक श्रम्य साधु झ्राचरण करे तंसें प्रापहु करे हैं। केईक जिनसूत्रक्‌ गुरुके निकट आच्छी ' 
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! तरह समक्ति सूत्रमें कहा तैसे जानिकरि करे हैं । केईक श्राचारका क्रम बहोत देखेह है श्रर जिनसूत्रहू बहोत भ्रवलोकन 
। करे हैं तात॑ दोऊके ज्ञाता हैं, तिनिके श्राचार नानादेशनिमें बिहार करनेते जान्‍्या जाय है । सोहो कहे हैं। समाचार जो 
सर्व मुनीनिका समान प्राचरश ताहि समाचार कहिये हैं। सो समाचार दोय प्रकार, एक संक्षेपरूप एक विस्ताररूप । 
तिनिमें संक्षेपसमाचार दशप्रकार है-- १. इच्छाकार, २. मिथ्याकार, ३. तथाकार, ४. इच्छानुबृत्ति, ५. श्राशी, ६. निषि- 
द्विका, ७. प्रापृच्छन, ८. प्रतिप्रश्न, €. आनिमंत्रण, १०. संश्रय । 

१. जो साधुक्‌ प्रापके निमित्त वा प्रन्य साधुके निम्ित्त पुस्तककों इच्छा होय वा प्रातापन योगादिक धारनेकी 
इच्छा होय तदि भ्राचार्यके निकट विनयसहित घखाचना करना यह इच्छाकार है । 
' २. बहुरि ओ से दुष्टकर्म किया, जिनसूुत्रकों श्राज्ञाविना किया, सो मिथ्या होहू, ध्रव ऐसा दुराचार कदेही नहीं 
: करू । या प्रकार मनकी प्रवृत्ति करना सो भिभ्याकार है। 
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; ३. बहुरि ध्राचार्यादिक पृज्यपुरुष तत्त्वाथंका उपदेश करता होय, तहां श्रवरा करता जे साध, ते ग्रादरपृर्वंक कहे, | 
; जो, भगवह चन जो प्रापके वाक्यतें प्रन्यथा नहीं तसेहो है, प्रमाण है, सो तथाकार है । । 
! ४. बहुरि पूर्व प्रहरत कोचा जो भ्रनशन तप तथा प्रातापनयोग तथा उपकरणश्ादिक तिनिविषे ध्राचार्यनिको इच्छा । 
, के अ्नुकल प्रवर्तना सो इच्छानुवृत्ति है। भावार्थ-ये भ्राचायं भगवान सर्व देशकालके ज्ञाता हैं श्र हमारी तथा सर्वसंघके ] 
साधुजननिकी प्रकृति संहनन परिस्णाम जाने हैं, सो इनिकी इच्छाके अ्रनुकूल प्रवर्तना सोही हमारा हित है भ्रर विनयधर्म । 

। 





॥। का लाभ है । 


५. बहुरि जा पर्वत, नदो, पुलिन, वृक्षके कोटरे, गुफा वसतिकादिक स्थानमें एकदिन वा राश्रि वा प्रहर दोय प्रहर ! 
तिप्ठिकरि बिहार करे तदि झ्राप बोल-भो ! स्थानकके स्वामों हो ! हम तुम्हारे स्थानमें इतने काल तिष्ठे, श्रब गमन करे । 
हैं, तुम्हारे क्षेष सहित उदय होहू | या प्रकार व्यन्तरादिकनिक्‌ दृष्टरूप श्राशीर्वाव देना पाछे विहार करना सो प्राशी है । ' 

६. बहुरि जा स्थानमें प्रवेश करना होय तहां कहै, जो, भो ! स्थानके निवासी हो ! तुम्हारी इच्छाकरिके इहां हम ' 
तिष्ठे हैं। याप्रकार व्यन्तरादिकनिकी बाधाका दूरी करना सो निषिद्धिका है। ऐसे निषिद्धिका कीये पोछे बस्तिका गुफा 
स्थानादिकमें मुनिक तिष्ठनेका भगवानका हुकुम है । 


७. बहुरि नवोन प्रन्थका प्रारम्भ तथा केशनिका लोंच तथा कायशुद्धिक्रियादिकविषे ध्राचार्यादि पूज्यपुरुषांक 
प्रश्न करना सो भापच्छना है । 

८- बहुरि जो कोऊ महान्‌ कार्य करना होय तदि श्राचार्थनिने विनयकरि पूछि बहुरि पूछना यह प्रतिप्रश्न है । 

€. बहुरि जो पुस्तक तथा उपकररा पूर्व श्रापक्‌ दीया जो तुम्हारा कार्य कर लेहू, तदि श्राप ग्रहएा करि पठनादि 
किया करि लोनो प्र फेरिहू वांछा उपजे तदि फेरि गुरुनिक' जनावना सो आनिमंत्रण है । 

१०. बहुरि विनयसंभ्रय, क्षेत्रसंभय, मार्गसंश्रय, सुखदुःखसंश्रय, सुत्रसंक्रय ये पांच प्रकार संभ्रय हैं। तहां कोऊ 
परसंधका मुनिक्‌ भ्रावता देखिकरिक भर धानन्दते ऊठिकरिक, झर सप्त पेड सम्मुख जाय उनके जोग्य वन्दना करि भर 
झासनका देता इत्यादिकरि मा्गका खेद दूरि करिके प्र रत्नश्रयकी कुशल पूछना, यह विनयसंथ्रय है ।।१॥। बहुरि जा 
क्षेत्रप्तें दुष्ट राजा होय तथा राजाही नहीं होय तथा देश पापरूप होय, तथा जामें शोत बहुत होय, तथा उच्णताकों बाधा 
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ध्रारा. 


झारा. 
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बहोत होय तथा जीवनिकी बाघा बहोत होय, ऐसा क्षेत्रक्‌ छोडिकरि जा क्षेत्रमें बाधारहित संघका निर्वाह होय, परिशा- 
मक्‌ सुखदायक होय ऐसा क्षेत्रनिमें निवास करना यह दूसरा क्षेत्रसंश्रय हे ।२।। बहुरि श्रागन्तुक मुनोनक सार्गका श्राव- 
नेमें जो सुखदुःख उपज्या होय ताक पूछना सो तीसरा मार्गसंश्रय है ।।३५। बहुरि जो प्रागन्तुक सुनीनके सार्गबिषें चोर- 
निको बाघा भई होय वा रोगकी बाधा भई होय वा राजाको बाधा हुई होय वा श्रोरभी तियंच दुष्टमनुष्यादिजनित 
बाधा हुई होय तिनिक्‌ श्राहार श्रोषधि बसतिका इत्यादिकरि तथा शरीरकी टहल सेवाकरि सुख उपजावना तथा सुखसें 
दु:खमें में प्रापका हूँ, इत्यावि वचनकरि चित्तक्‌ प्रसन्न करना--यह चोथा सुखदुःखसंश्रय है ।।४॥। प्रागे पांचमा सुत्रसंभ्रय 
कहे हैं । 

कोऊ घुनि पूर्व आपके गुरुनिके चरसांके निकट समस्त शास्त्र पढ़ि लिया होय बहुरि स्वमतका वा परसतका वा 
लोकिक श्रन्य ग्रन्थका श्रर्थ जाननेको भ्रभिलाधा होय, तदि भक्तिपुर्वंक ग्रापके गुरुनिक्‌ नमस्कार करि विनति करे-हे 
स्वामिन्‌ ! ग्रापका चरणारविदांका प्रसादथको भ्रन्य दूसरा भुनीन्‍्द्रका संघक' देखनेकी हमार बांछा बर्ते है। ऐसे विनयपूर्वक 
प्रश्न करें, अर जब गुरुनिको भ्राज्ा होप जाय-जो, जाबो, तदि फेरि अ्रवसर पाय प्रश्न करे, जो, हे भगवन्‌ ! सोक्‌ प्रन्य 
संघमें जावनेकी कहा श्राज्ञा है ? तवि दूसरी बारह गुरु भ्राज्ञा करे जाबो। फेरिह प्रवसर पाय कितनेक प्रहर दिवस मासका 
झ्रस्तराल करिक फेरिफेरि प्रश्न करे, अर बारंबार पश्राज्ञा होष तब प्रन्य एक मुनि वा दोय श्रन्य मुनि वा बहोत प्रन्य 
मुनिनिकरि सहित गसन कर, एकाकी गसन नहीं कर । जाते ऐसा मुनि्क एकविहारीपणा हौय है, जाक॑ श्रुतज्ञान प्रवधि- 
ज्ञात होय सो प्रबल होय, प्रर वज्ञवृषभनाराच वा वज्ञनाराज वा नाराच उत्तम तीन संहननका धारक होय, श्रर मनो- 
बलसहित होय, जाका मनक्‌' देव सनुष्य तिर्यंच्र घोर उपसर्ग करिकहू चलायमान नहीं करिसक ऐसा होय, बहुरि प्रात्म- 
भावना वा प्रनित्यावि द्वाशशभावनाका निरन्तर भावनेकरि कदाचितृह्‌ प्रात्त रोद्ररूप परिणतिक्‌ नहीं प्राप्त होय, बहुरि 
बहुतकालते दीक्षित होय, गुर्के निकट निरतिचार चारिश्रसेवन करधचा होय, क्षुधादि बाईस परीषह सह॒वाने समर्थ होय, 
ताक॑ एकाकी बिहार होय है | एते गुरारहित स्वेच्छाचारी पुरुषका एकाकी विहार करना वरीकाहु मत होहू । जो इतने 
गुर रहित एकाको बिहार करें तो श्रुतका संतानको व्युच्छित्ति होय । जाते स्वेच्छाविहारो हुवा तदि श्रुतकों परिपाटी 
कहा रहो ? यथेच्छ प्ररूपण करे है । बहुरि भ्रनवस्थाहू होय है । जाते एकाको प्रवर्त्या तदि मुनिध्ंको खानमें, पानमें, 
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बोलनेमें, विहारमें, शयनमें, ग्रासनमें मर्यादाह नहीं रहीं। कोऊ कंसे प्रवर्तें, कोऊ कंसे प्रवर्ते, कोऊ म्रुरु प्रवतंक नहीं रहा, ' 


९३ 


द्द्ड 


. कोऊकी लज्जा नहों रही । बहुरि संपमका नाश होय है, जाते एक विहारीक पग्राहर विहार शयन ग्रासन विष प्रवृत्तिको 
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शुद्धता नहीं होय है । बहुरि जाने पूर्वोक्तगुरणरहित एकाकी विहार किया ताने जिनेन्द्रकी श्राज्ञाका भंगहू किया । बंहूरि 
पूर्वोक्तिमुरआारहित जो एकाकी विहार किया, सो धमंकी तथा गुरुको श्रपकोतिहू करावे है| बहुरि गुरारहित एकबिहारी 


: श्रग्निकरिक तथा जलकरिक तथा विषकरिक तथा श्रजीर्शादि रोगकरिक भ्रार्त्तरौद्रध्यानने प्राप्त होय, श्रापका झात्माकाह 


नाश करे है। ताते पूर्वोक्तमुरा रहितक्‌ एक बिहारी होना श्रयोग्य है । 

बहुरि प्राचायं, उपाध्याय, प्रवतंक, स्थविर, गराधर ये पंच प्रधानपुरुष जिस संघमें होय, तिस संघक प्राप्त होय | 
भ्रव झ्राचाय कंसा होय सो कहे हैं । बहुरि जो संग्रह कहिये शिष्य जे धर्मानुरागी तिनिका ग्रहरामें प्रवीरण होय । कसा 
है शिष्य ? संसारपरिश्रमरात प्रत्यन्त भयभीत होय, बहुरि विनाशीक जो देह ताते श्रतिविरक्त होय, बहुरि दुर्गतिके कारण 
प्र अतृप्तिताके करनेवाले तृष्णाके बधावनेवाले जे इन्द्रियनिके भोग, तिनिमे भ्रति उदासीन होय, श्रर संसार देह भोगते 
उपजा संक्लेशरूप अ्रग्निकरि जाका हृदय श्रत्यंत दग्ध होता होय तदि संसारदेहभोगसंबंधी ब्लेशरूप भ्रग्नि बुझायवेक्‌ 
ग्रविनाशी पदका झानन्दरूप श्रमृतक हेरता होय बहुरि सुननेकी इच्छा वा श्रवशाविक तिनिकरि जाको पुण्यरूप उज्वल 
बुद्धि होय, बहुरि बुद्धिका प्रभावकरि भ्रर्छी तरह भिथ्याहष्टीनिका श्राप्त आगम श्राचार धर्मनिका दूषण परीक्षा करिके 
जानि लीया होयण, बहुरि ऐसे धर्मक' प्राप्त होयकरि श्रत्यंत हृषितचित्त होय । कंसा है धर्म ? प्रमारानयस्वरूप युक्तिकरि 
युक्त होय-प्रमारानयकरि जाम बाधा नहीं भ्राव, बहुरि सर्वज्ष बीतरागका कह्या हुवा होय, जातें प्रापकी रुचिविरचित 
भ्रल्पज्ञानोका कह्मा प्रमाण नहीं, तथा रागोह् षीका प्रभिप्रायही शुद्ध नहीं तब वाकां कह्या वचन कंसे प्रमारारूप होय ? 
बहुरि पापका जीतनेवाला होय, बहुरि संतारसमुद्रमें डरबता प्रारीनिक्‌ हस्तावलंबन देनेवाला होय, बहुरि दयाकरि संयुक्त 
होग, बहुरि स्वरगंमोक्षका सुखका देनेवाला होय ऐसा धर्ममें प्रीतियुक्त होप । सो बीतरागगुरामें प्राप्त होपकरिक भ्रर 
प्राथंना करे, हे स्वामिन्‌ ! मोक्‌' संसारपरिभ्रमरशाका निवारण करने वालो दयामयो दोक्षा बेहू । बहुरि परमार्थका भर 
डयवहारका जाननेवाला मोहरहित श्राचार्यूद्‌ विनाविचारधा दीक्षा नहीं देवे । एते गुरास हित होय ताक्‌ दीक्षा देवे । 

ते गुर कोनसे? सो कहे हैं-प्रथम तो उत्तम देशका उपज्या होय । देशका प्रभावहू परिणामसें वा संहननमें व्याप्या 
बिना रहे नहीं । तातें देश शुद्ध होय । बहुरि ब्राह्मरा क्षत्रिय वेश्य तीन वर्राकरि श्रेष्ठ हो । बहुरि प्रंगकरि पूर्ण होप-हीन 
झंग अधिक अंग नहीं होथ । बहुरि राजकरि विरुद्ध नहों होय, लातें जो राजाका भहाभात्यादिक होय प्र राखाको 
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आरा. 


झारा, 





सके पाक कम फायर. आकाश शक. धाक. साफ. गायक. पाक. पाक पक. क्राक सी. दा. शत. जाके. पदक पाए. पक ना. कसा, 


श्राज्ाविना दीक्षा लेता होय भर जो वाक्‌ दीक्षा देवे तो राजकृत उपद्रव संघ उपरि झ्राजाय--जो यह साथ राआका ; 
झपराधी है । बहुरि लोकविरुद्ध नहीं होय, लोकविरुद्ध जो दुराचारी, चोर, पासोगर, दीन, परउच्छिष्टादि भक्षण करने ' 
बाला, वा खोटे विरशज, खोटे व्यवहार करनेवाला होय, सहा निर्देय होय, खोटोी जीविका करनेवाला, वा परधन खाने | 
बाला, वा ऋशसहित होय या हत्या करनेवाला, उन्मत्त, जातिकुलका श्रपराधो, ताक दोक्षा देना योग्य नहों । 

जो लोकविरुद्धक्‌ दोक्षा देवे तो जगतमें धमंका बडा भ्रपवाद होय । लोकिकजन ऐसे निदे--जों स्वंजगतका पापी ' 
ठिग भ्रपराधी इस संघमें बसे है, जा भ्रपराधीक्‌ कहेही ठिकाणा नहीं होय सो दीक्षित दिगम्बर होय है। ऐसी धर्मको 
भहा निदा होथ । तातें लोकिक अ्रपराध जामें एकहू नहीं होय ताकू ही दीक्षा देना उचित है। बहुरि जाक्‌ स्त्रो पुत्र 
माता पिता क्ुटुस्बादिक दोक्षाकों प्राज्ञा दे दीनो होय, जाते जो कुटुम्बतें नहीं छुट्या भ्रर जाक्‌ दोक्षा देव तो सर्व लोक 
बेरी हो जाय-जो यह साधु वयारहित हैं, जगतका भोला जीवाने बहुकाय ले जाय हैं, घ्रनेक घरके डबोवने थाले हैं । कोई 
को स्त्री रोवे है, कोईका बालक पुत्र रोवे है, कोईको माता रोबे है, कोईका वृद्ध पिता रुदन करे है, ये साथ काहेके हैं, 
घर खोऊ हैं, जगतका बालक।नें भोला जोवबानें ठिगता फिरे हैं। या प्रकार सर्वलोकनिर्म प्रवज्ञा हो जाय । तातें कुठुम्बतें 
ममता छुडाय, कुटुम्ब बांधवांकी राजीते दोक्षा लेवे, ताक्‌ ही दीक्षा देना उचित है । बहुरि जाक॑ सोह जाता रहा होय, 


। जातें जाक॑ विषयामें ममता होथ ताक्‌ दीक्षा उचित नहीं, जो दीक्षा देव तो धसंको था गुरुको था संधको अपवादही होय। 
॥ बहुरि जाका शरीरमें श्वेतकुष्ठ तथा मृगी इत्यादिक बड़ा रोग नहीं होय, ताक्‌' दीक्षा उचित है । तातें प्राचार्य भगवान्‌ 
| शाता है, जाक्‌ जोग्य जाने है भ्रर जाथकी सर्व संघमें धमंको वृद्धि प्र मोक्षमार्गका प्रवर्तन जाने ताहीक्‌ दीक्षा देवे है । 
॥ जातें जो अ्योग्यक्‌ दोक्षा देकरि उनके संप्रदाय बधावना नहीं, कुछ चाकरी टहल करावना नहीं, कुछ जगतक्‌' बहोत 
॥ शिष्य दिखाय प्राडस्‍्थ र बधावना नहीं, जाकरि धर्मका मार्गको वृद्धि होप सो कार्य करना उचित है । तातें भ्राचार्य होय 
॥ सो शिष्यांका प्रहएा करनेमें तथा उपकार करनेमें समर्थ होय, बहुरि श्रुतज्ञानमें प्र चारिश्रमें लोन होय, बहुरि पंच प्रकार 
॥ के भ्राचार झाप प्राचरे भर प्रन्य शिष्यानें भ्राचरण करावये ऐसा होय । बहुरि चारित्रमें ग्रतिचारदोष मलरहित होय 
॥ जाते प्राचायहोके भ्रतिचार लागे, जब संधका प्रन्य मुनीनके भ्रतिचारका भय नहीं रहे है । बहुरि मनकी हृढताका बल- 
॥ सहित होय । बहुरि गंभीरपणासहित होय । जातें गंभीरपणाबिना संघका निर्बाह करवाने समर्थ नहों होय । बहुरि बाल 
| वृद्ध शक्त भ्रशक्त सर्व संघका निर्वाह करवारूप कृपाकरि सहित होय । बहुरि घोर परोषह तथा देवमनुष्यतियंक ध्चेतन 
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कृत घोर उपसर्ग सहनेक' समर्थ जाका भ्ररोक घेर्यगुरा होय, इत्यादि प्रौरहू अनेकगुरासहित श्राचाय होय है । 

बहुरि प्रागे उपाध्यायके लक्षरा कहे हैं । संसारका छेदवाहाला जिनेन्द्रकथित परमागम, ताके पढ़नेमें तथा पढा- 
बनेसें जो लोन होय, जाका वचनरूप श्रमृतका पानकरि मिथ्यात्व विषयकषायरूप विष विनसि जाय, सो उपाध्याय 
जानना । बहुरि शआ्रागे प्रवतंकका लक्षण कहे हैं। जो जिनध्ंकोी प्रभावना करनेवाला श्रर आरहारपानको वा शोत उष्शता 
की था दुष्ट मनुष्यतियंचाकी बाधा संघमें नहीं श्रावे तेसे संघका विहार वा स्थान करावनेवाला, अर जगतके ग्रादर व; 
जोग्य वचनका श्रतिशयकरि संयुक्त अर संघको परमशांतता श्रर धरमंकी वृद्धि ताके योग्य देशकालका जाननेवाला ऐसा 
परपमोश्चमी प्रवततंक साधु होय है । श्रामे स्थविरका लक्षण कहे हैं | मर्यादारीति पूर्वला ग्राचायति चली श्राई ताक जानने 
वाला होय, भर गुरणांकरि स्थित होय ऐसा स्थविर होय है। झ्रागे गणधरका लक्षण कहे है। जो संघकी रक्षा करनेमें 
समर्थ होय, बहोत काल गुरुकुल सेया होय भ्रर पूर्व कह्या जे आ्राचार्यनिके गुरा ते जामें विद्यमान होय सो गणधर होय है। 

श्रत॒ जो पूर्वे वर्रान कोया जो मुनि सो दोय तीन चार मुनीश्वरनिकरि सहित गुरांकी श्राज्ञात ग्रन्य श्राचार्यनिका 
संघमें जावे, बहुरि जा संघमें भ्राचार्य उपाध्याय प्रवतंक स्थविर गशाधर होय ता संघमें प्राप्त होय, बहुरि परसंघका 
झाचाय झपने संघसहित सन्मुख पश्रावता ग्रर “अ्रभ्युत्तिप्ट| इत्यादि वावय तथा नमस्कार तथा अ्ंगीकार करनेकी इच्छा 
तथा वात्सल्य इनि कारशानिकरि ग्राचार्यनिने प्राप्त होयकरिक श्र श्राचायनिक्‌ तथा स्वंसंघक प्रीतित अवलोकन करि 
भ्रर भक्तियको संघक्‌ श्रर संघका भ्रधिपति जे ब्राचायं तिनिक्‌' वन्दना करिक बहुरि मार्गमें श्रावनेका ग्रतीचारका नियम 
समाप्त करिके भर औझौरहु क्रिया करनेयोग्य होय ताही समाप्त करिके अर सर्व संघक वा संघका स्वामोक्‌ बन्दना करिके 
झर तादिन तो संघमें विश्राम करे, बहुरि दूसरे दिन वा तोजे दिन संघकी वा संघका स्वामो श्राचार्याक्ी दयाभावसें 
तथा इन्द्रियांका दसमबार्म तथा प्रावश्यकक्रिया करनेमें योग्य श्रयोग्य क्रियाक्‌ जाने, बहुरि दूजे दिन वा तीजे दिन श्राचा- 
यनि प्राप्त होय प्रर नमस्कार करिके प्र मार्गमें जो उपकरश वा शिष्य प्राप्त हुवा होय तिनिक्‌ भेट करिके भ्रर खिनय 
संयुक्त होय भ्रापके वांछित होय ताकी विनती करे। बहुरि श्राचार्य है सोह नवीन ग्राया मुनिनकी परीक्षा करिके भ्रर जो 
गुरुपरिपाटी करिके शुद्ध होय, तदि तो संघमें ग्रहएा कर । भ्रर जो गुरुकुलशुद्ध नहीं होय वा ग्राचरणशुद्धि नहों होय तो 
प्रायश्चित्त यथायोग्य छेद वा उपस्थापनादिक जो नवोन ब्वतमें भ्रारोपरणादिक करिके शुद्ध होय जाबे तदि संघमें ग्रहरण 
करे, श्रौर प्रकार नहीं करे 
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बहुरि पाषाणकी शिलासमान, तथा फूटा घडासमान, बकरासमान, मीडासमान, घोडासमान, मांटोसमान, चालि- 
नोसमान, सुवासमात, सच्छरसमान, सार्जारसमान, सर्पसमान, भेसासमान, ऐसे श्रोता तो उपदेशके योग्यही नहीं । बहुरि 
जो बुद्धिबानू, विनयवान्‌ श्रोताक्‌' विद्यमान होता भी जो श्रविनयों वा मन्दबुद्धि वा पूर्व कहे जे शिलासमान सर्पसमान 
श्रोता तिनिक जो सोहकरिके उपदेश करे सो उपदेशदाता श्रधम है, सो श्रधम उपदेशदाता रत्नत्रयरूप जिहाजरहित होय 
संसारसभुद्रमें डूबे है, ऐसा प्रागमका उपदेश है । ताहि चितवन करि झर भागन्तुक मुनीनक्‌ पूछे-जो, तुमारा पूर्व प्रवस्था 
को स्थिति स्थान कोन है ? प्रर तप ग्रह कोये केता काल हुवा ? श्रर तुमारा दीक्षा देनेवाला गुरु कौन है ? श्रर तुम 
कौन कुलमें उपजे हो ? श्रर तुमारा नाम कहा है ? श्रर कौन कौन शास्त्र पढे हो ? अर कौन कोन श्रागम गुरांके निकट 
भ्रवश्श कोये हैं ? श्र कोन प्रतिक्रमणादि अंगीकार कीये हैं ? प्रवार श्रावना काहते कोन क्षेत्रते भया ? प्रर चतुर्मास 
कहा व्यतीत किया ? इत्यादिक पूछिकरिके भ्रर संयममें प्रासनमें गसनमें तीन दिनपयंत परीक्षा करिके गुरुपरिपाटी भ्रर 
चारित्रकी शुद्धता जानि श्रंगीकार करे । श्र गुरुनिकरि श्रंगोकार किया जो प्रागन्तुक मुनि सोह झ्ापकी शक्तोक' गुरुने 
जराय पाछे गुरुनिकरि व्याख्यान किया जो झापका बांछित श्रुत ताका विनयकरि पढ़ना यह सृत्रसश्रय है ॥। ५।। ऐसे 
संक्षेपषकी श्रधिक समाचार दश प्रकार का कह्या । 


प्रथ भागे विस्तारसमाचार श्रनेकभेदरूप है, ताक उदाहरणसहित प्रकट करनेक्‌ं कौन समय है? जाते जो संयभी - 
निका रात्रिविष वा दिवसविषे ज्ञो ग्राचरश करे है, सो जिनेश्रका कह्या हुबा विस्तारसमाचार जानना । तहां साध जो 
है सो भ्रापकी शक्तिके श्ननुसारि भक्ति करिके प्र निर्वारशकी बांछा करिके क्रियाकलापका सूत्र तथा भ्राचारांग तथा परम- 
पुरुषनिके पुराण तथा ब्रिलोकका वर्शानका शास्त्र तथा सिद्धांत तर्कशास्त्र तथा द्वादशांग भ्रर श्रंगबाह्य शास्त्र तिनिने बड़ा 
धमुराग करि पठन करे । बहुरि भ्राचायंपद कौनके होय सो कहे हैं-जो दर्शनज्ञानचारित्रका स्थानक होय, श्रर सत्पुरुषांके 
शरज़योग्य होय, तथा महानूपरणा पराक्रमोपणणा गंभीरपणा घर्यादिगुराकरि भुषित होय, भ्रर चिरकालका. दीक्षित होय 
इन्ब्रिथनिका दसमनेवाला होय, सिद्धांत की परिपाटी जाके प्रकट होय, दयावान्‌ होंय, वात्सल्यतासहित होय, शांत होय, 
जाके कषाय मन्‍्द होय, श्राचा्यंपदके योग्य होय, संघके मान्य होय एते गुरानिका धारक होय सो प्रायश्चित्तादि शास्ज 
पढ़ि भ्रर श्राचार्यनिकरि दीया श्राचार्यपदने प्राप्त होय है । बहुरि जो पहिली शिष्यपणा भ्राचरण नहों करिक्े प्र श्राचा- 
यंपरणा करनेक्‌ चाहै है सो शिक्षारहित श्रश्वकीनांई उन्मार्गगामो होत है । 
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! कहे-हे स्वामिन्‌ ! वन्दना करू हूँ। ऐसे विनतो करि भ्रर कतररीकोनाई झ्रापका प्रष्ट प्रंगनिने श्रर मूमिनें स्पर्शन करिके 


भावा्थ--जो बहोत काल गुरुकुल सेया होय प्रर पूर्वोक्त गुशनिका धारक होय सोहो भ्रायायंपदके योग्य है । भ्रर 
इनि गुरानिविना उन्सागंगामीही जानना। बहुरि साधुनिक्‌ स्व प्राखीनिमें सेश्रीभाव करना, सम्यरदर्शनादि गुरानिके 
घारकनिमें प्रमोदभाव करना, बहुरि दुःलितजोवनिमें करुणाभाव करना, बहुरि मिथ्याहष्टि, हठग्राही, व्यसनी, उन्मागें- 
गासोनिविषें साध्यस्थ्य कहिये राग धरहित भाव करना । बहुरि साधुजन हैं ते भ्ररहंतानें तथा सिद्धानें तथा झ्राचार्याने | 
तथा उपाध्यायानें तथा जगतका गुरु साधुनिन तथा अगत्तके हितकारक ध्ंने बन्दना करे । भ्रन्यक' वन्दना नहीं करें । । 
बहुरि छींक भ्रावे तदि तथा ध्रचानक देहमें पोड़ा उपजे तदि, तथा भय होतां तथा जंभाई झ्रावतां तथा इृष्टकार्यका झारंभ | 
करता तथा प्रालडतां चिगता तथा शयन करता तथा विस्मय होता इतने कार्यमें प्रादि जिनेन्द्रका स्मररत करना योग्य है। ; 

श्रव झ्ाचारयनिक्‌ कंसे बन्दना करे सो कहे हैं । जा भ्रवसरमें मुरु सुखकरिक बेठे होय भ्रर संघकी तरफको कुछ ' 
ग्राकुलता नहीं होय प्रर सम्मुख होय ता प्रवसरमें भ्राचायंनिते एक हस्तमात्र भ्रस्तराल छोडि खड़ा रहिकरि भध्रर मुलतें 









धर पोंछीसहित झंजुलो मस्तक चढाय पशुकी श्रधंशय्याकीनांई नम्नोमृत होयकरिके वन्‍्दना करे। धर झ्ाचायह ऋद्धधा- ' 
दिकनिका गवेरहित हुवा संता पोंछोसहित अंजुलो मस्तक चढाय प्रतिवन्दना करें। बहुरि जो परके दोष हेरनेवाले तथा 
सत्पार्थ सम्य्दर्शनादि गुरानिके श्रपवाद करने वाले ऐसे पाश्व॑स्थमुनि तपश्चरणा कर है तौऊ वन्दनेयोग्य नाहीं। तातें जन 
के यति, पाश्व॑स्थादि भ्रष्ट मुनि तिनिक्‌ू वन्दना नहीं करे हैं । बहुरि गुरुनिके श्रागे यथेष्ठ तिप्ठना घोग्य नहीं । बहुरि 
गुरुनिक' पूछना होय तदि, तेसें प्रश्न करे, जंसे गुरुनिका परिणाममें कोप नहीं उपजे, तथा तिनिका कह्या वचनक्‌ श्रंगी- 
कार कर, पर तामें तत्पर होय । बहुरि गुरुनिक्‌ पुस्तकादिका सोंपना होय तो दोऊ हस्तनितें सोपे भ्रर जो गुरु श्रापक्‌ 
सौंपे तो विनयस हित दोऊ हस्तनित प्रहुणण करे । 

बहुरि मुनीनिक्‌ समस्तमतमें प्रशंसायोग्य “नमो5स्तु” या प्रकार नति करना प्रशंसायोग्य है। बहुरि गुनोनिक्‌ 
कोऊ नमस्कार कर तब मुनि कहा कहै, सो कहे हैं । जो श्राए्का नमस्कार कर तथा उत्कृष्ट श्रावक ग्यारह प्रतिमाधारी 
ब्रह्म तारी नमस्कार करे तवि ता “क्ंक्षयो5स्तु ते तुम्हारे कमंका नाश होऊ भ्रथवा “समाधिरस्तु” ऐसा कहै, जो तुम्हारे ' 
परिणामनिमें परमसमता होऊ । भ्रर जो गृहस्थी नमस्कार कर तो ताक “धमंवृद्धिरस्तु” भ्रथवा “शुभभस्तु” भ्रथवा 
“शान्तिरस्तु” जो तुम्हारे धमंको वृद्धि होऊ श्रथवा सातिशय पुष्य होऊ भ्रथवा तुम्हारे कल्यारारूष कार्यनिमे भ्रन्तरायका 
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नाश होऊ । श्र जो चांडालादिक नमस्कार कर ताक “पापक्षयोःस्तु” तुम्हारे पापका नाश होऊ, ऐसा ग्राशीर्बाद देवे 
है। बहुरि सम्यग्हृष्टि तंथा सम्यग्ज्ञानो ऐसे मुनि भ्रन्य श्रेष्टगुशनिकरि रहितह होय तोऊ मान्य है, पूज्य है। जेसे श्रेष्ठ रत्न 
साखपरि नहीं चढ्या तोऊ मोलके योग्यही है, बहोत मोल पावे ही है । बहुरि साधुनिक श्राजायंनिकरि सहित बोलना 
योग्य है। भ्रम्य योगीनितें प्रयोजनके ग्रथि बोलना, विनाप्रयोजन वचनालाप नहों करना । झर श्रावकजन वा श्रन्य स्वजन 
वा मिशथ्याहष्टिजन तिनिते बचनालाप करं ग्रथवा न कर । 

भावा्थ--मुनिनिक अश्राचार्यनिते बोलना उचित है, भ्रन्य मुनिनिते प्रयोजनके वशतें बोले । विनाप्रयोजन 'जंसं प्रन्य 
भेषी बशपांच मेले होय वचनालाप किया करे तंसे' न करे। भ्रर श्रावकनिते वा मिथ्याहष्टिजननितें जो आपका परका 
हित होता दोखे तो बोले भ्रर प्रापका वा परका हित नहों होता दोखे तो नहीं बोले । बहुरि कदाचित्‌ कापालिक कपाल 
राखनेवाले भेषीको भ्रथवा चांडालादिक या रजस्वला स्त्री इनिका स्पर्श हो जाय तो प्रासुक जल मस्तकपरि ऐसे नाखें 
अंसे बंड जसमें प्रवेश करे' तेसे जल डारि, अर जा दिन उपयास करता संता पंचनमस्कार मंत्र जपे, बहुरि विनका प्रभात 
काल पर प्स्तकाल दोऊ कालमें उद्योतका प्रवसरमें संस्तर जो शय्या प्रातन उपकरण सोघना झर झावश्यकादिकनिमें 
प्रवृत्ति करना उचित है । बहुरि जो एकाकी झ्ाथिका प्रश्न करे तो एकाकी घुनि वचन नहीं बोले । झर जो गरितनोनें 
झ्रागे करि भ्रर प्रश्न करे तो, पूछुघाको उत्तर करे | सो हरेक कोऊ साधु तो उत्तरही नहीं करे । भ्रर जो भ्रनेक गुरानिका 
धारक होय सो उत्तर देवे । बहुरि संयमो प्रापिकानिते वृथा झआलाप कथा नहों करे तथा जा स्थानमें श्राथिका होय ता 
स्थानमें भोजन न करे, खड़ा नहों रहे, ग्रासन बेठना नहीं करे, शयन नहीं करे, व्याख्यान नहीं करे । बहुरि जो मुनि 
झापका सम्यक भ्राचार तथा धमंका प्रायका जस चाहे सो स्त्रोनिके श्रावनेके कालसें एकांतमें प्रकेला कदाचित्‌ नहीं हो 
तिष्ठे । आका नामही परिणाम बिगाड़े तो प्रंगका देखना तो कहा कहा प्रनर्भ नहीं करे ? कामकरि श्रष्टही होय । 
जाते यह चिरकालका दोक्षित है, यह भाचायं है, यह वृद्ध हे, वा ग्रुखनिकरि स्थिर है, यह श्रुतका पारगामी है, यह 
तपस्थो है, या प्रकार कामक गिरणतों नहीं है । सर्वक्‌ तत्काल श्रष्ट करे है। विधवाक' तथा तपस्विनोक्‌ तथा कन्याक्‌ 
तथा कुलटाक्‌ तथा वेश्यादिकनिक्‌ संग करता साधु क्षरासात्रमें भ्रपवादको स्थान होय है | याते साधुनिक्‌ स्त्रीमात्रहोंका 
संग, भ्रवलोकन, वचनालाप, उपदेश त्यजना योग्य है । बहुरि जाका भ्रंग निश्चल होय, भ्रतिगंभीर होय, कोईकरि परिखाम 
न चले, तथा समस्त क्षुधादि परिषहका सहनेबाला होय, प्रतिशयरूप जाका ज्ञान चारित्र होय, प्रमाणोक बचन बोलने बाला 
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होय सो श्रायिकानिका उपदेशक होय है | भ्रर जो येते गुरासमूहरहित कोऊ यति संयभी मदका उबयते झ्रापिकानिक . 
उपदेशदाता हो जाय, तो जिनेन्द्रकी प्राज्नाभगावि महादोधनिको पात्र होयथ है । 

बहुरि श्रव प्रकरण पाय श्रायिकानिहुका समाचार कहे हैं । जो ग्रायिकाका समूह लज्जा विनय बेराग्य सम्यक | 
प्राचररशाकरि भूषित, ते दोय चार दस बीस इत्यादि सामिल रहे, एकाकी नहीं रहे | श्रर जो स्थानक गुहस्थस्‌' मिल्यो 
हुवो नहों होय तथा गरहस्थांका गृहनित श्रति दूरिह नहों होय, भ्रर श्रति नजीकहू नहीं होय, पापवर्जित शुद्धस्थान होय तेठे 
बसे । अर परस्पर रक्षा भ्रर अनुकूलताकी वृत्तिमें तत्पर थे बाकी रक्षा करे वे बाकी करे। एकेक वृद्ध श्रायथिका सामिल 
होय मौनकरिके भिक्षाके श्रथि गृहस्थनिमें उच्चकुलके गृहस्थनिके घरनिप्रति परिभ्रमण करे | बहुरि कदाचित्‌ भोजनका 
प्रवसरविनाहू अ्रवश्य गृहस्थके घर जावाजोग्य घ्मकार्य होय तो, गश्िनोको झ्राज्ञातें दोय तोन च्यार इत्यावि गमन करे, 
एकाको गृहस्थके घर नहों ही जाय । बहुरि ध्रायिका पांच हाथका भ्रन्तरकरि श्राचार्यनिक्‌' नमस्कार करे, घट हस्तके 
प्रन्तराले होयकार उपाध्यायक नमस्कार करे, सप्त हस्तके भ्रन्तराले होयकरि साध्ृूनिक्‌ नमस्‍कार करे । सो नमस्कार 
पशुशय्या करिके करे । भ्रौर कमंभूमिको द्रव्यस्त्रीके आदिका तोन संहनन नहीं होय है, तथा वस्त्रग्रहएा करनेते चारित्रह 
नहों होत है । तात॑ द्रव्यस्त्रोके मुक्ति कहना मिथ्या है। भ्रर जो चारित्र होय तो देशचारित्र पंचमगुरास्थानही होय, भर 
जो स्तमाश्रतैंहो मुक्ति हो जाय, तो पुरुषांके मग्नपरता धाररण करना वृथा हीय, ग्ृहस्थकंभी सुक्ति होजाय, तथा तिर्यं 
देशब्रतोकेभी रत्नत्रय होय है, ताकेभी मुक्ति होना होय । तातें स्त्रीके मुक्ति नहों ही है । 

बहुरि जो ग्रायिका रजस्वला होथ तो तोन विनपर्यत नीरस भोजन करे वा एकांतरे भोजन करे या तोन उपवास 
करे, चौथे दिन स्नान करि श्रर समीचोन पंच परमगुरुका जाप्य करती शुद्ध होय है । बहुरि श्राथिका गान गीत नहीं करे, 
तथा रुदन स्नान विलेपनादिकरि रहित होय है, तथा जाति कोति अर उचित आराचारसंयुक्त होय है, तथा ज्ञानाम्यास् 
तथा क्षमा तथा श्रारजवगुरासंयुक्त होय है । बहुरि विकाररूप वस्त्र वेष जाक॑ नहीं होय है भर श्रापका देहहूमें निःस्पह होय ' 
है। भर पढ़ना पढावना व्याख्यानादि करना ऐसा श्राथिका का समाचार परमागमर्मे कह्मा है । ! 

झब झोरहडू साधुका समाचार कहे हैं । जो सुनोश्वर श्रापका झ्ावासंदेशतें निकलनेकी इच्छा करे, शीतलस्थानतें 
उष्शस्‍्थानमें जाय तथा उष्शस्थानतें शोतलस्थानमें जाय तदि पोंछोतें शरोरका प्रभाजंन करना उचित है । तंसेहो प्रवेश 
करताहू शीत उष्य्य जीवको बाधा दूरि करनेक्‌ प्रमा्जन करना उचित है । तथा श्वेत रक्त कृष्ण गुरासहित मूमिवियें 
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प्रन्यभूमिका श्रन्यमुमिमें प्रवेश करना होय तहां कटिप्रदेशनोचे प्रमाजन पोछीते करना उचित है। तथा जलमें प्रवेश 
करनेते सचिस भअ्रत्चित्त रज पदादिकविषे लागि होय, सो जितने काल चररशानिते न गिरे तितने गसन नहों करे, अलके 
समीपही तिष्ठे । बहुरि जो महानत्‌ नदीका उतरने में बोले, तटभागविष सिद्धवग्दनाका पाठपुर्यक सिद्धवन्द ना करिके भर 
प्रतिज्ञा करे-जितने पैले तटक्‌ नहों जाऊ तितने में सर्व शरीर वा भोजन वा उपकररत त्याग करू हूं। ऐसे प्रत्यास्यान 
जो भोजतादिकनिका त्यागग्रहराकरि श्र चित्तक सावधान करिके नावविध चढ़े भ्रर परतदमें नावतें उतरिकरि भ्रतोचार 
दूरि करनेक' कायोत्सग करे । ऐसेही महावनोमें प्रवेश करे तदि भ्राह्मरादिकका त्याग करे, जो, बनीके पार हो जाऊ गा 
तदि भोजन करू गा तथा बनोमेंते निकले तदि कायोत्सर्ग करे । 

बहुरि भिक्षा भोजनके निर्मित्त गृहांमें प्रवेश करनेका इच्छुक होय, तदि पुर्वेही ग्रवलोकन करे--ज्ञो-ऐठें बलध वा 
भेत वा प्रसुतोक' प्राप्त भई गाय या दुष्ट मोंडा व दुष्ट श्वान वा भिक्षाने भ्ाये श्रमश मुनि हैं, श्रक नहीं हैं । जो नहीं होयतो 
प्रवेश करे । प्रथवा ज़िस गृहमें तियंच भयने प्राप्त नहीं होय तहां प्रवेश करे । भ्रर जहां तियंच भयभीत होय तो यतोीक्‌ 
बाधा करे प्रथवा भयकरिके भागे तो श्रसस्थावरजोवनिक्‌' बाधा करे, तथा तियंच क्लेशने प्राप्त होय तथा खाड़ा गतं 
इत्यादिकमें पड़े तो मरणक्‌ प्राप्त होय । ताते जेसे तियेच्रनिके बाधा नहीं उपजैती जानें तथा तियंचनिते भ्रापके बाधा 
नहीं होय तेसें प्रवेश करे । बहुरि गृहस्थके घरमें भ्रन्य भिक्षा लेनेवाला नहीं होय या भिक्षा लेय निकलि श्राये होय तदि 
शृहस्थका घरमें प्रवेश करे । प्र जो भ्रन्य भिक्षा लेनेबांलाह होय भर भ्रापहू प्रवेश करे, तबि कोई दातार वबिचारे “बहोत 
भिक्षुक भागये भ्रव कोतक देवें ? बहोतक देनेक हम ध्रसमर्थ हैं, या विचारि कोऊक भो नहों वेवे, तदि भोगांतराय- 


कर्मका बन्ध होवे । तथा श्रन्य भिक्षा लेनेवाले भ्रमेंक भेषधारीहू साधुनिका तिरस्कार करे--“जो हम तो भ्राशा करि इस ; 
गुहमें आये भ्रर हमारे देनेके सध्य यह कोन प्राथा ?” या प्रकार ईर्षा करि तिरस्कार करे हैं। ताते अन्य भिक्षाचारो ' 


नहीं होय तदि प्रवेश करे । 
बहुरि गृहस्थनिके गृहनिसें भ्रन्य भिक्षाचारी जेठं स्थिति करि भिक्षा लेवे अ्रथवा जा स्थानमें तिएतेनिक गृहस्थ 


। भिक्षा देवे तितना प्रमारा भूमिका भागमें यति प्रवेश करे । बहुरि सकडे द्वारमें बहोत जननिके सामिल होय 


प्रवेश नहीं करे, श्रर प्रवेश करे तो शरोरमें पीडा होय श्रथवा संकुचित अंग हुवा प्रवेश करता देखे तो 
कोऊ प्रन्य निकसते प्रवेश करते क्रोध कर वा हास्य करे तथा झापकी विराधना होय, तथा भसिध्यात्यको 
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झ्राराधना होय तथा हारके पसवाडेमें तिएतदे जोबनिके पीडा होय, झ्रापके पोडा होय । तथा ऊपरिते लटकते लिनिके बाधा 
करे ताते ऊपरि नोचे पसवाडेमें ग्रवलोकन करि बहोत संघट्टरहित प्रवेश करना उचित है । बहुरि भूमि जो तत्कालकों 
लिप्त होय तथा जल सोंचनेकरि भ्राली होय तथा हरित पत्र फल पुष्पादिकरि व्याप्त होय वा जीवनिके बिल जामे बहोत 
होय वा गृहस्थजन भोजनवास्ते मंडल चोका करि राखूया होय वा देवतासहित होय वा निकट लोकनिका शयन ग्रासन 
होय था मलमूशत्रादिकरि व्याप्त होय ऐसो भूमिमें प्रवेश नहीं करे । इत्यादि समाचारमें कुशलपशा बहोत प्रकारके प्राचा- 
घंनिका धंधमें प्रवेश करनेते होय है। ओरह योगीश्वरनिको स्थान भोजन गमस प्रागसन हत्यादि क्रियाका ज्ञाता होय 
है। में गुरुकुलमें बसनेयाला हूँ, सृत्रका भ्रथंका ज्ञाता हूं, मोक्‌ू' झ्राचारका क्रम तथा सृत्रका प्रथ ग्रन्यपासि नहीं जानना 
बाकी है, याप्रकार झभिमान नहीं करना, गुरुनिकी शिक्षामें उच्चमो रहनाही उचित है। गाधा-- 


कंठगर्देहि वि पारोहि साहुणा ग्रागमो हु कादव्यो । 
सृत्तसस य भ्रत्थस्स य सामाचारी जध तहेव ॥५६॥ 
धर्थ--कंठगतप्रारानिकरि सहितहू साधुक्‌ श्रागम पढ़ना सीखना उचित है । जंसें सूत्रका ध्रथंका समाचारी होय 
तैसें श्रागमकाही श्राशाधना करहू। 
इति या प्रकार अनियतविहार नामा छूटा भ्रधिकारमें प्रतिशयार्थकुशलपशा च्यारि गाथानिकरि दिखाया । अब 
क्षेत्रपरिमागंण जो ध्राराधनाके योग्य क्षेत्रका ग्रवलोकनहू ग्रनियतविहारते होय सो दिखावे हैं। गाथा-- 
संजवजरणस्स य जहि फासुविहारों य सुलभवुत्ती य । 
त॑ खेत्त विह॑रन्‍्तो णाहिदि सललेहणाजोरगं ॥५७॥ 
हर्थ--वदेशांतरनिमें विहार करता जो साधु सो जिस देशमें जोबबाधारहित बहोत जल कर्दम हरित अंकुर त्रस- 
रहित क्षेत्रमें मुनिनका प्रासकु विहार जीवबाधारहित गमनके योग्य होय तिस क्षेत्रक जाने | बहुरि जा देशमें साधक 
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जानेगा, तातें गप्रभिषघतविहार योग्य है। प्रागे कहे हैं--जो-देशांतरनिर्में विहार करनेहीतें भ्रनियतविहारी नहों होय है, 
! याप्रकारहू होष है, सो कहे हैं। गाया-- 


हाहार पाम मिलना सुलभ होय तथा शोत उष्णादिकको बाधारहित झ्रापके वा परके सललेखना के योग्य क्षेत्र होय ताक 


भग. 
गारा. 





वसधोसु य उवधीसु य गामे रायरे गरणे य समण्णिजरो । 
सव्वत्थ अ्रपडिबद्धों समासदों श्रशियदविहारों ॥५८॥ 


झर्थ---वसतिकामें, उपकररामें, ग्राममें, नगरमें, संघमें, श्रावक निर्में, मसताका बन्धनने नहीं प्राप्त होय ताक॑ भश्रनियत 
बिहार है । या वबसतिकादिक हमारी, में याक्ा स्वामी, याप्रकार संकल्परहित सथ्थ परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभावादि- 
कनिमें नहीं परिरामकरि बंध्या, ताक॑ भ्रनियतविहार होय है । 


इति भक्तप्रत्याव्यानमरणके चालीस भ्रधिकारनिविषे श्रनियतविहार नामा छुटा अ्रधिकार बारह गाथानिमें समाप्त 

किया । प्रागे परिणाम नामा सातसा भ्रधिकार झाठ गाथानिकरि कहे हैं। माथा-- 
अ्रपुपालिदो य दोहो परियाञ्रो वायणा य मे दिणगा । 
रिप्पादिदा य सिस्सा सेयं खलु प्रप्पणों कादु ॥॥५६॥। 


भ्रथं--में बहोत कालपयंत पर्यायकीहू पालना करी, रक्षा करी । फंसी पर्णाय ? दर्शन ज्ञान चारित्र तपरूप । भ्रर 
जिनसूत्रके प्रनुसार परके श्रथि निर्दोष ग्रन्थनिका भ्रथंनिको बाचना करि ज्ञानदानहू दिया | बहुरि व्युत्पश्न कहिये ज्ञान 
को परम हद ताक्‌ प्राप्त भये ऐसे शिष्यह्‌ उत्पन्न किये। ऐसे झ्रापका श्र परजीवनिका उपकार करि काल व्यतोत 
किया । भ्रव झ्ात्माका कल्यार करना उचित है, ऐसे परिणाम को। गाधा-- 


किण्णु भ्रधघालंदविधों भत्तपदण्णेंगिरणी य परिहारो | 
पादोवगमराजिराक्ाप्पयं च विहरामि पडिवण्सो ॥६०।॥॥ 
प्रं---तो, कहा करना ? भक्तप्रतिज्ञा तथा इंगिनी तथा प्रायोपगमन नासा जिनकल्पित मरस्की बविषिनें प्राप्त 
होय प्रवर्तत करस्यू । याथा-- * 
एवं विचारयित्ता सदि माहप्पे य श्राउगे भ्रसदि । 
झरिगृ्‌हिदबलविरिहो कुणदि मदि भत्तवोसरणे ॥६१॥ 





४ 


प्र्थं--याप्रकार विचार करिके अर स्मरराका महिसाने होता संता, श्र ग्रायुकू' सन्‍द रहुतां संता अपना बल- 
बौयंक' नहीं छिपायकरिके भक्तप्रत्यास्याम जो कऋ्रमकरि प्राहारका त्याग तासें बुद्धि करे | भावा्ं--श्ानोी ऐसा विधार 
करे, जो में बहोत काल देहकी पालनाछू करी प्र निर्दोष प्रत्यसिका झ्राराधनह्‌ किया भर चारित्रधर्ममें प्रवतनेवाले 
शिष्यहू उत्पन्न कीये । तातें भ्रब जितने मनद्वारे स्मरण जो याविगोरी सो बरी रहो है, तितने भक्तप्रतिज्ना नामा संन्यास 
मरणा, तामें मोकू' उचछयम करना उचित है, ध्रव विलंबका भ्रवसर नहीं है, भायु अल्प रहगई है । तातें भ्रब धोरे धीरे 
भोजनका त्यागाविकमें जतन करना योग्य है। श्रागे भक्तप्रत्याल्यानका भ्रौरहू कारण कहे हैं। गाथा-- 
पृथ्वुत्ताणण्णवरे सललेहएणकाररणोे समृप्पण्णे । 
तह चेव करिज्ज मदि भत्तपदण्याएं णिच्छयदों ॥६२॥। 
अर्थ--जंसे प्रल्प श्रायु होता सललेखनामरण करे, तंसें पूर्व कहि श्राये जे असाध्यरोगाविक भक्तप्रत्याख्यानके 
काररा, तिनिमेत एकहू काररा उत्पन्न होतां, भ्रनुक्मकरि भोजनका त्यागरूप भक्तप्रत्याख्यानमरराणमेंह निश्चयतें बुद्धि करे । 
क्रागे भाराधना करनेवालेका परिशाम तोन गाथानिकरि कहे हैं। ग।था--- 
जाव य सुदी शा रास्सदि जाव य जोगा रा में पराहीणा । 


जाव य सढ़ढा जायदि इन्दियजोगा भ्रपरिहीणा ।।६३॥ 
जाव य खेमसुभिक्खं ध्रायरिया जाव रिज्जवरणजोग्गा । 
ध्रत्थि तिगारवरहिदा र्पाराजरणदंसरणाविसद्धा ॥६४॥। 
ताव खमं से कादु सरोरखिक्खेवरां विदुपसत्यं । 
समयपडायाहररा भसपइण्गारिगययमजण्शं ॥६५॥। 
अ्रथं-- जो पूर्वकालमें श्रनुभव कीया मो स्व श्र पररूप पदार्थ, ताक्‌ू यादि करना यह स्मृति है । सो ये स्मृति वस्तु 


का यथाबत्‌ जनावनेवाला मतिज्ञान है । या स्मृतिहीतं भ्रुतश्ञान होय है । भर स्पृतिहीते यधावत्‌ चारिशत्रका पालन होय है। 
तातें सर्वव्यवहार परमार्थका मूल स्मृतिही है। सो जेतें मेरे स्मृत्ति नहीं बिगड़े तितनें सललेखना करनेमें सावधान होय उच्चम 
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धारा. 


शझारा. 
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करना । तैंसेंही विचित्रतपकरि कर्मकी विपुलमिजराका करनेका इच्छुक जो में, ताके शक्तिके घटनेतें ग्रातापनयोगादिक तप 
करने को सामथ्य नहीं बिगडे, तितने सललेखनामें उच्यमो होना । श्रथवा जेते मेरी मनवचननकायरूप जोगनको प्रवृत्ति पराधीन 
नहीं होय तेतें मोकू सल्लेखनामें उद्यमी होना । तथा जेत रत्लत्रय श्राराधनेको श्रद्धा दृढप्रतोति बनी रही है तितने मोक्‌ 
सल्लेखनामें सावधान होना । जाते प्रबलमोहका उदयकरर कदाचित्‌ श्रद्धान बिगडि जाय तो फेरि होना दुलंभ है । बहुरि 
जेतें नेत्राविक इर्व्रियनिके देखना, श्रवरा करना इत्यादि रूपादिक विषयनिका ग्रहरा करनेरूप साभथ्यं नहीं बियडे, तितनें 
सोक' सललेखनामें सावधाम होना । जाते इन्द्रियनिक देखने मुनिमेकी सामथ्यही नहों रहेगी तदि संयम रहुना कठिन है । 
बहुरि जेतें स्वचक्रपरचक्रका तथा शरीरसम्बन्धी ब्याधिका तथा मारोका श्रभावरूप क्षेम प्रवर्ते है तथा प्रचुरधान्यका उप- 
जनारूप सुभिक्षपणा बरतें है तितने मोक' सल्‍लेखना करनेका यत्न करना । जातें क्षेम श्रर सुभिक्ष नहीं होय तो निर्यापक 
झ्राचायनिका सिलता दुलंभ होय है | बहुरि जंतें ऋद्धिका गबरहित तथा रसका गयंरहित तथा सुखका गवंरहित ज्ञान- 
वर्शनचारित्रकरिके विशुद्ध ऐसे सललेखनाके करावनेवाले निर्यापकपरणाके योग्य श्राचार्य सुलभ हैं, तेतें मोक' सल्लेखना- 
मररामें उद्यमयुक्त होना श्रेष्ठ है। जातें जाके ऋद्धिका गय॑ होय सो श्रापही प्रसंयमतें नहीं डरे है, सो परके श्रसंयमके 
कारणानें कंसे दूरि करेगा ? श्रर जाके रसरूप भोजन मिलनेत गये होय ऐसा रसगर्यका धारक तथा जाक॑ साताका उश्य 
में गय ऐसे रसंगारव सातगारवके धारक ग्रापके किचिन्सात्रहू क्लेश सहनेमें श्रसमर्थ सो श्राराधकका शरीरको वैयावृत्ति 
टहुल क॑ से करेगा ? जो भ्रापही रागो सो परके कंसे बराग्य प्राप्त करें ? तातें ऋद्धिगारव रसगारव सातगारवरहितहो 
निर्यापक होय है। 

बहुरि जीवादिक पदार्थनिका याथात्म्य भ्रद्धान सो दर्शनशुद्धि, तथा जीवादिपदार्थनिका यायात्म्य जानना सो ज्ञान- 
शुद्धि, तथा रागई षरहित ग्रात्माकी परिणति सो चारित्रशुद्धि, सो वर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध जाक॑ होय सोही प्रापका प्र 
परका उपकारक निर्यापक श्राचार्य होय है । निर्यापकविना रत्नन्नयका निर्वाह होना कठिन है। जातें ऋद्धिगारव रसगारव 
सातगारवरहित दर्शन ज्ञान चारित्रकरि शुद्धही निर्यापक गुरु होय है ।तातें जितने हमारो स्मृति नहीं बिगडे तथा सन 
बचन काय पराधोन नहों होय तथा शअ्रद्धान न बिगड़े तथा इन्द्रियहोन नहीं होय तथा क्षेम सुभिक्ष बण्यों रहे तथा प्रारा- 
धना मरख्का सहायक निर्यापक गुद सुलभ होय तितने मोक्‌ पंडितांके प्रशंसापोग्य ऐसा शरोरका निक्षेपण कहिये शरीर 
का त्यजना युक्त है। फंसी रीति शरीर त्यजना ? जामें समय जो धरम ताकी जीतिको पताका जेसे ग्रहण होय तेसे 
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हि 


७६ 


। आाराधनामरश करना । बहुरि भोजनका ऋमकरि है त्याग जामें, श्र ब्रतका उपजावनेवाला ऐसा समाधिमरण अवलबन 
। करना योग्य है। प्रागे परिणशासका गुरकी सहिमसा कहे हैं ।॥ गाथा-- 

। एवं सदिपरिणामो जस्स दढो होदि रिरच्छिदसदिस्स । 

ह तिव्वाए वेदरणाएं वोच्छिज्जदि जीविदासा से ॥६६॥ 

भर्थ--समाधिमररमें निश्चित है बुद्धि जाकी ताक तीब्नवेदना होतां भी ऐसा हढ परिणाम होय है, जो जीषनेमें 


वांछाका भ्रभाव होय जाय है । भावा्थ--जाक ग्राराधनामरण करनेमें हृढड परिणाम होय है, ताक॑ तीत्र वेदना होतांभी 
ऐसा परिणाम नहों होय है-जो मरणवेदना बहोत बुरी ! श्बे कोई इलाजतें जीवना होय तो श्रेष्ठ है ! ऐसी बांछा हो 
का भ्रभाव होय है । 
एति सबविचारभत्तप्रत्यास्यानमरणके चालीस अधिकारनिविषें परिणाम नाम्ा सातमां प्रधिकार पुर भया। 
श्रागे उपधित्याग नामा श्राठमा प्रधिकार नव गाथानिकरि ढहे हैं। गाथा-- 
संजमसाधरणमेत्तं उर्वाध्ष मोत्तरा सेसयं उर्वाधि । 
पजहदि विसुद्धलेस्सो साधू म॒त्ति गवेसन्तो ॥६७॥ 
ध्र्थ “-जाके लेश्याकी उज्ज्वलता भई ऐसा बीतरागी साधु सो संपमका साधनमात्र जो कमंडलु पोंछोविना प्रोर ' 
संपूर्रा उपधि जो परिपग्रह ताका त्याग करे है । कंसा है साधु ? मोक्ष जो कर्मंनितें छुटना ताहि श्रवलोकन करे है। गाथा- 
प्रप्पपरियम्म उर्वधि बहुपरियम्मं जे दोवि वज्जेह । 
सेज्जा संथारादी उस्सग्गदं गवेसंतों ॥६८॥ 
अ्रथं--- उत्सगंपद जो सर्वोत्कृष्ट त्यागपदक्‌' अ्रवलोकन करता जो साधु, सो जापें भ्रल्प परिकर्म कहिये- जामें , 
झ्ल्प सोधनादिक भर बहुपरिकस कहिये जामें बहोत सोधन अवलोकन ऐसो शब्या वा संख्तर इत्यादिक दोऊ उपधिका 
त्याग करे है। गाधा-- 
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पंचविहं जे सद्धि भ्रणाविदूण मरणशमुवणमन्ति। 
पंचबिहूं च विवेगं ते खु समाधि रा पावेन्ति ॥६८॥ 
अर्थ--पंचप्रकारकी जो शुद्धि श्रर पंचप्रकार जो विवेक ताही नहीं प्राप्त होष करिके जे मरशाक प्राप्त होय हैं, 
ते समाधिमरणक्‌' नहीं पावत हैं। गाथा-- 
पंचविहं जे सुद्धि पत्ता णिखिलेश रिच्छिदमदीया । 
पंचविहूं ख विवेगं ते हु समाधि परमुर्वेति ॥७०॥॥ 
भ्रथं“-जे निश्चितबुद्धि पंचप्रकारको शुद्धि तथा पंचप्रकारका विवेक, ताहि समह्तपरणाकरि प्राप्त होय हैं, ते 
सर्वोत्कृष्ट समाधिमरणक्‌ प्राप्त होय हैं । भागे पंचप्रकार शुद्धि कहा है ? सो कहे हैं। गाथा-- 
झालोयणाए सेज्जासंथारवहोर भत्तपाणस्स । 
बेज्जावच्चकरारां य सद्धी खलु पंथहा होइ ॥७१॥ 
ध्रथं--भ्रालोचनाशुद्धि, शम्पासंस्तरशुद्धि, उपकर राशुद्धि, भक्तपानशुद्धि, वेयावृतत्यक रराशुद्धि ये पंचप्रकारकी शुद्धि 
है । तहां मायाजार जो मनकी कुटिलता भ्रर भ्रसत्यवचन इनिकरि रहित गुरांसू प्रपने दोषका जनावना, सो प्रालोचना- 
शुद्धि है । स्त्रीनपु सकतियंचादिरहित निर्दोधस्थानसें शय्या संस्तर करना, सो शय्पासंस्तरशुद्धि है। बहुरि पीछी कमंडलु 
शरोर पुस्तक इनिमें ममत्वका त्याग, सो उपकरराशुद्धि है। बहुरि उद्गमादि छियालोस दोषरहित, याचनारहित, भ्रतिगृद्धि- । 
तारहित निर्दोष भोजनपान करता, सो भक्तपानशुद्धि है । संगमोके योग्य वेयावृत्तिका भ्रनुक्रमके जाननेबाले भ्रर परहितमें , 


उद्यमी भर बाह्सल्पताके धारक साधुनिका संग मिलना, सो वंयावृत्यकरराशुद्धि है। भ्रथवा भ्रौरह़ पंच शुद्धि कहे हैं । 
गाथा-- 


झारा. 





भ्रहवा दंसणरताणाचरित्ततुद्धो ये विशयसद्धी ये । ै 
झ्रावासयसुद्धी वि य पंच वियप्पा हुवदि सुद्धी ।७२॥ । 
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। प्र्थ-प्रधवा नि:शंकित निःकांक्षित श्रादिक सम्यक्तवके गुरानिविष जो प्रात्माका परिशाम होना, सो बशंवशुद्धि होय : 
। बहुरि जो कालाध्ययनादि ज्ञानके विनयकरि ज्ञानकी झ्राराषना, सो ज्ञानशुद्धि है। बहुरि पंचविशरति भावनासहित चारिश्र : 
पालना, सो चारित्रशुद्धि है। बहुरि या लोकसम्बन्धो राज्यसंपदा धनसंपवा भोगसंपदा भ्रर परलोकसम्बन्धी बेवादिकांकी , 
| भोगसंपवामें बांछा नहीं करना. सो विनयशुद्धि है। बहुरि मनते सावशयोगतें निवृत्ति होना, तथा जिनेनके गुरानिमैं झनु- । 

राग करना, तथा जिमवन्दनाम प्रथतंना, तथा पूर्व किया दोषकी निन्‍दा करना, तथा शरीरको प्रसारता श्रर उपकार- ' 
रहितता भावना, सो श्रावश्यकशुद्धि है। ऐसेहू पंचशुद्धि सरमाधिमरशका कारण है। भागे पंचप्रकार विवेक कहे हैं । 
गाथा-- 


इंदियकसायउवधीर भत्तपाणस्स चावि देहस्स । 
एस विवेगो भशण्तदों पंचविधों दव्यभावगदों ।७३॥ 


प्रथं--इन्द्रियवियेक, कथायविवेक, भक्तपानविवेक, उपधिविवेक, देहविवेक ऐसे पंचप्रकारका विवेक, ताके द्रव्य- । 
। भावकरि दोय बोय भेद हैं। तहां जो नेत्रादिक इन्द्रियनिके विधयनिमें रागठ धरूप नहीं प्रवर्तना, सो इन्द्रियविवेक है । | 
| तहां जो प्रनेक प्रकारके द्रव्य रत्न नगर देश वन बाविका महल मन्दिर स्त्री सेना सामन्‍्त इत्यादिकनिके झ्रवलोकनमें | 
! नहीं प्रवर्तना सो चक्षुरिन्द्रियविवेक द्रव्यथकी जानना । बहुरि इनके देखनेमें परिरशतामही नहीं करना, सो भावचक्षुविवेक | 
है । बहुरि चेतनके शब्द तथा श्रचेतन जे वीणा बांसरो मृदंग इत्यादिक प्रचेततके शब्द वा राजकथा भोजनकथा स्त्रीकथा | 
देशकथा था नाना प्रकारके रागके करनेवाले गोत हास्य विनोद श्यूड्रारकथा तथा युद्धका है कथन जाम तथा कामप्रवर्धिनी । 
| जामें कथा, ऐसे काव्यग्रन्य नाटक ग्रन्थ तथा रागी है घी कामी क्रोधी लोभी ऐसे कुदेव कुगुरु तिनिको कथा तथा हिसाके 
पोषनेवाले जे कुधर्म तिनिकी कथा तथा लोकनिके विषय कथाय कलह प्रभिमान भोग उपभोगरूप कथाके श्रवरमें नहीं 
प्रवर्तना तथा बचनसू नहीं कहना तथा भाव इनिसे नहीं लगावना सो करों स्दियविवेक है । बहुरि स्वभावतेही सुगंध तथा 
परस्परसंयोगले उपज्या सुगन्ध जिनमें पाइये ऐसे स्त्रीपुरुष चन्दम कपू र कस्तूरो इत्यावि व्रव्यनिके गन्धग्रहरा करनेमें काय 
वबचनकरि नहि प्रवर्तंत करना, तथा परिशामकरि प्रभिलाषा छोड़ना, सो प्राणोरिद्रियण्विक है । बहुरि नानाप्रकारके 
भोजनादिक रसनेन्द्रिके विषय, लिनिविधे मन वचन कायकरि नहीं प्रथ्तना सो रसनेरिरियविवेक है । बहुरि स्त्रीनिके 
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कोमल भंग तथा कोमल शय्या भ्रासन तथा शीतउष्णजलादिक वस्तूतिमें सननवचनकायकरि स्पशंनेका प्रभाव सो स्परशंने- ' 


ौन्वियविवेक है । बहुरि ऐसेही भ्रशुभके स्पशंन स्वादन सुघन भ्रवलोकन अ्रवरशा इतनिर्मे सनवचनकायकरि ग्लानिभावका 
छोड़ना, सो इम्प्रियविवेक है। 

बहुरि मृकुटी चढावना, लालनेतन्र करना, ध्रोष्ठ डसना, दंतनिके कटकटाट करना, शस्त्रग्रहरा करना तथा मारू छेदू 
भेवृ काटू बालू विध्यसू ऐसे बचनका बोलना तथा ये दुष्ट वेरी मरिजाय बलिजाय लुटिजाय बिगडिजाय हत्यादि क्रोध- 
कवायजनित जो प्रवृत्ति ताका अ्रभावकरि परमक्षमारूप होना सो क्रोधकषायविवेक है। बहुरि जो कायको कठिनता 
करना, सस्तकका ऊचा करना, ऊचे श्रासन बेठि जगतकी निन्‍्दा करनो, श्रपनी प्रशंसा करनो, पृज्यपुरुषनिकी पुजाका 
झभाव करना, गुरावन्तनिका भ्रनादर करना, शानवाननितें वा तपस्वोनितंहू सत्कार चाहुना, तथा मोतें भ्रधिक लोकमें 
कौन कुलवान है ? कौन ज्ञानवान्‌ है ? कौन तपस्वी है ? कौन बलवान है ? कोन रूपयान्‌ कलावान्‌ गुरावान्‌ श्रवीर 
दातार उद्यमी उदार ? कोऊही प्रधिक दीखे नाहों, इत्यादिक मानकथायजनित जो प्रवृत्ति, ताका भार्दवगुराकरि प्रभाव 
करता, सो सानकषायविवेक है । बहुरि कहना, और करना और दिखायना प्रोर, वोलनेमें चालनेमें तपमें उपदेशमें माया- 
चारजनित जो प्रवृत्ति, ताका ग्राजंव नामा गुराकरि प्रभाव करना, सो मायाकषायविवेक है। बहुरि योग्यायोग्यका विचार 
नहों करना धर पंंचू इन्द्रियनिके विधयनिमें प्रतिलंपटताते प्रवृत्ति करना, त्यागनेयोग्यक हू नहों त्यजना, परवस्तुम प्रात्म- 
बुद्धि करना, इत्यादि लोभकषायजनित जो प्रवृत्ति, ताका शोचगुराकरि भ्रभाव करता, सो लोभकथायबिवेक है । 

बहुरि भ्रयोग्य श्राहदरपान नहीं करना, छियालोस दोष, तथा छ कारण, चौदह मल, धर बत्तोस अ्रंतराय हनिक 
दढालि शुद्ध भोजन करना सो भक्तपानविवेक है । बहुरि रत्नश्नयका साधक काररग जो शरीर तथा दयाका उपकरण मयूर- 
पीच्छिका तथा ज्ञानका उकररा पुस्तक तथा शोचका उपकररा कसंडलु इनिबिना प्रन्य जे शास्त्र वस्त्र प्राभरण बाहुना- 
दिक उपकरशानिक' सनवचनकायकरि नहीं ग्रहए करना सो उपधि नासा विवेक है। बहुरि देहमें ममत्वभावरहित रहना 
सो देहविवेक है । भ्रयवा पंचप्रकार विवेक ऐसे जानता । गाया-- 

झ्रहवा सररिसेज्जा संयारुवहीण भत्तपाणस्स । 
वेज्जावच्चकराण य होइ विवेगो तहा चेव ॥७४।॥। 
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| भ्र्थ--प्रथवा शरीरते विवेक, वसतिफासंस्तरविवेक, उपकरशाविवेक, भक्तपानविवेक, वेयावृत्यकरसाविवेक ऐसेह 
| पंचप्रकार विवेक है। तहां जो अभ्रपने शरोरकरि अ्रपने शरीरका उपद्रव दूरि नहीं करना तथा अपने शरीरक्‌ उपद्रव करते ॥ 
! जे मनुष्य तिर्यच्न देव तिनक्‌' तथा डास मांछुर विछु सर्प श्वान इत्यादिकनिक्‌ हस्तकरि नहीं निवारण करे तथा भोक्‌ । 
|| उपद्रव मति करो, हमारी रक्षा करो, में दुःखित हूं हत्यादिकवचनकरि नहीं निवारण करे वा पोछिकादि उपकरशानिकरि 
ढ 
( 





नहीं निवारण करे तथा विचारे--यो शरीर विनाशोक है, पर है, भ्रचेतन है, मेरा स्वरूप नहीं, इत्यादिक स्वरूपका चितवन 
सो शरोरविवेक है। बसतिकासंस्तरमें रागरहित शयन प्रासन करना सो वसतिकासंस्तरविवेक है / प्रथबा रागकारी 
| स्थानविये शयन प्रासन नहीं करना, सो वसतिकासंस्तरविवेक है । बहुरि उपकरणामें मपताका श्रभाव सो उपकरराविवेक 
है। बहुरि भोजनसें था जलादिक पोवनेमें स्‍झ्तिगृद्धिताका श्रभाव, सो भक्तपानविवेक है । बहुरि परतें बेयाबृत्य उपकार 
नहीं चाहना, सो वेयावत्यकर राविवेक है। भावा्ं--इन्द्रियनिके विधय तथा फक्रोधादिक ज्यारि कषाय तथा शरोर उप- 


करण भोजन वसतिकादिकनिमें ममताभाव का त्यागना ताक्‌' परिग्रहत्याग कहिये है। भागे परिग्रहत्यागके ऋमका उपदेश 
करे हैं । गाया--- 


सव्वत्य दव्वफ्ज्जयमर्मत्तिसंगविजडो परिशहिदप्पा । 


है 
। 
| 
| 
| 
) 
| रिप्परायपेमरागो उवेज्ज सव्वत्य समभाव॑ ॥७५॥ 

[ प्रथं--स्वत्र कहिये सर्व देशमें प्रसिहितात्मा कहिये प्रकषंताकरि स्थाप्या है वस्तुका पथावत्‌ स्वरूपका झानमें 
| प्रात्मा जाने ऐसा जो सम्यग्ज्ञानी सो द्रव्य जो जीवपुद्गलादिक प्र पर्याय जो शरौर स्त्री पुत्र सिश्रादिक, इनिमें ममतारूप 
| परिणाम सोही जो संग कहिये परिग्रह, ताकरि रहित होय, सो भ्रापके रोगरहितपणा तथा ऋद्धि बल ऐश्वयंसहितपणा 
। तथा देवपणा चक्रवर्तोपणा श्रहमिन्द्रपणा वा देवाविकनिके भोग स्पर्श रस गंध वर्ण इनिक नहीं वांछे है, बहुरि पर्यायनि- 
| विधे स्नेह तथा प्रोति तथा राग जो ग्रासक्तता ताकरि रहित सर्व व्रव्यपर्यायनिर्मे समभाव जो बोतरागता ताही प्राष्त 
| होय है, ताकेही उपधित्याग होय है। भावार्थ--जो स्वेदस्तुका यथावत्‌ स्वरूपका शाता जो सम्यग्शानी सो सब द्रव्यपर्या- 
। यनिसें ममतारहित होय स्नेह प्रोर प्रेम श्रौर राग याक॑ वशो नहीं होता सर्वमें समभावक्‌ प्राप्त होय है । 

| इति सविचारभक्तप्रत्याट्थानमरण के चालीस भ्रधिकारनिवि्ष उपधित्याग नामा भ्रधिकार नव गायानिमें समाप्त 
| किया। भागे थ्लिति नामा नवमा भ्रधिकार छ गाथानिकरि कहे हैं। गाया-- 


भग, 
आरा, 


जा उवरि उवरि गुरणपडिवत्तो सा भावदों सिदी होवि | 


दव्व'सदी णिस्मेशी सोवारण क्ारुहुंतस्स ।७६॥ 
भ्र्थ--जो ज्ञानाम्यास करनेसें तथा तपश्चरण करनेमें जो दिनदिन चढ़ता परिशाभ सो व्रव्यश्चिति है | प्रर जो 
. ऊपरिऊपरि ज्ञान श्रद्धान समभावरूप गुरणांकी प्राप्ति, सो भावश्चिति कहिये, जेसे ऊ चोभुमिमें चढते पुरुषके ऊष्वभूभि 
खतनेमें ग्रवलम्बनरूप पंडोनिको पंक्ति वा निश्चेणो होत है। भावाथं--जओो सल्लेखना चाहे, सो शान श्रद्धान समभावादवि- 
रूप गुरांको निरन्तर बधवारो होय तेसें करे, जेसें कोऊक्‌ ऊचे महलपरि चढ़ना होय सो पंडोनिको पंक्तिपरि चढ़नेका 
ध्रारम्भ करे | सो भावश्रिति कंसे प्राप्त होय ? सो कहै हैं--गाथा-- 
सल्लेहरां करेतो सब्व॑ सहसोलय पयहिदृश । 
भावसिदिमारुहित्ता विहरेज्ज सरीररिएव्विण्णो ॥७७॥ 
ग्रथं--सल्लेखनाक' करनेवाला पुरुष शरीरते विरक्त हुवा सर्व सुखस्वभाव छोडिकरि शुद्धभावनिको परम्परा 
ताही प्राप्त होय करिके प्रव्तें । भावार्थ--ऐसे भावनिकी बधवारी करे, जो-में शरोर श्नेकवार धाररप किया, तातें 
शरीरधारण सुलभ है| भ्रर यह शरीर श्रशुत्ि है ध्रर निरन्तर पोषतां पोषतां बिगड़या जाय है तथा हजारां उपकार 
करता भो वुःखहो उपजावे है, ताते कृतध्न हे । भर या शरोरका बडा भार बहुना है, या बराबरों कोऊ दुःशदाई भार 
नाहीं। तथा यह शरीर रोगनिको खानि है, निरन्तर क्षुधा तृषादिक हजारां वेदनका उपजावनहारा है। झात्माक्‌ झत्यंत 
पराधीन करनेक बंदिगृहुससान है। जरामरखणकरि व्याप्त है। वियोगाविकरि हुआारां संक्लेश उपजावनहारा है। ऐसा 
शरीरमें निःस्पृह होय भ्रर भ्रासनपें, शयनमें, भोजनादिकलिमें सुखरूप स्वभाव छोड़िकरि परमवोतरागतारूप श्रात्मानुमव 
के सुखके प्रास्वादनरूप भावनिकी श्रेणी चढ़ना योग्य है। गाथा-- 
दव्वसिदि भावसिति ग्रशिको गवियाणया विजारणंता । 


रण खू उढ्ढगमरकज्जे हेट्विल्लपद पसंसंति ॥७८॥ 


प्रथ--हरव्यश्रनिति अर भावश्चितिके जाननेवाले ऐसे ध्यारि भ्रनुयोगके शञाता था चरस्यानुयोगरूप जो प्राजाशंग 
ताके शञाता जे साध ते ऊध्वंगमनरूप कार्यनिर्में नोचे पद धारसा करनेक नहों प्रशंसा करे है। भावाजं--श्षेसें ऊ थे चढ़नेका 





हारा. 
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साफ" चाह बह? भक' सकक' कक सा> सम जात बकक खत सदन का बाक पके भरा. साथ. साफ. आपके. ला चाक' पक काक' साफ ग्रात- इ|' धाक' योए' बाहर सा या आकर भा पाक सका सांकः जात सका सास यु हक सा जा चाक- 





इच्छुक उपरले पेडेपरि पांच धरता प्रशंसाजोग्य है प्रर ऊंचे चढनेका इच्छुकक नीचलो पेडीपरि पथ घरना उचित नांहों 
तेसें संसारपरिभ्रमशका ध्रभावरुप श्र प्रनन्तज्ञान, श्रनन्तदर्शन, झनन्तसुख, झ्रनन्तवोयंका सडद्भावरूप शो निर्वाण, ताहि 
प्राप्त होनेका इच्छुक पुरवहुकूं वीतरागभावना तथा दर्शनज्ञानचारित्रकों वृद्धिरूप परिस्ााममें प्रवर्तन करना उचित है, 


॥ 
| 
! 
। 
सरागभाजरुप हीनाचारमें प्रवर्तता भ्रयोग्य है। आगे जो भावनिके पडनेकी संगतिका त्याग करनेक्‌ कहे हैं। गाधा-- । हारा. 
॥ 
। 
|| 
॥।| 
(6 


गणिरा सह ॒संलाञो कज्जं पह सेसएह साहूहि । 
मोर से सिच्छजणे भज्जं सण्रगोसु सजरोे य ॥७६॥ 
प्रथं--साध्वूकू झ्ाचार्यनितेंही बचनालाप करना उचित है । भ्रन्य साधुनितें बचनालाप कोऊ कार्यके वशतें करना, ! 

बहोत संभाषण नहीं ही करना, जाते प्रात्तायंनिकरि सहित बचनालाप शुभपरिणशासनिका कारण है, तथा संशयादि । 
दोष निराकरण करे है, परमसंवरका काररा है। झौरनितं बचनालाप करनेमें प्रमादी हो जाय या ग्शुभपरिरषाम हो ' 
जाय तथा भ्रभिमानादि पुष्ट हो जाय तथा पाछिलोी कथामें वा विकयामें प्रव॒त्ति होजाय, ताते भ्रन्यसाधुनितें कदाचित्‌ 
प्रयोजन होय तो प्रभाणोक वचनरूप प्रवर्तंता, और प्रकार नहीं वबनालाप करना । जो भश्रन्यसाघुनिते बचनालाप करे सो 
प्रापसमान जानिकरि सुख वु:ख लाभ झ्लाभ सान भ्रपसानरूप कथा करने लगि जाय, तदि संयमभाव बिगढ़ि संसारमें । 
हूबि जाय । बहुरि भिश्याहष्टो निमें मोनही राख, जिनक्‌ श्रपना हित भ्रहितहोका ज्ञान नहीं, तिनसु बचनालाप करि । 
बिगाडही है। बहुरि मंदकधायी सुक्षन जन भ्रर ज्ञानीजन तिनिविषे जो आझ्रापके तथा परके धमंको वृद्धि जारो तो कदा- 
खित्‌ वचनालाप कर वा नहों कर । 
















। 
। 
है 
भाषाथ--जेसे श्रन्यमतके भेथधारों अ्रनेक ग्रापके परिकर करिके सामिल रहे भ्रर परस्पर पूर्व भ्रवस्थाकी वा । 
भोजन करनेकी वा देश ग्राम नतगरादिकनिकी या प्रापके सेवक गृहस्थनिकी नाना कथा क्ह्या करे, तेरे जेनके दिगम्बर ' 
_ शासिल होय परस्पर कथनी नहों करे, तथा एकस्थानमें शय्या श्रासनहु नहीं करे | श्रर जहां बहोत मुनिनका संघ उतरे । 
है, तहां कोऊ मुनि व॒क्षतले, कोऊ पव॑ंतनिके शिखरमें, कोऊ गुफानिमे, कोऊ नदीनिके तटडिषे, कोऊ बनक्धि, कोऊ निराधार ' 
चोपट स्थानमें, कोऊ बालुनिके टोबेनिम कोऊ बसतिकानिसे, कोऊ सूने घर मठ मकाननिमें एकाको ध्यान-सवाध्यायादि- | 
कनिमें लोन हुवा तिष्ठे है। तहां तियंच तथा झसंयमी पुरुष वा स्त्रीनपु सकनिका प्रानेजानेका प्रचार नहीं होयथ वा । 





इन्द्रियानिके विधयमिमें लोन होनेके कारण नहीं होय तहां तिष्ठे है। भ्रर भ्रवसरमें गुरुनिक' बन्दना था प्रश्न उत्तर था 
महावन्‌ प्रतिकमरणादि करनेक्‌ सामिल होय है | वा उपाध्यायनिके निकट श्रुतका भ्रध्ययन करे है, परस्पर बन्दना करे है 
वा कोऊ साधुनिका वेयावृत्यका प्रयोजन होय तो तहां अत्यन्त वात्सल्यकरि परमधर्म जाशि जिमेन्द्रको भ्राशा प्रंगीकार 
करता मनवचनकायतें साधुनिकोी टहलमें सावधान होय बहोत बुद्धिते प्रवतंन करे है। जाते वंयाबृत्यही परम तप है। परम ' 
धर्म है, रत्नत्रयका स्थितोकररा है, मार्गका प्रबतंना है, सो यामें उदासोन नहीं होय है । श्रागे शुभपरिरणामका क्रम कहे 
हैं। गाधा-- 





सिविम।रुहित्त, कारशापरिभुत्त उवधिमणुरवधि सेज्ज । 
परिकम्मादिउवहदं वज्जत्ता विहरदि विदण्ह्ू ॥८०॥। 
प्रथं--प्रनुकृमके जाननेवाला जे ज्ञानी सो भावनिको शुद्धतारूप श्रेणी जो निसीरणी ताहि चढ़िकरि प्र लाका 
कारण नहों रह्मा ऐसा जो पुस्तकादि उपकररशा तथा श्रनुषधि जो वेयावृत्यादिक क्रावनेकी इच्छा भ्र लेपन भुवारनावि 
धारंभ सहित जो शब्या वसतिकादिक तिनिक्‌' त्यागकरि प्रवतंत करे है। झ्ागे भावनिकी श्रिति जो चढनेरूप पेडो ताहि 
प्राप्त होय कहा करें ? सो कहे हैं । गाथा-- 
तो पच्छिसंसि काले बोरपुरिससेतियं परमधोरं। 
भर परिजाणन्तो उवेदि श्रब्भुज्जवविहारं ॥८१॥ 
झर्थ--भावनिकी झितिक्‌ प्राप्त हुवा पाछे प्राहारक्‌ त्यागनेके इच्छुक जो साधु सो वोरपुरुवनिकरि श्राचरण 


किया परस धोर कहिये प्रति दृष्कर, हरेशसू नहों प्राधरणा किया जाय ऐसा सम्यग्दर्शनादिकनिमें विहार करनेक्‌ प्राप्त 
होय है । 


इत्तिरियं सव्यभरथष विधिरषा वित्तिरिय भ्रदिसाए दु। 
जहिदूरा संकिलेस शावेइ भ्रसंकिलेसेरश ॥८२॥। 
पर्यं--कितने काल सर्व गराक' विधिकरि समितिरूप प्रवृत्ति देयकरिके श्रार संबलेशभाव छोड़िकरि झ्संकलेश | 
भावना भाव ऐसा उपदेश करे है। गाथा--- 
जावन्तु केइ संगा उदीरया होति रागदोस।रां । 
ते बज्जितो जिशदि हु रागं दोसं च श्स्संगो ॥८३॥ 
भ्रं--जितने केई संग जे परिग्रह हैं ते रागढ थके उदीरणा करनेवाले होत है, तिनिक' त्याग करता परिय्ह 


रहित हुवा राग भर द्व बनिक' प्रकट जोते हैं । भावा्थ--रागढ् घक्‌ उत्कट करनेवाले ए परिप्रह हैं, जो परिग्रहुका स्याग 
कोया सो राग घनिक्‌' जीतेही है । भ्रागे व्यजनेयोग्य जो संक्लेशभावना ताके भेद कहे हैं । गाथा-- 
कंदप्पदेवखिब्भिस भ्रभिश्ोगा प्रासुरी य सम्मोहा। 
एदा हु संकिलिट्टा पंचविहा भावणा भरिदा ॥८४॥ 
प्रघं--कंदपं नामा वेवनिमें उत्पन्न करनेवालो कंदर्प भावना, तथा किल्विषवेवनिमरें उत्पन्न करनेवाली किल्विष 
भावना, ऐसो हो भ्रभियोगदेवनिमें उत्पन्न करनेवालोी प्राभियोग्य भावना, धरसुरांमें उत्पन्न करनेवालो भ्रासुरी भावना, 


सम्मोहवेबनिमें उपजावनेवाली सम्मोही भावना, ए पंचप्रकार संकलेशरूप भावना भगवानकरि कही है। श्रब श्राग कंदर्प- 
भावनाक्‌ निरूपण करे हैं । गाधा-- 


कंदप्पक्क्कुआइय चलसोला रिच्चहासरणकहों य । 
_ _विब्भाजिन्तो य पर कंदप्पं भावरां कुराइ ॥८५॥ 









प्रथं--रागभावकी श्राधिक्यतताते हास्यतहित भांडपणुका बचन बोलना--याका नाम कंदर्प है। बहुरि रागभावको 
झाधिक्यतासहित हास्य करतो भ्रन्यक्‌ देखि भांडपणेकी कायकी चेष्टा करना सो कोत्कुच्य है। सो कंदर्प भ्र कोल्कुच्य 


सा ज्ाक यान या बार दा गे बम पक मा बाक न शक सि 


धारा. 


प्राचारके धारक प्राचार्य उपाध्याय साध इनिक्‌ दूषण सायाचारकरि लगाये ताक किल्विषभावना होय है। भागे झाभि- 


' प्राप्त होय है । भाग झासुरो भावना कहे हैं। गाया--- 









दोऊनिकरि जाका शील चलायमान होय ऐसा, प्रर सवाकाल हास्यकथाका कहने में उच्चमो होय, भर ऐसी चेथ्टा करें- 
जाकरि अ्रन्यजनाक प्राश्चय्य उपजि झाज । ऐसा पुरुष कंदपंभावना जो है ताहि करे हे । भावायथं-लाका वचचनको प्रवृत्ति । 
भांडपरोंनें लोयां नोचमनुष्यकोसी होय भ्रर कायको चेष्टाह भांडपऐेकों करे, अर जाका स्वभाव कामको उत्कटतासू 
बिगड्या हुवा होय भर नित्यहों जो वचनादिक प्रवृत्ति करे सो हास्यरूपही कर, भ्रन्यक॑ विस्मथ करनेवालो कर, ताक 
कांदर्पो भावना होय है । झ्रागे किल्विष भावनाक्‌ कहे हैं। गाथा--- 

खसारास्स केवलोरं धम्सस्साइरिय सब्वसाहूरां। 


माइय भ्रवषण्णवादो खिब्मिसियं भावरांं कुराइ ॥5८६९॥। 
भर्थ--ज्ञानकी ग्राराधना मायाचारसहित करे तथा सम्यरज्ञानकी निदा कर सो ज्ञानका श्रवरवाद है । केवलीकं 
कवलाहार कहना तथा क्षुघारोगादिक वेदना बतावना सो केवलोीका प्रवरांवाद है। साँचा घर्ममें दूषण लगावना सो , 
ध्मका भ्रवरांवाद है। बहुरि आचाय साघुजन इनिर्क भूठा दूधरण लगावना सो भ्राचाय वा साधुनिका भ्रवरांवाद है । सो | 
सत्यायंज्ञानके झर वशलक्षररूप धर्मके श्र केवली भगवानके अर आझाचारांगको श्राज्ञाप्रमार प्रवर्तनेवाले जे यजोक्त । 


॥ 
॥ 
|| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
१ 
। 
[| 


योग्य भावना कहे हैं । गाथा-- 
मंताभिश्रोगको दुगभूदी यम्मं पउ जदे जो हु । 
इढ्ढिरससादहेदु अ्भिश्रोग॑ भावरांं कुणइ ॥८७॥। 
झर्धभं--जो श्रापर्क ऋट्धि धन सम्पदाके वास्‍्ते वा मिध्टभोजनके भ्रथि वा इन्द्रियजनित सुखके भ्रथि तथा भोरह 
जयतसें मान्यता पुआ सत्कारके भ्रथि जो संत्रयत्रादिक करे सो भ्रभियोग कर्स हे । श्र वशीकरर्त करना सो कोतुक हे । 
धर बालकादिकनिकी रक्षा करनेका संत्र सो मृतिकर्स हे । इस प्रकार निश्चकर्म करता साधु, सो झ्राभियोग्यभावनाक्‌ 
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अराब्रंध रो सविग्नह्संसत्ततवों खिमित्तपडिसेवो । 


रिक्किवरशिराखुतावी भ्रासुरिश्लं भावरपं कुर॒एवि ॥८८॥ | 


पथ 


प्रचं-- आंध्या है प्रन्यमवपयंत गसन करनेवाला रोध जाने ऐसा, बहुरि कलहकरि सहित है तप जाक॑ ऐसा, बहुरि | 


निमिफ्तन्ञानकरि भोजन वसतिकादि जीविका करनेवाला ऐसा, बहुरि दयारहित निर्देयी ऐसा, बहुरि ध्रति प्रातापका करने 
८४६ | बाला ऐसा ओ पुरुष सो प्रासुरी भावना करे है। भावारथ-जाक वर हृढ होय, धर कलहसहित तप होय, अ्रर ज्योति- 
ल्‍ धादिक नि्मित्तविद्याकरि जोविका करनेवाला होय, निर्दयो होय, परजोवांक वीड़ा करमेवाला होय ताक॑ आझासुरोभावना 

होय है । भ्रागे संभोहोभावनाक कहे हैं । गाथा-- 


उम्मग्गदेसशो मग्गदूसराों मग्गविष्पडिवरी ल । 
मोहेश य मोहितों संमोह भावरां कुणह ॥८८। 
प्रथं--जो उन्मागंका उपदेशक होय तथा सम्यग्शानक दूधण लगावनेवाला होय, तथा सम्यकमार्ग जो सम्यग्द्शन 
सम्परकान सम्यक्थारित्र ताते विरुद्ध प्रवतंनेबाला होय, तथा मिथ्याज्ञानकरि मोही होय, जाक्‌ स्वरूपपररूपका ज्ञान नहीं 


होय, सो सम्मोहीभावनाक्‌ करे है। भावार्थ--जो ऐसा उपदेशकरि जोवनक्‌ बहावता होय- जो तत्त्वलानोी होय सो 
हिसा कर तोहू पापतें लिप्त नहीं होय है, तथा देवगुरूके निमित्तकरि हुई हिसाहू पापके भ्रथि नहों होथ है, यज्ञमें प्राशीको 
हिसाहू स्वर्गक प्राप्त करनेवाली है, तथा मंत्रादिकनिते मारे हुये जीव स्वगंक्‌ प्राप्त होय हैं, तथा गुरूकी श्ाज्ञा्त हिसादि 
“करनाहू धर्महों है। ऐसे खोटे मार्ग के उपदेश करनेवाला होय, तथा सत्याथंज्ञानक्‌ दूधरण लगावनेबाला होय, तथा रत्नत्रय- 
धमंस्‌ वर करनेवाला होय, तथा श्रज्ञानभावसहित होय ताक नोचदेवनिर्में उपजनेका कारण संमोहीभावना होय है। प्रागे 
जा साधुक ए पांच भावना होय हैं ताका फलक्‌ कहे हैं। गाथा-- 


एदाहि भावरणाहि य विराधओ्रो देवदुग्गदि लह॒इ । 
तत्तो चुदो समारणों भमिहिदि भवसागरमरांतं ॥६०॥। 


भ्रथं--- इति पंचभावनानिकरि जिनने मुनिधर्मको विराधना करी ऐसा जो साधु सो कदाचित्‌ परीषह सहनेते तथा 
* परिष्रहके त्यागनेतें, तपश्चरण करनेते, ग्रनशनादि श्रंगीकार करनेते जो देव होथ, तो भवनवासी व्यंतरज्योतिथोनिमें देव 
दुर्गंतिक प्राप्त होय है। पाछे देवगतिते प्रभिमानसहित चयकरि ध्रनन्तसंसारसमुद्र में त्रसस्थावरादिरूप पययतिमें जन्म 
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धारा. 


भरस् करता श्रनंतानंतकाल परिस्रभरा करे हे । ताते इनि पंचभावनानिका त्याग कराय पर छूठी भावता प्रंगीकार 
करनेकी शिक्षा करे हैं। गाथधा-- 
एदाओ्रो पंच वज्जिय इणमो छट्ठीए विहरदे धीरो । 
पंचसमिदों तिगुत्तो शिस्सगो सव्वसंगेसु ॥६१॥। 
भ्रं"-ए पंचभावना वजिकरिक श्रर साधु है सो छट्टी भावनामें प्रवर्तन करे । छट्टी भावनामें प्रवर्तन करनेवाला 
साथ कंसा होय ? घोर वीर होय, प्रर पंचसमितिका धारक होय, तीन गुप्तिका धारक होय, भ्रर सर्वपरिग्रहवियें संग 
रहित होय ताकंही छट्टी भावना होय है । भ्रागं सो छट्टी भावना केंसी, ताही कहे हैं। गाथा-- 
तवभावरा य सुदसत्तभावरोगत्तभावरो चेव | 
घिदिबलविभावशाविय झसंकिलिट्ठावि पंचविहा ॥ ८ २॥ 


भ्रधं-- संफ्लेशरहित जो छट्टी भावना सो पांच प्रकार है। तपोभावना, श्रुतभावना, सत््वभावना, एकत्वभावना, 


धुतिबलभावना या प्रकार झसंक्लिष्टआवना पंचप्रकार जाननी । भागे तपोभावता है सो सम्राधिका उपाय कैसे है सो 


कहे हैं । गाथा-- 
इन्दियजोगायरिश्रो समाधिकरणाशि सो कुणइ ॥<६ ३।॥। 
प्रधं---तपोभावना जो प्रनशनादि तपश्चरण, तिनिकरि पांचू इन्द्रियां दमी हुई साधक बशोमृत होय हैं। अर 
इन्त्रियनिकू' झापके वशिकरि हन्द्रियनिक्‌ शिक्षा बेनेवाला हो साधु रत्लत्रयकी समाधान क्रिया करे है। भावाय-तपकरि 
पांचू इन्द्रियां बशीमृत हुई कामादिविवयनिमें नहीं दोड़े है, तब रत्नत्रयमें सावधानी हृढ होय है । भ्रागे तपोभावनार हितक 
दोष दिखावे हैं। गाथा-- 
इंदियसुहसाउलश्रो घोरपरोसहपराजियपरस्सो । 


। 
| 
[ तवभावशाए पंचेन्वियारि बंताशि तस्स वसमेति । 
|) 
है 
। 
| 
! 
है 
है 
| 
| 


झकदर्पारयम्म कोवो मुज्मदि झआराहुणाकाले ॥।८४।। 





ष्प्ध 


ध्द 


| प्रथं-- जिसने तपका परिकर नहीं किया ऐसा साधु इन्द्रियनिके विवयनिके सुखका स्वादका लंपटी, सो क्षुपधादिक जे 
| घोर परीषह तिनिकरि तिरस्कारक्‌ प्राप्त हुवा । भ्रर याहो तें रत्नत्रयतें पराह सुख हुवा अर क्लोब कहिये विधयांके भ्रथि 

| दोन हुवा, ध्राराधनाका श्रवसरमें मोहन प्राप्त होय है । विपरोत भावक्‌ प्राप्त होय ज्याक झ्ाराधनानिक बिगाड़े है । 
ः धागे हुहां हृष्टान्त कहे हैं । 
ै जोग्गमकारिज्जन्तो ध्स्सो सुहलालिश्ो चिरं काल । 


रणभमीए वाहिज्जमाराश्रो जह शा कज्जयरो ॥६५॥। 
प्रथं--जेसे चलन परिश्रमरा उललंधनादिक जोग जाक' नहों कराया श्र चिरकालप्न्त खानपानादिकके सुख- 

करि जाका लाड किया ऐसा जो प्रश्व कहिये घोड़ा सो रशभूमिविषें बाह्या चलाया हुवा कार्य करनेक समर्थ नहों होय 
है| तेसेंही दृष्टांतपुर्वंक स्वरूपका उपदेश तोन गाथानिमें कहे हैं। गाथा--- 

पुव्वमकारिदजोग्गो समाधिकामों तहा मरस्णकाले। 

रा भवदि परीसहसहो विसयसुहपरम्महो जीवों ॥८६॥। 

जोग्गमकारिज्जन्तो भ्रस्सो दुहभाविदों चिरं काल । 

रणभमोए वाहिज्जमारश्रो क्रादि जह कज्जं ॥<६७'। 

पुव्व॑ कारिदजोगो समाधिकामों तहा मरणकाले। 

होदि हु परीसहसहो विसयसुहपरम्मुहो जोवों ॥दै८॥ 
भ्रं--तंसेहो पूर्व तपश्चरणकरि इन्द्रियनिक्‌' वश्चि करी नहीं, ऐसा समाधिमरणका इच्छुक जो मुनि सोहू विधयनिके सुख 
में मुछित हुवा परीषह सहनेक्‌ श्रसमर्थ होय हे । बहुरि जसे चालन अ्रमरा उल्लंघनरूप योगक्‌' साधन कराया श्र चिर- 
कालपयंन्त शीत उष्ण क्षुधा तृषादि दुःखरूप शभ्रभ्यास कराया ऐसा शअश्व रश्मूभिमें प्रेरथा हुवा वरीनिका विजयरुप 
कार्यकू' करे है| तेसेही पूर्व तपका भ्रस्यासकरि झ्रापके वशोमूत करो हैं इन्द्रिय जाने ऐसा समाधिमरख्का इच्छुक जो 


मुनि सोहू मरणशकालविये क्षुधादिपरीषह तथा रोगाविवेदना सहनेक्‌ समर्थ होय हे, भ्रर विषयसुलतें पराओ मुख होय है । 
ऐसे भ्रसंक्लिष्टभावनाके पंचमेदनिविष तपोभावना वर्रान करी। श्रव दोय गाजानिकरि श्रुतभावनाक्‌ कहे हैं । गाषा-- 
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सुदभावरगाए रपाणं दंसशतवसंजमं च परिरणवह । 
तो उवश्रोगपइण्णा सहमच्चविदों समाणोइ ॥र्दद॥ 
जदणाए जोग्गपरिभाविदस्स जिरशवयणमण्ुगदसस्स्स ' 


सदिलोवं कादु जे ण चयन्ति परीसहा ताहे ॥२००॥ 

अ्र्थ--सर्वज्ञका प्ररूप्या जो श्रत ताका अ्र्थंविषे निरंतर प्रवृत्तिरूप जो भावना तिसकरि श्रतज्ञानावरणका क्षयो- 
पशम होय है। श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशमकरिक श्रुतज्ञानकों उत्पन्नता होय है। अर ज्ञानकी उत्पत्तिकरि भ्रवगाढ- 
सम्यग्दशेन होय है । तथा सर्वधातिकर्मकी निर्जेराका कारण शुक्लध्याननामा तप होय है 4 तथा यथारुयातनामा चारित्र 
तथा परिपूर्ण इन्द्रियसंपम होय है । तथा पूर्व प्रतिज्ञा धारणण करी छी, जो-हमारा आझ्रात्माक दर्शनज्ञानचारित्रमें परिरयाम 
निकी रचनामें प्रवर्तंत करतहुँ---सो उपयोगकी प्रतिज्ञा सुखरूप क्लेशरहित श्राराधनामें ग्रचलित परिपूर्ण करे हे । तातें 
श्रुतमें भावनाही श्रेष्ठ है। बहुरि जिनेन्द्र भगवानके वचनपमें लोन है मन जाका, श्र यत्नकरिक योग जो तप ताको भावना 
करता जो पुरुष ताकी रत्नत्रयमें उद्चमरूप जो स्मृति कहिये स्मररण ताही बिगाड़नेक परोषह समर्थ नहों होय है । 

भावार्थ--जाकं जिनेन्द्रका ग्रागममें निरन्तर भावना वत्तें हे, ताके तोब्र जे क्षुपा तृथा शोत उष्ण रोगादिक सबंहो 
परीषह च्यार भ्राराधनानिपें परिराम बिगाडनेक्‌ समर्थ नहीं होय है, तातें श्रुतभावनाही निरंतर करहु । ऐसे अ्रसं क्सिध्ट 
भावनाके पांच भेदनिविषें दूसरी श्रुतभावना कहो । श्रागे सत्त्वभावना च्यारि गाथानिकरि कहे हैं । 


देवेहि भेसिदों वि हु कयावराधों व भोमखरूवोंहि । 
तो सत्तभावरणाए वहुइ भरं णिब्भग्रो सघलं ॥२०१॥ 
झ्रथं--सत्त्वभावना कहा है? जो आपका अनंतज्ञानदर्शनसुखवीयंरूप भ्रखण्ड अविनाशो स्वरूपका अ्रवलंबन 
करिके जीवन मरणा संयोग वियोगादिक कर्मका कीया परभाव तिनने विनाशीक जाने हे, अर कर्मका अभाव झ्रापक 
प्रचल अविनाशी भ्रनन्तगुरानिकरि सहित अनन्तज्ञानसुखरूप जाने है, ताक सत्त्वभमावना होय है । जो पूर्बजन्ममें वा गृह- 
स्थावस्थामें भ्राप ग्रपराघ करचा होय तातें वेरघारणण करते भयानकरूपकरि सहित ऐसे देवनिकरि जञासित किया हुवाह 
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। संयसका भारका भयरहित हुवा निर्वाह करे है। भावार्थ--जो कोऊ पूर्व प्रवस्थाका बरी देवदानव भयानकरूप धारण 
| करि भरणापर्यंत घोर उपसर्ग करिक॑ त्रास देव तौऊ सत्त्वभावनाका धारक योगी संयसञ्रकोी किचिस्मात्रहू नहीं चलायमान 
होय है । जाते मरणा उपसर्गंका भयते, धर्मते चलायमान हो जाय तो फेरि रत्नत्रयका पावना नहीं होय है ! ताते सत्त्व- 
भावना ही १्रमकल्पाराण है । सोही दिखावे हैं। गाथा-- 

खरारपत्तावशवालरावीयराबविच्छेत्तणावरोदत्तं । 

चितिय दुहूं श्रदोहं मुज्यदि शो सत्तभाविदो दुक्खे ।।२०२॥ 

बालम रणारि साहू सचितिदृरप्पणणो श्रणंतारिस । 


मरणे ससट्टिएविहि मुज्ञई रो सत्त भावणारिरदों ।२०३॥ 

प्रथं---संसार परिभ्रमण करता जो में, सो, पूर्वे प्रथ्वोकायक्‌ धारणा करतो संतों खोदनेकरि तथा बालनेकरि तथा 
कुचरनेकरि, कटनेकरि, फोडनेकरि, रगड़नेकरि, पीसनेकरि खण्डखण्ड करनेकरि, दूरिते पटकनेकरि भ्रत्यन्त बाधा वेबनाक्‌ 
प्राप्त भया हूँ । बहुरि जलरूप शरोर धघारचा तब तीक्ष्ण जे सूर्यके किरएणनिका पतन, ताकरि तथा श्रग्निज्वालाकरि 
तप्तायमान होनेते, तथा पबंतनिके तट गुफा दराडाविक ऊंचे स्थानकनिते अ्रतिवेगकरिं कठोरशिलापाधारामुभिमें पड़नेकरि, 
तथा आमलो लवर क्षारावि विधादिक द्रव्यके सिलायनेकरि, तथा धगधगायमान भ्रग्निके सध्य क्षेपएोकरि, तथा तप्त 
लोहमय कडाहेनमें बाल देनेंकर तथा अ्रग्निमय सुवर्णशलोहादिक धातुके बुझावनेकरि, तथा वृक्षते शिलाबियं पडनेते, तथा 
हस्तपावा दिककरि मसलनेतें, तथा तिरणंमें उद्यमी जे हस्ती घोटक मनुष्य बलघ इत्यादिकनिके उदरस्थल हस्तपादादिक 
निके घातकरि तथा पोवनेकरि महान्‌ वेदनाक्‌ प्राप्त भया हूँ । 

बहुरि पवनका शरीर श्रवलंबन किया तब वृक्ष पर्वत पाधाणादिकनिके कठोर स्पशंनकरि, तथा कठोर शरोरांका 
घातकरि तथा ग्रन्य पवननिके घातकरि, तथा श्रग्निके स्पशंकरि तथा बीजनेनिके घातकरि, तथा परस्पर पवनका धातत 
भ्रमण करनेकरि अत्यन्त दुःखक्‌ प्राप्त भया हूँ । 

बहुरि भग्निकायका शरीर धारण किया तब बुझावनेकरि, तथा मांटी भस्म बालु रेत इत्यादिकनिते दावनेकरि 
तथा स्थुलजलकी धाराका पड़नेकरि, तथा दण्डकाष्ठादिकनिकरि ताडनेकरि, तथा लोष्ठपाषाणाविकनिते चूरां करनेकरि 
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बहोत दुःखक, प्राप्त भया हु ! 

बहुरि फल पुष्प पल्‍लवादिक जे वनस्पतोका काय अंगीकार कोया, तब, मनुष्य ति्बंचादिकनिकरि तोडन भक्षरा 
मर्दन पीसन ज्वालनादिकरि श्रनेक दुःख भोग्या तथा ग्रुल्म लता वृक्षादिकनिक ' करोतीनित चीरनेकरि तथा बोंधनेकरि, 
विदारनेकरि, चाबनेकरि, रांधनेकरि, घसोटनेकरि प्रत्यक्ष दुःख देखि सहे, सो मै ग्ननन्तवार वनस्पतिकाय धारणकरि महान्‌ 
क्लेशक_ प्राप्त भया हु । 

बहुरि कुन्यु पिपीलिका लट मकोडा उटकरा मांछर डांस इत्यादि त्रस हुवा तब मार्गमें तो रथादिकका चकऋनित कट- 
नेते दबनेते तथा हाथो घोडा गर्दंभ बलध इनिके खुरनिकरि कटनेते चोथनेते दलमलनेतें महान्‌ दुःख भोग्या, तथा मार्में 
पेट छिंद गया, मस्तक पादादि कटि गया तदि घोर बेदना भुगतनेते तथा खुजालनेमें नखनितें कटनेकरि, तथा जलके प्रवाह॒ते 
बहने करि, तथा दावाग्निमें दर्ध होनेकरि, तथा वृक्ष काष्ठ पाषारणादिकनिके पतनकरि, तथा मनुष्य निके चररानिते प्रवमर्द- 
नकरि, तथा बलवान जीवनिकरि भक्षर करनेकरि, तथा पक्षोनिकरि चुगनेकरि चिरकालपर्यन्त क्लेशक्‌' प्राप्त भया हूँ । 
तथा गर्दभ ऊंट भेसा बलध इत्यादि पर्यायक्‌ प्राप्त हुवा, तब बहोत भारका ग्रारोपणकरि तथा चढनेकरि तथा हढ 
बांधनेकरि तथा प्रत्यन्त कर्कश कोरडा बामठो लाठों मुसल इत्यादिकनिके घातनकरि, तथा श्राह्मरपानके रोकनेकरि, तथा 
शीत उष्णा वर्षा पबनादिकनिकी घोरबाधाको प्राप्त होनेकरि, तथा कर्राच्छेदन, नासिकामेदन श्रग्निकरि वा घर परसोी 
मुदूगर तथा तोक्ष्ण खड्ग छुरो इत्यादिक आयुधनिकारि चिरकाल उपद्रवक्‌ श्राप्त भया हूँ । तथा पग हुटनेकरि भ्रंधा 
होनेकरि भ्रयवा व्याधि बधनेकरि, कदम वा खाडेनमें फंसनेकरि जीठे तीठे पड्या हुवाक अ्रन्तरंगमें तो क्षुधा तृषा 
रोगजनित तीब्र वेदना श्रर बाराने दुष्ट व्याध्र, स्याल, श्वानादिकनिकरि भक्षरा किया हुवा, तथा काक गोध इत्पयादिक 
दुष्ट पक्षीनिकरि छेद्या हुवा, तथा का.्टपाषारणादि बहोत भारके लादनेकरि सिडे हुये जे ब्रण तिनिमें हजारां लाखां कोडे 
पडनेक रि, पक्षीनिकी तीब्रतर तोक्ष्ण चू चनिका घातकरि ममंस्थाननिके मांस उपाडनेकरि, घोरतर बेदनाक्‌ प्राप्त भया 
हूँ । तहां कोड शरणा नहीं, तथा आपका कोऊ नहीं, एकाकोी तोब्रतर वेदनाकू भोगता कौनसू कहूँ ? कोऊ झ्रपना सित्र 
हितू नहीं वा कहनेकी सुननेकी शक्ति है हो नहीं । 

बहुरि जब में बनका जोव मृगादिक हुवा वा पक्षों हुवा वा जलचर हुवा तब बलवान हुआ सोही निबंलकू भक्षरण 

करे, तहां कोऊ रक्षक नहीं, परस्पर भक्षण कोया तथा हिसक मनुष्य भील चांडाल कसाई हेरि हेरि मारे हैं, नाना भ्रापुध 
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प्रायुका छमास श्रवशेष रहे तदि मालाका कुमलावना, भ्राभरणनिकोी कांतिका घटना, देहकों प्रभाका विनशना, दसू 
; विशा ध्न्धकाररूप दीखना, ताकरि उपज्या जो पर्थाय विनशनेका श्र नोचे पडनेका बडा दुःख-जो ऐसा मानसिक दुःख 


है 

है 

५ 

है 

' 

; सक्‍या, तदि इन्द्रियनिके विषयनिका महा ग्राताप तथा अपमान तिसकरि घोर मानसिक दुःखक प्राप्त भया हूं । तथा ' 
; सप्तमनरकका नारकोीहूके नाहीं ! ऐसा बचनके भ्रगोचर दुःख देवगतिहूमें प्राप्त भया हूँ । ३ 
हु 


।न्‍ 
चलावे हैं, रधिर काढि ले हैं, चोरे हैं, बिदारे हैं, कतरे हैं, रांघे हैं, बांधे हैं तहां फोऊ रक्षा करनेवाला नहों, ऐसो घोर ४ 
तियंचकी वेरना सिथ्यादर्शन श्र श्रसंयमका प्रभावकरि अनन्तानन्तभर्वानमें अनन्तवार तोब दुःख रूप भोगो । ॒ 

बहुरि मनुष्यभवविषेहु इन्द्रियनिको विकलताते, तथा दरिद्रतातें, तथा प्रसाध्य ब्याधिके ग्रावनेतें, तथा इष्टके । 
श्रलाभते, ग्रनिष्टका संयोगते, तथा इष्टका वियोगते, तथा पराधोन दासकरम करनेतें, तथा परकरि तिरस्कार होनेतें, तथा 
बन्दिगृहमें पडनेते, मारपीट होनेते, तथा धनको बांछाकरि नहीं करनेयोग्य दुष्टकर्म करनेकरि अन्याय न्‍्यायका विचार. 
रहित घट्कमंमें प्रवतंन करि घोर श्रापदाक प्राप्त भया हूँ । 

बहुरि देवनिका भव धारिकरिकंहू नाना सानसिकदुःखक्‌ प्राप्त भया हूँ । जिस अ्रवसरमें महान्‌ ऋडद्धिके धारक 
देव वा इन्द्रसामानिकादिक देव श्रावे हैं, तदि होन देवांन प्रेरणा करे हैं--शभ्ररे दूरि जाबो, शीघ्र इस स्थानते ।क्‍ 
निकसो, श्रब इहां तुमारे खडे रहनेका ग्रवसर नाहों, प्रभुका ग्रांवनेका, सिहासनऊपरि विराजनेका अ्रवसर बतें है । कोऊ । 
कहे हे-अरे देव हो ! इन्द्रके श्रागमनका ढोल बजाबो । कोऊ कहे है--भरे कहा देखो हो ! ध्वजा घारण करो । कोऊ ' 
कहे-प्ररे ! देवीका भ्रागमनका अवसर है, प्रपनी श्रपनी सेवामें सावधान होहू । कोऊ कहे है-भरे ! इन्द्रके मनोवांछितरूप । 
वाहनरूप घाररणा करिके तिष्ठो । श्ररे भ्रल्पपुण्यके धारक हो, प्रभुका दासपरणानें विस्मरण हो गये कहा ? जो निश्चल | 
तिष्ठो हो । प्रभुका श्रागमनका श्रवसर है, भ्रागेक' दौडनेमें सावधान होहू | इत्यादिक देवमहृत्तरनिके कठोरतर वचननिके ५ 
अवराकरि घोरदु:खक्‌ प्राप्त हेँ। तथा इन्द्रनिके देहको प्रचुरप्रभा, ऋद्धि, विक्रिया ग्राज्ञा ऐश्वयं विभव शक्ति परिवार 
भ्रत्यन्त श्रदुभुतरूपका धाररणा करनेवाली पट्टरारी तथा परिवारको हुआरां देवांगना तिनिके भ्रदूुभुतरूप सुगंध शरोरकांति, 
प्रदूभुत विक्रिया, कोट्या श्रप्सरांनिकरि नृत्यका प्रखाडा तिनके देखनेकरि जो प्रभिलाषरूप प्रग्निकरि अ्रन्त:कर रासें दग्घ 
होता घोर दुःखक प्राप्त भया हूँ । तथा इन्द्रका सभास्थानमें तथा नृत्यके श्रख्लाडेनमें नोच देव होय नहीं प्रवेश करि 


है 
$े 
| 
| 
[ 


बहुरि नरकगतिका दुःख जाक्‌ उपमा देनेक' कोऊ पदार्थ नाहों, तो कंस कहनेमें भ्राव ? जहां ताडन सारस्य 





खारा, 


भंग. 
धारा. 





छेदन भेदन कु भोीपाचन बंतरणशीनिमज्जनादि क्षेत्रजनितदुःख, रोगजनितदुःख, श्रसुरनिकरि उपजाये दुःख, परस्पर 
नारकोनकरि कीये दुःख, सानसिकदु:ख अ्रसंख्यात कालपर्यत निरंतर भोगे है। जहां नेत्रके टिमकारनेमात्र कालहू 
दुःखका श्रभाव नाहों, भ्रर भ्रायु पुर्णा हुवा बिना मरण नाहों, तिलतिलमात्र खण्डखण्ड हुबाहु शरोर पाराकीनांई मिलि- 
जाय । बहोत फहनेकरि कहा ? नरकका दुःख कोटि जीभनित श्रसंख्यात कालपर्यतहू कहनेक' कोऊ समर्थ है नाहीं, 
भगवान्‌ ज्ञानीही जाएं है । सो ऐसे च्यारि गतिनिमं भ्रनन्तानन्‍्तकाल दुःख भोगता जो में ता श्रब कर्मका उदय- 
जनितवेदनामैं विषाद कहा करना ? विषाद कीये करम छोड़नेके है नाहीं । ताते श्रब कर्मजनित दुःखके नाशनेस समर्थ 
ऐसा एक उज्ज्वल रत्नत्रयधमंही मेरे निविध्न अ्रतोच्चाररहित तिष्ठटो । पर्याय अनन्त धारणा करो, पर्यायका विनाश 
प्रवश्य होयहीगा, सो समयसमय विनसेही है, यामें मेरा कछुहू नाहीं । पुद्गलद्रव्यकी कमंका निर्मित्तकरि परिणति है, 
ताते भ्रनन्तानन्तकालमें जो हमारा रूप नहीं पाया, सो श्रोगुरांका प्रसादते भ्रवलंबन कोथा, सो अरब हमारो निजस्वरूप 
जो शुद्धज्ञान सो मिथ्यात्वरागढ घकरि मलिन मति होहू । या प्रकार भयरहित निजस्वरूपका भ्रवलंबन करना, सो सत्त्व- 
भावना है । प्रागें सत््त्भावनाका महिमा कहे हैं। गाथा-- घ 

बहुसो वि जुद्ध भावणाए रा भडो हु मज्ञदि रणम्मि । 

तह सत्त भावरणशाए रा म॒ुज्ञदि मणी वि बोसरगे ।२०४॥। 

झ्रथ-- जस बहुतवार जुद्धको भावना नो प्रम्यास तिसकरिक भट जो जोड़ा सो ररामें मोह जो श्रचेतता ताहि 

नहीं प्राप्त होय है, तंसे सत्वभावनाकरिक मुनिह सनुष्य तियंच देवादिककरिकि चलायसान कोया हुवा मोह जो श्रज्ञान 
मिथ्यात्व ताहि नहों प्राप्त होय है । ऐसे ग्रसंक्लिष्ट भावनाके पंचमेदनिविष सत्त्वभावना समाप्त करी प्रागे एकत्व- 
भावना दोय गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 

एयत्तभमावणाएं ण कामभोगे गरणे सरोरे वा । 

सज्जइ वेरग्गमणो फासेदि अ्रखुत्तरं धम्मं ॥२०५॥ 

भ्रथं-- एकत्वभावनाका स्वरूप या प्रकार जानना-जो जन्म जरा मरर् रोग दारिद्रध्य वियोग क्षधा तृषा इत्यादिक 

कमंके उदयते उपज्या जो दु:ख, ताहि में एकला भोगऊं हूं, कोऊ दुःखने बटावनेक समर्थ नाहीं। ताते मेरा कोऊ स्वजन 





० ० ० ० ० 3 8 न ते ० 2 ० 2 2 3 2 3 2 3 3 ० 3 2 3 25 239 2 4७ पा 328 230 4 का० 4 आ ५ का 22 अक 2 कक 2 2 लक पक अ 4७ २ 2 2 अक का अप पाक 2क 2० पक अमन पक 2 आक 


€३ 


नाहीं, कौतमें राग करू ? अर हमारा उपारजस कोया कर्म, ताविना कोऊ दुःख देने में समर्थ नहों, ताते कौनमें 6 थ 
करू ? सुखदुःख भोगनेसें एकला हैँ । जन्म्या जब फोऊ हमारी लेर झ्ाया नहों भ्रर मरसराकरि परलोकक, जाऊंगा तब 
कोऊ शरीर धन पुत्र कलत्रादि गेल जायगा नहीं । ताले नरकमें तिय॑चमें मनुष्यमें देवमें सर्व पर्यायमिसें से भ्रकेला हूँ, कोऊ 
मेरा सहायी साथी है नहीं । हमारा परिशामकरि उपजाया जो कम, ताहि भोगते अर नवीन उथजावस प्रमम्तकाल 
व्यतीत भया, कौनसू' संबंध करू' ? अनादिका एकाकोही हूँ । परव्रव्यांसें रागठ धरूप संबंध करि अनम्तानन्त काल परि- 
अमरग कीया, एकत्वभावना महों भाई, ताते श्रव यह निश्चय किया; में कोकका नहीं, कोऊ हमारा नहीं, तातें मे एकाकी 
शुद्धआानरूपही है । ऐसे स्वरूपका एकरत्वाचितन करनाही परमकल्याशा है । सोही गाथासुत्रमें एकत्थमावनाका गुर कहे 
हैं । जिस जीवर्क एकत्वभावना रचि गई, सो जोब एकत्वभावनाकरि काम तथा भोग तथा गरा जो संघ तथा शरीरादिक 
परद्रव्यनिर्म श्रासक्तताक्‌ नहीं प्राप्त होय है । तदि वराग्यने प्राप्त हुआ सर्बोत्कृष्ट धर्म जो उत्कृष्ट सम्यक्यारित्र ताहिही 
प्राप्त होय है। भावाथ---जाक्‌ इन्द्रिय देह विषय कुटुम्बादि सर्व परिकरते न्‍्यारा एकाकी ज्ञानस्वरूप झर झनन्‍्तसुखस्वरूप 
झात्माका प्रनुभव भया, ताक काम जे स्पर्शन इन्द्रिय, श्रर रसना इन्द्रिय भ्रर भोग जे चक्ष श्रोश्न घारा इन्द्रिय झर देह 
मा इन्द्रियनिके विषय इनविधे प्रासक्तता कबहू नहीं उपजंगी, केवल वीतरागघमंहीक्‌ प्राप्त होयगा, सोही हृष्टांत कहे 
। गाथा-- 


धारा. 





भयरणोीए विधम्मिज्जंतीए एयत्तभावणाए जहा | 
जिराकप्पिदों रग मृढो खबश्नो वि रा मज्ञइ तधेव ॥२०६।॥। 
प्रथं-- जेसे जिनकलपी जिनलिगधारी जो नागदत्तनामा मुनि सो श्रयोग्यघमंने करावतोभी जो बहुन तासें एकत्व 

भावनाका बलकरि मृढतान नहों प्राप्त भया, तसे अ्न्यमुनिहु एकत्वभावनाका बलकरि भूृढतान नहों ही प्राप्त होय है। इति ' 
भावना अधिकारमें अ्रसंक्लिष्टभावनाके पंचभेदनिवि्े  एक्त्वभावना समाप्त करी । अ्रब घृतिबलभावनाक्‌ दोय गाथानि- [ 
करि कहे हैं । दुःखक्‌' ग्रावताभी कायरताका झ्रभाव सो धृति कहिये, प्रर धृति जो धयं, सोही बल, ताका भ्रम्पास करना 
सो धृतिबलभावना है । गाथा--- 

कसिरा परोसहचम्‌ श्रब्भुदृह जह वि सोवसग्गावि । 

दुद्धरपहकरवेगा भयजरारत अ्रप्पसत्तारं ॥२०७॥ 






|| 
९ 
॥ 
(| 
| 
| 
! 
॥ 
॥ 
। 





के के मम मम सामने जमा का. जाय जान वा आज कल 
विन कण मममक, जन 3ब 3 के आफत सात सा आल सा कर न... खाए? थक? आकर आय शक हक इक पयान' जा बात बात जाम आम अर पाक पकने सात आ पक जाट जीत बह डर वन आफ. मान कर कर. 22 अकबर बे ऑन यह आल पक आम आम आओ 


भ्रग 
आरा. 





घिदिधरिदवद्धकच्छो जोधेह ब्रणाइलो तमच्चाई । 
घिदिभावणाए सूरो संपृण्णमरणो रहो होई ॥॥२०८॥ 


अर्थ--जो च्यारि प्रकारका उपसग्गंकरि सहित प्र दुर्धर सकटरूप है वेग जिनका, श्र अ्रल्पपराक्रमीनिक भयका 
देनेवाली ऐसो समस्त क्षुधादिक बाईस परोषहकी सेना ताहीहू क्षृतिभावनाकरिक शुरवोर मुनि जीति परिपुर्ण मनोरथका 
धारी होय है । कंसा है सूरघुनि ? धेयंरूप निश्चल बांधी है कमरि जाने, बहुरि कमंनितें युद्ध करनेबिं श्रनाकुल-श्राकु- 
लतारहित है, बहुरि बाधारहित है। भावा्ं--जो साधु उपसर्ग परोषह श्राये कायरतारहित जो धैर्य ताका धारी भप्रर 
भ्राकुलतारहित होय भ्रर परीषह तथा उपसर्गंकरि जाका ध्यान संयम बांध्या नहीं जाय सोही मुनि घोर उपसगंनिक्‌ तथा 


समस्तपरोषहनिक्‌ जीतिकरि कमंका विजयकरि श्रनाकुल श्रव्याघाध सुखका पावनारूप मनोरथ ताकोी परिपूर्णंतान प्राप्त 


होय है। गाथा-- 
एयाए भावणाए चिरकालं हि विहरेज्ज सुद्धाए । 
काऊरा भ्त्तसंद्ध बंसणारारों चरित्त य॥२०ढे। 
अ्रथं--ये पंचप्रकारको विशुद्ध जो असंक्लिध्ट भावना, ताके विधे चिरकाल प्रवर्तें है सो दर्शशानचारित्रमें निरति- 
चार प्लात्माकोी शुद्धि तानें प्राप्त होय सललेखनाक्‌ प्राप्त होय है । 


इति सविचा रभक्तप्रत्याख्यान नामा मरणके चालीस ग्रधिकारनिविय भावना नामा वशमभां अभ्रधिकार अरठाईस 
गाथानिमें समाप्त कौया । श्रव छय्याछठि गाथासुत्रनिकरि सललेखना नासा ग्यारसां प्रधिकार कहे हैं। गाथा-- 


एवं भावेमाणों भिक्‍ल्‌ सल्लेहुरणं उवक्‍्कई । 
णाणाविहेण तबसा बज्होरणब्भंतरेण तहा ॥॥२१०।॥। 


भ्र्थ--ऐसे भावना करता जो साधु, सो नाताप्रकारके बाह्य श्रर झास्यंतर तप, ताकरिक सललेखना जो शरोरका 
झर कथायका कृश करना, ताहि प्रारम्भ करे है | भ्रब सल्लेखनाका भेद कहे हैं । गाथा-- 
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सल्लेहणा य दुविहा ग्रब्भंतरिया य बाहिरा चेव । । 
प्रब्भतरा कसायेस बाहिरा होदि हु सरोरे ॥२११॥ । 
प्र्थ--सल्लेखना दोय प्रकार है। एक प्राम्यंतरसल्लेखना दूज़ी बाह्मयसल्लेखना। तहां जो क्रोध सान माधा !| भगव. 
लोभादि कबायनिका कृश करना सो आ्राभ्यंतरसल्लेखना है श्रर शरीरका कुश करना सो बाह्मसल्लेखना है । भ्रब बाहा- | श्रारा. 
सल्लेखनाका उपाय कहे है-- 
सव्वे रखे परोदे णिज्जूहित्ता दु पत्तलुक्वेरा । 
श्रण्णादरेश्‌वधारतरा सल्लिहृइ य अप्पयं कमसो ।॥२१२॥। 
प्रथं--सर्व जे बलवान्‌ रस, तिनने त्याग करिक प्रर प्राप्त हुवा जो रूक्षमोजन वा औरह रसादिरहित भोजन, 
ताकरिक शरीरक्‌ अनुक्रमत कृश करे । अरब शरीरने कृश करनेका काररा जो बाह्मयतप, ताहि कहे हैं। गाथा-- 
ग्रणसरा श्रवमोयरिय च्ाश्ो य रसारग वृत्तिपरिसंखा । 
कायकिलेसो सेज्जा य विवित्ता बाहिरतवों सो ॥२१३॥। 


प्रथं--१. श्रनशन, २. भ्रवमोदर्य, ३. रसत्याग, ४. वृत्तिपरिसंख्या, ५. कायक्लेश, ६. विविक्तशय्यासन, ऐसे 
छप्कार बाह्य तप कह्मा।, है । श्रत श्रनशनके भेद कहे हैं। गाथा-- 


भ्रद्धारासरां सव्वारासरां दुचिहं तु भ्ररपसरां भाणियं । 

विहरन्तस्स य भ्रद्धाणासरं इदरं व उरिमस्ते ॥॥२१४॥। 
भध्रथं--भ्रद्धा नाम कालका है, सो कालकी मर्यादा करि भोजनका त्याग करना सो श्रद्धानशन है! श्रर जो 
यावज्जोव मरखणपयंतपर्यायमें भोजनका त्याग करना सो सर्वानशन है। तहां जितने चारित्रमें ग्राद्दी रोति प्रवर्तन 
रहे, तितन॑ श्रद्धानशन है श्रर जब आ्ायुका ग्रन्त ग्राजाय, तदि सर्वामशन है। श्रब प्रद्धानशनका भेद कहे है। गाथा-- 
होइ चउत्थं छट्ठुहुमाइ छम्मासखवरपरियंतो । 


प्रद्धएासणविभागो एसो इच्छारपुव्वीए ॥२१५॥ 
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भ्रथं--जो झ्रापको इच्छापूर्वक चतुर्थ कहिये एक उपवास, घषष्ठ कहिये बेलो, भ्रष्टम कहिये तेलो इत्यादिक. छह 
मसहिनाका उपवासपर्यत मयदापूर्व क भोजनका त्यागरूप अद्धानशनका भेद है। भ्रव अवभोद्येत्तपक्‌ दिखावे हैं। गाथा-- 
बत्तोसं किर कवला श्राहारो कुक्खिप्ररणणों होइ । 
पुरिसस्स महिलियाए श्रट्टावीस हवे कवला ॥२१६॥। 
प्रथं--पुरुषका प्राहार बत्तोस ग्रासप्रमारा कुक्षिपुरण करनेवाला होय है श्रर स्त्रीका ग्रठाईस ग्रासप्रमारा कुक्षि- 
पूर्ण भ्राहार होय है । सो एक हजार चावलमात्र एक ग्रासका प्रमाण श्रागममें कह्या है। सोही मूलाचार नामा ग्र थपें वा 


पूलाचारप्रदोप नामा ग्र यहूमें स्वाभाविक विकाररहित पुरुषका आहार बत्तोस ग्रासप्रमारा भ्रर स्त्रीका श्राहार भ्रठाईस 
ग्रासप्रमारा कह्या है। गाथा-- 


एगृत्तरसेढीए जावय कवलो वि होदि परिहीरणो । 


ऊमोदरियतवो सो श्रद्धकैतनमेव सिच्छं च ॥।२१७॥। 


अर्थ--कुक्षिप्रण करनेवाला ग्राहारत एक ग्रासक्रैरि ऊन तथा दोय ग्रास घाटि तथा तीन चार ग्रास ऊनने श्रावि 
लेय एक ग्रासपर्यत एक एक ग्रास होन तथा श्रद्ध ग्रास तक एक सिक्‍थ कहिये चावलसात्रही लेना सो श्रवसोदय्यंतप है। 
हहां एकसिक्‍्य प्रथवा भ्रद्ध ग्रास उपलक्षरणपद है | ताते श्राहारको न्‍्यूनता जाननो, भ्रौर तरह एकसिक्थ भ्रादि लेना कंसें 
बने ? प्रथवा कोऊक एक ग्रासमात्र लेनेका नियम था प्रर हस्तमें पहली एक चावलही भ्रागया; तो चावलमात्रही लेव 
भ्रधिक नहीं लेवे, ऐसेही एकसिक्थमात्र बरो है। जाते प्रवमोदयंत भोजनकी लोलुपता घटे है ध्रर निद्राका विजय होय है, 
भ्रनशनादि तपसू उपज्या खेदका श्रभाव होय है, वात-पित्त-कफादिकक्ृत उपद्रव नहीं होय है, समताभाव प्रकट होय है, 
कामका विजय होय है, इन्द्रियांकी लंपठता छुटे है, ताते श्रबमोदर्य तपही प्रेम उपकारक है । ग्रब रसपरित्यागतपक कहे 
हैं। गाधा-- 


चत्तारि महावियडीश्रो होंति णवरीीदमज्जमंसमहू । 
कंखापसंगदप्पाःसंजमकारोग्रो एदाश्नो ॥२१८॥ 
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भ्र्थं-- नवनीत कहिये लुण्या माखन, मद्य कहिये मदिरा, मांस, मधु कहिये सहत ये च्यारि महाविकृति है। भग- 
बानका परसागमविदय ये च्यारि महाविकार है-प्रल्पधिकार नाहों। तहां नबनीत तो कांक्षा जो ग्रतिगृद्धिता, ताहि कर है । 
स॒प्रतिगृद्धिता कहा ? अ्रतिलंपटता, बारम्बार प्रवृत्ति करे है। अर भद्य जो मदिरा, सो प्रसंग कहिये प्रगम्यगमन करावे 
है, जातें मदिरापान करे ताक॑ खाद्य, भ्रखाद्य, सेव्य-प्रसेष्य, माता-स्त्री इत्यादिक विचार ही नहीं रहे है | प्र मांसभक्षर 
दर्ष करे है । मधु जो सहतभक्षण सो श्रसंयम् करे है। ताते-- 
ग्रारानमिक खिरावज्ज भीरुण। तवसमाधिकामेणश । 
तावो जावज्जीवं रिएज्जूढाश्रो पुरा चेव ॥२१६॥ 
प्रथं--भगवान्‌ जो स्वंज्ञ ताकी श्राज्ञा पालनेका इच्छुक, ऐसा भव्य सम्यग्हष्टि, तथा नरकफप्तनका कारश जो 
पाप, तातें भयभीत ऐसा, तथा तप श्रर समाधिमरणाका इच्छुक पुरुष ताक सल्लेखनाका कालके पहलीही यावज्जीव नव- 
नीत प्र मविरा श्र मांस प्र मधु इनका त्याग करना है। भावाथं--जो पुरुष नवनीत मदय मांस सघुका त्याग 
नहों कोया, सो सर्वज्ञकों प्राज्ञातं बहिमु ख है-अपूठा है, श्र महापापी है, ताक नरक पहुँचानेवाला पापका भय नाहीं है, 
झर ताक॑ तपकी समाधिमरणको इच्छाही नहीं जाननी, वे पुरुष जेनी हो नहों । जो जिनधरंका एकदेश भी अ्रंगीकार 
करेगा सो जोवनपयंत च्यार महाविकृतिका त्याग पहलो ही करेगा । अरब रसत्यागतपका क्रम कहे है। गाथा-- 
खो रदधिसप्पितेलल॑ गुडारा पत्त गदो व सब्वेसि । 
रिज्ज्हणमोगाहिम परणकुसरणालोखमादीरां ॥२२०॥। 
प्रथं--दुरग्ध, दि, घृत, तेल, गुड इनिका प्रत्येक त्याग तथा सबंरसनिका त्याग, सो रसपरित्याग है। तथा पुृष 
कहिये पुषा, पत्र, शाक, व्यंजन, लवरशथादिकनिका त्याग, सो रसपरित्याग है । गाथा-- 
ग्ररसं चा अण्णवेलाकद चर सुद्धोदशां च लुक्खं च । 
ग्रायंबिलमायामो दरश व विगडोदरां चेंव ॥२२१॥। 
भ्रथं--भ्ररसं कहिये स्वादुरहित, तथा भ्रन्यवेलांकों कीयो शीतल तथा शुद्धोदन कहिये काहुकरि मिल्या नाहों, 
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तथा रुक्ष कहिये लूखा, तथा श्राचाम्ल, तथा श्रायामोदन कहिये थोडा जलमें चावल, तथा विकृतोदन कहिये प्रत्यंत पक्‍क 
उच्यजलकरि पमिल्या, तथा-- 


इच्चेवमादि विधिहों रायब्वो हवदि रसपरिच्चाश्रो । 
एस तवो भजिदव्वो विश्लेसदों सल्लिहंतेरा ॥॥२२२॥ 


ग्र्थं“-इत्यादिक नानाप्रकारके रसपरित्याग नामा तप जाननेयोग्य होय है, सो सललेखना करनेवाला जो साध 
तिसक्‌ पूर्व कह्या इत्यादिक रसपरित्याग नामा तप सो विशेषकरि करिबे योग्य है । ऐसे रसपरित्याग तप कहना । श्रागे 
पृत्तिपरिसंख्यान नामा तपको निरूपणाके श्रथि च्यार गाथा कहे हैं। गाधा-- 


गत्तापच्चागद॑ उज्जुबीहि गोमृत्तियं च पेलवियं । 
संबकावटू पि य पदंगवीधी य गोयरिया ॥॥२२३॥। 


प्रथं---वृत्तिपरिसंख्यान नामा तपका करनेवाला केईप्रकारकी प्रतिज्ञा करिक प्रर भोजनक' जाय है जो--ऐसे 


मिलेगा तो भोजन करू गा, भ्रोर प्रकार नहीं | तहां मार्गकी प्रतिज्ञाक्‌ू कहे हैं-जिस सार्गकरिक नगर प्रासमें भोजनक 


जाऊंगा, तिसही मार्गकरिक श्राऊंगा, जो श्रावता भिक्षा प्राप्त होयगो तो प्रहरा करू गा, ध्रोर प्रकार नहीं । ऐसो प्रतिज्ञा 
करे । बहुरि जो सरल सूधा मार्गकरिक भोजनक्‌' जाऊंगा, जो सरलमार्ममें भोजब प्राप्त होयगा तो ग्रहरा करू गा, भ्रन्य 
प्रकार नहीं । तथा गोमृत्रिकाके श्राकार मोड़ा खाता भ्रमरण करता जो भोजन मिलेगा तो ग्रहरा करू गा, भ्रन्यथा नहीं । 
तथा पेलविय कहिये कोई देशनिमें वस्त्रसुवरणदिकनिका निक्षेपणके भ्रथि बांसके सींक पत्रादिककरि चौकोर पिटारे करे 
हैं, ताके भाकार भिक्षाके भ्रथि भ्रमरा करू गा, जो ऐसे चतुरस्र परिश्रमश करता भोजन सिलेगा तो ग्रहरा करू गा, 
शोर प्रकार नहीं । तथा संबुकावर्त जो जलशुक्तिकाके श्राकार परिभ्रमण करूगा, जो ऐसे मिलेगा तो भोजम ग्रहण 
करू गा, और प्रकार नाहीं। तथा पतंगवीथो जो सुयंका गमनकीनाई भिक्षाक्‌' भ्रमशा करू गा, शो ऐसा सार्गभें भोजन 
सिलेगा तो ग्रहुरा करू गा, श्रन्यप्रकार नाहीं। ऐसे गोचरो जो भिक्षाके श्रथि अमरामें प्रतिज्ञा करिके भोजन करनेका 
नियम, सो वृत्तिपरिसंख्यान है। तथा--- 





€€ 


पाडयरिंगयंसरा्भिक्खा परिभारांं वत्तिघासपरिमारों । 


पिडेसणा य पाणेसरा य जागय प्ग्गलया ॥२२४॥ 
भ्रथं--एक पाडेमेंही भोजन मिलेगा तो ग्रहरण करू वा दोय पाडेमें, इत्यादिक पाडेनिका प्रमाणकरि भोजनग्रहण "| भग 

को प्रतिज्ञा करे । तथा या गृहका बारिला परिकरकी मूमिमेंही प्रवेश करू गा, गृहके श्रम्यंतर नहों प्रवेश करू ऐसो ल्‍ हारा 
प्रतिशा करिके भोजन करं, सो शियंसरत नामा घरिमार है। तथा भिक्षाका प्रमाण कर, जो इतना गृहनिभें जाऊं, एके 
तथा दोय च्यारि. पांच सात इनिमें भोजन मिले तो ग्रहरण करू, भ्रौरमें नहीं । तथा दातारका प्रमाण कर, जो, एककरि 
दीनीही भिक्षा ग्रहरा करू वा दोयकरि दीनोी ग्रहरण करू + तथा ग्रासनिका प्रमाशकरि ग्रहशा करना । तथा पिडरूपहो 
ग्रहण करू वा श्रविडरूपही ग्रहए करू । इहां पिड नाम जिस आहारका एकट्रा विड बन्धि जाय सो पिड रूप है श्र 
जिसका पिड़ नहीं बंधे ऐसा विखरधा श्राहार सो अपिडभृत है, तिनिकी प्रतिज्ञा करे । तथा पाणोसशा जो आद्र जो गोला 


द्रबी मुत बहुतपरणाकरिक जाक्‌ पीयये सो तामें प्रतिज्ञा करे । तथा जागू कहिये भेदड़ी तथा यवागू कहिये राबड़ो इत्यादिक, 
तथा चोंला मोठ मृग चणा ससुर इत्यादिक मिलेगा तौ भोजन लेबेंगे श्रोर प्रकार नहीं भक्षण करेंगे । तथा-- 


संसिटु फलिह परिखा पृप्फोवहिदं व सुद्धगोर्वाहदं । 

लेवडमलेवर्ड पाणायं च णिस्सित्थगमसित्थं ॥२२५॥ 
भ्रथं--बहुरि ऐसे प्रमाण करें, शाक श्लौर कुल्माष कुलत्थादिक जे धान्यविशेष ये मिल्या हुआ होय ताक संसृष्ट 
कहिये । सो कबहु ऐसी प्रतिज्ञा करें, जो शाक कुलत्थादिक मिल्याही भक्षण करू और नहीं करू । बहुरि भोजनमें 
दातार भोजन ल्‍्यावे तामें सबं तरफ तो शाक होय श्रर बीचिमें भात होय, ताक फलिह कहिये । सो फलिहको प्रतिज्ञा 
करे । बहुरि चारू तरफ तरकारी अर वीचिमें तिष्ठतो श्रश्न सो परिखा कहिए, ताकी प्रतिज्ञा कर । बहुरि व्यंजन जो 
तरकारो ताक बोचि पुष्पांकीनाई भात होय, ताक पुष्पोपहित कहिये, ताकी प्रतिज्ञा करे । बहुरि मोठ इत्यादिक अ्रन्न- 
रि मिलया हुवा शाक व्यंजनादिक सो शुद्धगोव हिद कहिये, ताकी प्रतिज्ञा करें । बहुरि हस्तक लिप जाय सो लेपकारोी 
भोजनक्‌ लेबड कहिये, ताको प्रतिज्ञा कर | बहरि हस्तक नहीं लिपे ताक्‌ अलेबड कहिये, ताकी प्रतिज्ञा करें। बहुरि 


' पीने की वस्तु ताक पानक कहिये, सो तंदुलसहित होय ताकू सस्विथ कहिये । श्रर चांवलरहित मांड इत्यादिक सिक्थ- ॥ 


। रहित कहिये । सो ऐसी प्रतिज्ञा करि भोजनके श्रथि गमन कर, सो वृत्तिपरिसंक्यान है। तथा-- | 
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पत्तस्स दायगस्स व अवग्गहों बहुविहों ससत्तीए । 


इच्चेवमादिविधिणा खादव्या वृत्तिपरिसंखा ॥२२६॥। 
अ्रथ--बहुरि सुवर्सका पात्रमें भोजन देनेक्‌ ल्याव तो ग्रहण करू गा, कांसोपात्र, पीतलका वा तास्रका वा रूपाका 
वा सांटीका पात्रमें भोजन ल्याव तो ग्रहरत करूगा श्रौर प्रकार नहीं ग्रहरणय करू' इत्यादि पात्रका नियम कर । बहुरि 
बाल वृद्ध युवान वा स्त्री वा आभरसासहित वा निराभरण इत्यादिक दातारका नियम कर । झोरहू, बहुप्रकार भ्रापकी 
शक्तिप्रमारय इत्यादिक नानाप्रकार श्रभिप्रायकरि भोजन ग्रहरण कर सो कवृत्तिपरिसंख्यान नामा तप जाखयो जोग्यं है । 
झब कायक्लेशनामा तफ्क्‌ कहे है । 
प्रणुसरी पडिसूरो य उद्ढसूरी य तिरियसूरो य । 
उब्मभागेरशा य गसरां णएडिश्रागमरं चर गंतूणं ॥२२७॥ 
अ्र्थ--सुर्यंक' सन्‍्मुख करि गसन करना, तथा सूर्यक पाछे करि गसन करना, तथा सूर्य मस्तक ऊपरि ग्राजाय 
तबि गमन करना, तथा सुययंक' तियंक्‌ करि गसन करना, तथा एकग्रामतें श्रन्यग्रामप्रति गसन करना, तथा गसन करि 
ब्रागमन करना, सो यह गसनका खेदजनित कायक्लेश तय है । गाणा-- 
साधाररणां सवोचारं सरितरुद्ध तहेव वोसट्टू । 
समपादसेगपाद॑ गिद्धोलीरणं च ठारगाणि ॥२२८॥ 
प्रधं--स्तम्भाविकनिक्‌ भ्राश्रय करि खडा रहना सो साधारण है, भ्रर गमन पूर्व करि भ्रर पाछे खड़ा रहना 
सबीचार है, भ्रर निश्चल खड़ा रहना सन्निरुद्ध है, बहुरि कायसू ममत्व छोडि तिष्ठना कायोत्सगं है, बहुरि समपादकरि 
खड़ा रहना समपाद है, बहुरि एकपादकरि तिष्ठना एकपाद है, बहुरि ग्रुप्नका ऊध्वंगसनकी नांई बाहु पसारि खड़ा रहना 
गुद्दोलीन है । इत्यादिक निश्चल भ्रवस्थान कायक्लेश है। तथा-- 
समपलियंक णिम्ेज्जा समपदगोदोहिया व उक्कूडिया । 


मगरमह ह॒त्यिसुडी गोणरिसेज्जद्धपलियंका ॥२२दवे। 


धारा. 





प्र्थ-- सम्यक्‌ पर्यकनिषद्यासन तथा समपाद स्थानकरि आसन, बहुरि गौका दोहनिके श्रासनकोनांई श्रासन, तथा । 
उत्कटिकासन, ऊध्य अ्ंगसंकोच करि झ्रासन, बहुरि सकर जो मत्स्य त्वका सुखकीनांई पग करि झ्रासन करना सो मकर- 
मुखासन है, हस्तोकी सू डिकोनांई पादप्रसारण करि श्रासन करना सो हस्तिशु डासन है, तथा गोका भ्रासनकोनाई श्रासन । 
सो गोनिषद्यासन है, तथा गोनिषद्यासनवत्‌ अद्ध पर्यकासन है । इत्यादि श्रासनयोगकरि कायक्लेशतप है । तथा--- ॥ 
वीरासरां च दंडा य उद्ढसाई य लगडसाई य । ! 

उत्तारों मच्छिय एगपाससाई य मडयसाई य ॥॥२३०।॥। 

प्रथं-- बीरासन तथा दंडासनमें दंडकीनांई शरीरक्‌' लम्बा करि शयन करना है। तथा ऊध्वेशयनं तथा संकुचित 


गात्र होय शयन करना सो लकुटशाई है । तथा उत्तानशयन तथा एक पसवाडेते शयन करना सो इत्यादिक शयनकरि 
कायक्लेश हे । 
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झ्रब्भावगाससयरां अरिणठठुवरणा श्रकंडुग चेव । 


तराफलयसिलाभूमी सेज्जा तह केसलोचे य ॥२२१॥ 
प्रथं--बाह्य निरावररा प्रदेशमें शयन करना जाऊपरि कोऊ छाया नांहो सो प्रश्नावकाशशयन है । बहुरि निष्ठो- 
बन जो खंखार थरुकका नहों क्षेपणणा सो श्रनिष्ठीवन है । तथा खाजि शरीरमें चाले ताका नहों खुजालना सो प्रकडुकशयन 
है । बहुरि तृण तथा काष्ठकी फडि सो फलक तथा पाषारमय शिला तथा कोरो भूमि इनि च्यारि प्रकारके संस्तरसें 
शयन करना । बहुरि केशनिका लोंच करना इत्यादि कायकलेश तप है । तथा-- 
श्रब्भूटुण च रादो अप्हाणमदंतधोवरण चेव । 


कायकिलेसो एसो सोदुण्हादावरणादी य ॥२३२॥ 
अर्थ-- रात्रिविवं जागररणा, बहुरि स्नानका त्याग, श्रदंतधोवन कहिये दांतनिका धोवनेका त्याग, तथा शीत 
उष्ण आतापनादिकका सहना सो कायक्लेश तप है। ऐसे कायक्लेश तप कह्मा, यातें शरोरमें सुखियास्वभाव मिटे है, तथा 
परीषह सहनेक्‌' समर्थ होय है तथा रोगादिक आये कायर नहीं होय है, आराघनाते नहीं चिगे है । श्रागे विविक्तशयनासन 
। तपका निरूपशा करे हैं। गाथा-- 
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जत्य रण सोत्तिग भ्रत्यि दु सहरसबख्वगंधफार्सेहि । 
सज्ञायज्ञाणवाघादों वा वसधी विवित्ता सा ॥२३३॥ 
भ्रथं“-जा वसत्तिकामें शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्शकरि अ्शुभपरिरणाम नहीं होय तथा स्वाध्यायका श्र शुभध्यान 
का घात नहीं होय सो विविक्तवसतिका है । भावा्थ--मुनीश्वरके वसनेयोग्य वसतिका ऐसी होय तामें बसे । तहां ग्रामके 
निकट वबसतिकामें एकरात्रि व्स भ्रर नगरवाह्य वसतिका होय तामें पंचरात्रि बसे । प्रधिककाल वर्षाऋतुविना एक क्षेत्रमें 
नहीं बसे । प्र जहां रागठ् घकारो वस्तु देखि परिस्ताम बिगडि जाय तथा स्वाध्याय ध्यान बिगड़ि जाय तहां साधक 
क्षरमात्रह नहीं रहना । बहुरि कहे हैं-- 
वियडाए श्रवियडाए सर्मावसमाए बह च अ्न्तो वा । 
इत्यिएउ सयपसुवज्जिदाए सोदाए उसिखाएं ॥२३२४॥ 
धरषं---वसतिका उधड्या द्वारनिकी होहू, तथा ढकया द्वारनिकी होहू, सममूमिससन्वित होहू था जाको प्रोधक नोच, 
विवमभूमि होहू, तथा शीत उच्णतासहित होऊ वा शीतउच्ण बाधारहित होहू, बाह्य प्रकट दोखता भकान होठ वा प्रम्यन्तर 
होहू परन्तु जामें सत्रोतिका तथा नपुसकनिका तथा पशुनिका भ्रावना जावनाकरि रहित होय सो प्ंगोकार करे । जिस 
स्थानमें सत्रो नपु सक पंचेन्द्रियतियंचनिका आ्रार जार होय तिस बसतिकाम साधुजन नहों बसे । झ्ोर विविक्ततसतिका 
कसी होय सो कहे हैं । गाथा-- 
उगगमउप्पादराएसणाबिसुद्धाए श्रकिरियाए दु । 
वर्साद असंसताए र्प्पाहुडियाएं सेज्जाएं॥२३५५ 
अ्र्थं---जसे प्राहदार छियालोस दोषरहित शुद्ध होय सो ग्रहण करे हैं, तसें जनके दिगम्बर मुनि छियालीस दोष 
रहित बसतिका ग्रहण करे हैं | घो बसतिका सोलह॒प्र कार उद्गमदोष तथा सोलह प्रकार हो उत्पादनदोष श्रर दशप्रकार 


एबरा दोष धर संयोजना तथा भ्रप्रमाणा और घरृम श्र श्रंगार ऐसे छियालोष दोषरहित वलतिका मैं प्रमारणीक काल रहे 
हैं । तहां छियालीस वोषनिते जुदा एक ग्रधःकर्म दोष है, याक' होते साधपणाहों भ्रष्ट होजाय, सो कहे हैं । 


धारा. 
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जो वसतिकाके निम्मित्त वृक्षका छेदना, तथा पाषारका भेदना, छेदना अ्रर ल्यावना, तथा ईटां पकावना, मूमि खोदना, | 

तथा पाषारा बाज रेतकरि खाड़ा भरना, तथा पृथ्वीका कूटना, कादा करना, अग्निकरि लोहकू तपावना, तथा लोहेके ' 
कीलेनिक' करना, तथा करोतनकरि काष्ठपाधाणका चीरना, तथा फरसोकरि छेदना, बसोलेनकरि छीलना इत्यादिक ' 
व्यापारकरि छुकायका जोवनिक्‌ बाधा करिक श्राप वसतिका उत्पन्न करे तथा अन्यकरि कराये तथा प्रन्य कर ताक , 
भला जार सो महानिद्य भ्रध:कर्म नामा दोष मुनिधमंक्‌ मूलते नाश करनेवाला है, सो त्यागनेयोग्य है। भावाथ्थ--वबस- 
तिका कोऊ देशमें काष्ठकी होय है, कोऊ देशमें पाषाणकों होय है, सो घुनि होय वसतिकाका प्रारम्भ करे, कराये, करता ' 
शै 

१ 

॥|[ 

१ 

| 


सगय. 
' हारा. 


क्‌ भला जाएो, ताका साधुधर्म बिगडि जाय है । 

अग्रब उद्गम सोलह दोष हैं, तिनिक कहे हैं। जितने दीन, भ्रनाथ या लिगधारो श्राव तिनिके बास्ते या वसतिका 
करो है, भ्रथवा श्रमरा जे निग्रथमुनि तिनिके वास्ते या वसतिका कराऊं हूँ, ऐसे बसतिका समुनोश्वरनिके श्रथि करे, 
करावें, करतेक भला जारो, सो उह शदोषसहित वसतिका है ॥॥१॥। जो गृहस्थ श्रापके निमित्त मकान हवेली महल बना- 
बता होय, तदि विचारं-जो, साधु संयमोी भी श्रायवो करे हैं, सो कितनेक काष्ट पाधार। ईंट सिवाय संगाय एक वसतिका 
साधुवास्त भी बनाय ल्यू | ऐसे वसतिका बनाय साघुके श्रथि देथ, सो भ्रध्यधिदोष है ।।२।। बहुरि श्रपने गृहका बना- 
बनेक्‌ काप्ठ ईट पाधार मेले कोये थे, तिनिमें श्रल्प काप्टादिक मुनिकी बसतिक्राके निभित्त मंगाय मिला देना, सो पूति 
दोष है ।३।॥ बहुरि कोऊ गृह वा बसतिका अन्य पाखंडी वा गृहस्थीनिके निमित्त बनाया था, फेरि विचार भया जो ऐसे 
बनिजाय तो साधह रह्या करं। ऐसे संकल्पकरि करो वसतिका मिश्रदोषसहित है ।।४॥। बहुरि कोऊ मकान श्रापके निमित्त , 
किया था श्रर फेरि विचार भया, यह मकान साधुके ग्रथिहो है, भ्रौरके भ्राथि नहीं, सो स्थापितदोष है ॥।५॥। बहुरि जिस 
दिन साधु सुनि आावेंगे तिस दिन वसतिकाक्‌ सर्वसंस्कार करि सुधारंगे, धवल करेंगे। या विचारि साघ॒ श्रावे जिस दिन वस- 
तिकाने भुवारि उज्ज्वल करि देव, सो प्रामृतकदोष है | श्रथवा साधु भ्रावे ताक्‌ कालका विलम्ब करि भ्रर बसतिका संवारि 
देना सोहू प्राभुतकदोष है ।॥६।। बहुरि जिस वसतिकामें भ्रन्धकार बहोत होय तिसमें प्रकाश करनेके भ्रथि भीतिनिमें छिद्र 
कर दे, जाली काटि दे वा ऊपरि आड़े फलक काष्ठ उतारि ले वा दोपक जोय दे, सो प्रादृष्का रदोष है ॥॥७॥ बहुरि गाय, 
बलघ, भेंस इत्यादिक सचित्त द्रव्य देय संयमोके ग्रथि वसतिका मोलि लेवे, सो सचित्तक्रोत है ।।८!॥ बहुरि खांड गुड 
घृतादिक ग्रचित्तद्रव्य देय वसतिका खरोदे, सो अ्रचित्तक्रोत है ॥६।॥। बहुरि व्याज भाड़ा देय मुनोनिके आय वसतिका 
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ग्रहणा करे, सो प्रामिच्छ दोष है ।।१०॥॥ बहुरि कोऊ वसतिकाका स्वामीक' कहे--जो, हाल हमारा मकानजायमगामें तुम 
तिष्ठी, तुमारा मकान वसतिका मुनिनिक्‌ रहनेक' देवो, पोछे साधु विहार करि जायगा तवि तुमारा तुम ग्रहरा करियो, 
ऐसे बदलि ल्याबं तो वहु बसतिका परिवतंनदोषसहित है ।।११॥। बहुरि श्रपनो भींति इत्यादिकके भ्रथि कोऊ सामग्री थो, 
सो श्रपने गृहत संयतांको वसतिकाके श्रथि ल्यावे, सो श्रभिघटदोषसहित है ।।१२॥। सो दूरितं श्रन्यग्रामतं ल्याब, सो श्रना- 
चरित भ्रर भ्रन्य ग्राचरित ।।१३॥। बहुरि जा वसतिकाका द्वार इंटनिकरि वा मृत्तिकाकरि वा कांटानिको बाडिकरि या 
कपाटनिकरि वा पाधाणकरि मू दि राख्या होय धर पाछे मुनीनिके निमित्त उधाडिकरि देव, सो स्थगितदोष है वा उच्द्रस्र 
दोष है ।११४।। बहुरि राजाके मंत्री वा प्रधानपुरुषनिका भय दिखाय श्रर परकी वसतिका देवे, सो भ्राछ्देयदोषसहित है 
॥॥१५॥॥ बहुरि वसतिकाका स्वामी अ्रसमर्थ है, बालक है वा सेवकादिकनिके भ्राधीन है, ताकरि दीनी, सो अ्रनिसृष्टि है 
वा श्राप जाका स्वामी नहीं ताकरि दोनो, सो अ्निसृष्टिदोषसहित है ।।१६॥। ऐसे सोलह उद्गमदोष कहे, सो ये सर्व 
दातारके श्राश्चय हैं, भ्रर साधु जाशो सो त्याग करही । भ्रब उत्पादनदोष सोलहप्रकार साधुके श्राश्रय हैं, सो कहे हैं । 

जगतमें पंचप्रकारकी धात्री होय हैं । जो बालकक्‌' स्नान करावनेमें वा पूछनेमें, धोवनेमें जाका श्रघिकार होय सो 
मज्जनघात्रो है ॥१॥| श्रर जो बालकक श्राभरण वस्त्रादिक पहरावनेमें, कज्जलादिकरि मुधित करनेमसें जाका भ्रधिकार 
होय सो मंडनधात्रो है ॥२।। बहुरि बालकक ख्याल खिलोनेनिकरि फक्रोडा करावनेमें जाका श्रधिकार होय सो क्रोडन- 
धात्री है ।।३।। बहुरि बालकक्‌ स्तनपान करावनेमें वा दुग्धपानादिक करावनेमें जाका अधिकार होय सो पानधाज्नी है 
॥४॥। बहुरि बालकक्‌ू शयन करावनेमें जाका अधिकार होय सो स्वपनधात्री है ॥।५।। जो श्रावकजन आपके बालकनि- 
सहित साधुनिके निकट श्रावे, तब साधु श्रावकनिक्‌ं कहे, जो-इनि बालकनिक्‌ ऐसे मूषित करो, वा ऐसे क्रीडा कराया 
करो, वा ऐसे स्नान कराया करो वा ऐसे दुग्धपान कराया करो, ऐसे गृहस्थजननिक्‌ उपदेश करि गृहस्थनिक्‌ः आपकमें 
रागी करि उनकी दीई वसतिकाक्‌ ग्रहण करे, सो धात्रीदोषदुष्ट वसतिका है ।।१॥। 

बहुरि प्रन्यदेशत वा भ्रन्यग्रामते वा ग्रन्यनगरतें गृहस्थनिके सम्बन्धी पुत्री जवाई व्याही सगे भाई क्षुटुम्बीनिके 
समाचार ल्याथकरि जो उत्पन्न करी बसतिका, सो दृतकर्मोत्पादिता नामा दोषसहित है ॥।२॥॥ 

बहुरि श्रंग उपांग देखनेकरि तथा शरीरमें तिल मसकादिक व्यंजन तिनके देखनेकरि तथा शरीोरमें स्वस्तिक 
मृद्भार कल़श दर्पणादि लक्षशनिके देखनेकरि तथा वस्त्र छत्र आसन इत्यादिक सू सेनिकरि था कंटकनिकरि वा शस्त्र 
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प्रस्नि इत्यादिककरि छिप्त भये होय ताक्‌' सुनने देखनेकरि तथा भूमिका लुखापना, सचिक्करापता इत्यादिक देखनेकरि 
तथा शुभ अ्रशुभ स्वप्नके देखने सुननेकरि तथा प्राकाशमें सूत्र पडते तथा दिशानिके रूप ग्रहनिके प्राकृतिके देखनेकरिं तथा 
चेतन भ्रचेतनके शब्द श्रवरशाकरि जो श्रिकालवर्ता सुख दुःल जय पराजय दुभिक्ष सुभिक्ष इत्यादिक ग्रष्टनिभित्ततें जानि 
१०६ | क्रि गृहत्थनिक' कहे है-जो-प्रबतलक इहां ऐसा भया श्रब भागे ऐसा होयगा, वा वर्तमानकालमें ऐसा होय है, इत्यादिक 
। कहिकरि उनते वसततिकाप्रहए कर, सो निर्मित्तदोषसहित है ॥॥३।। 

बहुरि प्रापका कुल जाति ऐश्वयं, ग्रापको महिसा प्रकट करिक जो वसतिका ग्रहण करे, सो श्राजोवनदोषसहित 


| है ॥॥ ४ ॥। 
बहुरि कोऊ गृहस्थ प्रश्न करे--हे भगवन्‌ ! सर्यही कंगाल वा भेषधारी तिनिक भोजनदान देनेमें वा बसतिकादान ' 


देनेमें महान्‌ पुण्य उपजे है वा नहों उपजे है ? तदि कहै--जो, देनेका पुष्यही है, इत्यादिक गृहस्थके अनुकूल वचन कहि 


वसतिकाग्रहणा करें सो वनोपकदोषसहित है ॥।५।। 
बहुरि भ्रष्टप्रकारकी चिकित्सा जो वंच्यकविद्या, ताहि करिके जो वसतिका उत्पन्न करे है, सो विचिकित्सादोष 


सहित है ।।६।। 


बहुरि ७-क्रोधकरि उपजाई तथा ८-मानकरि तथा €-सायाकरि तथा १०-लोभकरि उपजाई जो वसतिका सो 
उयारि कषायदोषस हित हैं ।।१०।। 

गमन करते वा झ्ावते जे सुनीश्वर तिनिक्‌ झ्रापका गृहही श्राक्षय हे या वार्ता स्हे दूरितेहो सुनी थी, सोही देखो, 
इत्यादिक स्तवनकरिक वसतिका ग्रहरा कर सो पुृवंवस्तुतिदोषसहित है !'।११।॥। 

बहूरि जो बसतिकाग्रहर करे, पीछे स्वतन करे सो पश्चात्संस्तुति नामा दोष है ।।१२॥। 

तथा मंत्रका लालच देय वसतिकाग्रहरा करे, सो मंत्रदोषसहित है ।» १३॥। 

बहुरि विद्याका लालच देय वसतिकाग्रहण कर, सो विद्यादोषमहित है ।।१४।। 

बहुरि नेत्रका भ्रंजन वा शरोरसंस्कारका चुरा इत्यादिकनिकी आशा लालच देय वसतिकाग्रहण करे, सो चूरांवोष 


सहित है ॥।१५॥। 





भग. 
आरा. 





बहुरि जो प्रवशका वशीकरण प्रयोग तथा जो जुदा हो रह्या तिनिका संयोगकररा रूप कर्मकरि उपजाई वसतिका 
सो मुलकसंदोषसहित है ॥॥१६।। 

ये सोलह दोष पात्र जो साधुके झ्राश्रय हैं, सो जेनके दिग्म्बर कदाचित्‌ हो दोबसहित वसतिका नहीं ग्रहरण करे । 
श्रव॒ दश एधरादोध कहे हैं । या वसतिका पोग्य है वा अपोग्य है, या प्रकार जामें शंका उपजे सो शंकितदोषसहित है ॥।१॥। 
बहुरि तत्कालकी लिप्त होय सो श्रक्षितदोषसहित है ।।२।। बहुरि जो सचित्त पृथ्वी वा जल वा हरितकाय वा बीज वा 
त्रसनिउपरि स्थापन कीया है पीठ फलकादिक जासे ऐसी वसतिका निक्षिप्तोषसहित है ॥।३।। बहुरि हरितकाय वा कांटा 
सचित्तमृत्तिका ताक टूरि करि वसतिका दे, सो पिहितदोषसहित है ॥।४।॥। काष्ट तथा वस्त्र कंटकनिसें घीसतो जो प्रा 
जावतो पुरुष, ताकरि दिखाई जो वसतिका, सो व्यवहरणणदोषसहित है ।।५॥। बहुरि मृत्युका सुतकयुक्त तथा मतयाला 
तथा व्याधिसहित तथा नपु सक तथा पिशाचगृहीत तथा नग्न इत्यादिकनिकरि दोई वसतिका सो दायकदोषसहित है ॥॥६। 
बहुरि स्थावर पिपीलिका उटकशा इत्यादिकनिकरि मिलो हुई वसतिका सो उन्मिश्रदोषसहित है ।॥७॥। जो झावने जावने- 
करि सर्दली नहीं होय सो अपरिरातिदोषसहित है ।।८॥। बहुरि जो छूत तेल खाण्ड इत्यादिककरि लिप्त होय जाके सूक्ष्म 
जीव खिपि जाय, सो लिप्तदोषसहित है ॥।६।। बहुरि जो वसतिका श्रासनसंस्तरके भोगनेमें तो श्रल्प श्राव॑ श्र बहोतका 
रोकना श्रंगीकार करना होय, सो परित्यजनदोषसहित है ॥।१०॥। 

प्रब च्यारि दोष श्रोर कहे हैं। बहुरि अल्पमूमिमें शय्या श्रासन होता होय श्र श्रधिकमूमिक ग्रहण करना सो 
प्रमारातिरेकदोष है ।।१।। बहुरि जो संयमीके रहनेयोग्य बसंतिका भोगौपुरुष वा श्रसंयमी पुरुषनिके बाग बगोचा महल 
सकानसू' सिलि रही होय, सो संयोजनादोषसहित है ।।२।। बहुरि या वसतिका शीत श्राताप पवनादिककरि उपद्रित 
है, भली नहीं, इत्यादिक निदा करता जो वसतिकामैं बसे सो धृमदोषसहित है ॥|३।। अर या वसतिका पवन शीत 
ग्राताप उपद्रवरहित है, विस्तीरां है, सुन्दर है, इत्यादिक राग भावना करता भ्रति भ्रासक्त होय बसे सो प्रंगारदोष- 
सहित है ॥॥४॥ इत्यादिक छीयालोस दोषरहित जो वसतिका होय, तथा .अ्रकिरियाए' कहिये दुष्प्रमाजनादिक 
संस्काररहित होय, जामें दुष्टताते पोंछी इत्यादिक्त संस्कार नहीं भया होय, तथा “श्रसंसत्ताए' कहिये जोवनिकी 
उत्पत्तिरहित होय, तथा “र्प्पाहुडिगाए-निष्प्राघुरिकायाम्‌र कहिये जामें रागी श्रसंयमीनिको शय्यां भ्रासन नहीं होय, 
सो साधूनिक योग्य विविक्ततसतिका है। सो कंसी होय सो कहे हैं-- 
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सुण्णधरगिरिगुहारुक्वमूलझ्नागन्तुगारदेवक्‌ले । 
धकदप्पबन्भारारामघरादीणि य विचित्ताईं ॥२३६॥ 
ध्रथं---सूना ग्रृह होय वा गिरीको गुफा होय तथा वृक्षका मूल होय तथा प्रागंतुक जो आवनेवाले जावनेवालेनिके || 
विश्रामका मकान होय तथा देवकुल होय तथा शिक्षागृह होय तथा ग्रकृतप्राग्भार कहिये कोईकरि झ्ापके निमित्त कोया ! श्ारा 
नहीं होय था बागबगीचेनिके महल मकान होय सो विविक्तवसतिका साधुनिक रहनेयोग्य होय है | भ्रर जिस बसतिका में | 
ये दोष नहीं होय सो दिखावे हैं । 
कलहो बोलो झंझा वामोहो संकरो मर्मात्त ख । 
ज्ञाराज्ञयराविघादो सत्यि विवित्ताए वसघो ए ॥२३७॥। 
प्रथं“--या वसतिका हमारी या तुमारी ऐसा कलह जामे नहीं होय, भ्रन्यजनरहित होय, बहुरि जामे बोल जो शब्द 
ताका श्रवशको बहुलता नहीं होय, बहुरि भा जो संक्लेश सो शीत उष्ण पवन वर्षा दुष्ट तियंच सनुष्यनिकरि जामें। 
; नहीं होय, बहुरि जामे व्यामोह जो परिरताम बिगडि जाय ऐसी नहीं होय, बहुरि जामें प्रसंयमो जनाका संग मिलाप नहीं 
! होय, बहुरि जासें ममताभाव जो या वसतिका मेरी ऐसा ममत्व नहों उपजे ऐसी होय, बहुरि जामे ध्यान स्वाध्याय बिग- ' 
! डनेका काररा नहीं होय, ऐसो एकांतरूप साधुनिक वसनेयोग्य विविक्ततसतिका कही । गाथा-- ! 
इय सल्लोणमुवगदों सुहष्पवत्तेहि तित्थजोएहि । ' 
। पंचसमिदो तिग॒त्तो प्रादठ्ु॒ुपरायरणों होदि ॥१२३८॥। । 
' प्रथं--या प्रकार सुखतें प्रवतते जे जोग कहिये तप वा ध्यान, तिनकरिके सल्लीरं कहिये एकात्मता जो तम्मयता 
! तानें नो प्राप्त हुवा, जो पंचसमितिका धारक तथा तोन गुप्तिका घारक जो साध सो श्रात्मार्थ जो आत्माका प्रयोजन 
। 
। । 
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हित, तामे तत्पर होय है । भावार्थ--ऐसे पूर्वोक्त विविक्त शय्यासन नामा तपका धारक जो साधु, सो सुखसू प्रवर्त्या जो 
ध्यान, ताकरिक श्रापका कल्यारा करनेमें लीन होय संवरनिरजरा करे है । ग्रागे संवरपूर्वक निर्जरा कर ताको महिमा कहे 
हैं । गाया--- 





धारा. 
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जो रिगज्जरेदि कम्मं अ्रसंवुडो सुमहदावि कालेर । 
त॑ं संवुडो तबसस्‍्सोी खबेदि झ्मंतोमुहुत्त णर ॥२३दे॥ 
झ्रथें““-संवररहित तपस्वो बाह्य तपकरिक जिनि कमंनिक्‌' बहोत कालकरिक निर्जरा करत है, तिन कर्मनिक' 


तीन गुप्ति, पंचसमिति, दशलक्षरशा धर्म, बारह भावना, परीषहका ज्ीतनारूप संवरका धारक तपस्वी श्रंतपु हुत कालमें ' 


निर्जरा करे है । भावा्थ--नवोन भ्रावते कमंनिको रोकनेवाला तपस्वी जिस कमंक्‌ प्ंतमु ह॒तंमें क्षिपावं, तिस कर्क 
संबवररहित तपस्वी संख्यात भ्रसंख्यात वर्ष घोर तप करताहू निजंरा नहीं करि सके है । 
एवमवलायमारणो भावेमाणों तवेण एदेरश । 
दोसे शिग्धाइंतो परगहिददर परक्कमतदि ॥२४०॥। 
प्रथं---या प्रकार तपसू नहों पाछे होते जे साधु ते बाह्य जो तप, ताकरिक दोध जो भ्रशुभपरिशाम, ताका घात 
करते हतिशयरूप पराक्रभर्नें प्राप्त होय है। भावा्थ--ऐसे तपका प्रभावकरि, भ्रशुभ मोहजनित परिसताम, तिनिका नाश 
करि झात्माका सहान्‌ पराक्रम प्रकट करे है। जाकरि सर्वकमंका अ्रभाव होय, निर्वाणा होवे । श्रागे नि्जराका भ्रर्था जो 
साधु, ताक ऐसा तप भ्राचरण करना योग्य है, ऐसे कहे हैं। गाथा-- 
सो णाम बाहिरतको जेण मण्णो दुक्‍कडं रा उद्दं दि । 
जेरप य सढ़॒ढा जायदि जेरा य जोगा रा हायन्ति ॥२४१॥ 
भ्रथं--बाह्यतप तो वेही प्रशंसायोग्य है, जाकरि मन पापविष उद्यमी नहीं होय । भ्रर जिस तपकरि धर्ममें श्र 
भ्रस्यन्तरतपम्म श्रद्धा हृढ होतो जाय, सो तप प्रशंसायोग्य है। भर जिस तपक करनेकरि शुभध्यान वा तपमें उत्साह नहीं 
घटे, सो तप प्रशंसायोग्य है-प्राचरण करनेयोग्य हे । भ्रब बाह्मतपका गुर कहे हैं ॥। गाथा-- 
बाहिरतवेण होदि हु सव्वा सुहुसोलदा परिच्चत्ता। 
सल्लिहिदं च॒ सरोरं ठविदो श्रप्पा य संवेगे ॥२४२॥। 
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बहोत लाभ होथ वा रसवान भोजनका लाभ होय तदि भझ्रापके भ्रभिमान होय है-जो हम ऋद्धिवान्‌ हैं, जहां जाबे तहां 


रबी 


प्रथं--बाह्मतपकरिक सुखिया रहनेका स्वभावका त्याग होय है, श्रर शरीरकी कृशता होय है, श्रर श्रात्मा संधार- , 
वेहभोगते विरक्ततारूप संवेगमें स्थाप्या जाय है। जाते जाक॑ देहका सुखमें राग होय है सो श्रात्मिकसुखका ज्ञानते बहि 
मुंख हुवा रागभावत बंध करे है, देहमें प्रनुरागी तिनके श्रनशनादितप नहीं होय है। भ्रर तपका प्रभावते शरोर कृश होजाय (| शत 
तब ममता घटिनाय है, बातपित्तकफादिक रोग उपद्रव नहीं करे हैं, परीजह सहनेमें समर्थ होय है, कायरता नहों उपजे है, ' 
प्रर जाके पंचपरिवर्तनरूप संसार, ग्रर कृतध्नोी देह भ्रर तृष्णाके बधावनेवाले भोग इनिमें विरक्तता उपजे है, ताहीके बाह्य ' 
तप होय है ।। गाथा-- 


दंतारिं। इंदियाणि य समाधिजोगा य फासिदा होंति । | 

अ्ररिगग हिदवीरियश्रो जीविदतण्हा य वोच्छिण्णा ॥।२४ ३॥। ह 

प्रथं--बहुरि बाह्यतपकरिके पांचू इन्द्रियां विधयनिमें दोडतो रुकिजाय है। प्रर रत्नत्रयस्‌' तन्मयतारूप जे [ 

समाधि ताका सम्बन्ध-अ्रंगोकार होय है | भ्रर श्रपना वोये जो पराक्रम सो नहीं छिपाया जाय है। जाते जो भ्रापक ] 
शक्ति प्रकट करेगा, सोही बाह्यतपमें उद्यमी होयगा । बहुरि जीवनेमें जो तृष्णा ताक्षा भ्रभाव होय है। जाते जाक॑ पर्याय ' 
में श्रतिलंपटता, ताके तप नहीं होष है । गाधा-- ] 
दुक्खं ज भाविदं होदि ध्रप्पडिबद्धो य देहरससुक्खे । 

मुसम्‌रिया कसाया विसएस श्ररगायरो होदि ॥॥२४४॥। ] 

प्रथं“- तप करनेकरि क्षुधा तृषादिक दुःख भाधित कहिये भोग्या हुवा होय है । जात॑ सरणकालमें रोगजनित- | 
बेदनादिकनिते उपज्या दुःखते धरमथकी चलायमान नहों होय है। पूर्वे श्रनेकबार स्ववशी होय तपश्चररामें क्षुधातृषादिकते 
उपज्या दुःखक' समभावनिते जो पुरुष भोगि राख्या होय, सो श्रंतकालसें कर्मंका उदयकरि झ्राया दुःखमें कायरताक' नहीं 
। प्राप्त होय, निश्चलज्ञानध्यानमें सावधान होय, तदि समभावके प्रभावते बड़ी निजंरा होय है । बहुरि देहका सुख भ्रर रस 
जे इन्द्रियविषयनिके सुख, यामैं प्रतितबद्ध जो श्रासक्तता, ताहि नहीं प्राप्त होय है । भ्रर कषायां उन्‍्मदित हो हैं, नष्ट होय 
हैं। श्रर विधयनिसें श्रनादर होय है। जाते भोजनका अलाभ होय वा श्रसुहावरणा भोजन मिले तदि क्रोध उपजे है, भर 
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बहोत ग्रादरसहित लाभ होय है। तथा जंसे में भिक्षानें जाऊ हूँ तेसे ये भ्रन्य नहीं जाने, इत्यादिक मायाचार होय है । ५ 
झर भोजनका लाभ होय वा भ्रतिरसवान्‌ भोजन मिले तब श्रासक्तता सो लोभकषाय होय है। झ्रथवा भोजनका अलाभ | 
में क्रोष उपजे, लाभ होय तब मान उपज, भोरह भ्रासक्ततारूप माया लोभ होय है, सो ये च्यार प्रकार कषाय भ्रनशनादि | 
तप करनेवालेके नहीं होय हैं, विषयनिमें प्रनादर होय है । तथा गाथा-- 

कदजोगदाददमरां प्राहारशिरासदा श्रणिद्धी य । 

लाभालाभे समदा तितिक्व॒रणं वंभचेरस्स ॥२४५॥। 

भ्रथं--बहुरि बाह्मतपकरिके सर्वत्यागके पाछे होनेयोग्य जो भ्राह्मरत्यागकका जोग जो सललेखना सो होय है । 

बहुरि श्राहार करनेका जो सुख, ताके त्यागत पश्रात्माका दमन जो वशीमृतपना, सो होय है । बहुरि दिनविनप्रति प्रनशन 
रसपरित्यागादिक तप करनेते श्राहारमें निराशता जो वांछारहितपना प्रकट होय है | बहुरि भ्राहारमें गृद्धिता जो लंपटता, 
ताका श्रभाव होय है; जाते भोजनका लंपटोतं श्राह्मरत्यागादि तप नहीं होय है बहुरि भ्राह्रका लाभमें हुए भ्रर प्रलाभ ! 
में विषादका भ्रभावरूप समता होय है, जाते जो स्वयमेव मिल्या हुवाहीक्‌ त्यागे ताक पेलाके घर नहों देव तामें मन नहीं ' 
बिगड़े है। बहुरि ब्रह्मचयंत्रतकी रक्षा होय है, जाते श्राह्ारहीका त्यागी ताफं भ्रन्यविषयनिमें प्रनुराग स्वयमेव छूटे है, 
वीर्यादिक नष्ट होजाय है, ताते ब्रह्म चयंकी रक्षाहु तपहीत है । तथा गाथा-- 

रिद्दाजश्रो य दढझारादा विमृत्तोी य वष्परिग्घादो | 

सज्ञायजोगरिव्विग्धदा य सहदुक्वसमदा य ॥।२४६॥ 

अर्थ--नित्यही भोजन करनेवाले के वा बहोत भोजन करनेवाले के. वा रसनिसहित भोजन करनेवालेके वा पथन- १ 

रहित, उपद्रवरहित, सुखरूप स्पर्शसहित स्थानमें शयन करनेवाले के महान्‌ निद्रा उत्पन्न होय है। भ्रर निद्राकरिके परवश ! 
होत है, तथा चेतनारहित होय है, प्रमादी होय है, तदि भ्रशुभपरिरणामका प्रवाहमें पतन होय है, भ्रर रत्नत्रयपें नहीं प्राप्त । 
होय है । ताते निद्राका जोतनाही परमकल्याण है, अर निद्रा जीतनेत ही मुनिधर्म होय है । सो निद्राका जीतना तपश्च- 
रखणहोते होय है । बहुरि ध्यानमें हढताहू तपश्चररणाविना नहीं होय है, जाते जो कदेहु दु:ख नहीं भाया सो ध्यानतें चलि । 
जाय है, तातें तपश्चरणहोते ध्यानमें हहढता होय है । बहुरि तपश्चरण करनेवालेकेही विशेष त्याग होय है, ताते तपतलें ६ 





भग. 
शारा. 
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ब्रिमुक्ति होय है । बहुरि श्रसंयमत जो दर्ष होय है, ताकों तपश्चरख्ाकरि निर्घात होय है । बहुरि तपके प्रभावते स्वाध्याय । 
। योगमें निविध्नता होय है, जाते तपश्चररण करनेते वाचना पृच्छना प्रनुप्रेक्षा श्राम्नाय धर्मोपदेश तथा ध्यानमें विध्न नहीं । 
, झ्ावे है, जातें ग्राहारके शभ्रथि परिज्ञमरग करता रहै सो कंसें स्वाध्याय करे ? बहुरि बहोत भोजन करनेवाला पड़िजाय 
है, उठनेक भी झ्समर्थ होय है, भ्रर बहोत रसका भोजन कर सो झ्राहारकी गरमीकरि तप्तायमान ऐ ठी ऊठी पडता गिरता ' 
परिभ्रमण करे है। बहुरि प्रयोग्यवसतिकामें बसते, परके बचन श्रवण करते, भ्रर अ्रसंयमीनिकरि संभाषरण करते कंस ' 
| स्वाध्याय ध्यान करे ? ताते तपहीतें स्वाध्याय निविध्न होय है। बहुरि तपश्चरखते जो परिणाम समाधि राख्या होय ! 
! ताक सुखदुःख आ्राये समता प्रकट होय है । तथा गाथा-- 
श्रादा कूलं गणो पवयणां च सोभाविदं हवदि सब्यं । 
अ्रलसत्तरां च विजढं कम्मं च विरिद्ध यं होदि ॥२४७॥ 
प्रथं--बाह्यतपका प्रभावकरि श्रापका ग्रात्मा तथा कुल तथा संघ तथा प्रवचन जो धर्म सो शोभा प्रशंसाने प्राप्त 
होय है, ध्रर झ्रालस्यका त्याग होय है श्रर संसारका कारण कर्म निमु ल हो जाय है। गाथा--- 
बहुगाणं संबेगों जायदि सोमत्तणं च मिच्छारां । 
सरगो ये दीविदो भगवदों य भ्रारारए॒पालिया होदि ।२४८। 
भ्रथं“-बाह्मतपका प्रभावकरि बहोत जोवनिक संसारतें भय उपजे है। जेसे एकक युद्धके भ्रथि सज्यो देखि भ्रन्यह्‌ 
भ्रनेक युद्धमें उद्यमी होय हैं, तेसे एकक' कर्मका नाश करनेमें उद्यमी देखि श्रनेक कर्मका नाश करनेमें उच्चमी होय है, तथा 
संसारपतनका भयक्‌ प्राप्त होय हैं । बहुरि मिथ्याहष्टि जननिकेहु सौभ्यता उपजे है, सन्मुख हो जाय हैं | बहुरि भार्ग जो 
मुक्तिका सार्ग सो प्रकाशक प्राप्त होय है वा मुनिका सार्ग दिपे है, प्रकट दोले है। श्र भगवानकी श्राज्ञा का पालना होय 
है। जाते भगवाब्‌ की या आ्राज्ञा है-जो तपविना काम, निद्रा, इन्द्रिय, विधय कथषाय जीत्या नहीं जाय है, तपहीतें कामादिक 
। जीतिये हैं, परमनिर्जरा करिये है, ताते जाने तप किया ताने भगवानकी श्राज्ञा अंगोकार करो। तथा गाथा-- 


देहस्स लाघवं रोहलहरणं उवसमो तहा परसो । 
जवणाहारो संतोसदा य जहसंभवेण गुणा ॥२४६॥। 


११२ 
धारा. 
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भ्र्थ--बाह्यतपका प्रभावकरि देहको हलकापरों होजाय है, जाते देहको लघुताते भ्रावश्यकत्रिया सुखते होय है, ' 
स्वाध्यायध्यानमें ब्लेशरहित प्रवर्ते है, श्र शरोरादिकनिविब स्नेहका लुखापणा होजाय है, जातें जाका शरीरभें स्नेह होय । 
ताकी तपसंयममें प्रवृत्ति नहीं होय है । तथा रागाबिक उत्कृष्ट उपशमतान प्राप्त होय हैं, जाते रागादिक मंद भयेही तप 
को वृद्धि होय है, ताते परम उपशसका काररा तपही है। तथा तपमें प्रवर्तंताके विचार होय है-मो राममें, हव षमें, ममतामें 
प्रवतृ गा तो नवीनकमंबन्ध होयगा भ्रर तप करना निष्फल होयगा, ताते मोक बोतरागी होयकरिकेही तप करना उचित 
है । बहुरि तप करनेवि् 'जवरााहारो' कहिये प्रमारिक शरीरकोी स्थितिसात्र प्राहार होय है, तातें नीरोगतादिक तथा ' 
लालसार हितता इत्यादिकगुरा प्रकट होय हैं, ताते बाह्यतप श्रवश्य श्रंगीकार ही करे । गाथा-- 


एवं उर्गमउप्पादणेसरणासूद्धभत्तपारोण । 
सिदलहुयविरसलुक्थेरा य तबसेद॑ कुणदि रिच्च ॥२५०॥॥ 


ध्रथं--या प्रकार साधु जो है सो उद्गम, उत्पादन, एवरादोषरहित शुद्ध तथा प्राभाशिक हलका रसरहित रूकष 
भोजन तथा पान कहिये जलग्रहरा करिक नित्यही तपक्‌ करे है । भ्रव इहां प्रकररणण पायकरिक मूलाचारग्रन्थ तथा श्राचा- 
सारग्रन्थ तथा मूलाचारप्रदोषकग्रन्थ तीनू प्रन्थनिमें जो भोजनकी शुद्धिता वर्णन करी, सो इहां जणाइये है । जाते इस 
ग्रन्थमें उद्गमादिवोषनिके सामान्य नाम तो कहे, परन्तु विशेष जानेबिना मन्दबुद्धी निके जानना नहीं होय, तातें कहिये 
हैं। भोजनकी शुद्धता भ्रष्टदोषनिकरि रहित है, ते भ्रष्ट दोष कौन कोन ? सो जातना--- 

१. उद्गम, २. उत्पादन, ३. एघरण, ४. संयोजन, ५. प्रमाण, ६. भ्रंगार, ७. ध्वम, ८. कारण । तिनिविषें सोलह 
प्रकार उद्गमदोष हैं, सो गृहस्थके श्राश्रय हैं ।। १ भ्रघःकर्म । १. उद्िष्ट, २. भ्रध्यवधि, ३. पूति, ४. सिश्र, ५. स्थापित, 
६. बलि, ७. प्राभृत, ८. प्राविष्कृत, €. क्रीत, १०: प्राम्ृष्य, ११. परावतं, १२. ध्भिहत, १३. उद्धिन्ष, १४. सालिकारो- 
हुए, १५. भाछेश्य, १६. भ्रनितृष्ट । तिनिर्में जो छकायके जीवनिका प्राखांको घात, ताकू झारम्भ कहिये ।।१।। भर 
छुकायके जीवनिक्‌ उपद्रव, ताक उपद्रवरण कहिये ॥।२॥। भर छुकायके जोवनिका अ्ंगनिका छेवनिकू विद्रावश कहिये 
॥३॥। छकायके जीवनिक्‌ संताप, सो परितापन कहिये ।(४॥॥ सो छकायके जीवनिकों स्‍झारम्भ, उपद्रवश, विद्रायण, परिता- 
पनकरि जो शझ्राहार श्राप किया होय वा श्रन्यतें कराया होय वा भप्रन्य करें ताक' भला जान्या होय, भनकरिके वचनकरिके 












कायकरिके ऐसे नव भेदनिकरि जो झराहार उपज्या, सो प्रधःकर्मदोषकरिके दूषित जानना, सो संयमीक्‌ दूरितेहो परिहार 
करना । जो भ्रथःकर्मकरिके श्राहार किया, सो सुनिही नहीं, वो गृहस्थ है । सो यो भ्रध:कमंदोष छीयालीस दोषनितें भिन्न ! 


र३४ महावोष है। झब दहां कोऊ अश्न करे, जो सनवचनकायकरि छुकायका जोवनिका घात करि भोजन आप कर, अन्यतें | गल, 


| करावे, प्रन्य करतेक्‌' भला जाने, ताक भ्रधःकर्म कहा, भा हे, मुनि झापका भोजन करे नहीं, फेरि ये दोष इ॒हां कंसे । 
| कह्या ? ताका उत्तर ँ्लो--कह्याविना संदज्ञानी कंस जारोे, जगतमें भ्रन्यमतका मेथी करे भी हैं, कराये भी हैं तथा जिन- ' 
| मतमेंभी भ्रनेक भेथो करे हैं कहिकरि कर।वे हैं, ताते याक्‌ महादोध जाने, तदि त्याग करे । प्रर भ्रन्य भ्रथःकर्मसू' भ्राहार ' 


» लेनेवालेक '्रष्ट जानि धमंसागगंसें अ्ंगोकार त करे, तातें भगवान्‌ परसागमसुत्रसें उपदेश किया हे, हम हसारी रुलिबिर- । 
। चित नहीं कह्मा है । । 
( 








! भ्रव उद्ष्टिदोष कहै हैं । श्रानि हमारे ग्रृह कोऊ भेषी ग्ृहस्थी भोजनक्‌ पश्रावो, सबंहोके भ्रथि छूंगा--ऐसा उहंश 
! करिके किया जो श्रन्न, सो उद्देश कहिये ।॥१॥। बहुरि भ्राजि हमारे जे कोई पाखंडी भोजनके श्रथि भावेंगे तिनि सर्वनिके । 
| भ्रथि देऊंगा, ऐसे विचारिकरि उपजाया भोजन, सो समुहं श कहिये ॥॥२॥। तथा श्राजि हमारे भ्रमण तथा कांजिक श्राहारो ! 
तपस्वो, रक्तपट परिव्राजक भोजनके भ्रथि झ्रायेंगे, तिनि स्वके श्र श्राहार धूंगा, या विचारि किया जो प्रन्न, सो ' 
ब्रादेश कहिये ।३।। बहुरि श्राजि हमार जे कोऊ साधु निग्रेथ भोजनके _प्रथि आ्रावेंगे, तिनि स्वंकि देथेंगे, ऐसे उहूं शकरि 





किया जो प्रन्न सो समावेश कहिये ।।४॥। ऐसें च्यारि प्रकारका उह् श्या भ्राहार घुनिर्क योग्य नहीं। जातें जो भोजन गृहस्थ 
प्रापके निमित्त कोया होय श्रर साधु झ्राजाय तो भोजन देदेवे । श्ररसाधु के निमित्त भोजन करवो योग्य नहीं ।।१।) 

बहुरि संयम्यांन भोजनके ग्राथि श्रावता देखि श्रापके निमित्त जे चांवल रांघे थे, तिनमें दान देनेके भ्राथि चांवल | 
श्रोर मिलाय दे तथा जल और मिलाय दे, सो अ्रध्यधिदोष है | प्रथवा जितने भोजन तैयार होय तितनें काल विलंब 
लगाय दे, सो अ्रध्यधिदोष है ॥।२।। ! 

श्रागे पृतिदोष कहे हैं । जो प्रासुकहु श्रप्रासुकरि मिल्या होय सो पंचप्रकार पूतिदीष है । रसोई वा चूला नवीन 
बनाय श्रर संकल्प करे, जो, जितनें या मकान में रसोई में वा चूले में भोजन रांधिकरि साधुक्‌ नहों देऊ, तितनें हमह 
भोजन नहीं करे, श्रर अ्रन्यहुक नहीं देव । ऐसही उदृखल करिक॑ तथा कलाई तथा श्रोर भोजन तथा सुगंधद्रव्य ये नवीन 
होय तिनिमें संकल्प करे--जो, पहिली इनिर्समें संस्कार कीया भोजन साधु के श्राथ देवेंगे, पश्चात्‌ हम श्रौरक्‌ भोजन | 








| 


करायेंगे वा हम करेंगे । ऐसे प्रासुक भोजनहू पूतिकमंतें निष्पन्न हुवा। सो पंचप्रकार पूतिदोष है | जातें गृहस्थ भ्रापके 
मिमित्त नित्यहू चूला उदूखल कलाई सुगंधद्रव्यनिकरि भोजन करे है, श्रर जो साधु के निभित्त नवीन भ्रारंभ करे, तो 
पृतिदोष आार्व !॥३॥। 


श्रब सिश्रदोष कहे हैं | प्रासुकहु भोजन कीया हुवा जो श्रन्य मेषी पाखंडो वा श्रन्य गृहस्थ तिनिकरि सहित जो 
साधु के भ्रथि देव, सो मिश्रदोष है । जातें यामें ग्रसंयमीनितें स्पशन भर दीनता श्र श्रनादरादिक बड़ा दोष श्रावे है ।।४। 


झ्रव स्थापितदोष कहे हैं । रांघने के पात्रतें भोजन निकालि श्रर श्रन्यपात्री जो कटोरो कटोरा इत्यादिकमें घालि 
झर भोजन गृह में वा भ्रन्य परगृह में लेजाय स्थापन कोया जो भोजन, सो स्थापितदोष सहित है । जातें भोजन का 
ब्रारंभ उठि गया था श्रोर फेरि नवीन झ्रारंभाविकदोष श्रार्व ।।५॥। 

यक्षतागादिकलि के निमित्त कीया भोलन सो बलि, ताका उवरधा भोजन वा संयसमीका आवनेके भ्रथि भ्रध्य- 
जलादिक क्षेपण, सो बलिदोष है । जाते सावद दोष होय है ।॥६॥। 


ग्रागे प्रामृतरोष कहे हैं। जो काल को हानि वृद्धिते भोजन देवे, सो बादर तथा सूक्ष्म दोय प्रकार प्राभ्ृत हे । 
कोई गृहस्थ ऐसा संकल्प किया-जो, हमारे दानका शुक्ल भ्रष्टमीका नियम है, थो, श्रष्टमी का दिनवियें पात्रक प्रव- 
लोकन करे है, जो, संयोग सिल जाय तो भोजन देव, शोर दिन भ्वसर नहीं। ऐसा संकल्प करि, श्र शुक्ल पंचमोक 


 इ| 
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कृष्णपक्ष में देवे था कृष्णपक्ष का नियम करि शुक्ल वक्ष में देवे भ्रथवा चेत्र का सहीतां का नियम करि फाल्गुन में देवे 

वा वेशासत में देवे था फाल्गुत का नियम करि चंत्र में देवे तथा आावते वर्ष का नियम करि झागले वर्ष में देवे ते सर्व 

वादरप्रायृतदोष हैं । बहुरि कोऊ संकल्प कर, हमारे पूर्बवाह्चकाल में पात्र झआजाय तो दान का प्रवकाश है, 

कालमें नहीं, भ्रथवा अभ्रपराह्नकाल में देवे पूर्वाह्नकाल में श्रवसर नहीं, इत्याविक काल का संकल्प करि झ्रर पलटि प्रस्य ' 

काल का धन्य काल में देवे, सो सुक्ष्मप्राभृतबोष है । जातें, यातें परिणाम में क्लेश की बहुलता होय है ।॥७।॥ 
क्रय प्रादुष्कार दोष कहे हैं ॥ जो भोजनक्‌' भ्रन्य स्थान थको प्रन्यस्थान में ले जाना तथा भाजन जे पात्र, ! 

तिनिका भस्सादिकतें मांजना तथा जलसू धोवना तथा भाजननिक्‌ विस्तारना तथा संडप का उधाड़ना, उच्ोत करना ' 





११६९ | 





। लबा भोतिका घोलना तथा दोपकका उद्योत करना सो सर्व प्रादुष्कारदोष (प्रावृष्कृतदोष) है । जातें या ईर्थापणादिक 
, दोष देखिये हैं ।। ८ ।। 
|... प्रा क्रीततरदोष कहे हैं। जो संयमो भिक्षा के भ्रथि प्रा तदि ब्रापका सचित्ताध्य था प्रचित्तदव्य देयकरिक | थगल. 








* झ्राहार मोलि ल्याय साधुक्‌ ध्राहार देव सो क्रीततरदोष है। तहां सचित्तद्रव्य तौ गाय भेंसि दासो दासादिक झोर ' लाश 
। भ्रचित्त सोनो, रूपो, तामो इत्यादिक, वा मंत्र लेटकविद्या परक्‌ देयकरि भोजन ल्याय मुनिनिक्‌' भ्राहारदान देना, सो ' 


! ऋरीततरदोष है ॥६।॥। 
भ्रागे ऋणदोष कहे हैं, ताक प्रामृष्य कहिये हैं । जो मुनि भ्राहार के भ्राथ भ्राव तदि भ्रन्य गृहतें भोजन उधारा । 
ले भ्रावं, म्हारे घरि साधुक' भोजन देना है, सो एक पात्र प्रमाण भोजन देवो, हम तुमक्‌' एक पात्र भोजन उलटा दे | 
|| 


देयेंगे, वा व्याजसहित सिवाय श्रधिक दे देवेंगे । इत्यादि वृद्धसहित वा बवृद्धिरहित ऋण करि भोजन ल्याय साध्तक्‌ देव, ' 
सो प्राभृष्ययोष है । याते दातारक कक्‍्लेश वा खेदादिक होय है ॥|१०॥। 


श्रागे परावतंदोष कहे हैं। संयमीनिक' भ्राहार दान देने के श्रथि ब्रोहि वा क्रि का भात देय श्ौर शाली का भात , 


पाडोसीसू' बदलाय ल्यावे या मंकादिक देय शालिका भात पलटि ल्याय, जो संयमोके ब्रथि देव, सो दातार के क्लेश का 
का रणतें परावतं दोष है ॥११।॥ 


श्रागे श्रभिघटदोष (श्रभिहतदोष ) कहे हैं। प्रभिघट दोयप्रकार है, एक देशाभिघट दूजा सर्वाभिघट । जो एकदेशते बआ्राया ' 
जो भोजन, सो देशाभिघट है और सर्वस्थानते श्राया भोजनादिक, सो सर्वाभिघट है। प्रब देशाभिघट दोय प्रकार है--एक 
प्राछ्िन्न दूजा प्रनाछिष्न । तिनिमें श्राध्धन्न तो योग्यक्‌ कहे हैं, श्रौर श्रनाछिन्न श्रयोग्यक्‌ कहे हैं । तहां जो सरलपंक्ति ' 
रूप तिष्ठते जे तीन गृह प्रथवा सप्तगृह, तिन गृहनित प्राया जो श्राहार, सो साधक लेने योग्य है, ताफ्‌ भ्राछ्िन्न कहै ' 
हैं। प्रर जो सरलपंक्तिविना तिष्ठते जे गृह तिनिका ल्याया भोजन, श्रनाछिन्न है प्रयोग्य है| प्रथवा सप्तगृहत अधिक ' 
सरलपंक्तिरूप भी होय तो ताका ल्थाया भोजन श्रनाछिन्न है प्रयोग्य है। बहुरि सर्वाभिघट च्यारि प्रकार है, स्वग्राम, ' 
परग्राम, स्ववेश, परदेशते ग्राया । तहां जो श्राप तिष्ठे सो स्वग्राम है, तात॑ प्रन्य सो परग्राम है। तहां जो एक पाडात , 


दूसरा पाडामें ल्‍थाया भोजन तथा श्रन्य ग्रासते प्रन्यप्राममे ल्याया तथा श्रापका देशते श्रापका ग्राममें ल्याया वा पर- ; 


हार सका सका सात सात गा का भमत बाक" बाकः पाकर जाइए' बाण सका शाम ध2 सात पाक कक आक बाक बक आक जल नक ययनस्‍ लन “मममाभधाला कक 
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देशतें श्रापका नगरमें ग्रामदेशादिकमें श्राथा भोजन, सो सर्वाभिघट दोष है । सो सबवही मुनिनिर्क त्यागनेयोग्य है। जाते 
। साधु भोजन करता होय जिस कालमें कोई लाहनां भाजो दोदडी भ्रपने ग्रामतें वा भ्रन्यग्रामते वा भ्रपने देशतें वा परदेशतें 


ल्पाया होय वा प्रापके सेवक व पुत्रादिक वा सित्र मोल देय श्रथवा स्नेहतें मोदकादिक भोजन ल्याया होय, सो साधुक 
योग्य नहीं, बहोत ईर्याप्रदोष देखिये है ॥१२॥ 


भागे उज्ूल्रदोष कहे हैं ।॥ जो श्रोषध तथा घृत वा शर्करा गुड खांड लाडू इत्यादिक वस्तुके छांदा मांटीका लगि 
रह्या होय वा चिपड़ो लगि रही होय वा कोई चिह्न करि राख्या होय वा नामके श्रक्षर वा प्रतिबंधकी महोर करि राखो 
होय ताक उधघाडिकरि भोजन साघुक देवे, सो उज्ज्श्नरोबसहित है। जातें पिपीलिकादिकका प्रवेश होना इत्यादिक दोष 
झाजे हैं ।।१३।। 

श्रागे मालारोहरादोष कहे हैं। जो पूवा, लाडू, मिश्री, घ्रतादिक वस्तु ऊपरला मकानमें गृहका ऊध्चेभागमें धरधा 


होय ताकू पेडो चढ़िकरि वा काष्ठमयों नसोरणी इत्यादिकपरि चढिकरि ल्याय साधूक्‌ देवे, सो मालारोहरादोष 
है॥ १४ ।। 


ग्रागे भ्राछेददोषक' कहे हैं। संयसोनिक्‌' देखिकरि भ्रर राजा वा चोरादिक या कहो है, जो, या नगरमें ग्रापका 
गृहमें श्राथा संयमीकू' भोजन नहीं करावेगा, ताका द्रव्यकः हररा करू गा भ्रथवा ग्रामके बारे निकासि दा गा, माप्रकार 
प्रापके कुठुम्बकेनिक्‌ राजा का भय वा राजाके मंत्री वा चोरादिकनिका भय दिलाय प्र जो साधुक्‌ भोजन दान देवें, 
सो कुटुम्बके भयका कारणपणातें प्राछेशदोषसहित है ॥॥१५॥। 


श्रागे भ्रनिसृष्टदोष कहे हैं । इहां भ्रनिसृष्टके दोय भेद, एक ईश्बर एक भ्रनोश्वर । तहां जो घरका मालिक 
स्वामी होय परन्तु रखवालाकरि सहित होय, सो सारक्ष ईश्वर कहिये । जेसें कोऊ दानक्‌' देवाकी इच्छा कर, तथापि 
देवेक* समय नहों होय, सेवक मंत्री प्रसात्य पुरोहितादिक देने नहीं देव, मने करे, ताका दीया भोजन ईश्वर नामा भ्ननिसृष्ट 
दोध है। बहुरि एक ग्रृहुका स्वामी हो नहों होय, भ्रन्‍्य सेवकादिक व्यबहारो परका भोजन देवे, तिसका दीया भोजन सोहू 


भ्रमीोश्वर नामा भ्रनिसृष्ट दोष है ।। १६ ।। ऐसे उद्गमदोष सोलहप्रकार गृहस्थके झ्ाश्रय हैं, सो सुनिके मार्गको जानने- 
वाला गृहस्थ ऐसे दोष लगाय भोजन नहों देव, भ्रर मुनि जानि लेव तो भोजनका प्रंतराय करि पाछे जाय । 
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श्ह८ 


श्रा्ग पात्र जो साधु, ताके झ्राशय सोलह उत्पादनदोष हैं, तिनिक्‌ कहे हैं । १. धात्रोदोष, ९. दूत, ३- विधन्वृत्ति, , 
. निमित्त, ५. दच्छाविभाषण, ६. पुर्वस्तुति, ७. पश्चात्स्तुति, ८. क्रोध, ६. मान, १०. माया, ११. लोभ, १२. वश्य- 
मं, १३. स्वगुरास्तवन, १४. विद्योत्पादन, १५. मंत्रोपजीवन, १६. चूरोपिजोवन । 

ग्रव धात्रोदोष कहे हैं। जगतमें बालकक घारणा पोषण करनेवालो धाय पंचश्रकार हैं सो हो धात्रीदोष हू पंच 
प्रकार है। बालक स्नान करायवे में वा घोवने पूछनेमें जाका भ्रधिकार होय, सो माजंनधात्रो है। बहुरि बालकक तिलक 
अंजन श्राभररा वस्त्रकरि मंडित करनेका जाका अधिकार होय, सो मंडनधात्री है । बहुरि बालकक्‌ ह्यालखिजुनेनिकरि ' 
रमावनेमें क्रोडा करावनेमें जाका भ्रधिकार होय, सो क्रोडनघात्री है। बहुरि बालकक दुग्ध पावनेका वा स्तनपान 
करावनेमें जाका श्रधिकार होय, सो क्षीरधात्रो है। बहुरि बालकक्‌' निद्रा लिवायवेका जाका अ्रधिकार होय, सो स्वपन- 
धात्री है। जो साधुके निकट बालकनि सहित गृहस्थ आवब, तदि साधु ऐसे कहे-जो, बालकक' ऐसे स्नान करावो, ताकरि 
सुखी होय निरोगी होय हत्यादिक बालकके स्नानके अ्रथि गृहस्थनिक्‌ उपदेश करं, तदि गृहस्थ रागी होय दानके अ्रथि 
, प्रवतें, जो, वे भोजन साधु ग्रहरा कर, ताक स्नानघात्री नामा उत्पादनदोष है। तथा बालकक्‌ लेय गृहस्थ आाव तदि 
। बालकके झ्राभरण केश वस्त्र ग्राप संवारने लगि जाय, बालकक मंडनका उपदेश करे 'ऐसे बालकक' मूषित करो' तदि 
। गृहस्थ भ्रापके बालकनिमें साधुनिं का प्रनुराग दयालता जानि महिमा करे श्र भक्त हुवो दानमें प्रवतें, तिसका दीया 
। भोजन ग्रहरा करता जो साध, ताक मंडनधात्री नामा उत्पादन दोष है। बहुरि बालक प्राव तिनते ध्राप क्रीडाकी वार्ता 
। करनेलगणि जाय वा फ्रोडा कराये वा क्रोडानिमित्त उपदेश करे, तदि गृहस्थ श्रपने बालकनिमें साधुका बडा अनुग्रह जानि 
| भोजन देनेमें सावधान होय, सो भोजन ग्रहण करता साधुक॑ क्रीडनधात्री नामा उत्पादन दोष है। बहुरि बालकक' , 
; ऐसे दुग्ध पाये नोरोग होय, बलवान्‌ होय, या विधानते याकी माताक बहोत दुग्ध होय, इत्यादिक उपदेश देय भोजन 
ब 
। 
| 


अं ० 
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करे, ताक क्षोरधात्री नामा उत्पादन दोष श्रावे है। बहुरि बालकक्‌ श्राप शयन करावे वा शयन करावनेका उपदेश करि 
कीया जो भोजन, सो स्वपनधात्री नामा उत्पादन दोष है । इहां कोऊ कहै-मुनि ऐसी क्रिया कंसे कर ? सो या आशंका 
नहीं करनो । जगतमें भेषधारेहों कहा होय है, बहोत रागी द्व षो देखिये हैं, श्रंतरंगका राग घटना कठिन है । अश्रर जो 
यो दोष नहों प्रकट करे, तौ जाननेमें नहीं श्रावे, जगतके लोक धात्रीपरशाका उपदेशन दयालपरणा धर्मात्मापणाही समका 
करे । तातें परमागभमें प्रकटकरि दिखाया है । ऐसे धात्नोदोषते स्वाष्यायका विनाश सार्गदूषणादिक दोष देखिये हैं ।।११। 





भगव. 
धारा. 


आगे दूत नामा उत्पादनदोष कहे हैं। कोऊ साधु आपके ग्रामत श्रम्यग्राममें प्राप्त होय तथा स्वदेशते परदेशमें 
गमन करता होय तदि गसन करते साधुक्‌ कोऊ गृहस्थ कहे-हे भट्टारक ! हमारा संदेशा भ्रहर॒त करिक जावो । सो साधु 
गृहस्थनिके समाचार लेय उनका संबंधी बेटी, ब्याई, बहुन, सगा, हितू, सित्र तिनक्‌' समाचार कहे, तवि गृहस्थ आ्रापके 
संबंधोके समाचार अवरण करि, जो दानमें प्रवर्त, ताका दोमा भोजन ग्रहरण करे, सो दुतदोष है ।।२॥। 

प्रागे निभित्तदोष कहे हैं। तिल, मुस इत्यादिक व्यंजन देखि शुभ श्रशुभ जानिये सो व्यंजन नामा निमित्त है। 
तथा मस्तक ग्रीवा हस्त पादादिक अंगनिक्‌ देखि पुरुषका शुभ अशुभक्‌ जाने, सो श्रंग नामा निमित्त है। तथा मनुष्य 
तियंच वा अचेतनके शब्द झ्क्षर अनक्षरात्मक जानि त्रिकालसंबंधी शुभ प्रशुभक्‌ जाने, सो स्वर नामा निमित्तज्ञान है । 
तथा मूमिका रूक्षपना वा सचिक्करापना देखि क्षेत्रमें त्रकालसम्बन्धी शुभ-भ्रशुभ, जोति-हारि इत्यादिकक्‌ जाने, सो भौम 
नासा निमित्तज्ञान है। बहुरि वस्त्र शस्त्र श्रासन छत्रादिक कोऊ कप्टक शस्त्रमुखेषे निकरि छिद्या होय ताकरि त्रिकालसम्बन्धी 
। शुभ झशुभक जाने, सो छिन्त नामा निमित्त है। बहुरि प्लाकाशमें ग्रहांका उदय श्रस्तादिक तथा सुत्रादिक तिनक्‌ देखि 
त्रिकालसस्वन्धी शुभाशुभफ्‌ जाने, सो प्रंतरिक्ष नामा निर्मित्तत्ञान है। तथा शरोरसें स्वस्तिक चमर कलश दर्परणादिक 
। देखि तिकालसस्बन्धो शुभाशुभक्‌ जाने, सो लक्षण नामा निमित्तज्ञान है। तथा स्वप्न शुभ भ्रशुभ देखि शुभ श्रशुभ को जाने 


सो स्वप्न नामा निमित्त ज्ञान है। तथा श्रोरह मूमिगजंन दिग्दाहादिक तिनकरि जानना, सोहू निमित्तज्ञान है। सो भ्रष्ट 
प्रकारके निभित्तत्षाककरि लोकनिक्‌' चमत्कारादिक दिखाय जो भोजन उपजाबे, सो निमित्त नामा उत्पादनदोष है ॥३॥ 


भ्रव भाजोवनदोष कहे हैं। माताकी संतति सो जाति है, पिताकी संतति सो कुल है, सो लोकनिमें प्रापकी जाति 
की शुद्धता वा कुलको शुद्धता तथा प्रापको शिल्पकरि हस्तकी कला चातुयंता तथा तपश्चरखको भ्राधिक्यता तथा 
ऐश्वर्यादिक प्रकट करि भर लोकनितें उपजाया भ्राहार सो भ्राजीवनदोष है ।।४॥ 


झ्ब वनोपकदोष कहे हैं। कोऊ गृहस्थ साधुनिक्‌ प्रश्न करे जो हे भगवत्‌ ! श्वाननिक्‌ तथा कृपणनिक्‌ तथा 
कुष्टव्याधि-रोगादिककरि पीडित तिनक्‌ तथा मध्याह्लकालमें कोऊ आपके घरि भोजनक्‌ श्रावे ऐसे श्रतिथोनिक्‌ तथा 
भिक्षुकनिक' तथा ब्राह्मरानिक तथा सांसादिक भक्षरा करनेवालेनिक्‌ तथा पाखंडोनिक्‌ तथा दीक्षाकरि श्राजीविका 
करनेवालेनिक्‌ तथा अ्रवमरा निक्‌ , कांजिकाहारी निक्‌ तथा काकादिकपक्षो निकू जो दानादिक दोजिये, ताकरि पुष्य होय है 


या नहीं होय सो कहो । ऐसे दातार पुछे तदि कहे-पुष्य होय है। ऐसे दातारके भ्रनकुल बचन कहे सो वनोपक नामा 
उत्पादनदोष है ।।५॥। 


सर ऑड आना बाधा? पाक चाका साइछ पाक गाव शत खाद? लाकर बट बड़ आकर बढ़ काकर सह? बक' श्राका बात शालक. 
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प्रव चिकित्सादोष कहे हैं । सो चिकित्सा; भ्रष्टप्रकार है। तिनमें जो महिसा दो महिना एकवर्षादिकके बॉलकके 


इलाज करतेका शास्प्रका जानना, सो बालवंध है ।|॥१॥॥ ज्यरादिक रोगका निराकरण तंथा कण्ठका उदरका शोधन ' 


करना, सो तनुचिकित्सा है ।२।। बहुरि शरीरपरि बृद्ध प्रवस्थातं होती जो ज्वर लोवली तथा श्वेतकेश ताका निराकररा 


) जातें होथ, सो रसायन है ॥ ३ ॥। बहुरि जो स्थावरजंगमते उपज्या विष, ताकी चिकित्सा जो इलाज, सो विषचिकित्सा 


॥ 
॥ 
है 
! 
| 


सहन सरकार, 
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है ॥। ४ ।। बहुरि मृतपिशाचादिकनिकोी चिकित्सा, सो मृतापनयन है ॥॥५॥। बहुरि दुष्टत्नररणादिकनिका शोधनेका निमित्त 
जो क्षारद्रष्य, ताका क्षारतंत्र है ॥। ६ ॥। बहुरि नेत्रका पटल उघाडनेक्‌ सलाईकरि इलाज करनेकोी विद्या, सो शालाकिक 
है ।। ७ ॥। तथा तोमरादिक आयुधनिते उपजी शरीरशल्य तथा हाडनिका खंडनिको शल्य सो मूमिशल्य, इनि शल्यनिकी 
दूरि करनेका इलाज, सो शल्य कहे हैं । ८ ।। ऐसे भ्रष्टप्रकारका चिकित्साशास्त्रकरिं लोकनिका उपकार करि, श्राहार 
ग्रहणा करं, सो चिकित्सोत्पादनदोष है ॥। € ।। 

ध्रवब फ्रोध-मान-माया-लो भजनित च्यारि दोष कहे हैं। जो क्रोधकरि भिक्षाक्‌ उपजावे, सो ऋ्रेधोत्पादनदोष 
है ।। ७ ।। बहुरि जो गय॑ श्रभिमान करिक भिक्षा उत्पन्न करं, सो मानोत्पादनदोष है।। ८ ॥। बहुरि मायाचार जो 
कुटिलभाव ताहिकरि जो भिक्षा उत्पन्न करं, सो मायोत्पादनदोष है ।॥। ६ ॥। बहुरि लोभ दिखाय करिक॑ भिक्षा उत्पन्न 
करे, सो लोभोत्पादनदोष है ।। १० ॥। 

भ्रव पृव॑स्तुतिदोष कहे हैं । जो दानका देनेवाला पुरुषकी पहिली कीति करे, कंसे ? सो कहे हैं-तुम दानोनिमें 
प्रधान हो, राजा यशोधरतुल्य हो, तुमारोी कीति लोकमें विख्यात है, इत्यादिक दानके ग्रहरमपहिली दातारका स्तवन करे, 
तथा ऐसे कहै--जो, तुम तो पूर्व महादानी थे, श्रब कोन काररातें मूलि गये ? इत्यादि पूर्वस्तुति दोष है ॥।११॥। 

बहूरि जो दानग्रहरा कोये पश्चात्‌ दातारका स्तवन कर, सो पश्चात्स्तुतिदोष है ।(१२॥। 

बहुरि दातारक्‌ कोऊ विद्या देनेकी श्राशा लगाय, जो भोजन करे, सो विद्योत्पादनदोष है ॥१३।॥। 


॥! 


| 
|| 
॒' 
हे 
| 
है 
१ 
. 
३ 
| 
हे 
5 
|. 
शै! 
|| 
। 
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बहुरि जो पढनेमात्रहीते मंत्र सिद्ध होय ऐसा मंत्र देनेकी दातारक श्राशा लगाय जो दानग्रहण करे, सो मंत्रो- 


ट्पादनदोष है ।॥। १ ४।॥ 


बहुरि नेत्रनिकी निर्मेलताका कारण जो अ्रंजन तथा मृषणण जो तिलक पत्र वलल्‍्लचघादिकके निर्मित्त चूर्ण वा 


शरोरके शोभाका निमित्त जो चुरा ताका उपदेश देय भोजन उत्पन्न कर, सो चूरगोत्पादनदोष है ॥१४५।॥। 


भगव. 
रा. 


बहुरि जो वशि नहीं ताका वशोकरण तथा जिनके परिराममें झ्पुठापनो हो रहो होथ, तिनिका मिलाप कराय 
देना, सो पुलकर्मदोष हे ।।१६।। 


ये सोलह उत्पादनदोष साधुके श्राश्रय हैं । इनि दोषनिते भोजन उपजाय भोजन करे, ताका सापधुणा बिगडिजाय 
है । भ्रागे दश एघर। नासा भोजनके दोष तिनिक्‌ कहे हैं। १. शंकित, २. म्रक्षित, ३. निक्षिप्त, ४. पिहित, ५. व्यवहरर, 
६. दायक, ७. उन्मिश्, ८. भ्रपरिसरतत, €. लिप्त, १०. परित्यजन । तिनिम शंकितदोष कहे हैं। भात, रोटी, दालि, खिचडी 
इत्यादिकनिक्‌ श्रशन कहिये । बहुरि दुग्ध दहि सरबत इत्यादिकनिक्‌ पान कहिये । बहुरि लड्डू, घेवर इत्यादिकनिक्‌' 
खाद्य कहिये । बहुरि इलायची, लवंग, सुपारी इत्यादिकनिक्‌ स्वाद्य कहिये। सो ये भ्रशन पान खाद्य स्वाद्य च्यार 
प्रकारके श्राहार तिनिमें कोई श्रवसरमें कोऊ श्राहारमें ऐसी शंका उपज जो, यो श्राहार भगवानके श्रागममें साधुक लेने 
योग्य है ग्रथवा नहीं लेनेयोग्य है ? तथा यो श्राहार श्रधःकर्मंकरि उपज्यो है वा श्रध:कर्मत नहीं उपज्यो है ? ऐसी रोति 
जा श्राहारमें शंका उपजि श्रार्व श्रर जो शंकासहित श्राहारक्‌ भोजन करं, ताक शंकितदोष श्राव है ॥।१॥। 


बहुरि तेल घृतादिककरि लिप्त जो हस्त वा कलाई वा श्रन्य पात्र ताकरि दीया जो भोजन, सो म्रक्षितदोष है । 
जाते संमुछन सूक्ष्म जीव मांखी मांछर चीकरा पात्रक॑ वा हाथक लगिजाय, तो जोवता रहे नहों, ताते त्याज्य है ॥२॥। 
बहुरि सचित्त पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वनस्पति तथा बीज तथा त्रसजीवके उपरि धरथा हुवा श्राहार निक्षिप्तरोषसहित है ॥।३।। 
बहुरि जो भोजन सचित्तकरि ढक्‍या होय श्रथवा भारघद्या जो पायारण, शिला, काष्ठ धातुमय भृत्तिकाका पात्र भ्रचित्तहतं 
ढक्या होय, ताक्‌' उठाय जो भोजन देवे, सो पिहित नामा दोषसहित है ॥ ४ ।। बहुरि भोजनका दातार शअ्रपना वस्त्र 
जमीपरि लटकि गया होय, ताक' यत्नाचारहित खेच ले भ्रथवा भोजनका पात्र था चोको पाटा इत्यादिकक्‌' अमीपरि 
रगडि खंच ले, घींस ले, यत्नाचाररहित ईय्यपिथादिकविना जो ग्रहरणण करे भ्रर भोजन पान इत्यादिक देवे, सो भोजन 
व्यवहरणदोषसहित है ।। ५ ।। 

प्रब दायकदोष कहे हैं। इनिक। दिया भोजन साधुक योग्य नहों-जो-बालकक्‌ सुबाणतो होय, तथा मद्यपान- 
लंपट होय, रोगव्याधिकरि व्याप्त होय, मृतकसनुष्यक्‌' स्मशानमें क्षेपिकरि ग्राया होय श्रथवा मृतकका सुतकसहित होय, 
तथा जो नपु सक होय, तथा पिशाचका उपद्रवसहित होय, भ्रर वस्त्ररहित नग्न होय, तथा मलमृत्र मोचन करि श्राया 





होय, तथा मुछकि प्राप्त भया होय, तथा वसन करिक शभ्राया होय, बा रुधिरसहित होय, तथा वेश्या होब वा दासी । 
होय, तथा झाधिका होय, तथा रक्तपटिकादिक पंच श्रमरिका होय, तथा अंगके सर्दनादिक करती होय, तथा भ्रतिबालक । 
होय वा श्रतिवृद्ध होय, तथा ग्रास लेती वा कुछ भक्षण करतो होय, तथा गर्भवती होय, जाके पांच महोनाका गभका ॥ अगव 
भार होय, तथा चल्कुरहित प्रांधी होय, तथा भोंति वा पडदाके मांहि बेठी होय, तथा उच्चस्थान बेठी होय, तथा नीचा | हों 
स्थानमें बेठी होय, ऐसा पुरुष होहू वा स्त्री होहु | तथा चुल्हा इत्यादिकनिमें सिधुधरा देती होय, तथा मुखका पवनकरि | 
तथा बीजएओकरि प्रग्निकाष्ठादिकनिका प्रज्वालन वा उद्योतन करता होय, तथा काष्ठादिकनिक उत्कर्थण करता होय, । 
तथा भस्मकरि भ्रग्निक्‌ ढांकता होय, तथा भ्रग्निक्‌ जलादिककरि बुझावता होय तथा ओऔरभो भ्रग्निके श्रनेक कार्य | 
करता होय, तथा गोबर मांटी इत्यादिकनिकरि भूसि वा भोंतिक्‌ लोपता होय वा कोऊ स्त्री बालकक स्तनपान | 
करावती वा बालकक्‌ जमोनमें क्षेपि. सेलि प्राई होय, इत्यादिक ओौरहू क्रिया करता स्त्रो वा पुरुष जो भोजन देव, तदि । 
बह भोजन दायकदोषसहित है, साधुक योग्य नहों है (६।। |] 
भ्रव॒ उन्मिश्ररोष कहे हैं। जो भोजन पृथ्वी, जल,हरितकाय, पत्र, पुष्प, फल, बीज इत्यादिककरि मिल्या होय, 

सो उन्मिश्रदोषसहित है ।। ७ ।। ग्रब श्रपरिशत दोष कहे हैं । तिलनिके प्रक्षालनिका जल तथा चावल धोवनेका जल । 
तथा जो जल तप्त होयकरि शीतल हुवा होय, तथा चरपांके घोवनेका जल तथा तुष घोवनेका जल तथा हरडेका चूर्ण ' 
जामें मिलया ऐसा जो श्रापका वर्ण रस गंधक, नहीं पलट्या, सो भ्रपरिरातदोषसहित है । श्र जो वश रस गंध इत्यादिक [ 
जामें पलटि गया होय, सो परिरत है, साधुक लेनेयोग्य है ।। ८ ॥। भ्रब लिप्तदोष कहे हैं--गेरू तथा हरताल, खडी, , 
पांडू, सेशशिल, मांटी तथा कच्चा चून वा चावल वा पत्र शाक, श्रप्रासुक कच्चा जल इनिकरिक लिप्त जो हस्त वा 
भाजन ताकरि दीया जो भोजन, सो लिप्तदोषसहित है ।। ६ ॥। बहूरि परित्यजनदोष कहे हैं। जो हस्तका भ्धिरपरणा 
करि तथा छाछि, दुग्ध, घतादिकनिकरि भरता पश्रथवा छिद्रसहित हस्तनिकरि जो भोजन बहोत तो गिरजाय श्र श्रल्प 
ग्रहणमें भ्राव, ऐसा भोजन त्यक्तदोषसहित है ।। १० ।। ऐसे दश भोजनके दोष कहे, ते सावद्य जो हिसा ताका काररा 
परातं त्यजनेयोग्य हैं । 

ध्रब संयोजनादोध कहे हैं। शोतलभोज नमें उष्णजल मिलाबे तथा उष्राभोजनमें शोतलजल मिलाबे वा शीतउष्ण 
जलका परस्पर मिलावना तथा भन्यह्‌ परस्परविरुद्ध वस्तु मिलावे, सो संयोजना नामा दोष है ॥ १ ॥। भ्रब श्रप्रभमारा 


श्र्दे 
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असगव 
बभारा 
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। दोष कहे हैं । साधक ग्राधा उदर तो भोजन तथा व्यंजनकरि पूर्ण करना, भ्रर चतुर्भभाग जलकरि पूर्ण करना, अर 
। चतुर्यभाग उदरका रोता राखना, सो प्रमाणीक श्राहार है। भ्वर यातें जो अधिक म्ोजन कर, ताको श्रप्रमाण नामा 
। दोष है। प्रमाणतें भ्रधिक भ्राहार करे, ताको स्वाध्याय नहीं प्रवतंत है तथा षट्‌ श्रावश्यकक्रिया करनेक्‌ नहीं सभर्थ होय 
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है, बहुत भोजन करनेते ज्यरादिक संताप करे है, निद्रा तथा आलस्यादिक दोष होय है ।। २ ॥। अब पग्रंगारदोष कहे 
हैं। भ्रति भासत्ततात ग्राहारमें भ्रतिलंपटी होय भोजन कर, ताको अ्रंगारदोष होय है ॥ ३ ।। श्रब धरम दोष कहे हैं । 
जो भोजनक्‌' निदतो, मन बिगाड़तो, ग्लानि करतो जो भोजन करं, जो, यो भोजन सुन्दर नहीं, अनिष्ट है, इत्यादिक 
परिसाममें क्लेश करतो भोजन करे, ताको घूम नामा दोष होय है ॥। ४ ॥ ऐसे छीयालोस दोष कहे, तिनिक्‌ टालि 
दिगम्बर साधु भोजन करे हैं । 


श्रागे भगवानके परसागसमतें बट कारएणकरि भोजन करना योग्य कह्मा है, प्रर घट्कारणकरि भोजनका त्याग 
करना कह्मा है। सो भ्रब भोजन करनेके घट कारण कहे हैं--१ क्षुघावेदनाका उपशमके श्रथि, २ योगीश्वरनिकी 
बेयावृत्त्यके श्राध, ३ षट्‌ श्रावश्यकको पुर्णाताके श्राथि, ४ संयमको स्थितिके श्राथि, ५ प्राणनिकी रक्षाके श्रथि, ६ दश- 
धमकी खिताके भ्रथि ॥। में तीम्न क्षुपावेदनाकरि पीडित हूँ, बेदनाकरि चारित्र पालनेक्‌ प्रसमर्थ हैँ, या वेदनाते चरित्र 
बिगडि जायगा, ताते भोजन करना उचित है, ऐसे विचारि जो भोजन करनेमें प्रवृत्ति करे, सो प्रथमकारण है ।॥ १७ 
बहुरि हम भाहारविना योगी निका वंयावृत्त्य करनेक्‌ भ्रसम् हैं, याते वेयाबृत्त्यको सिद्धिवास्‍स्ते भोजन करे । जाते संघमें 
कोऊ मुनि रोगकरि पीडित होय वा संन्यासमरणण करता होय, तो ताकी राजिदिन सेवा, उपदेश, उठावना, बंठावना, सुबा- 
बना इत्यादि क्रिया श्राहार करेविना बने नहीं, तातें वेयाबृत्यके निमित्त भोजन करना, सो दूसरा कारण है।।२॥ 
तथा ग्राहदरविना हम षडावश्यकक्रिया करनेक्‌ समर्थ नहों, ताते षडावश्यक करनेके श्रथि भोजन करना, सो तीसरा 
कारण है ।। ३ ।। बहुरि हम क्षुधावेदनाकरि घटकायके जोवनिकी रक्षा करनेक्‌ श्रसमर्थ है, तात॑ संयमको सिद्धिके 
झ्रथि भोजन करना, सो चोथा कारण है ।। ४ ॥। बहुरि आाहारविना दशलक्षणघर्म श्राचरने में श्रसमर्थ हूँ ताते घधर्म- 
चितवनके श्रि भोजन करना पांचमां कारण है ॥ ५ ॥ बहुरि श्राहारविना दशप्राण रहे नहीं, मरणही होय, तातें 
प्राणरक्षाके भ्रथ भोजन करना, सो छट्टा कारण है ॥॥ ६॥ ऐसे छ प्रकारके कारणनिकरि भोजन करता साधके 
कसंबंध नहीं होय है ।॥ पुरातन बांधे कर्ंकी निर्मराही होय है । हैं 
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भ्रव भोजन त्यागनेके घटकारण कहे हैं-शरीरमें ऐसी व्याधि उपजि श्रावं, जाथकी संयमका नाश होजाय, । 
तदि रोगका नाशके अ्रथि क्षुधाकी वेदना होतांभो भोजनका त्याग करना ।। १॥ तथा दुष्ट मनुष्य तियंच देव भ्रचेतम ! 
| करि कोया जो प्राशनाश करनेवाला उपसर्ग होता भोजनका त्याग करना ॥ २ ॥ बहुरि इंड्रियांकी तथा कामकी । ,गव, 
! उत्कटता के रोकनेक' तथा ब्रह्मचयंकी रक्षाके निमित्त भोजनका त्याग करना ।। ३ ।॥। बहुरि जो श्राजि आ्राहार प्रहणा | 

करनेक' जाऊ गा तो जीवनिको हिसा होयगी, सार्गमें जीवनिका संचार बहुत है । तातें जीव दया के निमित्त भोजन का ' 
। त्याग करना ॥४॥ बहुरि बारह प्रकारका तपके निमित्त भोजनका त्याग करना ।५। बहुरि जब साधुक रोग जरादिककरिक ' 
। जजरपणो होजाय तदि संन्यासके सिद्धिके अ्रथि भोजनका त्याग करना ॥।६॥। ऐसे छह प्रयोजनकरि भोजनका त्याग करे । 
इनि छह प्रयोजनविना जनका यति भोजनक्‌ नहों त्यागत है । 


बहुरि इतने प्रयोजनवास्ते भोजन नहीं करं--शरीरमें बल होने के वास्ते भोजन नहीं करे । जो मेरा शरीरमें । 
द्वादिकमें समर्थ ऐसा बल होहू या विचारि श्राहार नहीं करे । तथा मेरी झायु वृद्धिक्‌ प्राप्त होहू या विचारि आयुको 
वृद्धिवास्ते भोजन नहीं करे । तथा इस भोजनका स्वाद बहोत सुन्दर है, ऐसे स्वादके भ्ररथि भोजन नहों करे। तथा 
शरोरकी पुष्टताके ग्रथि तथा शरीरके दीप्तिके श्रथि भोजन नहीं कर ॥ बहुरि ज्ञानाम्यासके ग्रथि तथा संयमके अरथि 
| तथा ध्यानके श्रथि भोजन करना साधुनिक, श्रेष्ठ है ।। बहुरि मनवचनकायके कृत कारित श्रनुभमोदनाकरि जो भोजन 
; शुद्ध होथ तथा उद्गम उत्पाद एषणाके बीयांलीस भेदनिरूप दोष तिनकरि रहित तथा संयोजनारहित तथा प्रमाण- 


। सहित श्रंगार तथा धृमदोषरहित भोजन करे । तथा नवधा भक्तिकरिक दातारका सप्तगुणसहित होय देवे, सो भोजन 
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ल्‍ श्रव नवधा भक्ति कहे हैं । १. प्रतिग्रह कहिये “तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ” ऐसे तीनवार कहि खड़ा राखे । २. उच्च 
। स्थान देवे । ३. चरशानिका प्रमारगौक प्रासुक जलकरि धोवना। तथा ४. पुजा करना। ५. नमस्कार करना। 
। ६. मनःशुद्धि । ७. वचनशुद्धि | ८. कायशुद्धि । €. भोजनशुद्धि । ऐसे नवधा भक्ति कहो । अ्रब सप्त गुण दातारके कहे 
) हैं । १. दानमें जाक धर्मका भ्रद्धान होय । २. साधुके रत्नत्रयाविक गुर, तिनिमें श्रनुरागरूप भक्ति होय । ३. दान 
) देनेमें श्रानन्द होय । ४. दानको शुद्धता श्रशुद्धताका ज्ञान होय । ५. दान देनेते या लोक परलोकसम्बन्धी भोगांकी 
प्रभिलाषा जाक॑ नहीं होय । ६. क्षमावान्‌ होय । ७. शक्तियुक्त होय । ऐसे ये सप्तगुण दातारके कहे, सो सप्तगुशसहित 


धारा. 
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होय दान देना कल्याणकारी है । बहुरि चतुर्देश मलरहित भोजन अंगीकार करे । सो चौदह मलके नाम कहे हैं। १. नख, 
२. केश कहिये रोस, ३. जन्तु कहिये बेइश्त्रियादिक मृतकजीवका शरीर, ४. भ्रस्थि कहिये हाड, ५. करण कहिये जब गेह 
इत्यादिकनिका बारला श्रवयव, ६. कुण्ड कहिये शल्यादिकनिका भ्रम्यंतर सुक्ष्म भ्रवधव, ७. पूति कहिये राधि, ८. चर्म कहिये 
त्वचा, €. रुधिर, १०. मांस, १२. बीज कहिये उगनेके योग्य जब गेहू, १९. फल कहिये श्राम्र, नारेल इत्यादिक, १३. कन्द 
कहिये बेलीके नीचे उगनेका काररा, १४. मूल कहिये नोचे जड, ये चौदह मल हैं। तिनिमें कितने महादोष हे, कितने प्रल्प- 
दोष हैं । तिनिमें रुधिर, मांत, हाड, चाम, राधि ये पांच महादोष हैं । तिनिते सर्व भ्राह्मरका त्यागहू करना भ्रर प्रायश्चित्तह 
ग्रहण करना । बहुरि बेहन्द्रिय त्रोंद्रिय चतुरिद्रियके मृततशरोर, बाल इन दोय मलका श्राहारमें संयोग होय तो भ्राहारका 
त्याग करना । बहुरि नख श्राहारमें श्रावे तौ भोजनका त्यागहू करना श्र किचित्प्रायश्चित्तर करना । बहुरि कण, कुण्ड, 
बोज, कन्द, फल, मूल ये छ प्रकारके प्रल्प मल भोजनमेंत टालनेयोग्य हैं श्र भोजनथकी निकासनेक्‌ सभर्थ नहों होय-भोज- 
नतें न्यारे नहीं निकले तो भोजनका त्याग करे । बहुरि हिद्धनक्ति कोया पाछे जो साधुका शरीरते तथा पश्राहार वेनेवाले- 
निके शरीरते रुधिर वा राधि भरे-गिरे तो भोजनका त्याग करे । बहुरि जो भोजन एकेन्द्रिय जीवनिकरि रहित होय तो 
प्रासुक है द्रव्यधकी शुद्ध है। बहुरि जो भोजन द्वींद्रियादिक वा त्रींद्रियादिक जीवनिका निर्जोव कलेबरसहित होय, सो दूर- 
थकी ही त्यागनेषोग्य है, जातें वह द्रव्यही भ्रशुद्ध है। बहुरि प्रासुक शुद्धध भोजन साधुके नि्मित्त कीया होय, सो द्रव्यतही 
अशुद्ध है ग्रहरा करनेयोग्य नहीं । 

श्रव॒ कोऊ कहे--जो, पर जो गृहस्थ, तिनिके भ्रथि कोया ग्राहःर साधक शुद्ध कसे ? सो भ्रागममें हृष्टान्त है, 
सो कहे हैं-जेसें मत्स्या के निमित्त किया जो मदका जल, ताकरिके मत्स्य जे मछ, तेहो मदक, प्राप्त होय हैं, मींडके मदक” 
प्राप्त नहीं होय । जाते जा जलविष मछ, ता जलमेंही मोंडके बसे हैं, तथापि मींडके मदक प्राप्त नहीं होय । तेसे गृहस्थ 
ध्रापके निभित्त किया भोजन, तिसकरिक साधु दोषक, प्राप्त नहीं होय है, भ्रर गृहस्थ श्रापके निमित्त करेहो है। गृहस्थ 
श्राहरदान देय साधनिके गुरानिमें श्रत्यन्त भक्तियुक्त होंयथ स्वर्गंगामी होय है तथा संयमभावपें भ्रनुरामका प्रभावकरि 
ध्ाप संयमक, प्राप्त होय है श्र पाछे कर्म काटि निर्वार्षक, प्राप्त होय है । प्रर मिथ्याहष्टि साधुक दान देनेके प्रभावकरि 
भोगमूमिक: प्राप्त होंय है | बहुरि द्रव्य जो झाहार ताक जारिकरि त्यागग्रहरमें प्रवतंन तथा क्षेत्र जलसहित है वा 
जलादिरहित है तथा काल शोत उष्ण वर्षादिकरूप जारिकरि तथा भाव जो श्रापका परिसाममें श्रद्धा तथा उत्साह 
तथा आपका शरीरका बल तथा आपका दो जो संहनन जानिकरिके श्रर जैसे झ्राचारांगमें उपदेश किया तंसे श्रशन- 
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' समिति पालन करे । और प्रकार करे तो वात, पित्त, कफादिकनिको उत्पत्ति हो जाय तब संयम पालनेक, शसभर्थ हों 
जाय, तातें “जैसे बात पित्त कफादिक रोग नहीं बध तंसे” प्रमाशिक आ्राहारमें प्रवृत्ति करना योग्य है । 
बहुरि तीन घडी दिन चढि जाय तोठापाछे तीन घडी दिन बाकी रहै तींहपहली साधुनिका भोजनका काल है । 
। तिनमें तीन मुहूर्तमें भिक्षाका काल सो जधन्य ग्राचरण है । मध्यम दोय मुहूतंका है । एक मुहृतका काल उत्कृष्ट ग्राचरण 
है। मध्याह्न कालमें दोध घडो बाफोी रहै तबि यत्नते स्वाध्यापक' समेटिकरिके श्र देववन्दना करिके अर भिक्षाकी बेला 
! जानिकरिके भ्रर कमंडल पींछीका ग्रहण करिके श्रर कायकी स्थितिके श्रथि श्रापके श्राअयते धीरे धीरे निकले भ्रर कोमल 
! पींछिकाते सोध्या है श्ंगका श्रागला पाछला भाग जिनिने ऐसे साधु मार्गमें, नहों श्रति उतावले गमन करते, श्रर श्रति- 
| बिलस्बते गसन नहीं करते, श्र पआ्रार्गमें बचनालापरहित वन नगर ग्राम स्त्री पुरुष भ्राभरण वस्त्र बागवगोचे महल सकान 
| नहों भ्रवलोकन करते, पंचसमिति तोन गुप्ति मूलगुणा संयम शीलाविकनिकी रक्षा करते सा्गमें गसन करे । बहुरि संसार 
देह भोंगनित बीतरागता भावते धर्मध्यान चिन्तवन करते श्रथवा हादशभावना भावते, जिनेन्द्रको श्राज्ञा पालते विहार 
। करे । बहुरि स्वेच्छाप्रवृत्ति तथा मिथ्यात्वकोी भ्राराधना तथा श्रापका नाश तथा संयमकी विराधना होतो होय सो कारण 
| दरितही त्याग करे हैं । बहुरि दिगम्बर साधु श्राहारके प्रथि गसन करे तदि परिणाममें दातारका विचार न कर, जो, 
! सोक कौन देवेगा ? श्रथवा कंसा मिलेगा ? तथा दातारकों कहा परीक्षा है? तथा ग्राह्ारका विचार नहीं करे, जो, 
शीघ्रतासू मिलिजाय तो भला है, श्रथवा शीतलभोजनका लाभ होय हमारे उपवासादिकनिको दाह है, शोतल जल मिले 
। तो भला है, था उष्ण मिले तो भला है, हम शीतकरि पीडित हैं। बा मिष्टरसका अभिलाष वा चिरपरा खाटा सचि- 
। क्करा, दुग्ध, वही, धृत, पक्‍वान्न इत्यादिक ग्राहारका संकल्परूप झभिलाब दिगम्बर मुनीश्वर नहीं करे हैं, सा्गमें घम- 
। भावना भ्रात्ममायना करते गसन करे हैं। श्राचारांग को शआ्राज्ञाकरिके देशकी प्रवृत्तिका जाता, तथा कालको 
। प्रवृत्तिका ज्ञाता, लाभ में, प्रलाभमें, मानमें, प्रपमानसें, समभावरूप है मनकी वृत्ति जाकी, भ्रर लोकनिद्यकुलत 
। छोडिकरिक उत्तमकुलनिकों गृहमें, चन्द्रमाकी, नांई, घनाठच घरमेंह प्रवेश करे, पश्रर निर्धननिके घरमेंहू प्रवेश 
! करते परिणाम ऐसा संकल्प नहीं करे-जो, ये तो घनवाननिके गृह हैं, ये निर्धननिके गृह हैं । गृहनिको पंक्तिरूप क्रम- 
! करिके गृहनिसें प्रवेश करे, दोननिके गृह होय भप्रनाथनिके गृह होय तहां प्रवेश नहीं करे । बहुरि जहां दान बटता होय 
' ऐसी दानशाला तथा विवाह जहां होय, तथा यज्ञादिक जहां होय, तथा मृतकका सृुतकादिक होय, तथा रुदन गीत गान 
है. अल. 


पा ८ 














2 2 3 28 अक 


है: पलक निशम्पनक्क न कनन पक. ह. .॥..2.. 8... ...2...2...3. 2... 3.2 8.8. 
7] 
8 2 आक था ८७ कक ३७० ० मे 22७ 4 8 20 20020 आक 


झारा. 


धारा. 


के. सके. उमा पी जम आम नमक. मान. सो समान साथ चौक. 2.23. सात वचन. पिन पादु अका सीफ। आक सकी, यारा अंक आस समन (०. परक. गा. सनक. अके. स पामन सास साथ अंक पक सात, मृकका वीक साफ डर कक सोडा आना आप आम आन कक ५ स्‍&ल पड ल्‍अड > मम अमायाााबबाहा 





वादित्र कलह विसंबाद, बहोत जननिका संघट्ट जहां होय, तहां गमन नहीं करे । कपाट जुड राख्या होय, तहां कपाट खोलि 
प्रवेश नहीं करे । तथा कोऊ मने कर, तहां प्रवेश नहीं करे । 





बहुरि गृहनिमें तहांतांई प्रवेश करे, जहांतांई गृहस्थनिका कोऊ भेषों श्रन्य गृहस्थीनिके श्रानेकी श्रटक नहीं होय । 
बहुरि आँगणोंमें जाय खडे नहीं रहे । भ्राशीर्वादादिक सुखते नहीं कहे । हाथकी समस्या नहीं करे । उदरकी कृशता नहीं 
दिखावे । मुखको विवरांता नहीं करे, हुंकारादिक सेन ( इशारे ) समस्या नहीं करे, पडिगाहे तो खडे रहे, नहों पडिगाहे 
तो निकसि प्रन्य गृहनिसें प्रवेश करे । श्रर विधिपुर्वक प्रतिग्रह किया योग्य प्रथ्वीतलमें तिष्ठे, तहां श्राप खड़ा रहे सो मुभि, 
तथा दातार खड़ा रहै सो भूमि तथा भोजनका पात्रकों भूमि जन्तुरहित देखि श्रर त्रसजोबादिकरहित होय तहां पगनिक्‌ 
च्यार झंगुल भ्रंतराल करि खडा छिद्वरहित दोऊ हस्तकी झ्रंजुलि करि तिष्ठे । बहुरि सिद्धभक्ति करे पाछे निर्दोष प्रासुक 
हत्न विधिकरि दिया झाहार क्षुधाकी हानिके भ्रथि भोजन करे। तहां रससहित वा नोरसताक्‌ं स्वाद छोडि गोचरादि 
पंचविधिकरि भोजन कफरे। तहां जेसे गो घासक्‌ देनेवाला जो पुरुष वा छ्त्रो ताका रूप ग्राभररण वस्त्रक श्रवलोकन 
नहीं करे, तेसें साधहु ग्राहार देनेवाला पुरुष वा स्त्रीका यौवन रूप ब्राभरण वस्त्रक' रागकरि नहीं देखे, भोजनसु प्रयोजन 
है। तथा जेसे गो बनमें जाय तहां घास तृशादिक चरनेका उच्यम करे है, घनकी शोभाक्‌ नहीं देखे है, तेसे साधुह्र जिस गहमें 
भोजन करे, तिस घरकी शोभा पात्रादिकक॑ रागभावते नहीं प्रव्लोकन करे, सो गोचरी बृत्ति है ॥॥३॥॥ बहुरि जेसे कोऊ 
धरिषक गाडो रत्नादिककरिं भरी नहीं चाले, तदि घृतादिकसू वांगिकरि भ्रापका बांछितस्थान ले जाय, तेंसें मुनीश्वरह 
गुरारत्ननिकरि भरी जो देहरूप गाड़ी सो नहों चाले, तदि योग्य भ्राहार देय निर्यार्णपत्तन पहुंचावे, सो प्रक्षम्रक्षरावृत्ति 
है ॥२॥। बहुरि जेंसें भंडारमें श्रग्न लगिजाय, तदि जंसे तंसे भ्रग्नि बुकायकरर भंडारके मालको रक्षा करें, तेसे गुरारत्न- 
निका भरधथा जो साधुका शरीररूप भंडार, तामें क्षुघादिक श्रग्नि लागि ताक्‌ रसनीरस भोजनते बुझाय गुर्परत्ननिकी 
रक्षा करना, सो उवराग्निप्रशमन है ।।३।। बहुरि जेंसे कोऊके घरमें खाडा होय ताहि पाषारा वुलिसू भरि बरोबरो करे, 
तेसे साधुह उदररूप खाडाक्‌' जंसा तंसा श्राहारसे पूर्ण करना, सो गतंपूररण है ।।४।। बहुरि जेसे भौरा (अ्लमर) पृष्पक्‌ 
बाधा नहीं करता पुष्पका गंध प्रहएा करे है, तेसे साधुह दातारक्‌ किचिन्मात्र बाधा नहों उपजावता भोजन ग्रहण करे, 
ताका अआआपरोवृत्तिकरि भोजन जानना ।।५॥। 
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श्श्द 





तथा भोजन करवेक' परिश्रमणा करते जे साधु, ते बत्तोस अंतरायका श्रत्यंत त्याग कर । ते बत्तोस झ्न्तरायनिके 
नाम कहे हैं। श्राह्यरके निमित्त गसन करते वा तिष्ठते जे मुनोश्वर, तिनके ऊपरि काकपक्षो वा औरहू पक्षों बोंट करे 
तो काक नासा भोजनका श्रन्तराय है ।। १।। गसन करते साधुका पगक श्रमेष्य जो विष्ठामल लगिजाय तो प्रमेध्य 
नामा अन्तराय है ।। २ ।। साधुके बमन होजाय तो छवि नामा अन्तराय है ।। ३ ॥ कोऊ जो घमुनिक्‌ गन करतेक्‌ 
मार्गमें रोक देवे, सो रोधन नामा श्रंतराय है ॥ ४ ॥। श्रापका वा श्रन्यका रुधिर वा राधि बहता देखे, सो रुधिर नामा 
है ।। ५ ॥। दुःखशोकादिक करिक जो साधुक ब्रश्नुपात श्राजाय भ्रथवा निकटकर्तो लोकनिका मरणादिक करिक॑ अ्रति- 
रुंदन बिलाप धवरा करे तो भ्रश्ुपात नामा श्रतराय है ॥ ६ ।॥। तथा जानू जो गोडे तिनितें नीच स्पशं होजाय तो 
जान्वध:प्रामर्श अंतराय है ॥। ७॥। जानू जो गोडे इनिते ग्रधिक उल्लंघन होजाय तो जानृपरिव्यतिक्रम नामा दोष 
है ॥। ८ ॥ नाभिते नोचों मस्तक करि कोऊ छोटे द्वारमें प्रवेश करे तो नाम्यधोनिगंमन नामा झंतराय है ।। € ।। जिस 
वस्तुका त्याग होय, सो भक्षणमें ध्राजाय तो स्वप्रत्याख्यातसेबन नासा श्रंतराय है ॥॥। १० ।। श्रापके श्रग्रभागवि्षे कोऊ 
प्राणीक्‌ मारि नाखे तो जोवबध नामा पग्रंतराय है।। ११ । काकादिक पक्षों ग्रास लेजाय भोजन करता सो काकादवि- 
पिडहरण नतामा अ्ंतराय है । १२॥ भोजन करता साधुका हस्तते ग्रासका पतन होजाय ग्रास गिरि जाय, सो पिड- 
पतन शअंतराय है । हस्तके विष द्वींद्रियादिक जीव झ्राय करिक मर जाय, सो पारिजंतुवध ग्रंतराय है। जातें तप्त 
भोजनमें वा सचिक्कशमें मक्षिका सछर इत्यादिक पड़िकरि मरराही करे है।। १४॥ सृतक पंचेंद्रियका शरीरका 
देखना, मांसदर्शन नामा अ्रंतराय है ।। १५ ।। साधुक्‌ मनुष्य देव तिरयंचनिकरि कीया उपसर्ग श्राजाय सो उपसतग नामा 
ग्रंतराय है ।। १६ ॥। 

साधुके दोऊ चरणानिके बोचि होय पंचेंद्रिय जीव पृ सा, मोंडका इत्याविक गसमन करि जाय सो पंचेंद्रियगमन 
झंतराय है ।। १७ ॥ भोजन देनेबालेनिके हस्तते भाजन गिरि पड़े सो भाजनसंपात श्रंतराय है ॥॥ १८ ।। जो साधके 
शरीरतें रोगादिकके बशतें मल निकलि पश्रावे, सो उच्चार प्रंतराय है ।। १६। जो साधुके मृत्रका ख्राव होजाय सो 
प्रस्रवरा प्रंतराय है।। २०॥ भिक्षापरिश्रमरा करता जो साधुका भूलि चांडालादिकका गृहमें प्रवेश होजाय, सो 
धरभोज्यगेहप्रवेश नामा अझंतराय है ॥। २१ ॥ साधुका मुर्छादिककरि पतन होजाय, सो पतन पअ्ंतराय है ॥ २२ ॥॥ साधु 
बेठि जाय सो उपवेशन प्ंंतराय है ।। २३ ।॥। श्वानादिक जोव काटि खाय सो दष्ट नासा प्रन्तराय है।॥ २४ ।। 
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सगव, 
झारा. 


धारा. 


ल्‍ सिद्धभक्ति करधा पाछे जो साधुका हस्तकरिक मूसिका स्पर्श होय, सो भूमिस्पर्श अ्रन्तराय है ॥। २५ ॥॥ कफ, थुक 
। इत्यादिक नाखि देवे, सो निष्ठीवन ध्रंतराय है ॥। २६ ।। साधुका उदरतें कृमीका निर्गंमनभ कहिये निकसना होय, सो 
| कृमिनिरगंसन पश्रतराय है।। २७ ।॥ साधु हस्तकरिक किचित्‌ परको वस्तु लोभकरि ग्रहरा करे, सो ग्रदत्त भ्रन्तराय 
| है ।।२८।। खड़्गादिक शस्त्रकरि साधुका कोऊ घात करे वा भ्रन्यका घात कर, सो शस्त्रप्रहार नामा श्र तराय है ॥२६॥। 
| प्राममें भ्रग्नि लगिजाय, सो ग्रामदाह श्रतराय है।। ३० ।। पगकरिक कोऊ वस्तु प्रहण होजाय, सो पादग्रहरा भश्रतराय 
| है॥ ३१ ॥ हस्तकरिक किचित्‌ वस्तु ग्रहण होय सो हस्तग्रहएा अतराय है ।। ३२ ॥। 

हे 

॥ थे भोजनके त्यागके कारण बत्तोस श्र तराय कहे, तंसेही ओरह चांडालाविकनिका स्पर्श, कलह, इष्टमर रण, साध- 
सिकसंन्‍्यासपतन, प्रधानपुरुषनिका मरण भोजनका त्यागके कारण हैं। प्रोरह्‌ राजाका भय तथा लोकनिदादिक श्र तराय 
| कहे, सो जेनधर्मके धारक साधुनिक भोजनका त्याग तथा श्राधा भोजन कीया, प्रल्प किया, एक ग्रास लिया वा ग्रास 
| नहीं लिया होय भर जो श्रतराय होय तो भोजनका त्यागही करें, उसबिन फेरि पग्रासाविक नहीं ग्रहरा करें| ऐसा 
। श्ाचारांगकी श्ाज्ञाप्रमाण शुद्ध भोजन पान तथा प्रमाणिक हलको रसाविरहित रूक्ष भोजन करि बाह्यतप नित्यही 
| झ्गीोकार करे । तथा भ्रोरह शरी रसल्लेखनाके भ्रथि तपका उपदेश करे हैं । गाथा-- 
। 
र 
! 
| 
। 
ह 
! 
! 
। 
४ 





उल्लीणोल्लीणेंह य भ्रहवा एक्कंतवढ्ढमारोेहि । 

सल्लिहइ मुरणी बेहूं ग्राहरविधि प्यणुगितों ॥२५१॥ 

अरथ---वर्धभान हीयमान ऐसे तप ग्रथवा एकांतकरि दिनप्रति वर्धभान ऐसे भ्रनशनादि तय, तिनिकरि ध्राहारकी ! 

विधिक भ्रल्प करता जो सुनि, सो देहक' सल्लिखति कहिये कृश करे है। गांथा-- ४ 
भ्रणुपुष्वेणाहारं संवट्ट तो य सल्लिहइ देह । 

दिवसुग्गहिएशा तवेरा चावि सल्लेहरां कुराइ ॥२५२॥ 

भ्रं--भ्रनुक्रमकरि भाहारक्‌ू' संवररूप करता साधु देहक्‌ कृश करे है । बहुरि विनदिनप्रति ग्रहण कौया जो तप, 


ताकरिक हू सललेखना कर। भावार्थ--कोई दिनमें ध्रनक्षततप, कोई दिनसें श्रवसोदर्य, कोई दिनमें रसपरित्याग इत्याविक , 
तपरनिकरि शरीरक्‌' कृश करे हैं । गाथा--- 





१२६ 


१३० 
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बे 


विविहाहि एसणाहि य श्रवग्गहेंह विविद्वे्टि उम्गेहि । 
संजममविराहितो जहाबलं सल्लिहुइ देहूं ॥२५२॥। 


प्रथं--नानाप्रकारके जे भोजनरसवर्जन, श्रल्प झ्राहार, ग्राचाम्ल इत्यादिकनिकरि तथा नानाप्रकारके उत्कट जे 


वृत्तिपरिसंख्यानादिक, तिनिकरिक संयमको विराधना नहीं करता जो साधु, सो यधाशक्ति वेहक्‌ क्ृश करे है। भावाथ- 
जेसें 


इन्द्रियसंयम श्रर प्राणसंयस नहीं बिगडे तेसें यधार्शक्त शरीरक' कृश करे है । गाथा--- 
सदि आउगे सदि बले जाझ्ो विविधाश्नो भिवखुपडिसाधो । 
ताझो वि रा बाधन्ते जहाबल सल्लिहंतस्स ॥२५४॥। 
प्रथं--प्रायुक' विद्यमान होता तथा देहमें बल विद्यमान होता झ्रापकी शक्तिप्रभाण सल्लेखना करता णो साधु 


ताका नानाप्रकारका साध का घमं सोहू बाधाक्‌' नहीं प्राप्त होय है । भावा्थ--प्रापका बलप्रभारा शरीरक्‌ तपकरि 
कृश करता साध, बाधाकू' नहीं प्राप्त होय है। बलहोन होय अर तप श्रधिक करे तो शुभध्यानका भंग होय प्र 
संक्‍्लेशको श्राधिक्यता होय, तातें यथाशक्ति तप करि शरोरक्‌ कृश करना श्रेष्ठ है। गाथा-- 


सललेहरणा सरीरे तवोगुणविधोी श्रणेगहा भरिणदा । 
ब्रायंबिल महेसी तत्थ दु उककस्सयं विति ॥ २५५॥। 
शरोरको सललेखनाके निमित्त प्रनेकप्रकार तपोगुरणाकी विधि कहो, तिन ग्रनेकप्रकार तपरूप गुरणकी विधि 
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भगवान्‌ गणाधर देव श्राचाम्लक उत्कृष्ट तप कहे हैं । सो ग्राचाम्ल कहा ? सो कहे हैं । गाथा-- 


छट्ठुद्ृमदसमदुबालसेह भत्तेहि श्रदिविकट् हि । 
मिदलहुगं आहार करेदि ग्रायंबिल बहुसो ॥|२५६॥। 


प्रथं-- जाण्या है श्र कहिये पदार्थ जिनिने ऐसे भगवान्‌ हैं, ते ऐसे कह्मया है जो बेला, तेला, चोला, पंचोपवास- 


भोजनके त्याग करि पारणा के दिन प्रमाणीक अल्प ऐसा प्राहारकर सो श्राचाम्ल है £ सो बहुत प्रकार करि करें । 
भक्तप्रत्यार्यानका कितना काल है, सो कहे है। गाथा-- 


|| 
" भ्रगव 
आझारा 








| 
+ 
॥ 





उक्कस्स एरा भत्तपदण्णाकालो जिणेहि खिद्िद्वों। 
कालम्मि संपहत्त बारसवरिसाणि पण्रणारि।त ॥ २५७॥। 
भ्रथं-- भक्तप्रत्याख्यानका उत्कृष्टकालका प्रमाण बहुतकाल होय तो पूर्ण द्वादशश वर्षका है, ऐसे जिनेन्द्रभगवान्‌ 


कहा है। भावार्थ--भक्तप्रत्याल्यानमरणका श्रारम्भ करे तो उत्कृष्ट प्रायुका बारा बरस प्रमाण बाको रहेतें करे 
हैं। गाथा-- 


जोगेहि विचित्तोह दु खबेइ संवच्छरारिग चत्तारि । 
वियडी रिफज्ज्हित्ता चत्तारि पुणों वि सोखेंदि ।२५८॥ 


भ्रयं-- विचित्र कहिये नानाप्रकारके कायक्लेशादिक योग तिनिकरि स्यारि संवरसर कहिये ध्यारि वर्णपुर्ता करे । 
बहुरि च्यारि वर्ष विकृति जे रस, तिननें त्यागकरिक शरीरक्‌ कश करे | गाया-- 


शग्रायंबिलरिगव्वियडीहिं दोण्णि श्रायंबिलेर एक्कं न 
भद॒खाविविगट्टाह पभ्रदो अ्रद्ध बिगठ्ठ हि ॥२५६।॥ 


झर्य--प्राचास्ल जो अल्प भ्राहार तथा नीरसभोजनकरि दोय वर्ष पूरं करे । बहुरि एक वर्ण ध्राचाम्ल जो 
झल्पभोजन, ताकरि पूर्रा करे । बहुरि ध्रध वर्ष भ्रति उत्कृष्ट नहीं ऐसा तप करि पूर्ण करे। बहुरि भ्रद्ध वर्ष भ्रति उत्कृष्ट 
तपकरि पूर्ण करे । भावार्थ--भक्तप्रत्यास्यानमरणका उत्कृष्ट काल द्ादश वर्धषका भगवान्‌ कह्ा । लिनमें ध्यार वर्ण तो 
विचित्र जो नाना प्रकारका ग्रनशन, अवमोदर्यादिक वा सर्वतोभद्र, एकावली, द्विकावली, रत्मावली, सिहाबलोकनादिक 
तप करि पुराण करे | बहुरि च्यारि वर्षरसपरित्याग नामा तप, ताकरि पूर्ण करे । बहुरि दोय वर्षमें कदे अल्यभोजन, करे 
नोरसभोजन ऐसे बोय क्थ पूर्ण करे । बहुरि एक वर्ष भ्रत्प झाहार करि पूर्ण करे। बहुरि छ महिना बहोत उत्कृष्ट नहीं 
ऐसा प्रनुत्कृष्ट तप करि पूर्र करे । बहुरि छ महिना सर्वोत्कृष्ट तप करि पूर्ण करे । ऐसे भक्तप्रत्यात्यानका उत्कृष्ट द्वाउल 
वर्षप्रमारा जाका काल होय, सो ऐसे परिपुरणं करे । भाग और विशेष कहे हैं । गाथा--- 
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भत्तं खेत्त काल धादु च पड़च्च तह तबं क॒ज्जा । 
वादों पित्तो सिभो व जहां खोभ॑ रप उवयंति ॥२६०॥। 
धार्थ--भत्तू कहिये शाकसहित श्ाहार या सोठ तथा चरा इत्याविक वा शाकव्यंजनरहित प्राहार, बहुरि क्षेत्र | भग. 
जलरहित तथा फोऊ जलसहित, बहुरि काल कहिये शोतकाल, उष्छाकाल वा वर्धषाकाल, बहुरि धातु कहिये शरोरकी । धारा 
प्रकृति, ऐसे भोजन क्षेत्र काल शरी रकी प्रकृति इनिक' भ्राश्रयकरि विश्वारिकरि ऐसे तप करे, जैसे वास, पित, कफ 
शरीरपरें क्षीमक्‌ प्राप्त नहीं होय, ऐसे शरोरकी सललेखना करे । भावाथं--इहां कहनेका प्रयोजन यह है, जो तपकोी । 
विधि तो झनेकप्रकार कहीही है, परन्तु ज्ञानो मुनि देश काल, ग्रापका शरीरका स्वभाव, भोजन सर्वंक विचारि, ऐसे ' 
तपके मार्गमें प्रवर्ते, “जैसे रोग न बच, त्रिदोष प्रकोपक्‌ प्राप्त नहों होय, तपमें दिनदिन उत्साह बधता रहे, स्वाध्याथ 
ध्यान प्रावश्यकक्रियामें परिखाम नहीं बिगड़े, संक्लेश नहों ब्ध , तेसे तप करना उचित है” । ऐसे शरोरसल्लेखना कहि 
करि श्र भ्रम्यंतरसल्लेखनाका क्रम कहे हैं । 
एवं सरोरसललहराविहि बहुविहा वि फासेतो। 


श्रज्मवसाणविशुद्धि खरामवि खवश्नो रा मु चेज्ज ॥२६१॥ 
प्र्थ--ऐसें शरीरसल्लेखताकी विधि बहुतप्रकार करताहू साधु सो परिस्तामनिकी उज्वलता क्षरामात्रह नहीं 
छांडत है। भावार्थ--परिणाममें संक्लेश बधिजाय तो बाह्मतप करना निरर्थक है। जंसे परिणाम उज्वल होते जाय 
तेसे बाह्मतप करे । बाह्मतप तो प्रम्यंतरकषाय तथा विषयानुराग घटि बीतरागता बधनेवास्ते हे । भ्रम्यंतर शुद्धताका 
प्रभाव होता जे दोष होय, ते दिखावे हैं। गाथा-- 
श्रज्मवसारखविसुद्धीए वज्जिदा जे तवं बिगट्टुपि। 


कुव्वन्ति बहिल्‍लेस्सा शा होइ सा केवला सुद्धी ॥२६२॥ 
प्रथं--जे साध भ्रध्यवसान जे परिणाम तिनकी विशुद्धतार्कार रहित उत्तकृष्टह्‌ तप करे है, तेहू बाह्य पूजा- 
सत्कारादिकमें स्थापो है चित्तको वृत्ति जिनने ऐसे केवलशुद्धि ताक नहीं प्राप्त होत हैं, उनके दोषनित मिली हुई शुद्धता 
| होथ है । ग्रागे केवलशुद्धता कोनके होय है सो कहे हैं। गाथा- 
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झविगदट्ट पि तवं जो करेइ सुविसुद्धसुक्कलेस्साशो । 
झज्ञमवसारविशुद्धों सो पार्वाद केवला सुद्धि ॥२६३॥ 
भ्रथं“--परिणासनिकी उज्यलतासहित ऐसा जो बहोत शुद्ध शुक्ललेश्याका घारक साथ सो भ्रनुत्कृष्ट तप करताहू 
केवल शुद्धताक्‌ प्राप्त होय है। भावा्थं--जिनका परिणाम कधायरागादिकमलकरि रहित है, ते भ्रल्प तप करतेह 
ध्रात्माकोी दोषरहित शुद्धि ताक प्राप्त होय हैं । इृहां शरोरसल्लेखनाक्‌' वर्रोन करो, क्रव कपायसल्लेखनाका वर्शान 
करे हैं । गाया- 
झ्रज्मवसाणविसुद्धी कसायकलुसोकदस्स णत्थित्ति । 
अ्रज्मवसाणविसुद्धी कसायसल्लेहणा भरिषदा ॥२६४॥ 
झर्थय--कवायनिकरि भमलिन है परिराम जिनका तिनके परिणामनिकी उज्यलता नहीं होय है, धातें कथायका 
कुश करना सनन्‍्द करना, सो परिरतामनिकी उज्यलता है । प्रव कधायनिका कृश करनेवियें उपाय जो क्षमादिक, तिनक्‌ 
कहे हैं । गाधा-- 
फोधं खमाए भाणं च मह॒वेरशाज्जवं च माय च | 
संतोषेण य लोहू जिणदु खु लत्तारि वि कसाए ॥२६५॥ 
धर्थ---कफोधक उत्तमक्षमाकरिके, ध्र सानक्‌ सा्दवकरिके, श्र मायाकथायक्‌ प्राजंबकरिके, भ्रर लोभक संतोद 
करिके ऐसे ध्यारि कपायनिक जीतहु। श्रम श्ागे कहे हैं, जे कधायनिके उपजनेका मूलकारण, तिनहीका त्याग करता 
पोग्य है । 
कोहस्स य मारास्स य. माय'लोभाणश सो ण एदि बस । 
जो ताण कसायाणं उर्प्पत्त चेव बज्जेह ॥२६६॥ 


भ्रजें--/- जो इनि कथायलिको उत्पत्तोहोकूं नाश करे, सो इत कोध भान भाधा लोभरूप कथायके बशो नहीं होय 
है । गाया-- 
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त॑ वत्थु मोत्तव्व जं पडि उच्पज्जदे कसायरिग। 
त॑ वन्थुमल्लिएज्जो जत्थोवसमों कसायारं ॥२६७॥। 
ग्रथं--जाते कथायरूप भ्रग्नि उपज, सो वस्तुही त्याग करनेयोग्य है । ध्रर जिस बस्तुते कधायनिका उपशम हो 
जाय, सो संचय फरने योग्य है। गाथा-- 
जड्ट कहवि कसायग्गी समदट्ठिदों होज्ज विज्ञवेदव्वो । 
रागद्वोसुप्पत्ती विज्ञादि हु परिहरंतस्स ॥२६८॥ 
प्रथं--जो कदाचित्‌ कषायरूप श्रग्नि प्रज्बलित होय तो कषायसु उपजे दोष, तिनिकी भावनाकरि कथाय पग्रग्निक 
बुकावना योग्य है । सो कहे हैं, हमारे हृदयमें उपजा कथायरूप अग्नि नोचपुरुषको संगतोकोनांई हृदयक' दम्ध करे है । 
बहुरि ज॑ंसे प्रशुभ अंगोपांगनामकर्म मुखक्‌ विरूप करे तंसे कषाय मुखक विरूप भयंकररूप करे है । बहुरि जेसे घूलि 
तेश्ननिमें रक्तता करे, तेसे कषाय नेत्रनिर्में रक्तता करे है श्र पवनकोनांई शरोरक कंपायमान करे है, भ्रर मदिरावानकी 
नांइं विचाररहित वचन कहावे है, भ्रर पिशाचकोनाईं विचाररहित चेष्टा करावे है, ग्रर ज्ञानरूप दिव्यनेन्रक मलिन करे 
/ भर दर्शनरूप कल्पवृक्षका वनक मुलतंउपाड़े है, श्रर चारित्रूप सरोवरक' शोधषर करे है, धर तपरूप पलल्‍लवक्‌' भस्म 
करे है, भर प्रशुभप्रकृतिरूप वेलोक' स्थिर करे है, भ्रर शुभकर्म का फलक विरस करे है, श्रर मनकेविथव मलिनता करे है, 
प्र हृदयक' कठोर करे है, श्रर प्राणोनिका धात करावे है, ध्रर वचनकी प्रसत्यमें प्रवृत्ति करावे है, श्रर बडे पूज्य ग्रुणनि- 
हुक उल्लंघन करावे है, भ्रर यशरूप घनका नाश करे है, परका श्रपवाद करावे है, भ्रर महानह्‌ गुरणनिक्‌ श्राच्छादन करे 
है, श्र मेत्रीपणाक्‌ मूलतें उखाले है, श्र किया हुवाहु उपकारक्‌ भुलावे है, विस्मररणण करावे है, श्र श्रपकारका अध्ययन 
कराये हैं-पढावे है, प्र महान्‌ नरकरूप खाडेमें पटकत है, भ्रर दु:ःखरूप भवनमें डबोवे है । ऐसे कधाय उपज्या हुया भ्रनेक 
धनर्थनिक बहे है। भ्रर कषायनिका परिहार जाक होय ताक रागह षको उत्पत्ति सास्ताने प्राप्त होय है। झागे राग- 
है घकी प्रशान्ति फरनेका उपाय कहे हैं । गाथा-- 
जाव॑न्ति केह संगा उदोरया होंति रागदोसारां 4 


ते बज्जन्तो जिएदि हु रागं दोसं च रिस्संगो ॥२६८।॥। 
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ध्र्थं--जेते केई परिग्रह रागद् षक्के उत्पन्न करनेवाले हैं, तिन परिग्रहनिक्‌ वर्जन करता पुरुष निःसंग हुवा 


! रागठ बनिक जोततही है। भावा्ं--त्रे जे परिप्रह झआपक रागद थ उपजावे, तिनक्‌ त्याग सो रागठ घक जोतेही । 
; ग्रव झा्ग कहे हैं, जो, उपज्या हुवा कषाय-अग्नि महात्‌ श्रनर्थ करे है, तातें कषाय-अग्निक्‌ बुझावनाही श्रेष्ठ है, 
) तीन गाया कहे हैं । गाया- 


पडिचोदणासहुणवायश्वभिदष्डिवयराइंघणाइडो । 
चण्डो हु कसायग्गो सहसा संपज्जिलेज्जाहि ॥२७०॥ ! 
जलिदो हु कसायग्गोी चरित्तसारं डहेज्ज कसिणं पि। ] 
सम्मत्त पि विराधिय श्रणंतसंसारियं कुज्जा ॥ २७१॥ । 
तम्हा हु कसायरगी पावं उपज्जमाण्यं चेव । | 
इच्छाभिच्छादुकक्‍्कड वंदरासलिलेरश विज्ञाहि॥२७२॥ 
भ्रयं--छोटे धचनको जो प्रेरणा ताका जो नहों सहना, सोहो जो पवन, ताकरिके क्षोभक्‌ प्राप्त हुवा अर प्रति- न्‍ 


॥ बचनरूप ईन्धनकरिके वर्धित हुवा जो प्रचंड कथायरूप प्रग्नि सो शीघ्नही प्रज्वलित होत है । जातें कधायक्‌' अग्नि कहो 


सो अ्रग्ति पवनकरि सिलगे है, सो हहां दुष्टता के वजनक नहीं सहना सोही कथायरूप भ्रग्निके जगायवेकः पथन है, श्र 


| भ्रग्नि ईन्थनकरि अघे है, धर कथाय प्रिन परस्पर धलननिके उत्तरप्रत्युत्तर तिनकरि बे है । ऐसे प्रज्वलित हुवा कवाय 
॥ प्ररिन समस्तचारित्ररूप सारघनका विनाश करिके भर सम्यकत्वका विभाश करिके भर या जोवक्‌ प्रननब्ट्संसारका परि- 


| चजमरपमें लीन करे है । तातें पापरृप जो कथाय भ्रग्नि, सो उपजतेक हो इच्छाकार तथा मिथ्याकार तथा वन्दनारूप 

| जलकरि शीघ्रही बुकझावना श्रेष्ठ है। जातें जाक' कषाय बन्द करनेका होय, सो यथायोग्य इच्छाकारादिककरि कथायक 

॥ उपशम करे है । हे भगवान्‌! श्रापतो शिक्षा इच्छा करू हूं ऐसी प्रार्थना गुर्वादिकलिक' करना सो इच्छाकार है । हमारा 

॥ वुष्कृत-दुष्टलाका करना सिथ्या होहु-भूठा होहू, चूकिकरि किया, भ्ब भागे ऐसा दुष्टकार्य सहों करू गा, ऐसे मनको शुद्धता ! 


) सहित कहना, सो मिध्यादुष्कृत, ताक, भिष्याकार जानना । तुझारे भ्रथि हमारा नमस्कार होहू, ऐसे पृज्यपुरुषनिके गुरम 





१२५० 


! 
ढ 
१३६ । तह चेव रोकसाया सल्लिहियय्वा परेरपक्समेरा । 
। 
। 
| 


। वांछा सो मेथुनसंज्ञा भ्रर परिग्रहकों वांछा सो परिग्रहसंज्ा ये च्यारि संशा क्षोरा करना योग्य है। बहुरि ऋट्धि का गये ' 


हुइयमें धारि, भावविशुद्धतकरि गमस्कार करना, सो बन्दना है। धागे नोकवायादिकनिक' भो कुश करना श्रेष्ठ है, सो 
कहे हैं। वाया-- 





सण्ण।/भ्रो गारवाशि य तह लेस्साओ य धसुहाझो ॥२७ ३॥। 


भं--तंसेही हास्य, रति, श्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रोपुरुषनपु सर वेद ये नोकधाय हनिक' परम उपशम- 
भावकरि क्षीरा करना योग्य है | बहुरि प्राहारकी वांछा सो ग्राहारसंज्ञा झर भयकों वांछा सो भयसंज्ञा घर मेशुनको ' 
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। तथा रसवान भोजन सिलने का गय तथा साता जो सुख रहे ताका गय॑ ऐसे तोन गारव इनकों कृश करना योग्य है। ' 
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। बहुरि श्रशुभ तीन लेश्याका त्याग करना योग्य है। गाथा-- 


परिवद्ढिदोबधारणों विगडसिराण्हारुपासुलिकड़ाहो । ; 
सल्लिहिदतणुसरीरो श्रज्ञप्परदो हवदि रिच्च ॥२७४॥ 

प्रथं-- बहुरि सललेखनाका करनेवाला कंसाक है ? बधता है नियम त्याग जाका, बहुरि तपकरि प्रकट हुवा है । 
] 

! 


नसां-पसवाडाका हाड, नेतन्नांका कटाक्षस्थान जाका, श्र भले प्रकार कृश किया है शरीर जानें, ऐसाहू सासता प्रात्मष्यान 
लोन रहै । गाथा-- 






0 2० 
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एवं कवपरियस्मों सब्भंतरवाहिरस्सि सल्लिहरणों । 


संसारमोक्खबुद्धी सव्वुवरिल्लं तव॑ कृणदि ॥२७४५॥ 
प्रथं--ऐसे भप्रम्यस्तरसल्लेखना श्रर बाह्यसल्लेखना ताके विषें बांध्या है, बरिकर जानें धार संसारत छूटने को है 
बुद्धि जाके ऐसा साधु सो सर्वोत्कृष्ट तपक करे है । 
इति सबिचारभक्तप्रत्याख्यानमरशक्रे चालीस अधिकारनिविध सललेखना नासा ग्यारसा प्रधिकार छपाथृटि गाथानि 
करि समाप्त किया । श्रागे दिशा नामा अधिकार पंच गायथानिकरि कहे हैं । गाथा--- 


३ 
है 
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वोदु गिलादि देहूं पव्वोढव्वमभिराससाचभारोत्ति । 


तो दुक्खभारभोदों कदपरियस्मों गशम॒वेदि ॥२७६।॥। 
प्र्थ-- देहकूं धारण करनेमें नहीं है हु जाके, यो शरीर अ्शुचिका भारमय है श्रर त्यागनेयोग्य है, तातें दुःखका 
भारतें भयभोत हुवा ऐसा, श्र किया है समाधिमरणका परिकर जाने ऐसा जो साधु, सो संघ जो सुनोश्वरनिको समु- 
दाय, ताहि समाधिमरण करनेक्‌ प्राप्त होय है । गाथा-- 
सललेहरणं करेन्‍्तो जदि प्रायरिश्रो हवेज्ज तो तेरा । 
ताए वि श्रवत्थएए चितेदव्व॑ं गरस्स हिय॑ ॥२७७॥। 
अर्थ-- श्रर जो सललेखनाक करनेक. उद्यमी आचाय होय, तो सललेखनाका अवसरविष झ्राचायंक, संघका हित 
चितवन करना योग्य है। भावार्थ--जो सललेखना करनेंमें उद्यमो सामान्य साधु होय, सो तो संघमें छो श्राचा्य तिनक ' 
प्राप्त होय समाधिमरणके निभित्त विनती करे, श्र जो संघका स्वामी ग्राचायं होय सल्लेखनाका भ्रवसरमें सल्लेखना 
करथो चाहै, सो तिस अ्रवसरमें संघका हित जो श्आागेक्‌ श्रव्युच्छिन्न चारित्रधमंको परिषाटी बहोतकाल चलो जाय तेसे 
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काल॑ संभावित्ता सव्वगणशमरणुदिसं च वाहुरिय । 
सोमतिहितरणशरतक्खत्तविलग्गे मंगलोगासे ॥२७८।॥॥ 
गच्छाणुपालणत्थं श्राहोइय प्रत्तगुरासमं भिक्‍ख । 

तो तम्सि गरणविसग्गं भ्रप्पकफहाए कृरंपदि धोरो ॥२७६॥ 
श्रव्वोच्छित्तेशिमित्त सन्वगुणसमोयरं तयं राच्चा । 


झ्रएुजाणेदि दिसं सो एस दिसा वोत्ति बोघित्ता ॥२८०॥ 
प्रथं“-संघका भ्रधिपति जो श्राचायं सो झ्रापका भायुको स्थितिका काल विचारिकरिके भर पाछे सर्वंसंघक ' भर 
अणुदिस कहिये भापके पाछे प्राचार्य होने योग्य ताहुक, बुलायकरिके अर सोम्य तिथि नक्षत्र करणा जोंग लग्तरूप 
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| कालमें तथा मंगलरूप स्थानमें थे धोर बोर भ्राचायं सो गण जो संघ, ताको पासना जो रत्नत्रयको रक्षा, ताके भ्रथि भ्रापकेसे 
| गुरनिका धारक जो साधु, ताकेबियें अल्प वचनालाप करिके संघको अ्रपंस करे । कोन प्रयोजनवास्ते कंसे करें ? सो ! 
१३ । कहे हैं-धमंतोर्थकी व्युच्छित्तिके श्रभावके निमित्त सर्वगुशसंयुक्त श्राचायंपदवोके योग्य जाशिकरि श्रर स्वंसंघक्‌ श्राज्ञा | 4ग. 


! करें-भ्रव तुम सबनिके ये झ्ाचार्य हैं ऐसे कहे । | झारा 


भावा्थ--सवंसंघका स्वामी झ्राचाय जब सललेखना कर तब धमंको परिपाटीकी प्रवृत्तिके भ्रथि श्रापसारिसा ' 
गुरानिके घारक जो श्राचार्यपदके योग्य तिसविष संघने स्थापन करे। भला अवश्वरमें सर्वसंघक' बुलाय कहै, जो भ्रब तक ' 
तो तुम जे रत्नत्रयके श्राराधक साधु तिनिमें दीक्षा शिक्षारूप प्रवृत्ति हमने करी, ब्ब सर्व संघ इनि झ्राचार्यनिको श्राज्ञा- 
प्रमाण प्रवर्तन करो, ये तुमारे श्राचार्य हैं, हम सर्व संघत क्षमा ग्रहण करावे हैं । ' 


श्रब श्राचायंपद कोनक्‌' होय है, सो सूत्रके श्रनुसारि कहिये हैं । जो साधु बडो कुल जो राजाको वा महान श्रेष्ठी ' 
को वा उत्तम जगतके राज्यके मान्य ब्राह्मरा क्षत्रिय वश्यकुलमें उत्पन्न भया होय, श्र रूपका धारक होय, जाका उच्च ' 
श्राचरण जगतमें प्रसिद्ध होय, गृहचारामेंभी कदे होन भ्राचार ब्योहार नहों किया होय, श्र संसारका थोगानें छोंडि । 
संसार देहभोगनित श्रतिविरक्त होंय, श्रर लौकिक अर परमार्थ दोऊनिका ज्ञाता होंय, अर महान्‌ बुद्धिका धारक होय, भ्रर 
महान्‌ तपका धारक होय, जाकासा तप संघमें भ्रन्यमुनोश्वरांसू' न बरिएसकं, भ्रर चिरकालका दोक्षित होय, बहोत काल ] 
गुरुकुल सेवन किया होय, अर वचनका महान्‌ प्रतिशयकरि सहित होय-जिनके वचनश्रवशमात्रहीकरिके श्रनेक जोवनिके ] 
। धमंमें हृढ प्रतिति होजाय श्रर स्ंजीवांकी श्रात्महितमें प्रवृत्ति होजाय, बहुरि सिद्धांतरूप समुद्रका पारगामी होय, भर , 
। इन्द्रियनिके दमनेवाला होय, इंलोक परलोक सम्बन्धी भोगाभिलाबरहित होय, घोर होय-उपसग परीषह श्रायें चलाय- 
! मान नहीं होय, जातें जो भ्राचायंही चलायमान होजाय तब संघ भ्रष्ट होजाय । बहुरि स्वभत अर परमतका जाननेवाला 
| होय, जाक्‌ स्वमतका श्रर परमतका ज्ञान नहों होय सो परके प्रश्नादिक्करि घमंक्‌ स्थापन करनेक असमर्थ हो जाय ' 
* तदि धर्मका लोप होजाय । बहुरि गम्भीर होय, तत्त्वका ज्ञानो होय, तथा घंको प्रभावना करनेका जाका स्वभाव होय । ' 
बहुरि गुरुनिके निकट प्रायश्चित्तसृत्र पढचा होय, तथा शागे श्राचायंनिके छत्तीस गुरत वर्णन करेंगे तिनकरि सहित होय, ' 
! तथा सर्वंसंघ पहलोहो जानता हो जो ये भगवान्‌ आगे भ्राचायं होने योग्य हैं-सवंसंघका अभ्रधिपतिपना ये करेंगे, इत्यादिक ' 
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धारा. 


होजाय, सर्वंसंघ स्वेच्छाचारी होजाय, सूत्रकों श्राचारकी परिपाटी टूटि जाय, ताते गुखसहितके ही आचायंपरणा योग्य है। 





गुरासहितके भ्राचायंपरता होय है । येते गुछनिविना जो झ्राचार्यंपरणा कर, तो धमंतीर्थंका लोप हो जाय, उस्मागंको प्रवृत्ति ' 


इति सविचारभक्तप्रत्यास्यानमरशा के चालोस श्रधिकारनिविष श्राचायंपरणणा छोडि भ्रन्य योग्य साधुक श्राचायं- 
परणा देना ऐसा दिशा नामा बारमां अधिकार पांच गाथानिकरि समाप्त किया । प्रागे क्षमरा नामा तेरमां भ्रधिकार तोन ' 
गायानिकरि कहे हैं । गाथा-- ; 
ग्रामन्तेकण गणि गच्छम्मि य तं गरिण ठवेदुरा । 
तिविहेण खमावेदि हु स बालउढ्ढाउलं गच्छ ॥२८१॥। 
अर्थ--संघके बि्ें सर्वंसंघक्‌ तथा नवीन श्राचार्यक्‌ बुलायकरिक झर नवोन भ्राचायंक संधके विष स्थापनकरिक 
झर बाल वृद्ध मुनिसहित जो संघ ताकू' मनवचनकायकरिक क्षमा ग्रहणा करावे । गाथा-- 
ज॑ं दोहकालसंवासदाए ममकाररोहरागेरा । 
कडुगपरुसं च भरियया तमहं संब्यं खमावेसि ॥२८२॥। 
भ्रथं--भो मुनोश्वर हो ! जो संघमें बहुतकाल वसनेकरि ग्रथवा ममत्व स्नेह राग करिके जो सें कटुक भाषरा 
कीया होय तथा कठोर जो कह्या होय सो सर्व हम क्षमाग्रहरा करावे हैं । गाभा-- 
वंदिय सिसुडिय पडिदो तादारं सब्ववच्छलं तादि । 
धम्मायरियं सिययं खा्मेंदि गणो वि तिविहेरण ॥२८३॥ 
भ्रथं-- भ्राचार्य क्षमाग्रहएणा करावे तदि स्वसंघह्‌ संकुचित श्ंग होय चरसण्ारविदामें पढड्धि भ्रर वंदना करिक॑ श्र 
संसारतें रक्षा करनेवाले श्रर सर्वसंघमें है वात्सल्यता जाकी ऐसा घम्ंका श्राचार्य ताहि मनवचनकायकरि द्ष्मा ग्रहरा 
करावे । 
इति सबविचारभक्तप्रत्याख्यानके चालोस अ्रधिकारनिमें क्षमण नामा तेरमां अधिकार तोन गायानिकरि समाप्त 
कोया । झागे झ्रनुशिष्टि कहिये शिक्षा नामा चोदह॒वां भ्रधिकार एकसो पांच गायासुत्ननिकरि कहे हैं। गाथा-- 
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। संवेगजिसियहासो सृत्तत्यविसारदो सुदरहस्सो । 
; झादटूुचितशो वि हु चितेदि गणां निखाणाएं ॥२८४॥ 
१४० | श्र्थ--धर्मानुरागकरि उपज्या है हर्ष जाक॑ झर जिलेन्द्रकरि प्ररूपए कोया सूृत्रका श्रय॑में प्रयोश श्र अवरत । 
। कीया है प्रायश्चित्त ग्रन्थ जानें, भर भात्मकल्यारका चितवन करनेवाला ऐसा प्राचार्य सो जिनेन्त्रको झाशाकरिक संघका ! 
हित बितवन करे-जो, ये सर्व संघके मुनि रत्नत्रयके धारक निरविध्न मोक्षमार्गमें प्रवर्ते तेसें चितबन करि श्रर शिक्षा 
करे हैं। गाया-- 


का _अा-50 खान, अखल॥ आकर अदा पिया, 


झारा. 


। 

| 

ल्‍ खिद्धमहुरगंभोरं गाहुगपल्हादरितज्जपत्थं च । 

। अरसिट्रि देह तहि गणाहिवइरणों गर/स्स वि य ॥२८५॥ 
। श्रथं--झव श्राचार्य सर्व संघके श्रथि अर धापसमान संघमें स्थापन कोये जे नवीन झ्राचार्य तिनिक' शिक्षा 
करे हैं। कंसी है वह शिक्षा ? स्तिग्धा कहिये धर्मानुरागको भरो हुई है. बहुरि करणनिक, मिष्ट ऐसी, बहुरि सार भ्रथंकरि 
' भरी हुई, तातें गंभोर ऐसी, बहुरि जो सुखका जरणायबाहालो सुखकरि ग्रहरामें श्रावे ऐसी, बहुरि चित्तमें श्रानन्द बधावने- 
» बाली, बहुरि परिपाककालमें हितरूप, तातें पथ्य, ऐसी नवीन श्राचार्यंक तथा सर्व संघके मुनोश्वरनिक_ शिक्षा करे। 
। गाया-- 

। वढ्ढन्तश्रो विहारो दंसराणाणचरणेस्‌ कायव्यों । 

| कप्पाकप्पठिदाणं सव्वेसिमणागदे मग्गे ॥२८६॥ 

संखित्ता वि य पवहे जह वचइ वित्यरेण बढ़ढन्तो । 

। उदर्धि तेरा बरणदो तह गुणसोलेहि व्ढाहि ॥२८७॥ 

ः झर्थ--भो सुनयः ! व्शनज्ञानचारित्रविषें, बहुरि प्रवृत्तिसार्ग श्रर निवृत्ति जो त्यागका सार्ग तिनिविधें श्रागामी 

) कालमें जेसें दर्शन ज्ञान चारित्र बधता जाय तथा संयमतपमें प्रवृत्ति दिनदिन बचती जाय, ग्रर मिश्यादर्शन भ्रसंयम तथा 
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इन्द्रियनिके विषय भर कथधायनिमें परिरतास निवृत्तिरूष दिन दिन होता जाय तेसें प्रवतंन करना योग्य है । जंसी श्रेष्ठ नदी 
प्रापके उत्पत्तिस्थानमें भ्ल्प बहतीहू श्रागेफक समुद्रपर्यन्त बधती विस्ताररूप होतो चली जाय, तेसें तुम जे साधु तिनहुक 


। प्रल्प ग्रहण किये हुयेहू श्रत शोल गुरा तिनकरि सरणपरय्यंन्त जेसे बधते बचधते प्रवर्ते तेसें प्रवर्तना योग्य है । भ्रब ध्रोरह 
नवीन भाषायंनिक्‌ शिक्षा करे हैं। गाया-- 


सज्जाररसिदसरिसोवर्म तुम भा हु कारहिसि विहार । 
मा रासेहिसि दोण्णि वि भ्रप्पाणं चेव गचछं च ॥२८८॥ 
भ्र्थ--भो साधो ! जेस मार्जारका शब्द पूर्व भ्रतितीतव्र, भर पाछे क्रमकरि मन्‍्द होता जाय तथा सुननेवालेनिक' 


प्रति बुरा लागे, तेसे रत्नत्रयमें प्रवृत्ति पूर्व भ्रतिशयवती धर पाछ क्रमकरि मन्‍्द होवे तथा जगतमें निद्च होबे तंसा तुमक्‌' 
प्रवतंन नहीं करना । ऐसी प्रवृत्ति करि ्रापका वा संघका भ्रथवा दोऊनिका नाश सति करिये । गाथा-- 


जो सघरं पि पलित्त रोच्छदि विज्ञविदुमलसदोसेण । 
किह सो सहृहिदत्वो परघरदाहूं पसामेदु ॥।२८८े॥ 
भ्रं---जो पुरुष दरध होता जो आपका ग्रह ताकू आलस्पका दोषकरिके बुझावनेक्‌ नहीं बांछा करं, सो दग्ध 
होता परका यृहक्‌ बुझायवेक्‌' उद्यम करे है, ऐसा श्रद्धान कैसा किया जाय ? तातें भो संधाधिपते ! तुमारे तांई ऐसे 
प्रधतंवा पोग्य है या प्रकार कहे हैं । 
वज्जेहि चयराकप्पं सगपरपक्खे तहा विरोध च । 
धादं भ्रसमाहिकरं॑ विसग्गिभ्‌दे कस्ताए य ॥२६०॥। 
झ्रथं--भो मुने ! दर्शनशञानचारित्रमें श्रतीचार होय सो वर्जन करना योग्य है। बहुरि स्वपक्ष जे ध्मात्माजन भ्रर 


परपक्ष जे सिथ्याहष्टिजन, तिनि्में विरोधक्‌' वर्जन करना योग्य है। तथा जेसे परिरयासकी समाधानी बीतरागता छुटि 
जाय तैसे विवाद वर्जना घोरय है। बहुरि विधसमान तथा भ्र्तिसमान कषाय वर्जना योग्य है। जातें फ्रोधादिक कषाय 
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झ्रापक' भ्रर परक' सारमेक' विषरूप है श्र झापके श्रर परके हृदयमें दाह उपजावनेक, श्रग्निसमान हैं, तातें कषाय ब्जे- 


नाही श्रेष्ठ है। गाथा-- 
भगव. 


रणासाम्मि दंसरास्मि य चरणसम्मि य तोसु समयसारेसु । 
झारा. 


रण चाएदि जो ठवेदु गरामप्पाणं गणधरो सो ॥२६१॥। 
भ्रथं--समय जो सिर्दात्‌ ताका सारमूृत श्रथवा समय जो ग्रात्मा ताका सारभूत स्वरूप जो तौन दर्शन ज्ञान 
चारित्र तिनविषें जो आझ्लापके श्रात्माक स्थापन करनेक, श्रशक्त है तथा गरा जो संघ ताक रत्नत्रयमें स्थापन करनेक, 


। श्रसमर्थ है, सो कै से गराका धारी झाचाये होय ? नहीं होय । गाथा-- 
रसारम्मि दंसराम्सि य चरराम्मि य तोस समयसारेस । 
चाएदि जो ठवेदु गरामप्पाणं गणधरों सो ॥२६२॥ 
अ्र्थं--सिद्धांतका सारमूत जे ज्ञान दर्शन चारित्र तिन तोननिविषें जो ग्रापक श्रर गशक स्थापन करनेक समर्थ 
है, सो गणाका धारा पालन करनेवाला गणघर कहिये प्राचार्य है। गाथा-- 
पिडं उर्वाह्‌ सेज्जं उग्गमउप्पादरोंसणादोहि । 
चारित्तरक्खरणद्र सोधितो होदि सुचरित्तो ॥२६३॥। 
पिड उर्वाह सेज्जं भ्रविसोहिय जो हु भ्‌ जमाणो हु । 
मूलट्वारंं यत्तो मुलोत्ति य समरणपेललों सो ॥२६४॥ 
भ्र्थ--भाहार भौर उपकरण झौर शय्या कहिये वसतिका इनिक, उद्गम उत्पादन एषरणादिक दोषरहित चारित्र 


को रक्षाके निभित्त शुद्ध ग्रहण करता जो साधु सो सुन्दर निर्दोष चारिश्रका धारक सुचरित्र होय है | बहुरि जो साधु पिड 
कहिये भोजन झर उपकरण अर शय्याक्‌ नहों शुद्ध करिके जो भोजन करे है, सो मृूलस्थान नामा दोषक' प्राप्त होय है 


प्र पृलतेही श्रमरपपदकरिके होन हे । गाथा-- 


श्ड२ 





। 
। 


धारा. 
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एसा गशधरमेरा प्रायारत्याण वण्सिया सत्ते । 
लोगसुहाणरवारां अ्रप्पच्छंदो जहिच्छाए ॥२४६१५॥ 
प्रथें“-यथोक्त ध्राचारसें तिष्ठते जे साधु तिनिक' भगवानके सूत्रवि्षें या गरणधर मर्यादा कही । श्रर जे लोकिक- 
सुलमें भ्रासक्त हैं, तिनिके भ्रपनी इच्छाकरि श्रात्मच्छन्द है-स्वेच्छाचारीपणा है, जिनके मिध्टभोजनमें प्रासक्तता तथा 
कोमलशय्या तथा कोमल शभ्रासन तिनिसें शयन करना, बेठता सनोज्ञवसतिकासें बसना ऐसे विषयनिका रागीके गरधर 
सुत्रफी मार्यादा नहीं रहे है-सुश्रवाह्म स्थेच्छाचारों भ्रष्ट है। गाभधा-- 
सोदावेइ विहारं सहसोलगरोहि जो भ्रबुद्धोत्रो 
सो रावरि लिगधारी संजमसारेश णिस्सारो ॥२६९६॥ 
प्रथं--जो बुद्धिरहित साधु सुखियास्थभावरूप गुरणनिकरि चारित्रें प्रवृत्तिकु भन्‍द करें है, सो साधु केवल लिग- 
धारो है, प्र इन्द्रियसंयम झर प्राणसंयमरूप सार करिके रहित निस्सार है। भावार्थ--ज्ो इन्द्रियांको लम्पटी चारिश्रमें 
सन्द प्रवर्ते, सो केवल लिगधारी भेषी है । गाथा-- 
पिण्ड उवधि सेज्जामविसोधिय जो छ भु जमारो हु । 
मूलट्टारं पत्तों बालोत्तिय रगों सरणबालो ॥२४८७॥ 
प्रथं“-भोजन झौर उपकरण श्ौर शब्या इतनिकी शुद्धताविना जो भोजन करता साधु सो मुलस्थान नामा दोषक, 
प्राप्त हुवा जो वह पभ्रज्ञानी साधु सो श्रमराबाल है । 
कुलगामणायररज्जं पयहिय तेस कुणह दु मर्मात्त जो । 
सो राबरि लिगधारो संजमसारेश रणिस्सारो ॥२४६८।॥। 
भ्र्थ--जो कुल, ग्राम, नगर, राज्यक छोड़िकरिके साधु होय फेरि नगर शॉज्य कुल ग्राममें ममता करे है-जो मेरा 
राज्य है, मेरा कुल, सेरा लगर, ऐसो मसता करे है; सो केवल लिगधारी भेषधारी है, सारमृत संयमकरिं रहित निःसार 
है । वाधा-- 
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अपरिस्सावोी सम्मं॑ समपासों होहि सव्वकज्जेसु । 
संरक्ख सचक्ख पि व सबालउढ्ढाउलं गच्छ ॥।२४८६॥।॥। 
ग्रथं--भो गशके पति हो ! तुम भले प्रकारकरि अपरिश्रावी होहू । जातें सर्वही साधु तुमक्‌' गुरु जारि विश्वास 
करि अ्रपने भ्रपराघ प्रकट करि कहे हैं। सो कोई कालमेंह तुमारा वजनकरि कोईका भ्रपराध विश्यात मति करहू ! यो । 
ही भ्रपरिश्रावी गुणा है | बहुरि स्व संघका कार्यमें समदर्शो होहु | बहुरि बालबृद्धाविकसहित जो यो मुनिनिको संघ, ताकी ' 
झापका नेज्रकी जंसे रक्षा करिये तंसे रक्षा करहु । 
खिवदिविहृरं खेत्त णिवदी वा जत्थ दृटुच्ो होज्ज । 
पव्वज्जा धर रण लब्भदि संजमचादों व तं॑ वज्जो ॥३००॥ 
अ्र्थं“-भो गराघधर हो ! ऐसे क्षेत्रमें संघका विहार मति करावो, जा क्षेत्रमें नुपति नहीं होय, सो क्षेत्र त्यागों | भ्रर 
जहां राजा दुष्ट होय सो क्षेत्र संघका विहारयोग्य नहीं। बहुरि जहां दोक्षा नहीं प्राप्त होय, बहुरि जहां संजमका घात हो 
जाय-संजम नहीं पालि सक--ऐसा क्षेत्रमें विहार सति करो | 
ऐसे झ्नुशिष्टि सामा चोदह॒वाँ भ्रधिकारविषे गणा जो नवीन प्राचार्य ताकू' शिक्षा सोलह गाथानिकरि कही । 
भ्रव गरण जो संघ ताक श्राठ गाथानिकरि शिक्षा करे हैं । 
कुणह भ्रपमादमावासएस संजमतवोवधारोेस । 
रिपस्सारे माणुस्से दुल्लहबोहि वियारित्ता ॥३०१॥ 
झर्थ--भो मुनोश्वर हो ! विनाशीक प्रर भ्रशुत्रिपरणाकरिक साररहित यो भनुष्य-जन्म तामें बोधि जो रत्नत्रयका 
प्राप्त होना सो दुलंभ जानिकरिक भ्रर घट श्रावश्यक क्रियानिविषें तथा संयस भ्रौर तपके विधान तिनमें प्रमाद मति 
करह--प्रप्रमादी होहू । फेरि संपस मिलना कठिन है। गाया-- 


समिदा पंथस्‌ समिदोसु सव्वदा जिरावयरामरणुगदमदोया । 
तिहि गारवेंहि रहिदा होइ तिगुत्ता य दंडेसु ॥३०२॥ 


१४४ 
धारा. 
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प्रथं--पंचसमितिविध सर्वकाल सावधान होहू । तथा जिनेंद्रके वचननिके ध्नुकूल बुद्धि करहु । तोन गारव जे 


॥ रसनिकरि सहित भोजन करने का गर्व तथा साता रहने का गये तथा ऋड्धिका गये ऐसे तीन प्रकार गारवका त्याग 


करहु। तथा अशुभ मनवचनकायको प्रवृत्तिरूप जे तोन दंड, तिनमें ग्रुप्तिक्‌ प्राप्त होहु। गाथा-- 
सण्णाउ कसाए वि य भ्रट्टु रुह च परिहरह रिच्च । 
दृट्टारिंग इन्दियारिंग य जुत्ता सब्वप्पणा जिशह ॥३०२॥ 
प्रथं--भ्राहारकी बांछा, श्रर भयके कारणनितें छिपनेकी इच्छा सो भयकोी वांछा, मैथुनको वांछा, परिग्रहको बांछा 
ये च्यारि संज्ञा, अर फ्रोष, मान, साथा, लोभ ये च्यारि कषाय, पर च्यारि प्रकार श्रार्ंध्यान, भ्रर चव्यारि प्रकार 
रौद्ष्यान इनिक्‌' नित्यही परित्याग करहू । बहुरि दुष्ट जे पंच इन्द्रिय इनिक्‌ सर्वप्रकार ग्रापकी शक्तिकरि, ज्ञानकरि वा 
तपकरि वा शुभभावनाकरि युक्त हुवा जीतहू ।। गाथा-- 
धण्रा हु ते मण॒स्सा जे ते विश्चयाउलम्मि लोयस्मि । 
विहरान्ति विगदसंगा णिराउला साराचरसाजुदा ३०४॥ 
झ्र्थ--पांच हन्द्रियनिके विधयनिकों चाहना करिक धाकुलताक्‌ प्राप्त हुदो जो यो लोक, तिसकेवियं जे सम्यग्‌- 
ज्ञान सस्यचारित्रकरि संयुक्त भये, अर विषयनिको चाहनारहित निराकुल, धर संग जो परिप्रह ताकरि रहित हुवा प्रयर्ते 
हैं, ते मनुष्य जगतमें धन्य हैं। भावार्थ---सर्व लोक विषयांकी चाहकरि झाकुल हैं / श्र जिनक॑ विषयांकी चाह नहीं रही, 
चाहरहित ग्रात्मिकसुखका स्वादी, परमसमताभावतें काल व्यतीत करे हैं, ते धन्य पुरुष हैं। गाया--- 
स॒स्सूसया गुरूछं चेदियभत्ता य विशयज्रुत्ता व । 
सज्ञाए श्राउत्ता गुरुपवयरावच्छला होह ॥३०४॥ 
ध्रथ--मो मुनयः ! गुरु जे रत्सश्रयाविगुरनिकरि महान ऐसे गुरुनिका सेवनमें भ्रभुशगों होह । तथ। चेत्य जे 
प्ररहंंतनिके प्रतिबिय, तिनविये भक्तिक्‌ श्राप्त होहू | बहुरि शवा विनमयुक्त होहू | बहुरि स्थाध्यायमें निरंतर युक्त होहू । 
बहुरि गुरु कहिये त्रलोक्यमें महाद्‌ थो प्रवचन कहिये स्थाद्ादरूप सर्वक्षका प्रकाश्या परमागम, तामें प्रीतियुक्त होह। गाया- 


श्ढ्र 


दुस्सहपरोसहेहि य गामबचोकंटर्श्ह तिक्‍्खेंहि । 
अभिभदा वि हु संता मा धम्मघुरं पमुख्चेह ॥२०६॥ 
१४६ प्र्थ--भो साधुजन हो ! क्षुघादिक वुः:सह जे बाईस परीषह, बहुरि तोक्ण ऐसे प्राम्य जे दुष्ट तिनके वचनरूप 
कंटक तिनकरिक तिरस्कृत हुवा पोड़ित हुवाहू बीतरागतारूप धर्मको धुरा ताहि मति छोडियो ॥ गाथा-- 
तित्ययरों चदुणाणी सरमहिदों सिज्मिदव्वयधुवम्मि । 
भ्ररिगहिदबलविशि भ्रो तबोविधाणम्मि उज्जमदि ॥२०७॥। 
प्रधं--जाक निश्चित सिद्धि होनहार, प्र मति, श्रुत, प्रवधि भनःपर्ययज्ञानका घारी, श्र गर्भ-जन्म-तप-कल्यारतकति 
विचे ध्यार प्रकारके देव तिनिकरि पूजाक्‌ प्राप्त हुवा ऐसाहू तीर्थंकर देव प्रापको शक्तिक्‌ नहीं छिपावता तपका 
विधानमें उच्चम करे है; तो प्रन्यजननिक्‌' तपमें उछाम नहीं करना कहा ? प्रपषि तु करना ही । सोही कहे हैं-- 
कि पुर प्रवर्तेसारं वृक्वक्खयकारराय साहूरां । 
होइ ण उज्जस्मिदब्वं सपच्चवायस्समि लोयस्मि ।३०८॥ 
शर्थ---मो निश्चित सिद्धि जिनक॑ होनहार ऐसे तीर्थंकरही तपमें उच्यम कर॑ तो श्रन्य जे साधु तिनिने विनाश- 
सहित लोकमें दुःखका नाश करने के भ्रथि तपवियें जतन नहों करना कहा ? श्रषि तु तपमें उद्यमी होनाहो श्रेष्ठ है । 
थ्रागे वेयावत््य छव्बोस गाधानिकरि कहिये हैं । गाथा-- 
सत्तोए भत्तीए विज्ञावच्चुज्जदा सदा होइ । 
श्राणाए रिज्जरेत्ति य सबालउढ्ढाउले गच्छे ॥३०४। 
भ्रं---भो मुनयः ! बालघुनि तथा बृद्धमुनि, रोगी घुनि, नोरोगमुनि इत्यादिकनिकरि व्याप्त जो गच्छ कहिये 
संघ तामें संपूर्ण सामध्यंकरिक श्रर भक्तिकरिक सदाकाल वंयावृत्त्यमें उद्यमी होहू, या जिनेंद्रकी प्राज्ञा है, श्र याते कर्म 
की निजंरा है। तातें प्रापकी शक्तिप्रमाण घर्मातुरागकरिक सर्व संघके साधुनिका वेयाबृत््य जो टहल सेवा तामें सावधान 
होहू ।। भ्रव वेयावत््य कौन कोन प्रकार करे सो कहे हैं ।। गाथा-- 


धारा. 


धारा, 


पकान स्‍ाछे चाक साथ साक सा चाल लक आहत श्र साक कान मत आफ, 






सेज्जागास रिससेज्जा उवधो पडिलेहुणाउवरगहिदे । 
झाहारोसहवायराविकिचणुन्वत्तरादीसू ॥॥३१०॥। 
भरद्धांण तेरश सावयरायरणदों रोधगासिवे ऊमें । 


वेज्जावच्च उत्तं सगहराारक्खरोबेदं ॥३११॥ 
प्रथं--शय्याका झ्रवकाश प्रभातकाल तथा श्राथशका काल दोऊ प्रवसर में नेत्रनिकरि देखि अर पाछे मयूर 

पीछिकासू प्रतिलेखन करिक॑ भ्रर श्रशक्तपुनीनका रोगीनिका तथा बृद्धनिका शयन करनेके भ्रधि शोधन करना । 
बहुरि बेठनेका स्थानकक्‌ तथा कसंडल पींछी पुस्तकक दोऊ श्रवसरमें सोधि देना । बहुरि प्राहरकरि तथा शुद्ध ओोषध- 
करि शुद्ध ग्र थतिकी बाचता स्वाध्यायकरि तथा सलमृत्र कफादिकनिके दूरि करनेकरि तथा एक पसवाड़ेत दूजे पसवाड़े 
करि शयन करावनेकरि तथा उठावना शयन करावना, सार्ग चलावना इत्यादिकनिकरि वेयावृत्य करे । बहुरि कोऊ साधु 
मार्गका लेदसहित होय ताका पादम्दंनादिकरि वेयावृत्त्य करें तथा कोऊ साधुके चोरनकरिं तथा भील स्लेखादिकनिकरि 
तथा दुष्ट राजाकरि तथा श्वापद जे दुष्ट तियंच तिनकरि, तथा नदीके रोधकरि, तथा मरोकरि तथा दु्िक्षकालकरि | 
रोगकरि इत्यादिकनिका उपद्रवकरिं परिशाप्रमें कायरता श्राय गई होय तो धे्य देनेकरि प्रापके शामिल ग्रहरा करि तथा ' 
रक्षा करि धर्मोपदेश देनेकरि इत्यादिकनिकरि जंसें साधका परिराम हृढ होजाय, दुःख भिटि जाय तेसे शरीरकी सेवादिक ' 
करि वयावत्य करे । भो मुने.! हहां श्राह्मरणन सुलम है, तथा राजाबिकनिका उपद्रव नहीं है, चोरादिकनिकों बाधा । 
नहीं है, हम तुभारी सेवामें सावधान हैं, श्रव कायरता मति करो, तुम हमारे शामिल रहो, हम तुमारे हैं, भ्राज्ला करोगे । 
तोंप्रमाण भ्ापको सेवामें सावधान हैं, इत्यादिक कहना । थ्रो कोऊ साथ धर्मसू चलायमान होय ताका स्थितीकररणा करना 
सो सर्व वेयाब॒त्य है। क्र भ्रागे जो समर्थ होय वेयावृत्य नहीं करे, ताके दोष दोय गाथानिकारि विखावे हैं। गाभा-- 

ग्रशिग्‌हिदबलविरिश्रो वेज्जावच्चं जिसोवदेसेण । 

जबि शा करेदि समत्यो संतो सो होदि रिद्धस्मों ॥३१२॥ 

लिश्यथरासाकोधो सुदधस्भविराधरणा अ्रस्थायारो । 

भ्रप्पापरोपकयरां व तेरा रिपज्जूहिदं होदि ॥३१२॥ 
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प्रथं--जो भाषका बल वीर्य नहों छिपायकरिके भ्रर जिनेंद्रका उपदेशका क्रमकरि बंयाव॒त्य नहीं करे है--समर्थ 
होयकरिकहू साधुनिका वंयावंवृत्यसू पराह मुख होय है, सो ध्मरहित निर्धर्मा है--धरमंबाद्या है । बहुरि जो पुज्यपुरुषांका 
वयाव॒त्य नहीं कीया, सो तीर्थकरदेवको प्राज्ञा भंग करो, तथा श्ुतकरि उपदेश्या धर्ंकी विराधना करो तथा वेयावत्य 


4 


नहीं करनेते श्राचार बिगडडि जाय ताते अ्रनाचार प्रकट कौया । बहुरि वयावत्यतपसू पराड मुख हुवा तदि ब्रात्महित 
बिगड्या तातें प्रात्माक त्याग्या तथा साधुका ग्रापदाहूमें उपकार नहों करश्या, तदि घुनिसमृहकाहू व्यागही भया। बहुरि 


ब्श् 


तकी प्राज्ञा वेयावृत्य करनेकी थी, ताके लोपनेत प्रवचन परसागमकाहु त्यागही भया। ऐसे जिनिक॑ वेयावृत्य नहों 
तनक एकहू धर्म रह्मा नहीं । भ्रागे बेयाव॒त्य करनेवियें जे गुर होय हैं, तिनक' दोय गायानिकरि कहे हैं ॥| गाबा--- 
गुरापरिणणामों सढ़ढ। वच्छाललं भत्तिपत्तलंभो य । 
सधारण तवपूया श्रव्विच्छती समाधी य॥३१४॥ 
आार।ा संजमसाखिल्लदा य दारं च भ्रविदिगिछा य । 
त वेज्ज।वच्चस्स गुणा पभ्ावणा कज्जपुण्णारिं7 ॥३१५॥ 
हम प्रथ--वयावृत्त्य करनेत॑ एते गुरा प्रकट होय हैं। १. साधुनिके गुरानि्सें परिणाम, २. अरद्धान, ३. वात्सल्य, ४. 
भक्ति, ५. पात्रलाभ, ६. संधान जो रत्नत्रयत॑ जोड, ७. तप, ८. पूजा, €. धममतोर्थकी ग्रव्युक्छित्ति, १०. समाधि, ११. 
तो शरनिकी भाजाका धारना, १२. संयमकी सहायता, १३. दान, १४. निविचिकित्सा, १५. प्रभावना, १६. कार्यपुरणंता 
एते बेयाबृत्य करनेते गुरत प्रकट होय हैं। सो कंसे होय हैं ? याते इन गुणनिक्रो उत्पत्तिक भिन्न भिन्न कहे हैं। तिनिमें 
श्रज गुरापरिसाम नामा गुर कंसें होप, सो कहे हैं। गाथधा-- है 


मोहग्गिरादिमहदा घोरमहावेयणाए फुटुन्तो । 

डज्ञदि हु धगधगन्तो ससुरासुरमारसो लोशग्रो ॥३१६॥ 
एदम्सि रावरि मुस्तिणो णाणजलोवग्गहेण विज्ञविदे । 
डाहम्मुक्का होंति हु दमेशा रिव्वेदरशा चेवब ॥॥३१७॥ 


ठ्र 
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भरत. 
झारा. 





णिग्गहिदिदियदारा समाहिदा समिदसव्वचेट्ट गा । 
; घण्णा खिरावयक्खा तवसा विधुरान्ति कम्मरयं ॥३१८॥ 
। इय दढगुणपरिरामों वेज्जावच्चं करेदि साहुस्स । 







वेज्जावच्चेरण तदो गुरपरिणामों कदो होदि ॥३१ढ॥। 
ध्र्य--सर्व जोवनिके ज्ञानादिक गुरानिक्‌ भस्म करनेते जतिमहान्‌ जो सोहरूप भ्रग्नि सो सर्य देव श्र मनुष्य- 
| लोक ताक, दरघध करत है। कसाक है लोक ? चाहकी दाहरूप जो घोर महावेदना, ताकरिक प्रकट धगधगायमान हुवा 
। बले है। ऐसे मोहरूप भ्रग्सिकरि दग्ध होता ओ लोक ताके विधें एक ए दिगम्बरमुनि हैं ते ज्ञानरूप जलकरि भोह अग्निक 


| 


) इन्द्रियद्वार जिनिनें ऐसे, भ्रर रत्मश्रयमें सावधान है चित्त जिनिका ऐसे, श्र जिनको सर्व चेष्टा भर सर्व अंगको प्रदत्त 
। समितिरूप होगई ऐसे, बहुरि आपकी जगतमें विश्यातता ध्रर पृज्यता प्र भोजनादिकका लाभ इनिक' नहीं चाहता, धन्य 
| योगीश्वर तप करिके कर्म रजक, उडावे है-नाश करे है। भावार्थ--जिनके मनोज्नविषयनिमें राग नहीं, श्र श्रमनोश्षें 
' हब नहों, यहही इन्द्रियनिका रोकना, झर रत्लश्नयमें चित्तको स्रावघानोी भर शरीरको प्रवृत्ति यत्नाचारपूर्वक होय भर इह- । 
) लोकपरलोकशस्बन्धी वांछारहित तेही साधु जगतमें धन्य हैं, तेही कर्मरजक' तपकरि नष्ट करे हैं । या प्रकार साधुनिके । 
। गुरनिमें भ्रनुरागरूप हृढ परिणाम करिके वेयावृत्त्य करे हैं, वेयावत्य करनेकरिही प्रापकेह तपरूप गुस्सनि्में परिखास 
। होय है। भावार्थ--पृज्यपुरुनिके गुरनिमें जाक॑श्रनुराग होय, ताहोतें वेयावतत्य बऐे है | जाके गुरानिमें अ्रनुरान नहीं, 
] कप नहीं बणो है । तातें वेयाव॒त्य करनेतें गुरशपरिणाम होय है । झ्रब वेयावत्यतं श्रद्धान नामा ग्रुण होय, सो 
) । गाथा-- 

। जह जह गरणपरिरामों तह तह झारहुइ धस्मगुरासेढि । 

। वढ़्ढदि जिरावरमग्गे रवसावसंवेगसढ्ढावि ॥३२०॥ 

] श्रथं--जेसें जेसे गुरानिर्मेपरिण्णाम होय, तेसें तेसें ध्मरूप गुरकी श्रेशोक' चंढ़त है भ्रर जिनेन्द्रका सार्गेमें नवीन 
| नवीन धर्मानुराग श्रर संसारवेहभोगते विरक्ततारूप श्रद्धान बधत है । जातें गुरपनिमें अनुराग होय, सो कहे हैं-- 


सढ्ढाए वढ़्ठियाए वच्छल्ल भावदों उवकक्‍्कर्माद । 
तो तिव्यधम्मराश्रों सव्वजगसुहावहों होह ॥।३२१॥ ' 
श्र्थ---अद्धानके बघनेकरि भावनिमें धात्सल्य जो धर्मानुरागता सो झारम्भने प्राप्त होय है, घर जो धर्ममें श्रमुराग ' 
है सोही जगतके सुखकी प्राप्ति करनेबाला है । जातें धर्मामुरागतें हम्द्रपणणा प्रहिद्रपणा होय है झ्र प्रनन्‍्तसुखरूप निर्वाणा  भारा- 
होय है । भ्रब वंयावुत्यतें भक्तिगुण होय है, सो कहे हैं। गाथा--- 
धरहंतसिद्धभत्ती गुरुभत्ती सव्वसाहुभत्ती प। 
झासेविदा समग्गा विभला वरधम्मभत्तों य॥३२२॥। ' 
प्रथं--भर हन्तभक्ति तथा सिद्धभक्ति श्र झाचायं-उपाध्याय-सर्वताधुभक्ति भ्र निर्मेशधर्ममें भक्ति ये संपूर्रा वेया- 5 


वृत्यकरि होय हैं। जाते रत्नत्रयका धारकनिको वंयावृत्य करी सो सर्वध्मके नायकनिको भक्ति करौ। भ्रब भक्तिको | 
माहात्म्म कहे हैं । । 





संवेगजरियकररा रिपसल्‍ला मन्दरुव्व रिक्‍्कंपा । 
जस्स दढा जिशाभत्ती तस्स भय रत्यि संसारे ॥३२३॥॥ 
प्रथं---संसतारके परिभ्रमणका जो भय, ताकरि उपजी है प्रवृत्ति जामें ऐसी, ध्र मायाचारशल्य तथा भिथ्यात्व- 
शल्य तथा भोगवांछारूप मिदानशल्य इनिकरि रहित ऐसी, भ्रर सेरुकीमांई निष्कम्प निश्यल ऐसी जिनेन्द्र भगवानकी । 
लाके हठभक्ति है, ताक॑ संसारमें भय नहीं ही है। भावाथे----भक्ति तो वाही प्रशंसा करनेयोग्य है---जामें मायाचार नहों ' 
होय, झर परमात्माक, सत्यार्थरूप जारिकरिके होय, श्र भोगवांछाकरि रहित होय, प्र संसारफरिभ्रमणका भयकरि 
उपजो होय, भ्रर निश्चल होय, ऐसी भक्ति जाके होय ताके संसारपरि भ्रमशाका भ्रभावहों होय हे । भ्रब वयावत्यतें पात्र : 
| लाभ गुरा कहे हैं। गाया--- 
( पंचमहव्वयगृत्तो सिग्गहिदकसायवेदरो दंतो। 
लब्भदि हु पत्तभूदों शाणासुदरयराणिधिभूदों ॥३२४॥ 










। 
| 





वर्तंभानरूप तीन कालके भप्ररहुंत भ्ोर सिद्ध भर साध प्लौर धर्म ये सर पूजे । जातें भपयानको श्राज्ञा वेयावृत्य करनेको 


भर्थ--पंचमहाव्रतनिकरि युक्त भर निग्नह करो है कधाय वेदना जानें ऐसा, रागढ् घनिका दसनेवाला, धर नाना 
अतजानरूप रत्नतिका बिधान ऐसा पाश्रका लाभ वेयावृत्य करिकेही होय । गाधा-- 
दंसरपरणारों तक संजमे य संधारादा कदा होइ । 
तो तेश सिद्धिभग्गे ठविदो भ्रप्पा परो चेव ॥३२५॥ 


धर्य--जो पुरुष रत्मत्रयका धारकुकी वंयावृत्य करे है, सो दर्शन ज्ञान ताप संयमथकी अपना जोड़ बांधे है, 
तिस जोडकरिक झ्ापका भ्ात्माक' भर पर लो ध्रन्य साधु दोऊनिक्‌' निर्वास्यका मार्गमें स्थापन कीया। भावाबं---रत्न- 
त्रयका धारकमें प्रीतिसहित बेयावत््य करे सो आपक रत्नत्रयमें स्थाप्पा, भर जिस रोगीका वेयावत्य कोया साक्‌ 
रत्नश्रयमें स्थापन कोया । तातें सोक्षमा्गमें श्रापक्‌ भ्रर परक्‌ स्थापन कोया । भ्रव वेयावत्त्यतें तप गुरक कहे हैं माधा- 
वेज्जावच्चकरो पूण प्रत्तरं तवसमाधिमारुढो। 
पफ्फोडितो विहर॑दि बहुभवबाधाकरं कम्मं ॥३२६॥ 
श्रथं--अहुरि वेयाव॒त्य करनेवाला साधु श्र्बोत्कृष्ट तपमें एकाग्रताक प्राप्त हुवा कहा करे है ? जओ कम बहोत 
भवतिमें बाघा करतेवाला, ताही नाश करता संता प्रवतें है। भ्रज बेयायत्यकरि पूजा नासा गुरक कहे है ॥। गाबा--- 
जिणसिद्धसाहुधस्भा भणागदातोदक्टूमारागदा ' 
तिविहेरा सुद्धमविणा सब्बे श्रभिपृदया होंति ॥३२७॥ 
प्रथें---जो शुद्धयुद्धिका धारक साधु भुनिनकी वेयावृत््य सनवचनकामकरि करी सो प्रनायत, भर प्रतीत, भर 


है, जिसनें वेयावृत्य करी, तिसलें सर्व धर्म ग्रावरधा | भ्रथ वेयावत्य करनेतें धर्मको भ्रध्युच्छित्ति दिखावे हैं। गाया-- 
आइरियधारणाए संघो सब्यो वि धारिश्रो होवि ' 
संधस्स धारणाए ध्रव्योच्छितो रुया होई (३२८५। 





१५१ 







प्रथं--जो वेयावत्य करि भ्राचार्यक' धारण कोया, सो सर्व संघकों धारश कोया प्र संघका घारए करिक 
रत्नत्रयघमंको प्रव्युच्छित्ति करी । गाथा--- 


साधुस्स धारणाए वि होइ तह चेव धारिश्रो संघो' 
साधू चेव हो संघो शा हु संघो साहुवदिरित्तो ॥३२८ै।। 
प्रथं--अर साधुके धारखतें सर्व संघका धारण होय है । जातें साधहो संघ है। साधुसू जुदा संघ नहों है । ताते 
जो साधुका वेयावृत्य करि साधुक्‌ रत्नत्रयमें घारण कोया, सो सर्वसंघक धारा । गाथा-- 
गुणपरिणामादोहि भ्ररत्तरविही हि विहरमाणोेरण । 
जा सिद्धिसुहुसमाधो सा वि थे उवगहिया होदि ॥३३०॥ 
अ्र्थ--गुणपरिराम, श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रलाभ, पूजा, तोथ्को भ्रव्युच्छित्ति इत्यादिक धर्वोत्कृष्ट विधिकरि 


प्रवतंता जो साधु सो निर्वाराका सुखकी एकता ध्रंगोकार करी । ये पूर्वोक्त गुरापरिशशामादिक निर्वाणका सुसमें लोन होनेहो 
के उपाय अंगोकार कोये। गाधा--- 


भ्रण॒पालिदा य श्राणा संजमजोगा य पालिदा होंति । 
णिग्गहियारि। कसार्यंदियारिंग साखिललदा य कदा ।३३१। 


झ्र्थ--वेयाव॒त्य करनेवाला भमवानकी श्राज्ञा पालो, झ्र आपके झर परक॑ संयम तथा शुभध्यानको रक्षा करो । 
बहुरि ध्रापको श्र परकी कषाय श्रर इंद्रियांनिका निग्रह कोया श्र धमंकी सहायता करो ।। गाभा--- 


झविसयदाणं दत्त शिव्वोदिगिच्छा य दरिसिदा होह ' 
पवयणपभावरणा वि य णिव्व॒र्द संघकज्ज च ॥३३२॥ 


प्रथ--जो वयावृत्य करि र॒त्नत्रयकी रक्षा करी, सो भ्रतिशयरुप दान दोया, भर निविचिकित्सा नामा सम्यक्त्व 
गुण प्रकट विखाया, भ्रर जिनेंद्रका धर्मकी तथा प्रागमकी प्रभावना प्रकट करी, अर संघका कार्यका निर्वाह किया। 


१५२ 





भ्रगव. 
शझारा. 


भावा्थं--जो रोगादिककरि पीडित साधुका रत्नत्रयकी रक्षा करी, सो सर्व दान दोया, रत्नन्नय समान दान नहीं । श्रर 
जाक॑ अ्रशुचिकी ग्लानि नहीं होय ताहीसू वेयावृत्ण होय है | त्याग करना, धन खरचना सुगम है भ्रर धर्मात्माका जोरों 
रोगसहित देहकी ग्लानिराहत सेवा करना दुलंभ है । श्रर धमकी प्रभावना भी याही है जो धर्मात्मा का टहल करना । 
' ताहीका हुदयमें धसंका प्रभाव प्रगट हुआ है, जो वेयाव॒त्य करे है । श्रर संघका कार्य भी यहही है । सो निविध्म रत्नत्रय 
घारण करना सो वेधावृत्य के करनेवाले का सर्वे उपकार है।। गाथा-- 
गुणपररि रासादीह य विज्जावच्चुज्जदो समज्जेदि । 
तित्ययरणामकम्म॑ तिलोयशंखोभयं पृण्णं ॥३३३॥ 
श्रथं-- वेयाद्त्ययुक्त नो पुरुष सो गुणापरिर्पामादिक जे वर्रान कोये, तिनकरिक त्रेलोक्यमें भनंदको कारण ऐसो 
| तीर्थंकर नासा पुण्यकर्स संचय करे है ॥ गाथा-- 
एदे गुणा महल्‍्ला वेज्जावच्चुज्जवस्स बहुया य । 
श्रप्पठ्ठिरो हु जायदि सज्ञायं चेब कुव्वन्तो ॥३३४॥ 
अर्थ--वयाव॒त्य करनेमें उद्यमो ताके येते बहोत महान्‌ गुर प्रकट होय हैं । स्वाध्याय करनेवाला तो प्रात्म- 
प्रयोजनही साधे है, श्रर वंयाव॒त्य करनेवाला झ्रापका श्रर परका दोऊका उद्धार करे है। ऐसे श्रनुशिष्टि श्रधिकारमें 
छुव्बोस गायानिकरि वंयावृत्य कह्या । श्रब भ्रागे झ्राठ गाथानिमें श्राथिकाकी संगति का त्यागको शिक्षा करे हैं । 
वज्जेह भ्रप्पमत्ता श्रज्जासंसग्गमग्गिविससरिसं । 
भ्रज्जाणुचरो साध्‌ लह॒दि अ्रक्ित्ति खु श्रचिरेश ॥३३४५॥॥ 
भ्रं--भो सुने ! भ्रग्तिसमान भ्रर विधसमान जो श्राजिकाका संगम-संगति, ताहो सावधान हुआ वर्जन करो । 
झ्राजिकाकोी संगति करनेवाला साधु शोघृही श्रकोतिनें प्राप्त होय है। भावा्थ--झाजिकाकी संगति चित्तक्‌' संताप 
करनेते भ्रग्निसमान है श्रर संयमरूप जीवितनें हरनेक विषसमान है। जातें श्रव्रती गृहस्थभी तथा मिथ्याहृष्टिल स्त्रीनिको 
संगतित श्रकीति पावं, तो संयमोको श्रकीति तो होयही होय ॥॥ गाथा-- 
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थेरस्स वि तवसिस्स वि बहुरतुदस्स वि परमाखभ्‌दस्स । 
झज्जासंसग्गीए जरा/जंपरयं ह॒वेज्जादि ॥३२६॥॥ 
झर्थ--वुद्ध होय तथा बड़े प्रनसनादिक तपका धारक होय, अर बहोत शास्त्रका पारगामी होय, ध्वर सर्वे जगत 
में प्रभाशोक होय, ऐसाहू श्राधिकाकी संगतिकरिक लोकिक जनांकरि भ्रपवादक्‌ प्राप्त होयही है ॥। गाभधा--- 
कि पुण तरुणो अ्रबहुस्तुदो य अ्रणुकिद्रतवचरित्तो वा । 
ग्रज्जासंसग्गीए जराजंपरणायं रा पावेज्ज ॥३३७॥ 
भ्रथं--भ्र जो तरुख होय भ्रर बहुश्रुतीहू नहीं होय भ्रर तपहूमें उत्कृष्ट नहीं होष, ऐसा साधु भ्राभिकाकी संगति 
करिके लोकनिसें श्रपवाद नहीं पावे कहा ? भ्रवश्य भ्रपवादक्‌ प्राप्त होयही । गाया--- 
जदि वि सय॑ थिरबुद्धी तहा वि संसग्गिलहृपसराए । 
अग्गिसमीवे व घदं विलेज्ज चित्त खू भ्रज्जाए ॥३३५८॥ 
प्रथं--यद्यपि श्रापको स्थिरबुद्धि होय तोहू प्रायिकाका संसगगंकरिके पाया है प्रसार जानें, ऐसा भ्ग्निके समोपष 
घृतकीनांई चित्त जो भन सो तत्काल पघलि जाय है-बिगडि जाय है, ग्राथिकाका चित्तहु पघलि जाय है। केवल भ्राथिका 
होका संग नहीं छोडना कह्मा है, संपूर्ण स्त्रीमात्रकी संगतिहोका त्याग करना श्रेष्ठ हे। गाथा-- 
सव्वत्य इत्थिवग्गम्मि श्रप्पमत्तो सया श्रवोसत्यो । 
णखित्यरदि बम्भचेरं तव्विवरोदों रा रितत्थरदि ॥३२८॥। 
भ्र्थ-- बालक, कन्या, योवनवती, वृद्धा, कुरूपा, रूपवतो, दरिद्रा, घनवतो, वेषघारिरणी इत्यादि कोऊही स्त्रोको , 
जातिमें होहू, जे जिनकी प्राज्ञामें सावधान हैं, ते कोई भी स्त्रीका विश्वास नहीं करे हैं, सो ब्रह्मचयंकों रक्षा करनेक्‌ समर्थ 
है। भ्रर जो स्त्रीसात्रमें विश्वास करेगो, बचनालाप करेगो, झंगनिका अवलोकन करेगो, प्रमादी रहेगो, सावधानी छोडेगो, 
सो ब्रह्मचर्यकी रक्षा नहीं करेगो, बिगडेहीगों । गाधा-- 
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धारा, 





सब्बत्तो वि विमुत्तो साहू सब्वत्य होह श्रप्पदसों । 
सो चेव होदि भ्रज्जाओ श्ररु॒बरंतो भ्रणप्पवसो ॥३४०॥ 
झरथ-- जो साधु सर्व गृह धन धान्य स्त्री पुत्र भोजन भाजन नगर ग्रामादिकहूतें यारा हुवा है, भर सर्वत्र देशकास 
में स्वाधीन है, ऐसाहू साधु श्रजिकाकी संगति करता पराधीन होय है-विषयकषायनिके भ्राधोन होय च्रष्ट होय है। गाया-- 
खेलपडिदम'पाणं ण तरदि जह मच्छिया विमोचेदु । 
भ्रज्जाणचरो रा तरद तह श्रप्पाणं विभोचेदु ॥३४१॥ 
भ्रथे“-जैसें कफविषें पडो जो सक्षिका सो भ्रापक् कफमेंतें छुडावनेक्‌' भ्रसमर्थ हे, तेसें प्रजिकाकों संगति करता 
साधु झापक कामादिकनिते, रागादिकनितें निकासनेकू नहीं समर्थ होय है। गाथा-- 
साधुस्स णत्यि लोए भ्रज्जासरिसों खु बंधरों उवमा । 
चम्मेरा सह श्रवेतो श्र य सरिसो जोरिगकसिलेसो ॥३४२॥ 
झर्थ--लोकफेवियें साधुक्‌' बांघनेकू! अजिकाससात कोऊ उपसा नाहों, जेसे चसंकरि किया जो बन्धन तासमान 
झोर बन्धन नहों । 
ऐसे भ्राठ गाथानिकरि झ्रायिकाकी संगतिका वर्जन कह्मा । भ्रब जेंसें श्राथिकाको संगतिका निषेध किया, तेसें, 
भ्रौरहू भ्रष्ट सुनिनको संगतिका त्याग करना योंग्य है। गाथा-- 
श्रण्णं पि तहा॒वत्थु ज॑ं जं॑ साधुस्स बन्धरं कुणदि । 
त॑ त॑ं परिहरह तदो होहदि दढसंजदा तुज्म ॥३४३॥ 
अ्र्थं--जैसें भ्रजिकाकी संगति बन्धक्‌' कारण जानि त्याग करना उचित है, तेसें भोरहू थो जो वस्तु साधुकं 
कर्मका बन्धन कर, सो सों त्याग करो, ताते तुमारे हृढसंधमीपणा होंवे। गाया--- 
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पासत्थादीपणयं रिच्च वज्जेह सव्वधा तुम्हे । 
हंदि हु मेलरादोसेरा होइ पुरिसस्स तस्सयदा ॥ २४४॥ 
भ्र्थ--भो मुनोश्वर हो ! थे, पाश्व॑स्थादिक पंचप्रकार भ्रष्ट मुनि हैं तिनकी संगति नित्यही सर्वधा वर्जन करो । 
जो पाश्व॑स्थादिकनिकी संगति नहीं त्यागे है, तो पाछे तन्‍्मयता होइ जाय है। जातें संगतिका दोषकरिके पुरुषके तन्मयता 
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इस प्रन्यमें पार्श्वस्थादिक पंचप्रकारके भ्रष्ट मुनिनका कथन अठाईस गाथामें श्रागे भ्रनुशिष्टि भ्रधिकारमें वर्णन 
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३० संसक्त, ४. अभ्रपगतसंज्ञ, ५. मृगचारी, ये भ्रष्टमुनिनकी पांच जाति हैं। इनिमें भेष तो दिगम्वरसुनिका भ्र वशन ज्ञान 
चारित्रकरि रहितपणा जानना । तिनमें जांका वसतिकामें राग होय, वा वसतिका, मठ, मकान, एक जायगाँ श्रापका बांधि ! 
राख्या हो प, श्रर जाके बहोत मोह शरीरादिकनिमें समता होय, भ्रर कुमार्गगासी होय, उपकरणनिका रात्रिदिन संग्रह , 
करनेमें उद्यमी होय, भावनिकी विशुद्धतारहित होय, संयमोजननितें दूर तिष्ठता होय, दुष्ट होय, भ्रसंयमीनिको संगति । 
करने वाला होय, इन्द्रियनिक जीतनेक्‌ अ्रसमर्थ होय, कषाय जोतनेक्‌ श्रसमर्थ होय, द्रव्यलिगका धारण करनेवाला । 
रत्नत्रयकरिके रहित, ते पाश्वेस्थमुनि है; स्तुति नमस्कार करतेयोग्य नहीं है, ऐसे जिनेन्द्रदेवनें कह्या है ॥।१॥ 
श्रब कुशीलका लक्षण कहे हैं। जिनका कुत्सित, निद्य शील कहिये स्वभाव होय सो कुशोल जानना । जिनका 
आचरण निद्य होथ, स्वभाव जिनका निद्य होय, क्रोधादिककरि व्याप्त जाका मन होय, व्रत शील गुरानिकरि रहित होय, 
धर्मका ग्रपयश करनेवाला होय, संघका श्रपवाद करनेबाला होंथ, तिनक्‌ कुशोल कहे हैं ।।२॥। 
श्रब संसक्तक्‌ कहिये हैं । जे दुबु द्धि श्रसंयमी निका गुरामें श्रासक्त होय, श्रर आहारमें जाके भ्रतिगुद्धिता लम्पटता 
होय, श्रर भोजनकी लम्पटताक रिके वंद्यविद्या, ज्योतिष्कादिक विद्याका करने वाला होय, बहुरि राजादिकनिको सेवासें 
! तत्पर होय, मु्ख होय, मंत्र तंत्र यंत्रादिक विद्या करनेमें तत्पर होय ते निग्न थलिगका धारकहू भ्रष्टाचारी संसक्त है ।३१। 
' श्रव भ्रपगतसंज्ञक्‌ कहे हैं, ताक श्रवसन्नह कहे हैं। जे सम्यग्ज्ञानादिक संज्ञाकरिके नष्ट होय, ते श्रपगतसंज्ञ है । 
' जे चारित्रकरि रहित होय, जिनवचनका ज्ञानकरि रहित होय, सांसारिक सुलमें श्रासक्त होय, ते भ्रपयतसंज्ञ हैं ॥४॥॥ 










अब मृगचारीक्‌ कहे हैं । मृग जे वनके पशु तिनिकोनांई स्वेच्छाचारी होय, पापका करनेवाला होष, जेनमार्गक्‌' 
टूषए देनेवाला होय, आचार्याटिकनिक्ते उपदेशरहित एकाकी परिभ्रमण करता होय, धेयरहित होय, तपका मार्गते पराड़- 
मुख होय, जिनसूत्रादिकमे अगिनयी ते मृगचारी हैं ॥॥५॥। 
ऐसे ये पंचप्रकारके भ्रप्ट मुनि दर्शन ज्ञान चारित्र तप विनय इनितें अत्यन्तदूरिवर्तो, गुरनिके धारकनिके छिद्र 
हेरनेमें तत्पर, ऐसे पाश्वेस्थादिक बन्दना, प्रशंसा, संगति करनेयोग्य ही नहों हैं। इनिक्‌ शारत्नादिकविद्याका लोभकरि वा 
रागकरि भयकरि कदाचित्‌ बन्दना विनयादिक नहीं करना । जे इनि भ्रष्ट मुनिनिका संगति करे हैं तेह पाश्व॑स्थादिक- 
पणाने प्राप्त होय हैं । सो तन्‍्मयता कंसो होय, ताका क्रम कहे हैं । 
लज्जं तदो विहिस॑ पारंभ रिव्विसंकदं चेव । 
पियधम्मों वि कमेरणारुहुंतश्रो तम्मग्रो होइ ॥३४५॥ 
अ्र्थं--जाक्‌' घमं अत्यन्त प्रिय होय ऐसाहू साधु जो पाश्वेस्थादिकनिका संग करे, तदि प्रथम तो हीनाचारमें 
प्रवतंनेकी श्रापफे लज्जा थो, सो हीनाचारोकी संगतिकरि लज्जा नष्ट होय । पाछे जो आपके अ्रसंपमभावसें ग्लानि थी 
“जो मैं निद्यकर्म कस करू ?” सोहू लज्जा गये पाछे ग्लानिहु नष्ट होय है। पाछे चारित्रमोहका उदयते परवश हुवा 
आरम्भ पापादिकनिमें निःशंक प्रवतंता पाश्वेस्थादिकनिमें तन्मयताने प्राप्त होय है। गाभा-- 
संविग्गरतवि संसग्गीए पीदी तदो य बीसंभो । 
सदि वोसम्भे य रदोी होइ रदीए वि तम्मयदा ॥३४६॥ 
ग्रथें--जो संसारपरिज्रमणत ग्रत्यन्त भयभीत भीहोय ताकेह पाश्व॑ंस्थादिकनिका संसर्गकरिके प्रीति होय ही है। 


श्र प्रीतिते विश्वास होय है | भ्रर विश्वासस भ्रासक्तता-रति होय है । श्रर रतितें पाश्वंस्थादिकनिसू' तन्मयतान प्राप्त होय 
है । श्रब दुर्जनसंगति त्यागनेयोग्य है, ताक्‌ हृष्टान्तकरि जणावे हैं । गाथा-- 


जडइ भाविज्जइ गन्धेरण मट्टिया सुरभिरा व इदरेरा । 
किह जोएण ण होज्जो परगुणपरिभाविश्रो पुरिसो ॥ ३४७॥ 


भगव,. 
आरा. 
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प्रं--जो मृत्तिका जो मांटो ताकेहू सुगन्ध वा दुर्गन्‍्धको भावना करिये तो सृत्तिकाहू संपोगकरि सुमन्ध ढुर्गत्थ 
होय है । तो चेतनमनुष्य संगतिकरिके परके गुरानिकरि भावनाझूप केसे नहीं होय ? । गाधा+- 
जो जारिसीय मेत्तो क्षेरह्द सो होद तारिसो चेव । 
वासिज्जइ च॒छुरिया सा रिया वि कणयादिसंगेरा ॥ ३४८॥ 
प्रधं--जो जेसी मित्रता करे सों तंसाही होय है। जंसे लोहमयहू छुरी कनकादिकका संगकरिके बासनाक्‌ प्राप्त 
होय-कनककी कहावे है । गाया-- 
दुज्जणसंसग्गीए पजहदि रियर गुणं ख सुजणो वि। 
सीयलभावं उदय जह पजह॒दि भ्रग्गिजोएर ॥३४८॥। 
अर्थ--दुर्जजकी संगतिकरिके सुजनहू झ्रापका गुराक्‌' त्यागत है । जसे शीतल है स्वभाव जाका, ऐसाहू जल प्रग्नि 
का संयोगकरिके प्रापका शोीतलस्वभावने छोडि तप्तताने प्राप्त होय है। गाधा-- 
सुजणो वि होइ लहुश्रो दृज्जणसंमेलणाए दोसेश । 
माला वि मोल्लगरुया होदि लहू सडयसांंसिट्टा ॥३५०५ 
प्रथं--सुजनहु दुर्जजको मिलाप, सोही जो दोष, ताकरिके हलको होत है। जेसो बहुमोल्यकी पुष्यदमालाहु मृतकका 
संश्लेषकरि लघु होय है । गाथा-- 
दुज्जशसंसग्गीए सांकिज्जदि संजदो वि दोसेरा । 
पाणागारे दुद्ध पियन्तश्रो बम्भणों चेव ॥३५१॥ 
अर्थ--दुर्जनकी संगतिकरिके लोकनिमें संयमोक्‌ हु दोषनिकरि सहित शंका करिये है । जैसे कलालका घरमें दुग्ध- 
पान करताहू ब्राह्मण ताको लोक मविरा पोनेकी शंका करे हैं। गाधा-- 


परदोसगहरालिच्छो परिवादरदों जणो खु उस्सूरं । 
दोसत्यारां परिहरह तेण जणजंपणोगासं ॥३५२॥ 





धारा, 





भ्रथं“-लोक है सो स्वभावहीतें परके दोष ग्रहरामें वांछावान्‌ है भ्रर प्रत्यन्त परकी निन्‍्दामें भ्रासक्त है। ता कारण- 
करिके, दुर्जनकी संगति करोंगे तों लोक तुमारों निन्दा करतेकों श्रवकाश पायेंगे । तातें लोकनिन्दाका प्रवकाश अर दोष- 
निका स्थानक ऐसा दुर्जन जे पापी सिध्याहष्टिजन तिनकी संगतिकों त्याग करो । गाथा-- 


श्रदिसंजदो वि दुज्जणकएरा दोसेरण पाउराइ दोसं। 
जह घ॒गकए दोसे हंसो य हम्नो भ्रपावों वि ॥३५३॥ 


भ्रथं--भ्र तिसंयमीहू साधु दुर्जत जे मिथ्याहृष्टि, तिनकी संगति करिके उपज्या दोष, ताकरिके दोषक' प्राप्त होय 
है । जेशें निर्दोषह हंस भ्रपराधी घृघुको संगतिकरि नाशक, प्राप्त भया। गाथा-- 


दुग्जणा|संसरगीए विभाविदों सुयरशमज्ञयारस्मि। 
रा रसदि रसदि य दुज्जरणमज्झे वेरग्गमवहाय ॥३५४॥ 


। 
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त्यागिकरि दुष्टनिके मध्य रमे है । श्रव सुजनकी संगतिकरिके गुण होय, तिनिक, कहे हैं। गाया-- 
जह॒दि य रिययं दोसांं पि दुज्जणों सुयशवइयरगणेण । 
जह मेरुमल्लियन्तो काप्रो सिवयच्छाव जहँद ॥३५५॥ 
प्रथं--सज्जनका मिलावकरिके दुष्टहु ग्रापका दोषकः त्यागत है। जेसे मेरूका शिखरक, प्राप्त भया काकपक्षी 
सो प्रपनी कृष्णप्रभाक त्यागत है। गाथा-- 
कुसुममगंधमवि जहा देवयरोसत्ति कीरदे सोसे। 
तह सुयरणामज्ञवासी वि दुज्जर्णों पहओ होइ ॥२५६॥ 


भ्रभं--लेसे सुगन्धरहितहू पुष्प देवताकी प्रासिकाको जाणि मस्तकविषं चढाइये है, तेसे सुजनांके मध्य वास करतो 
| दुजजनहु पृज्य होय है-आदरवेजोंग्य होय है । भावार्थ--यद्यपि क्षोंऊ द्रब्यसंयमी है--भावसंयमरहित है, भर दुःखमें कायर 










है, तथापि संसारत भयभीत ऐसे साधुनिकी संगतित बचनकायका निमित्तसू' आल्वनिरोध करेहो है। यहापि धर्ममें राग 
नहीं होय तथापि भयफरिके, भ्रभिमानकरिके, लज्जाकरिके पापक्रियापें प्रवत्ति नहीं ही करे है, भर संगतिते सबक श्रादर 
करनेयोग्य होयहाी! है । गाथा-- | सगव, 
संविग्गाणं मज्हे भ्रप्पियधम्मो वि कायरो वि णारो। || धारा. 
उज्जमदि करुराचरणखोे भावशभयमारातलज्जाहि ॥३५७॥ 


१६० 


मध्य बास करता वारम्बार धमकी प्रभावना श्रवराकरिके, भपकरिके, भ्रभिमानकरिके, लज्जाकरिक्रे चारित्रमें उद्यमी । 
यही है । भाथा-- 
संविग्गोवि य संविग्गदरो संवेगमज्शयारस्मि । 
होइ जह गन्धजुत्तो पर्याडसुरभिदव्वसंजोए ॥॥३५८॥ 
प्रथं--भ्रर जो आप संबिग्न होय, संसारदेहभोगनितें विरक्त होय, भर बोतरागीनिके मध्य रहे, सो साधुपुरुष श्रत्यंत 


संविग्नतर होय है--प्रत्यन्त वीतरागो होय है। जंसें नो प्रकृतिहोसु सुगन्धद्रव्य होय श्रर फेरि बहोंत सुगन्धद्रव्यनिका 
संयोग सिल तदि श्रत्यन्त सुगन्ध होंजाय, तंसे जानना । गाथा-- ! 


पासत्यसदसहस्सादों वि सुसोलो वरं खु एक्को वि । ( 
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ज॑ संसिदस्स सोल॑ दंसराणारणाचरणारि वढ़्ढन्ती ॥३५६॥ 


भ्रयं--चारित्ररहित ज्ञानदर्शनर हित ऐसे भ्रष्ट मुनिनिका जो लक्ष कोटि तिनितें सुशील जो उत्तम झाचारका ' 
धारण करनेवाला एकही श्रेष्ठ हे । जातें सुशील जो भावलेगी, ताका आश्रयकरि शोल दर्शन ज्ञान चारित्र वृद्धिक प्राप्त | 
होय हैं । भावार्थ-- जिनतें सत्यायथंधम प्रवर्तें, सो एकही श्रेष्ठ है। जिनतें सत्यार्थंधर्म नष्ट होय, विपरीतमार्ग प्रवर्ते, ऐसे ' 
लक्ष कोटि श्रेष्ठ नहीं । गाथा-- | 
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संजदजरावमारां पि वरं दुज्जणाकदादु पूजादो । 
सोलविरासं दुज्जणसंसरगो कुरणादि रा दु हृदरं ॥३६०॥ 


. | प्रीति करे । ताक कहे हैं--दुर्जजकरिक करी जो पूजा, ताते संयमीजननिकरि कीया भ्रपसान श्रेष्ठ हैं। जातें दु्जंनको 
संगति ज्ञानदर्शनरूप भ्रात्माका स्वभाव ताहि नाश करे है। प्र संयमीनिकी संगति ज्ञानदर्शनादिक आत्माका स्वभावक 
प्रकट करे है, उज्वल करे है ।। गाधा-- 
झ्रासयवसेरण एवं पुरिसा दोसं गुर व पावन्तो । 
तटमा पसत्थगुणमेव आसय झल्लिएज्जाह ॥२६१॥ 
प्रथं--या प्रकार श्राक्रयका वशकरिक पुरुष जे हैं ते गुण भ्रर दोषक प्राप्त होय हैं । तातें श्रेष्ठुर्का धारक 
साधुजन तिनका प्राश्रयही करो, श्रधम पाश्व॑स्थादि भ्रष्टमुनिनिकी संगति मति करो ॥ गाथा-- 
पत्थं हिदयाणिट्र पि भण्णमारास्स सगरावासिस्स । 
कड़गं व श्रोसहुं त॑ महुरविवायं हवइ तस्स ॥३६२॥ 
प्रथं--जो मनक्‌ प्रनिष्टभी लागे भ्रर परिपाककालमें जाका फल सोठा होय ऐसी पथ्यशिक्षा श्रपने गशमें बसने- 
वालेक कहै ही । तो वा शिक्षा ताकं, जेसे कड़बों ग्रोषध रोगीक्‌' परिषाककालमें मिष्टफल देव, तेसें उदयकालमें भलो 
जाननो । कोऊ या कहे-परक्‌' भ्रनिष्ट कहुनेकरि झ्रापक कहा प्रयोजन? ऐसे उदासोन नहीं होता । भ्रापका सामथ्यंमाफिक 
धर्मानुरागकरिक परका उपकारमेंही प्रवर्तना श्रेष्ठ है ।। गाथा-- 
पत्थं हिदयाणिठ्ु॒ पि भण्शमाणं णरेण धघेत्तब्व । 
पेल्लेदूण वि छूढं बालस्स घर व त॑ खु हिंएं ॥३६३॥। 
प्रथं-जो पथ्य होय, परिषपाककालमें जाका फल मोठा होय, श्रर बर्तमानमें मनक्‌ कड॒यी भी होय, तो ऐसी कही 
हुई शिक्षा पुरुषनें ग्रहण करबो जोष्य है । कंसी है उत्त मपुरुषनिको शिक्षा ? जेसें बालकक्‌' जबरीते दाबिकरिकं दुग्ध- 
घुताविकका पावना, तेसें है । 


नव 


भ्रयं--कोऊ या कहे--जो, सत्यार्थ संयमी तो हमारा श्रादरही नहों करे, श्र पाश्व॑स्थ मुनि बड़ा श्रादर करे, 








१६१ 


ऐसे झनुशिष्टि भ्रधिकारमें ग्रकईस गाथानिकरि वाश्व॑स्थादिक वुष्टपुनिनिकी संगति त्याग करनेकी शिक्षा करी । 
हब झापको प्रशंता भ्रर परकी निदा करनेका त्यागको शिक्षा सोलह गायाभिमें करे हैं ॥। गाया--- 
झ्रप्पपसन्स परिहरह सदा मा होह जसविशासयरा । 
अप्पाणं थोथंतो तणलहुहो होवि हु जरम्मि ॥३६४।॥ 
भर्थ--भो सुने ! भ्रापकी प्रशंसाका सदाकाल त्याग करो । झापको प्रशंसाकरि झपने यशका विनाश करनेवाला 
मति होहू । प्रापकी बड़ाई स्तुति करते पुरुष लोककेविषें तृराबरोबरि लघु होय हैं, सुजनांके मध्य नोचे होय हैं ।।गाथा-- 
संतो वि गुरणा कत्थंतयस्स णर्स्सान्त कंजिए व सुरा । 
सो चेव हवदि दोसो ज॑ सो थोएदि श्रप्पाणं ॥॥३६५॥ 
प्रथं--विद्यमानह गुर भ्रापके मुखतें कहनेवाले पुरुषका गुण नष्ट होय है; जेसे कांजोक्षरि सुरा मदिरावा 


दुग्ध फटि जाय । जामें कोई दोष नहों होय, तोह योहों बड़ो दोष है, जो झापको प्रशंसा करना, श्रापकोी बडाई श्रापके 
मुखतें करनी, यासमान शोर दोष नहों ॥। गाथा--- 


शारा, 







संतो हि गुणा श्रकहितयस्स पुरिसस्स शा वि य रस्प्तन्ति। 
श्रकाहितस्स वि जह॒गह॒बइरगो जगविस्सुदों तेजो ॥३६६॥ 


झ्रभं-- स्‍्रापको प्रशंसा नहीं करते पुरुषका विद्यमान गुर नाशक्‌ नहों प्राप्त होत हैं। जेंसे आपको प्रशसा नहों ' 
करताहु सुर्यंका तेज जगतमें विख्यात होय है, तेसे जगतमें गुरण विख्यात होय हैं ॥। गाथा-- 


ण य जायन्ति असंता गुरणा विकत्थंतयरस पुरिसस्स । 
धन्ति हु महिलायंतो व पंड?ोी पंडवो चेव ॥३६७॥ 


थर्थ--अ्रपनी प्रशंसा करनेवाला पुरुषके भ्रविद्यमान गुर विद्यमान नहीं होय हैं । जाते जामें गुणही नहीं भ्रर ! 
झापके भूठे गुण कहता फिरेगा, ताक कहेते अनहोते गुर कहाते झ्रावंगे ? जंसे अतिशयकरिक स्त्रीकीनांई शत गार हाव 
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क्‍ भाव विलास विश्वम करताहू नपुसक है सो तो नपु सकहो है, नपुसक स्त्रीकोनांई भाजररा करता स्त्री नहीं हो बायगा, 
|| 


| सन्त सगुरां कित्तिज्जन्तं सुजरणों जरगम्मि सोदूरां । 
। लज्जदि किह पुण सयमेव भश्रप्पगुणकित्तरां कुज्जा ।३६८॥ 
५ धर्थ--- सज्जन पुरुषनिकों यो स्वभाव है, जो विद्यमानहू भ्रापका गुण कोऊ कोत्तंन करे प्रशंसा करे, तदि लोकाके 
| सध्य सुजन पुरुष लज्जाक्‌ प्राप्त होत है, तो भ्र/पही झ्रापका गुराकोतंन कंसे करे ? कदाचित्‌ नहींही करे । भ्रापका गुरा- 
कीर्तन नहीं करें--तामें गुण होय है, सो दिखाबे हैं । याथा-- ! 
प्रविकत्थंतो श्रगुणो वि होइ सगुणो व सुजरामज्ममस्मि । 
सो चेव होदि हु गुणो जं॑ं भ्रप्पाणं ण थोएड ।१३६६॥ 
भ्रथें“-जो गुणरहितहू होय भ्रर प्रापके गुणको प्रशंसा स्वजनाके मध्य नहीं करे, तो सत्पुरुषनिके मध्य गुखसहित 
होत है । सोही प्रकट गुर जानना, जो प्ापका स्तवन नहीं करे । भावा्थ--जो भाषसें गुण एकभो नहीं होय भ्रर जो | 
झपनो बढाई नहीं करना, सोही बड़ा गुरण जानना । गराथा-- 
वायाए ज॑ कहरां गुणार तं॑ णासरां हवे तेसि । 
होदि हु चरिदेश गुराराकहरामुब्भासरां तेसि ॥३७०॥॥ 
झर्थ--जो वचनकरि गुरानिका कहना, सो तिन गुरनिका नाश करना है । ध्रर जो वचनकरि तो भ्रपना गुण ' 
नहों कहे ध्रर स्‍श्रायरणाकरि कहना सों गुणनिका प्रकट करना जानना । भावायं--उत्तम पुरुष श्रापके मुख मुखलें प्रकट 
नहों कहे, भर गुरारूप झ्राचश्ण करना ताकरि श्राप झ्राप बिना कह्या हो जगतपें प्रकट होय है । भ्रथ जो धाचरराकरि 
गुणका प्रकाशन, ताको महिसा कहे हैं। गाधघा--- 
वायाए प्रकहन्ता सुजरगों चरिदेहि कहियगा होंति । 
विकहितगा य सगरोे पुरिसा लोगस्सि उवरीव ॥३७१७ 
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झर्थ---जे पुरुष स्वजनांमें प्रयने गुणा बजनकरि नहों कहे, श्र अ्रायरशाकरि कहै, ते पुरुष लोकमें पुरुषनिके उपरि 
होथ हैं। गाया-- 
; सगराम्मि जरों सगरो वि होइ लहुगो णरो विकत्यितो । 
| सगरणो वा प्रकहितो वायाए होंति प्रगणेस्‌ ।।३७२॥ 
| 


प्रथं--गुणवान्‌ जननिमें गुरावान्‌ पुरुष श्रापका गुरा वचनकरि कहे, तो लघु होय है-छोटो होय है । भर श्रपना 
गुण भाप बचनकरि प्रशंसा नहों करतो निभु खनिमेंह श्राप गुशावान्‌ होय है। गाया-- 


चरिएहि कत्थमाणों सगुरं सगुणेसु सोभदे सगुणो। . 
वायाए वि कहिंतो श्रगुणों व जर्णाम्म प्रगुरणम्मि ॥३७३॥ 
झर्थ--गरासहित पुरुष गुशवन्तनिमें प्राचरणकरि गुरा प्रकट कहता सोहे है! भ्रर वचनकरि श्रपनी बडाई करता 
नहीं सोभ है । जंसे निगु रापुरुषनिमें निगु रापुरुष भश्रापका गुणनिक्‌ कहता सोहै । गाथा- 
सगरो व परगरों वा परपरिपवादं च मा करेज्जाहु। 
ग्रच्चासादरा विरदा होह सदा वज्जभीरू य ॥॥३७४॥ 
भ्रथं---भ्रपने संधमें वा परसंघमें परका परिवाद जो परका श्रपवाद निदा मति करो । भ्रत्यासादना जो परकी 
विराधना, तातें विरक्त होहु। श्रर सद।काल पापतें भयभीत होहु । भ्रब परकी निदा करनेतें जे दोष उपजे हैं,तिनिक्‌ कहे 
हैं। गाथा-- 
झ्ायासवेरभयदुक्खसो यलहुगत्तशारिग य करेह । 
परणिदा वि हु पावा दोहग्गकरों सुयझावेपा ॥॥३७५॥ 
अ्र्थ-- खेद, बेर, भय, दुःख, शोक, लघुपणा इत्यादिक दोबनिने या परनिन्दा उत्पन्न करेंही । तथा परनिन्दा 
पापरूपिणी है, श्रर दौभग्य करनेवाली परनिन्दा है | भ्रर या परनिन्दा सुजनमें दव घ करनेवालो है। गाथा-- 
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किच्चा परस्स रिदं जो श्रप्पाणं ठवेक्रमिच्छेज्ज । 
सो इच्छदि झारोग्गं परम्मि कड़श्ोसहे पोए ॥३७६॥। 
अर्थ--जो पुरुष परकी निदा करिके भ्रापकः गुरा/वानपरणामें स्थाप्या चाहे है, सो पुरुष पर जो अन्यपुरुष कड़यी 
झोषध पोवषता संता झापके नीरोगता चाहे है। भावार्थ--जंस कडवो स्‍भ्रोषध तो भअन्यपुरुष पोव ग्रर रोंगरहितपणा भापके 
चाहे, तेसे अन्यपुरुषनिके दोष प्रकट कार श्राप गुरावन्त भयो चाहे सो कदाचित्‌ नहीं होयगा । [ 
दट्टू रण श्रष्णदोसं सप्पूरिसो लज्जिश्नो सयं होइ । 
रक्‍खद य सय॑ दोसं व तयं जराजंपराभएरग ॥३७७॥ 
झ्र्थ--सत्पुरुष भ्रन्यका दोष देलि ग्राप लज्जाक्‌ प्राप्त होय है। जेसे श्रापका दोषक्‌ रक्षा करे, गोपन करे, तेसे 
प्रन्यका दोंष देखि प्र संजमको लोकसमें निदा होनेका भयकरि परका दोष प्रकट न करें। गाथा--- 
भ्रप्पो वि परस्स गुशो सप्पुरिसं पष्प बहुदरो होदि । 
उदए व तेललबिदू किह सो जंपिहिंदि परदोसं ॥३७८॥ 
भ्र्श--जैसें तेलका बिन्दू जलवबिध बिस्तारनें प्राप्त होय है, तेसें परका भ्रत्यन्त श्रल्पह्ट गुर! सत्पुरुषक प्राप्त होय 
करिके अहोत बिस्तारक्‌ प्राप्त होय है। सो सत्पुरुष परका दोष कंसें कहे ! क॑ से प्रकट करे ? भ्रपितु नहीं करे । गाणा--- 
एसो सव्वसमासों तह जतह जहा ह॒वेज्ज सुजर्खाम्म । 
तुज्म॑ गरणोहि जणिदा सन्यत्य वि विस्सुदा कित्तो ॥३७६॥ 
भ्र्थ--सर्व उपदेशका संक्षेप बह है-जो, तेसें जतन करो, जेसें सज्जन पुरुषनिमें तुमारे गुर्तविकरि उपजी कोति 
सर्व जायगां बिर्यात होव ॥ गाया- 


एस भरश्चंडियसीलो बहुस्सुबो ७ झ्परोवतावी य । 
चररागणसटद्ठिदोत्तिय धप्सरत्त खु घोसरा भमदि ।। २८० 





श्रथं-"- यो साध अखंडितशोल कहिंये जाका ज्ञान दर्शन स्वभाव खंड नहीं हुवा ऐसा है, झर बहुश्रुत है, श्र पर 
जोवनिक्‌ संताप नहीं करमेयाला है, ग्रर चारिश्रगुरामें सुखध्र तिष्ठे है। ऐसी घोषरशा जो यश सो धम्यपुरुषका जगतमे , 
भ्रमे है। हरेक पुरुषका यह जस नहों होवे ॥। गाथा-- 
वाढत्ति भाशिवृर्ण एदं स्पो मंगलोत्ति य गणो सो । 
गरुगरापररिणदरभावो श्राणंदंस णशिवाडेह ॥३२८१॥ 
भ्रथं-- यह शिक्षा सर्वंसंघ श्रवरा। करि गुरुनितें बीनती करता हुवा । हे भगवन्‌! झ्रापको वचन हमारे अतिशधकरिकं 
मंगल होहू । ऐसे कहिकरिकं श्र गुरुनिके गुरानिमें परिशाया जो भाव, सोही जो गुरा, सो सर्वसंघर्क श्ानदके भ्रश्रपात 
टपकावत है । भावार्थ--सर्वंसंघ मुखते कहै-हे भगवन्‌ ! या भ्रापकी शिक्षा सोहो हमारे रत्नत्रयधर्ममें विध्य नाश करने 
के भ्रथि होहू । ऐसे कहतें गुरुनिके गुणका प्रभावत नेत्र प्रानंदके भ्रश्रपातकरि भरि आये ।। गाबा--- 
भगवं भ्ररुग्गहो से जं तु सदेहोव्व पालिदा श्रम्हे । 
सारणवारणपडिचोदणाश्रो धण्णा हु पार्वेति ॥३८२॥ 
भ्रथं-- हे भगवन्‌ ! हमारे ऊपरि आपका बड़ा श्रनुग्रह है, जो हमक देहकोनांई पालना कोए | जगतमें धन्य पुरुष 
हैं ते गुरुनितं सारण वारण प्रतिचोदनानिक ्‌ प्राप्त होत हैं । सारर तो पूर्व पाये रत्नत्रयादिकगुरानिको रक्षा श्र वारण- ] 
रत्नत्रयादिक गुशनिमें भ्रतोचारादिक विध्न श्रावे तिनक्‌ं टालना, श्रर प्रतिचोदनां कहिये भो मुने ! ऐसे करहु, ऐसे मति । 
करहू, या प्रकार प्रेरशाकरि रत्नत्रादिक गुणनिका बधावना भ्रर दोषनिक्‌ टारि श्रात्माका उज्वल करना, ऐसे सारण 
। वारण प्रतिचोदनां गुरुनितं कोऊ धन्यपुरुषनिक्‌ प्राप्त होय हैं ॥। गाथा- + 
अम्हे वि खमावेमो जं भ्रण्णाणापसादरागेहि । !] 
पडिलोमिदा य श्राणा हिंदोवदेसं करिताणं ॥३८३॥ ह ' 
ग्रथं--हे भगवन्‌ ! हमहू क्षमा ग्रहण करावे हैं--जो हितरूप उपदेश करते जो झ्राप, तिनको श्राज्ञा--“अ्रज्ञान 
वा प्रभाद वा रागभाव, तिनकरि अपूठा होय/--लोप करी होय । भावार्थ--हे भगवन्‌ ! श्राप तो करुखावात्‌ होय हमकं 
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सगवय. 
धारा. 


॥ हितरूप उपदेश कीया, भर हम भ्रज्ञानो प्रमादी रागी ग्रापका उपदेशक्‌ नहीं ग्रहण कोया, सो यह हमारा बडा दोष 
। ताहि हमहू प्ापतें क्षमा ग्रहण करावे हैं। हमारा उद्धार आपको करुणाहृष्टिहीतें होय, और शरणरां नहोंही है। गाधा-- 
सहिदय सकण्रायात्रो कदा सचक्घू य लद्धंसिठधिपहा । 


तुज्म वियोगेण पुणों णट्ृदिसाओ भविस्सामों ॥ ३८४॥ 
भ्र्भ--है भगवन्‌ ! आपके चरणारविदके प्रसादनें हमक मनसहित कोये, करंसहित कोये, नेत्रसहित कीये, श्र 
पाया है निर्वारणका सार्ग जिनसे ऐसे कीये । श्रव श्रापके वियोगतें नष्ट भई है दिशा जिनके ऐसे होवेंगे। भावार्थ-हे ! 
भगवनु ! हम असेनोकीनांई हित अ्रहित, मार्ग श्रसार्ग, घर्म ग्रधर्मक नहीं जानते थे, सो भ्रापके चररतारविदके झाशयकरि ! 
। हम हमारा हित भ्हित, भागे श्रभा्गं, धर्म भ्रधर्म जान्या, तातें भ्राप हमक हृदयसहित कोये। बहुरि हम ध्रनाविके , 
। बधिरकोनाई हित श्रहित नहीं सुन्या था, सो आपके प्रसादतें हित भ्नहित श्रवरा करिके हित भ्रहित जान्या, तातें श्राप । 
हमक्‌' करांसहित कीये । बहुरि हे भगवन्‌ ! हम श्रनादिके स्वपरका स्वरूप नहीं देखनेतें भ्रंघलमान थे, सो श्रापके लररस्था- 
रवबिवके प्रसादतें स्वपदार्थनिका स्वरूप देख्या, तातें श्राप हमक ज्ञाननेत्रसहित कीये । भर हे भगवन्‌ ! जेसें कोऊ मार्ग | 
भूलि विषमवनोमें नध्ट होय परिभ्रमण करे तंसें हमह हमारा हित जो निर्बारण, ताका सार्ग मूलि अनंतानंतकालतें अध्ट ! 
। होय परिश्रमरा करते थे। तिनक' झाप निर्वाणका सार्ममें ऐसें लगाय दिया--जातें खेदरहित निर्वाससपुरक्‌ जाय पहुचेंगे। 
) ऐसा सर्वोत्कृष्ट उपकार शाप हमारा किया, भ्रव आपका वियोगका दिन श्राय पहुंचा ! सो आपके वियोगकरि हमारे 
। दसू दिशा शून्य भई--अंधकार भया। ॥ गाथा-- 


सव्वजयजीवहिदए थेरे सव्वजगजोवरण्णा्थम्मि । । 
पवकसन्ते य मरन्‍्ते इंसा किर सुण्णया होंति ॥३२८४५॥ ; 
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भ्र्थ-- संपूर्ण जगतके जीवनिके हितरूप, भर संपूर्ण तप न्लान संयम चारित्रकों आधिक्यतातें वृद्धरूप, भर स्व 
जगतके जोवनिके नाथ ऐसे भ्राचार्य मृत्यूक' प्रवेश करते संते देश निश्चयथको शून्यहों होत हैं ।। गाया- 
सव्वजयजी वहिदए थेरे सव्वजगजीवरगायस्मि । 
पवसंते वे मरंते होदि हु देसोंधयारोब्व ॥३८६॥ 
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प्रथं-- है भगवन्‌ ! सर्व जगतके जोवनिके हितु ! श्र ज्ञानादिकनिकरि वृद्ध, झर सर्वजगतके भोवनिके नाथ ' 
भ्राचार्य मरणक्‌ प्रवेश करते संते सर्वदेश भ्रंधकाररूष होय है। भावार्थ-हे भगवन्‌ ! प्रापसहृश ज्ञानके सूर्य प्रस्तताकं । 
, प्राप्त भये, तब देश श्रंधकाररूपही भासे है ।। गाथा- 
सोलढ्ढगराढ्ढेंह दु बहुस्सुदेहि झ्रवरोवबतावोहि । 
पवसंदे य मरन्‍्ते देसा ग्रोखंडिया होंति ॥ ३८७॥। 
प्रथं--शोलकरि सहित तथा ज्ञानादिकगुरशनिकरि सहित तथा बहुश्र॒तज्ञानकरि सहित धर परज्ोवनिक ताप नहीं 
करनेवाले ऐसे प्राचार्य मरणक प्रवेश किया तदि देश खंडित भये । गाथा-- 
सव्वस्स दायगाणंं समसुहृदुक्खारा रिप्पकंपारंं । 
दक्‍स ख विसहिदु जे चिरप्पवासो वरगरूरां ॥ ३८८॥ 
ग्रथं--संपुर्ण दर्शनज्ञानचारित्रतपके दातार, झर समान हे सुखदुःख जिनके, अर उपसर्गपरोषहनिकरि अझ्रकंप 
निश्चल ऐसे श्रेष्ठ गुरुनिका चिरकाल वियोग सहना बडाही दुःख है ! । 
इति सविचारभक्तप्रत्याख्यानसंन्यासमरराके चालोस भ्धिकारनिमें प्रनुशिध्टि नाभा चोदमां भ्रधिकार एकसो पांच 
$ गाथासूत्रनिकरि पूर्ण किया । श्रागे परगराचर्या नामा पंद्रमां श्रधिकार सतरह गायानिकरि कहे हैं । गाया--- 
एवं श्राउच्छित्ता सगरां ग्रब्भुज्जदं पविहरन्तो । 
ग्राराधरगारि!भित्तं परगरणागमरो मई कुणवि ॥रे८८दे।॥। 
प्रथं--ऐसे श्रापके संघक' पूछिकरिके श्रर रत्नत्रयमें उद्यमी जो आ्राचाये सो प्रापके भ्राराधनामरण करनेके निमित्त 
प्रस्यसंघमें गसन करनेमें बुद्धीक .करे । भ्रब॒ कोऊ या शंका करे-जो, शभ्रपना संघक' छोडि परसंघमें कौन प्रयोजनके भ्रथि 
प्रवेश करे है ? ऐसी शंका होते, श्रव झ्रापके संघमें रहें येते दोष भ्रावे हैं तिनिकः कहे हैं । 
सगणे श्राणाकोवों करुसं कलहपरिदावणादी य । 
रिव्मग्रसिणेहकालुगिराझाणविग्घो य भ्रसमाधी ।। ३ 6” ॥। 








उड्डाहकरा थेरा कालहिया खडया खरा सेहा । : 
धाणाकोव गरिनो करेज्ज तो होज्ज श्रसमाही ॥३४१॥ । 
थं--पआापके संघमें रहे तो श्राज्लकोप कठोरवचन कलह परितापन निर्भयतक्षस्नेह कारुण्य ध्यानविध्न भ्रसमादि ; 
एते दोष होय । तथा स्थधिरमुनि श्रयश करनेवाला होवं, क्षुद्रमुनि कलह करनेवाले होवे, मार्गके नहीं जाननेवाले कठोर ' 
हो जाय । झाचायंको भ्राज्ञा लोप करे, भ्राज्ञालोपत प्रसमाधि होय परिस्णाम बिगडि जाय । भावाये--आरापके संधमें रहे 
तदि जो श्राप श्रशक्त होय कोऊक, आ्राज्ञा करे भ्रर प्राज्ञा नहों माने तो परिणाममें कोप हो जाय । तथा जे भृूकिर चाले, ' 
तिनमैं भ्रपना जानि कठोर वचन प्रवतिजाय । तथा श्राप कोऊक' हितमें प्रेरणा करे, अर नहों गिरे, तौ कलह परिराममें । 
उपजिश्राव । तथा कोऊ संधमें दोषसहित प्रथ्ते, तो श्रापको जारिए भ्रापके संताप उर्फॉज भ्राबे । तथा रोगसू श्रापका परि- 
राम बिगडि जाय, तो प्रयोग्य श्राचरसामेंभी निर्भय होजायथ । तथा मररणाका भ्रबसरमें प्रापके स्नेह उपजि श्रावे, तथा 
कोऊक दुःखो देखे तो करुणा उपजि श्रावे । ध्यानमें विध्नभी होय हो । तथा श्राप शिथिल होय संघक शिक्षा नहों करे । 
तो बृद्धमुनि प्रयश करे । भर जो श्रसमर्थ होय शिक्षा करे तो क्षुद्र श्रज्ञानो कलह करनेवाले होजाय । बहूुरि श्रज्ञानो । 
श्राज्ञाका लोप करे, तदि कोप होजाय, कोपतें सार्वेधानी बिगडिजाग । यातें स्वगरमें रहनेतें येते दोष जानि मरण | 
नंजोक प्राव तदि परसंघधमें प्रवेश करना श्रेष्ठ है। गाथा-- 
परगरावासी य पुणो श्रव्व/वारों गएणणी हवदि तेसु । 
खात्यि य असमाहाणं श्राणाकोवम्सि वि कदस्सि ॥ ३४८ २॥ 


ध्रथं--बहुरि जो श्राचायय परसंघमें वास करे, सो शिक्षादिक ब्यापारकरि रहित होय है। श्रर कोऊ श्राज्ञा नहोंभी ' 
मानें, तोह प्रापफे परिणासमें श्रसमाधान नहों होय है | भावाथं--जो प्राचार्य ग्रापका संघहू छोडि परसंघें 
जाय, सो कोऊक' आज्ञा नहीं करे। श्र जो कोऊक' किलितु कार्य कहे भ्रर करदेवे तो बड़ा उपकार ! 
माने । भर प्रापका वचन कठोर निकलेही नहों। जो हमारा धर्म जानि उपकार वंयावृतत्य बने जितना करे हैं वे 
धन्य हैं। प्र हम परसंघमें कोऊक' संताप उपजावने श्राये नहों, हमारा कल्यारा करने आये हैं। ऐसा विचारि | 
परगरामें जायगा ताके कषाम मंदपणा, चारित्रका हढपरा, समत्वका भ्रभाव, भर परका किचित्‌ उपकारहुक' बहोत बडा । 


१६६ 















| <याढ +हब#-उयकाका:, 


जे पका वात वात आकार पढ़ श्राक आयात शावक+ धान आफ खाक ग्राक शाफ सकक आफ सात साफ शक वाइार चार माफ साधा? साक सा? पा आवक बहा" पक उगन्‍" या सार पाक आय 


सानना इत्यादिक गुरा प्रकट होय हैं। ऐसे भ्राज्ञाकोपदोष कह्मा। श्रव द्वितीय दोष जो कठोरबचन बोलना, ताहि कहे । 

हैं। गाया-- । 
खुड्ु थेरे सेहे भ्रसंवडे दटठ कुरणाइ वा परुसं । 

ममकारेरा भणेज्जो भणिज्ज वा तेंहि परुसेरण ४३४ ३॥ ह 

प्रथं--गुणनिकरि होन ऐसे क्षुद्र जे हैं तिनहो, तथा तपकरि वृद्ध ऐसे स्थविर जे हैं तिनहों, तथा अमान जे ५ 

रत्नत्रयके नहों जाननेवाले तिनही भ्रसंयमरूप ब्रवतंते देखि समकार जो ममता “ये हमारे शिष्य हैं संघके हैं” ऐसे 

। प्रयोग्य कंसे प्रवर्तत हैं ? या विचारि कठोर वचन श्रापका निकले, करडा वचन तिरस्कारके वचन कहियेमें प्रवृत्ति होजाय । । 

। श्रथवा संघ भ्रज्ञानी क्षुद्राविक श्रापक्‌' निद्यवचन कह ले भर श्राप कठोर बोले तो समाधि विगडि जाय, भ्रर पैला श्रापक 


) निदा कर श्र ब्रापका परिणाम बिगड़े तो समाधिमरश बिगडि जाय । तातें श्रापके संघनें छोडि परसंघ में गसन करना | 
ही श्रेष्ठ है ।। गाथा- 
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। पडिचोदरशासहरदाए होज्ज गरिणो दि तेंहि सह कलहो । 

। परिदावशादिदोसा य होज्ज गरिरो व र्तेसि वा ॥३८ै४॥। 

प्रथं--प्रतिचोदना जो गुरूनिको शिक्षा, ताका नहों सहनेकरि आ्राचायंका क्षुद्रादिकनिकारि सहित कलह होय, 
। तवि श्राचार्यके परिणाममें संतापादिदोष होय हैं। वा छुद्र जे श्रज्ञानो तिनकंहू संतापादिक परिराम में होय हैं )। गाथा- 
। कलह॒परिदावणादी दोसे व श्रमाउले करंतेसु । 
। गरिगणणों हवेज्ज सगरणे ममत्तिदोसेरण भ्रसमाधी '।२४६५॥। 
। अर्थ--कदा चितु संघमें कोऊ मुनिका किचित्‌ कलह परितापनादिक परस्पर होजाय तो प्राचार्यके आपका संघमें 
' ममत्वका दोषकरिक ध्यान बिगड़ि भ्रसमाधान होय है। भावार्थ--यद्धपि मुनोनिका मार्गहि ऐसा, जो, संघमें ईर्षा ' 
विसंबाद कलहादिक कदाचितहू नहों होय हैं, तथापि जीवनक कर्म बलवान है ! कोई श्रज्ञानोनिक विसंवाद उपजि श्रावे, , 
/ तदि जो आ्राचा्य समर्थ होय तो तत्काल मेटि प्रायश्चित्तादिक देय शुद्ध करे । अर रोगादिककरि या संन्यासका भ्रवसरभें , 
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झाचाय॑ भ्रसमर्थ होनाय धर कोऊक॑ विसंवाद होजाय तो ताक श्रवशकरि वा देखिकरि अ्रपने जानि ममत्यका दोषकार 
परिशाममें कलुषता होजाय तो समाधिमरण बिगडि जाय । ताते परसंघमें जाय धर ग्रन्यसंघके झ्राचार्यके निकटि जाय ' 


साधुपणा श्रंगीकार करि प्रर आराधनासहित देहत्याग करना श्रेष्ठ है। श्रव परितापनादि दोषक्‌' कहे हैं ॥ गाया- 
रोगादंकादीहि य सगणे परिदावरणादिपत्तेस । 
गरिगरणणों ह॒वेज्ज दुक्‍्खं ग्रसमाधी वा सिणेहों वा॥३<८६॥ 
भ्रथं--प्रापका शिष्य रोग जो श्रल्पव्याधि, श्रातंक जो महाव्याधि इनिकरि परितापन प्राप्त होजाय तो श्राचायंक 
दुःख होजाय वा भ्रसमाधि होजाय वा स्नेह होजाय । भावार्थ--पग्राचायय प्रापके संघधमें रहे भर संघमें सुनोश्यरनिक 
रोगादिक पोडा उपजि श्रार्व श्र कदाचित्‌ ममत्वसू झ्रापक संघको तरफको दुःख होय वा स्नेह होजाय, तदि समाधिमरण 


बिगडि जाय, तो फेरि संसारमें डूबि जाय। तातें अंतकालपें भ्रपना संघ छोड़ि भ्रन्यसंघप्रति विहार करना उचित है, माथा- ' 


तण्हादिएसु सहरिणज्जेस वि सगराम्मि रिब्भश्रो संतो । 
जाएज्ज ब मेएज्ज य अकप्पिदं कि षि वीसत्थो ॥३४७॥ 
प्रथं--झर कदाचित्‌ सहनेयोरथहु क्षुधातृषादिक परीषह होता संता ग्रापका संघमें विश्वासरूप हुवो, भयलज्जा- 
रहित हुवो श्रयोग्यवस्तु याचना करे वा श्रयोग्य सेवन करे तो परलोक बिगडिही जाय ! भावार्थ-परसंघमें जाय रहे 
तदि महान्‌ घोर परीषह श्रावतांभी लज्जाकरिक भयकरिकं श्रयोग्यवस्तुका नामभी बोल नहों, याचनाका अ्रर सेवनेका 
तो लेशही नहीं उपजे। श्र परिर्वाम भी श्रति गाढ पकडे, श्रर भय भी लज्जाभो बहोत रहे, जो में मेरा गुरुकुल श्र धर्म 
दोऊक्‌ निद्य करों कराऊ ? श्रर अ्रयोग्यका सेवनेवाला जो समभेंगे, तो मोक्‌ू भ्रधर्मो पापी मायाचारी जारित सब 
निरादर करदेंगे | भ्रर भ्रपना संधमें लज्जाभय रहे नही, तातें परसंघमें बिहार करना उचित है ॥। गाया- 
उढ़ढे सप्रंकवढ्टिय बाले अ्रज्जाउ तह श्रणाहाग्रो । 
पासंतस्स सिणेहो ह॒वेज्ज धच्चंतियविश्योंगे ॥३८५॥ 
अधं--बृद्धमुनीश्वरनिनें तथा धर्मानुरागरूप जो आपको गोदी तामें धर्मरूप करि बधाये ऐसे बालमुनि तथा झौर 
हू संघके सेवनेवाले धर्मानुराग में लोन ऐसी श्राधिका था श्रावक जे प्रापके भ्राधोनहोीं धमंसेवन करते व्रत पालते तिनक' 
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श्र 
| 
ड़ 


देखता जो भ्राचाय॑ ताक॑ मरशके भ्रबसरमें प्रत्यंत वियोग होनेते स्नेह उपजि धावे तो समाधि बिगड़ि जाय। तातेंहू 
परगराचर्या श्रेष्ठ है! भ्रव कारण्यदोष कहे हैं। गाया-- 
खुड्टा य खड्डियाभ्रों प्रज्जाओ वि य करेज्ज कोलुरियं । 
तो होज्ज ज्ञारविग्धो प्रसमाधी वा गरधरस्स ॥।३४ढ॥ 
भ्र्थ--श्रोर संघमें सही धर्मानुरागो श्रावे हैं, सेवन करे हैं, उपासना करे हैं। तिनमें कोऊ क्षद्र बालक वा ' 
क्षुल्लक श्रावक वा श्राविका वा प्रायिका गुदनिका ध्रत्यंत वियोग देखि रुदन करें तो आचायेंक शुभध्यानमें विध्च होय । 
धसमाधि कहिये सावधानी बियडि जाय तो बडा शभ्ननर्थ होय । ताते परसंघमें गमसन करना उचित ही है । 
भत्ते वा पाणे वा सुस्सूसाए व सिस्पवर्गस्मि । 
कुव्वंतम्मि पसादं श्रसमाधी होज्ज गणवदिरों ॥४००॥ 


प्रथं--प्रथवा भोजनमें वा पानमें शिष्य जे साधु वा श्रावक शुश्रूषा करिवेमें जो प्रमाद करे तो झाचायंका परि- 

खाम बिगड़ि जाय--जो, में एताकालतांई इनका बडा उपकार कोया श्र भ्रव हमारा अंतकाल, तामें जो किजित्‌ टहल 

बयाबृत्य, तिनमें प्रमावी होगये, हमारा उपकार विस्मरण होगये ! ऐसा परिणाम कदाचित्‌ होजाय तो ससमाधिमरश * 

बिगड़ि जाय । श्र परके संघमें थोडाहू उपकार करे, ताका बहोत भ्रंगीकार करे * तातें भ्रपना संघ छोडि परसंघमें विहार * 
करना योग्य है ॥। गाथा- 

एदे दोसा गरिगणो विस्सेसदो होंति सगशायवासिस्स । 


भमिकक्‍्खुस्स वि तारिसयस्स होंति पाएण ते दोसा ॥४०१॥ 
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अथ--एते जे प्राज्ाकोपादिक दोष कहे ते ग्रपने संघमें रहनेवाले श्रालायनिक झावे हैं। तथा श्रायायंसारिसे 


भ्रन्यह्‌ प्रधानमुनि जे उपाध्याय प्रवतंक तिनक बराहुल्यपराक रिक श्रावे हैं। तःते प्रधान जे भुनि प्राचार्य उपाध्याय 
प्रवतंकादिक तिनक्‌' भ्रपना संघ छोडि परसंघमें विहार करना श्रेष्ठ है।। गाथा- 


ते ब् 





एदे सब्वे दोसा रा होंति परगरणारितवासिरों गणिरों। 
तम्हा सगणं पयहिय बच्चदि सो परगणं समाधोीए ॥४०२॥ 
भ्रथं--पर संघ में बसनेथाले जे श्राचाय ताक ये पूर्वोक्त दोष नहीं प्राप्त होय हैं। तातें समाधिमरणके प्राथि 
झारा. | भ्रापका संघक त्यागकरिके श्रर परसंघमें गमन करें ।। गाथा- 
संते सगणे भ्रहमं रोचेद्रागदों गणशमिभोत्ति । 
सव्वावरसत्तोीए भत्तोए वढ़ढ़इ गरणों से ॥४०३॥ 
प्रधं--प्रन्यरंंघमें संन्‍्थास करनेक जाय तब सर्वंसंघका मुनि विचार करें, जो--ये श्रापका संघको विद्यमान होता 
भो झ्रापके शांधक ध्याणि भ्रन्य संघमें रुचि करि प्राये हैं, ऐसें घिचारि सर्व भ्रादरकरिकं, शक्तिकरिक, भक्तिकरक, स्वसंघ 
ताझे बेयाबृत्यमें प्रवर्ते है ।। गाथा- 
गोदत्थों चरणात्थों १च्छेदृणागदस्स खबयस्स । 
सव्बावरेर जुत्तो रिज्जवगो होदि प्रायरिश्रो ॥४०४॥ 


भ्र्थ--मुहीतार्थ कहिये सम्परज्ञानी भ्रर चारिज्रमें तिध्ठता ऐसा भ्राचाय्यह्‌ श्राया जो परसंघका घुतनि त)क प्रार्थना 
करिके बड़ा प्रादरकरि युक्त संस्यास करायवेक्‌ निर्यापाक होय हैं। भावार्थ-संन्यासवास्ते प्रन्यसंधमें जाय सो भ्रन्यसंघका 
प्राचार्य इतिक्‌ बड़ी प्रार्थनातें प्रहण करि बहोत ग्रादरसहित प्रागन्तुक मुनिका सम्यक्‌ शभ्राराधना करायवेक निर्यापक होय 
है-संसारतें पार करनेबाला होय है। कंता है भ्रन्य रांघका प्राचार्य ? गृहीतार्थ कहिये स्थाह्ादरूप जिनेंद्रका प्राशभकरि 





तिष्ठतो होय । जो भ्रापही अ्रष्टाचारी होय ताक निर्यापक झ्राचायंपरणों बसे तहों । गाधा- 
संविग्गवज्ज भोरुस्स पावम्‌लम्मि तस्स बिहरंतो । 
जिरावयरणसब्वसारस्स होदि प्राराधभ्रों तादी ॥४०५॥ 


स्वतत्त्व भ्रर परतत्त्व तिनक झाछोरीति जानि लीया है। श्रज्ञानोक गुरुपणा बरों नहीं। बहुरि चारित्रमें प्राद्योतरह 


। झर्थ--संसाश्परिभ्रमस्ातें भयकरि युक्त होय, श्र पापतें भत्यंत भयवान्‌ होय, ऐसे गुरूके धरराके निकटि माय 
| श्र जिनेंदके बचनरूप सर्वतारकों भाराधक होय है। भावार्श-जाक संंसारका तथा पापका भय होय तिसहो ग्रुरुके 
१७४ | निकट आराधनामरणश होय है । भ्रर जाक॑ पापका भय नहीं, संसारमें पतनका भय नहीं, ऐसा पापों गुरूके निकट काहेरा 
। ग्राराधनामररण ? वाके संगतें तो भ्राराधना बिगड़े ही । 
। इति सविचारभक्तप्रत्यास्यानमरणशके चालीस श्रधिकारविष सतरह गाथानिकरि परगराचर्या नामा पंद्रमां 
। ग्रधिकार समाप्त कीया । श्रब श्रागे निर्दोष निर्यापकाचार्यका हेरनेका बरंनरूप मार्गशा नासा श्रधिकार सतरह गाथानि 
! करि कहे हैं ।। गाथा-- 
| पंचच्छसत्तजो यशसदारिण तत्तोडहियारि वा गन्‍्तु । 
। रिज्जावगमण्णेसदि समाधिकामों भ्रसणुण्णादं ॥॥४०६॥ 
। अ्रथं-- समाधिमरणकोी इच्छा करनेवाला जो साधु सो शास्त्रकरि कह्या हुवा जो निर्यापकगुरु तिनिक्‌' प्राप्त 
' होनेक्‌ पांचसे, छसे, सातरो, वा इनितेंह्‌ श्रधिक योजनपर्यत हेरें-तलास करे। भावार्थ----कोऊ या भ्राशंका करें--जो, 
| कोऊ श्रवसरभें ऐसे गुरु वा संघ दूसरा नहीं मिले तो कहा करे ? ताते कह्या है, जो, समाधिमररत करनेका वांछक्त 
होइ सो दूरिक्षेत्रहमें तलास करि संसारत पार करनेवाले गुरूनिका शरराहो ग्रहरण करे । सोहो कालका नियम कहे हैं गाथा-- 
एक्क व दो व तिण्णि य बारसवरिसारि वा श्रपरिदंतो । 
जिरणवयरएसराुण्णाद॑ गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०७॥ 

प्रथं--समाधिमरण करनेका इच्छुक जो साधु सो भगवानका श्रागममें कहे जे निर्यापकके गुण श्राचारवानादिक 
आग हस प्रन्थमें वर्णान करेंगे तिन गुरानिके धारक गुरूक' एक वर्ष वा दोय वर्ष वा तीन वर्ष वा ह्ादश वर्षपर्यत्त खेद- 
रहित हुवा सातसें योजनतांई हू ढे, हेरे, अ्रवलोकन करे। भावार्थ-बड़ी श्रायु श्रर बड़ी बुद्धेके घारक जे मुनि आयुर्मे 
बारहवर्ष बाकी रहे जामिले तदिहीतें निर्यापक गुरूका तलासमें रहै, विहार करं, भ्रर घाटि भ्रायु होय तो जेतें ग्रबतर 
देखे तले श्रापके संघक, त्यागि परसंघसें जाय गुरुनिका शरण ग्रहण करे। आगे निर्यापक गुरुनिके भ्रवलोकनके भश्रथि 
श्रापका संघका स्वामोपरा त्यागि विहार करे, ताका श्रनुक्रम कहे हैं।। गाधा-- 
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गच्छेज्ज एगरावियपडिमा श्रज्ञेणपृच्छणाक्सलो । 
थंडिललो संभोगिय श्रप्पडिबद्धों य सव्वत्थ ॥४०८॥ 


अथ---एकरात्रि प्रतितायोग धारण करि गमन करे--मुलसृत्रमें तो ऐसा श्रर्थ दीखे है, अर टीकाकार और पभ्रर्थ 
लिख्या है। श्रव इस गायाका श्रर्थ टीकाकारकृत लिखिये है-एकरात्रि सिक्षु प्रतिमा कहा, तीन उपवास करिके श्र चौथी 


) रात्रिविषें पग्रामनगरादिकके वहिर्देशदिषे वा स्मशानभूमिविषें पू््॑सन्मुख वा उत्तरदिशाके सम्मुख श्रथवा जिनप्रतिमा जिन- 


मन्विरके सन्‍्मुस होषकरिके, भर दोऊ चररानिके च्यार प्रंगुलप्रमाण प्रन्तर समपाद खड़ा होयकरिके, भ्रर नासिका का 
भ्रग्नभागविषे हृष्टि स्थापन करिके, कायते समता छोडिकरिके तिष्ठ । कैसा हुवा तिष्ठे ? सावधान है चित्त जामें, च्यार 
प्रकारके उपसर्ग सहनेवाले, कदाचित्‌ चलायमान नहों होवे, भ्रर पतन नहीं करें, ऐसे कायोत्सगेकरि युक्त जितने सूर्योदय 
नहीं होय तितने तिष्ठे । पश्चात्‌ स्वाध्याय करि बहुरि दोय क्रोश गसन करि बहुरि गोचरी जो भोजन ताके श्र बसती 
में जाय वा दूरि मार्ग होय तो प्रहर वा च्यार घडी तिष्ठिकरि संगलाचरण करि भोजनक' जाय । ऐसे स्वाष्यायकुशलता 
कही । संयमो तथा भ्राजिका तथा श्रावक दृत्याविकाने वेखि भोजनक, जाय, झ्र भोजन करि कायशोधन जो मलादिकनि 
का दूरोकरण ताके भ्रथि स्थण्डिल जो चोडा शुद्ध मकान देखि बसे । झागे प्रातःकाल गमन करि मागंके ग्राम नगर तथा 
यति तथा गृहस्थनिका सत्कार तिनमें कोठंहू नहों बन्धननें प्राप्त हुवा निर्यापकगुरुके ग्रवलोकनके भ्रथि विहार करे। गाया- 


प्रालोयणापरिरादो सम्म॑ संपच्छिदों गुरुसयासं । 
जदि भ्रंतरा हु अमहो हवेज्ज श्राराहओ होज्ज ॥४०६॥ 
भ्र्थ-- हमारे मनवचनकायकरिके जो रत्नत्रयमें दोष प्रतीचार लागे हैं ते सर्व गुरुनिक' जणाऊंगा, वोनती करू गा, 


स््््््य्ज्य्शे्््ज्ज््े््ज्ध्ज्रण्ज आं॑े5स2सस से 23 22 33% 330 303» 348 ८3७ ८ 32७ >कक ८28, २थ० कथा 2 अआमा 4७ 2. 


ऐसा किया है संकल्प जाने सो झ्रालोचनापरिशत कहिये । सो भ्रालोचनापरिणत साधु गुरुनिक श्रालोचना करनेक' ' 


प्रयारा करे। भर जो मार्गहीमें श्रापो जिल्लाबन्ध हो जाय, थकि जाय तोहू आराधक हो गया । भावार्ध--जो श्रारा- 
धनामररावास्ते परसंघके गुरुनिके भ्राथि बिहार करता जो साधु ताके रोगादिककरि मार्गपें जिल्लाबन्ध होजाय तो इनिका . 


परिणामनितें तो झालोचना करि लोनो । सो जिहल्लाबन्ध होता भी सो साधु श्राराघनाका धारकही जानना । गाथा-- 


गर 


धारा. 


धालोचरार्परएदो सम्मं॑ संपच्छिदों गुरुसयासं । 
जदि अ्ंतरम्मि काल करेज्छ श्राराहओो होइ ॥॥४१०। 
भर्थ--आ्राषका भ्रपराध कहनेमें स्थापित किया है चित्त जाने। ऐसा साधु सो गुरुनिके निकट जावनेक, प्रयाण 
किया, श्र जो गुरुके निकट पहुंचे नहीं, श्रर मार्गहोमें मरण करे, तोहू साधु श्राराधकहो होय है। गाथा-- 
प्रालो चरतापरिरादो सम्मं॑ संपच्छिदों गुरुसयारां । 
जदि झायरिश्रो श्रम॒हो ह॒वेज्ज श्राराहश्रो होइ ॥४११॥ 
प्रथं--सम्यक्‌ ग्रालोचनारूप परिणया, श्र गुरुनिके निकट जावनेक, प्रयारा किया, भ्रर गुरु जो झ्राचार्य ताकी 
जिह्ठाबन्ध हो जाय तोहू क्षपक जो श्राराधनाके श्रथ भ्रालोचना करनेक्‌ं उच्चमी ऐसा साधु ताक श्राराधना होथ है। गाथा 
प्रालोचणापरिरणदो सम्मं संपच्छिदों गुरुसायासं । 
जदि श्रायरिश्रो काल॑ करेज्ज शभ्राराहश्रो होइ ॥४१२॥ 
धर्ण--सम्यक भ्रालोचनारूप परिरणाया, भ्रर गुरुनिके निकट प्रयाण किया, श्रर जो श्राचार्य काल करि जाय-मर- 
णक, प्राप्त होय, तोह साधु श्राराधक होय है। कोऊ कहै--जो श्रालोचनाहे नहीं करी, श्र गुरुनिका दिया प्रायश्चित्तह ' 
ग्रहरा नहीं किया, भ्रब याके श्राराधनाका ग्रहण क से होय ? सो कहे हैं। गाथा-- 
साल्‍ल उद्धरिदुमणों संवेगुव्वेगतिव्वसाढ्ढाग्रो । 
जं जादि सुद्धिहेद सो तेशाराहओ भर्वाद ॥४१३॥ 
भ्र्श--जातें संबेग तथा निर्वेद तथा तोब्रश्रद्धानका धारक, प्र शल्यक उद्धार करनेका है मन जाका, ऐसा यति, सो 
। झापके व्रतनिके मध्य शल्य तथा परिरणामनिकी शल्य ताहि दूरिकरि, भ्रर अपने आात्माको शुद्धताके ब्राथि निर्यापक भ्राचायंनि 
। के निकट जावनेक्‌ गसन करे है। भ्रर जो मार्गमें ग्रपनो जिल्ला बंध हो जाय, तथा मरण होजाय, प्रथवा जिन गुरुनिके निकट 
। जाय तिन गुरुनिका मरण हो जाय, वा जिल्ठा बन्ध हो जाय तोहू ग्रापका परिणाम तो प्रपने भावनिकी शुद्धता करनेहोमें 
। उच्चमों रह्मा, तातें भश्राराधक हो होय है। भावार्थ--जिस साधुके संसारपरिभ्रमराका भय, सो तो संवेग तथा शरीरकी ' 
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भग. 
आरा. 


झ्रशुचिताक्‌, भ्रसारताक॑, दुःखदातृता ताक प्रवलोकन करिके तथा इन्द्रयविषयनिके सुखके भ्राथि तृप्तिका कर्ता तथा तृष्णाका 

बधावनेकी निित्त ताक्‌ं देलखिकर उद् गपरिणासकरि रहित तथा रत्नत्रयकी झ्राराधनामें तीन श्रद्धानसंयुक्त होमकरिके श्र 

जो ग्रापका भावनिकोशल्य दूरि करनेक गुरुनिके निकट जानेक्‌ प्रयारा किया, ताके तो तिसही कालतें प्राराधनाहो जाननी । 

प्रव निर्यापक गुरुनिका हेरनेके आर जो गसन करे है, ताके कौन कौन गुण प्रकट होय हैं, सो दिखाबे हैं। गाया--- 
धायारजीदकप्पगुरादीवणा श्रत्तरो धिरिएज्ञंझा । 


प्रज्जवसट्वल।|घवतुट्टी पल्हादरण च गुणा ॥४१४॥ 
भ्रथं--परसंघमें जावनेते श्राचारांगको ग्रंग ताका प्रकाशन होय है; जाते झ्राचारांगकी परसंघमें जानेकी श्राज्ञा 
है। तथा परसंघमें जावनेतें प्रात्माकी शुद्धता होय है । बहुरि जो संक्लेशसहित होय, सो दूरि संघमें जावनेक नहीं इच्छा 
करत है। तातें संक्लेशका भ्रभाव होना गुर प्रकट होय है । बहुरि श्रपने दोष प्रकट करनेक, परसंघमें जाय है, तातें 
मायाचारके ग्रभावते श्राजवगुरए प्रकट होय है। बहुरि भ्रभिमान जाका नष्ट होजायगा ताहीके परसंघमें जाय विनय 
पूर्वक भ्रालोचना करि प्रायश्चित्त प्रहए करना होय है, तातें मानकषायके प्रभावतें मार्दवगुरण प्रकट होय है। बहुरि 
शरीरमें त्यागबुद्धिकरिकेही लाघवगुरा प्रकट होय है, जातें जाके शरीरमें तोत् ममता होय ताक हलकापणा कंसे होय ? 
शरीरादिकनिर्मे ममता सोही बडा भार है, पराधीनता है। तात॑ त्यागबुद्धिकरिफेही लाघवगुण होय है । बहुरि जगतका 
उद्धारक निर्यापक गुरुका संयोग होजाय, तदि प्रापक्‌' कृतार्थ माने है । तातें तुष्टि जो भ्रानन्‍्द नामा गुरण सो प्रकट होय 
है। बहुरि झ्रापका भ्रर परका दोऊनिका उपकारकरिके श्रर काल व्यतीत होय ताते प्रह्लादन जो हृदयका सुख सोहू प्रकट 
होय है | एते गुण परसंघमें गसनकरि प्रकट होथ हैं । ऐसे गुरुनिका श्रवलोकनके भ्रथि भ्रावता जो साधु, ताक्‌ देखि झर 
संघका बसनेवाला मुनि कहा करे, सो कहे हैं । 
धाएसं एज्जंतं प्रब्भुट्ठिति सहसा हु दठठ॒णं । 
प्राणासंगहवच्छलल्‍लदाए चरणे य खाद ले ।।४१५॥ 
प्रथं--भावता जो पाहुणा मुनि ताहि देखिकरिके भ्रर संघमें बसनेवाले मुनि शो प्रहो उठि लड़ा होय हे । काहेक 
खड़ा होय है ? जिनेन्द्रको आज्ञा पालनेक्‌, भर रत्नत्रयके धारकका संग्रह करनेक्‌, भ्रर रत्नज्यके धारकनिभें बात्सल्पता 





भसगव,. 
झारा. 
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। करनेक' झाये जे पाहुऐे घुनि, ताके चारित्र जाननेकू अ्रंगीकार करे | भावार्थ--पाहुणा घुनिक्‌ प्रावता देखक रिके प्रर . 
। संघके बसने वाले मुनि शीघ्र ही उठि खडा होय हैं, जाते र॒त्नश्रयके घारकनिका विनय करना या भगवानकीो प्राज्ञा है 
तथा रत्नत्रयमें संग्रहकी वांछा है तथा प्रीति है, ताते खड़ा होय, महाविनयवास्सल्यतासहित प्रवर्तन करेही। श्रर ताके 
। चारित्रकी परीक्षा करनेक' संघमें ग्रहण करंही । भ्रब संघमें भ्रंगीकार करि कहा करे ? सो कहे हैं । गाथा-- 
झागन्तुगवच्छव्वा पडिलेहाहि तु भ्रण्णमण्णेहि । 


भ्रण्णोण्णचरणकरणं जाणराहेदु परिक्खन्ति ॥४१६॥ 
श्रथं-- नवीन श्राये मुनि भ्रर संघमें वसनेवाले सुनि परस्पर मुम्थादिकृनिके सोधतेकरि परस्पर जाननेक चररा 
जो समिति भर गृप्ति तिनिकी परीक्षा करे । भ्रर करण जो बट श्रावश्यक तिनिकी परीक्षा करे। कहाँ कहाँ परीक्षा कर ? 
सो 


बहे हैं । 


भगव. 
ध्रारा. 
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ग्रावासयठाणादिस पडिलेहणबयणगहुण णिक्खेवे । 
सज्ञाए य विहारे भिवखग्गहुणे परिच्छन्ति ॥४१७॥। 


। 

! 

| 

॥ 

॥ 

है 

| 

|] 

; 

। 

४ 

|;क्‍ भ्रधं--सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिकरा, प्रत्या्यान, कायोत्सग इनि घट झ्रावश्यकनिके मध्य स्थिति रहनेमें, तथा 
े। न न ग् परे गा प्र कि 

| शरोर भुम्यादिकनिके नेत्रनिकरि तथा सयूरपिच्छिकाकरि सोधनेमरें परीक्षा करे । तथा बचनके बोलनेम्रें, उपकरण जे शरोर 
है मर नेमें & पं हा जप जा 
स्तक पींछी कमंडलु इनके ग्रहण करनेमें था स्थापनमें परस्पर चारित्रकी परोक्षा करं । तथा स्वाध्याय करनेमे, मार्गमें 
| करनेमें पक [] छः जप र्निः के 

! बिहार / तैथा भोजन ग्रहण करनेमें, प्रागन्तुक मुनिकी अर संघर्मं बसनेवाले मुनिनिकी परस्पर परोक्षा कर । 

! भावार्थ--सामायिकादिक भ्रावश्यक भावसहित करे हैं प्रथवा भावविशुद्धिताबिना द्रव्यांही करे हैं । श्रथवा सामा- 
। यिकमें झिरोनति तथा आ्रावतं सुत्रको प्राज्ञाप्रमाणा करे है भ्रक प्रमादो हुवा करे है ? सो परस्पर परीक्षा कर । बहुरि 
। सर्व पापरूप प्रवृत्तिका त्यागर्में, तथा पंचपरमेष्ठो का स्तवन बन्दनामें, श्रापके ब्रतनिमम लागे ग्रतीचार तिनकी निन्‍्दाममें तथा 
। गुरुनिकों साक्षो गह॒मिं, तथा देहसू ममता छोडनेमें, इनिके भावनिमैं उत्साह है वा नहीं है.? श्रथवा भ्रावश्यकनिम उद्यमी 
। है अक प्रमादी है ? सो परोक्षा करे । बहुरि ये शीघ्रतासु भूमि वा शरोर उपकरण इनिक सोधे हैं श्रक दयारूप होय 
|| न  च् ञ + 
९ करि सोधे हैं तथा पोछिकासू्‌ सोधनेमें ये परस्परविरोधो जीवान एकठा मिलापरूप करे हैं, तथा आहार ग्रहण करतेनिक_ 
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निराकरण करे हैं भ्रथदा श्रापके निवासमें तिठतेनिक चलायमान करे हैं भ्रथवा श्रापके श्रंडे ग्रहण करिके गमन करते निक॑ 
भाडे हैं, फटकारे हैं, भुवारे हैं, दूरि करे हैं श्रक दयावान्‌ होंथ, इनिक पीडा नहीं उपजावता यत्नाचाररूप होय झ्रापक 
टालिकरि प्रव्तें हैं? ऐस प्रतिलेखनमे परोक्षा करे हैं । 


बहुरि ये साधु परजीवनिको निदा, श्रापको प्रशंसामें लोन ऐसा वचन बोले हैं, श्रक परनिदाका, अपने प्रशंसाका 
नहीं बोले हैं ? अ्रववा श्रारम्भपरिग्रहमें प्रवर्तावनेवाले वचन बोले हैं, तथा भ्रसंयमीके बोलनेके बोले हैं, तथा मिथ्यात्वका 
करनेवाला वचन बोले हैं, तथा कठोर वचन प्रभिमानके बचन बोले हैं, अ्रक ऐसे वचन नहीं बोले हैं ? सृत्रकी श्राज्ञाप्रमारा 
बोले हैं, विनयसहित प्रामाारिक बोले हैं ? सो ऐसे बचनके बोलनेमें परस्पर परोक्षा करे । बहुरि शरीरादिक मेलनेमें तथा 
उठावनेमें यत्नाचारसहित ग्रहरानिक्षेप करे हैं, भ्रक प्रमादी हुवा करे हैं ? सो परोक्षा करे । बहुरि स्वाध्याय कालशुद्धता ' 
सहित तथा विनयसहित तथा श्रक्षरमात्रा हीनाधिकरहित करे हैं, श्रक सदोष करे हैं ? सो परीक्षा करे । बहुरि सलमृत्रा- 
दिकनिका क्षेपरा दूरि भू्िमें तथा जन्तुरहित, छिद्ररहित, सम तथा विरोधरहित भुमिमें, तथा सा्गमें गमत करते लोकनिको ' 
हृष्टिके ग्रगोचर ऐसो शुद्धमुमिमें शरीरका मल क्षेपे हैं, श्रक भ्रयोग्यस्थानहुमें क्षेपे हैं? ऐसे परस्पर परोक्षा करे । 


बहुरि विहार करनेमें च्यार हाथ प्रमाण भूमिका सोधना, तथा जलक्दंमहूरित ग्ंकुरसहित भूमिमें गमनका टालना ' 
तथा मलमसृत्र जीव जन्तु कंटकाविकनिक्‌ दूरिहीते त्यागना, तथा स्त्री श्रोर तियंच, भ्रसंयमी इत्यादिकनिके स्पर्शनक टालि 
करि गमन करना, तथा नगर, ग्राम, वन, सहल, मकान, वृक्ष इत्यादिकनिकी शोभाक्‌ रागकरि नहों देखना । इत्यादिक 
निर्दोष गमन करे हैं भ्रक वोषसहित गमन करे हैं ? ऐसे परस्पर परोक्षा करे । बहुरि श्राहारके श्रथि परिभ्रमण तथा दोष- 
रहित भक्षण ऐसे भोजनमेंहू परस्पर परीक्षा करे हैं। जातें ध्रागन्तुक जो साधु सो गुरुनिक्‌' प्राप्त होय विनयसहित ] 
बोनतोी करे है, हे भगवन्‌ ! संघमें रहनेकी भ्राज्ञा के देनेकरि में श्रनुग्रह करनेयोग्य हें ऐसे बोनतो करे । तदि प्माचार 
का ज्ञात भ्राचायंह्‌ संघमें रहनेकी भ्ाज्ञा देव । सोही कहे हैं। गाथधा-- 


प्राएसस्सा तिरतं णियमा संंघाडश्नो दु दादव्वो । 
सेज्जा संयारो वि य जइ वि श्रसंभोइश्नो होइ ॥४१८॥ 





१८० 


धर्थ--लो साथि ध्राचरण करनेयोग्य नहोंहू होय, तोह भाया जो पाहुशा पुनि ताकू' तीन रात्रिपयंन्त संघर्भ रहने 

को भ्ाज्ञा बेना योग्य है, तथा वसतिका संस्तर देना योग्य है,। परीक्षा विना भी बाह्य शुद्धमुत्रा देखि योग्य प्राचरणके (४ 
धारक होय तिनक्‌' संघदान देनाही उचित है + भ्रागे तोन दिन पाछे गुरु कहा कर ? सो कहे हैं । । 
तेण पर भ्रवियाण्य ण होदि सांंघाइओ दु दादव्वों । ! 

सेज्जा संथारो वि य गणिणा श्रविजुत्तजोंगिस्स ॥।४ पै दे! 

भ्रथं-- भर जो शुद्ध भ्राचरराका धारकहू होय भप्रर परीक्षा तोन दिनमें नहीं भई होय, तो तीन दिन उपरांति । 

शुद्ध श्राचरण जानेविना भ्राचाये जो है ताने श्रागन्तुक नवोन सुनिक' संघमें रहनेक्‌' नहीं श्राज्ञा देवे । ध्रर वसतिका वा ! 






नजीक संस्तरहू नहीं देवे । भावार्थ--शुद्ध श्राचारका धारकहू होय श्रर तोन दिनमें परीक्षा नहीं होय, तो तोन दिनपाछे 
संघवाह्या होनेको श्राज्ञा देवे । प्रर श्रागन्तुक साधूह गुरूनिको भ्राज्ञा मस्तक चढाय संघबाहिर हो जाय । फेरि परीक्षा 
करि शुद्ध जाणि संघमें ग्रहण करे । श्रर जो परीक्षा किये विना नवोन श्रागन्तुकपुनिकी संगति रहे तो कहा दोष पश्रावे ? 
सो कहे हैं। गाधा-- 


उगगमउप्पादर! एर/णास्‌ सोधी ण विज्जई तस्स । 
श्ररागा रमरतालो इय दोहा राभुज्जमारास्स ॥४२०॥। 
ग्रथं--जा साघुका गुरादोष नहीं श्रवलोकन किया ताके सामिल श्राचरण करता जो भ्राचार्य सो श्रापहू दोषसहित 
होय है | श्रथवा जो मुनि श्रपने दोषनिकी प्रालोचना नहीं करो श्रथवा शुद्ध नहीं हुवा ऐसा साधुक्‌ संग्रह करे, ताके 
उद्गम, उत्पादन, एषरादिकनिमें शुद्धता नहीं होत है । भावार्थ--जो साधु श्रपने भ्रपराध दूरिकार शुद्ध नहीं हुवा ताकरि 
: सहित भोजन करत है, तिनकेह उद्गमादिदोषनिमें शुद्धता नहीं होय है । 
विणएणुवक्कमित्ता उवसंपज्जदि दिवा व रादो वा । 
दीवेदि कारणं पि य विशएर उवहिए सन्‍्ते ॥४२१॥ 
प्रथ--विनयथकी संघक्‌ प्राप्त होयकरिके श्रर जो दोष लाग्या होय तिनक्‌ रात्रिने वा दिनमें वा दोषनिका , 
कारण परिखाममें उद्दोपन करि प्रकट करि विनयसहित संघमें तिष्ठे । 
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भगव. 
शारा. 


उब्वादो तं दिवस विस्सामित्ता गरिगमुवह्वादि । 
उद्धरिदुमणो सल्‍ल विदिए तदिए व दिवसस्मि ॥|४२२॥। 
प्रथं--्रागन्तुक जो साधु सो सार्मादिककरि खेदित हुवा संता तिस दिनमें तो संघमेंही विश्राम करे, श्र दूसरे 
दिन अथवा तोसरे दिन भ्रापको शल्य उद्धार करनेका है मन जाका ऐसा, शल्य उखालनेक्‌ श्राचायंक्‌ प्राप्त होय हे । 
भावा्--पहले दिन संघमें तिष्ठिकरि दूसरे दिन भ्रथवा तीसरे दिन शल्य उद्धार करनेक्‌' गुरुनिके खरणनिके निकट जाय | 
इति सविचारभक्तप्रत्याश्यानमरणके चालोस भ्रधिकारनिवियें गुरुनिका सम्यक श्रवलोकन करना है जामें ऐसा 
सार्गशश नामा सोलभा श्रधिकार सतरह गाथानिकरि पूर्ण किया। भ्रब प्रागे सुस्थित नापा सतरहवा अभ्रधिकार निवे 
गायानिसें बन करे हैं। तामें श्राचा्य कंसाक उपासना करनेयोग्य है, सो कहे हैं। गाथा-- 
झायारवं च श्राधारतं॑ च ववहारवं पकव्वीय । 
आयावायविदंसी तहेव उप्पीलगों चेव ॥१४२३॥ 
झपरिस्ताई खिव्वावशो य णिज्जावशो पहिदकित्ती । 
णिज्जवणगुणोवेदो एरिसश्ो होदि क्‍्रायरिह्रो ।।४२४॥ 
प्रथं--भाचार वान्‌, झाधारवानू, व्यवहारवान्‌, प्रकर्ता, झयापायविदर्शों, प्रवरोडक, भ्रपरिस्रावी, नियपिक ये जे भ्रष्ट 
गुण तिनकरिके निर्यापकपणाकी विस्यात हे कोति जाको, श्वर निर्यापकके गुरानिका ज्ञाता ऐसो ग्राचायं होय, ताको 
शरख संन्यासका भ्वसरमें ग्रहण करे । भावार्थ--निर्यापकगुरु जो संन्यासके भ्रथि ग्रहरा करिये, सो भ्रष्टगुरानिका धारक 
करिये। इसका संक्षेप ऐसा--दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपञ्माचार, वीर्याचार थे जे पंच भ्राचार तिनका धारक 
! श्राचाये, सो भ्राखारवान्‌ कहिये । बहुरि भ्ंगादिक अुतका धारक, सो प्राधारवान्‌ कहिये, जातें श्रुतज्ञानका अवलंबनबिना 
। झापर प्र शिष्यनिक्‌ रत्तश्नयमें धारण करनेक्‌' भ्रसमर्थ होय है। बहुरि प्रायश्चित्तसूत्रका पारगामी होय, सो व्यवहार- 
। बान्‌ है। बहुरि सर्वसंघका वेयाबृत्य करनेक' समर्थ होय, सो प्रकर्सा है । बहुरि हानिवृद्धि दिखाय वेनेसें समर्थ, सो आया- 
। पायबिदर्शों है। बहुरि जो झापका प्रभावकरि श्रर भय देय, झन्तरंगकी शल्य निकासनेमें समर्थ होथ, सो झबपीडक है । 
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बहुरि शिष्यनिको भ्रालोचना सुनि कोऊक प्रकट नहों करना, सो भ्रपरिस्नावी है । बहुरि जेसे तेसे उपाय करिके शिष्यनि 
। के मरणका प्रन्तपयन्त झ्राराधनाको पूरणंता करि संसारतें पार करना, सो निर्वापकगुराका धारक है। अब श्राचारवात्‌ ' 
| गुराका व्यारुयान ग्यारह गाथानिकरि कहे हैं। गाधा-- 


ध्राय'रं पंचविहुं चरदि चरावेदि जो णिरदिघारं । 


उवदिरशादि य आयारं एसो धायारवं णाम ॥४२५॥ 
प्रथं--नीवादिक तत्त्वनिमें श्रद्धानपरिणति, सो दर्शनाचार है। आत्मतत्त्वादिकनिमै जाननेरूप धवृत्ति, सो ज्ञाना- 
चार है । हिसादिक पंचपापनितें निवृत्त होना सो चारित्राचार है। द्वादशप्रकार तपमें प्रवृत्ति करना, सो तप भराचार है। 
परीषहादिक सहनेमें श्रपनो शक्तिका नहीं छिपावना, सो वोर्याचार है। ऐसे पंचप्रकारका भ्राचार ग्रतिचाररहित झ्राप 
ग्राचरए कर अर अन्यशिष्यनिक, श्राचरण करादे । भ्र उपदेश करे, सो आचाय॑ प्राचारवान्‌ है। भ्रब औरह प्रकार 
ग्राचारवानूपणा कहे हैं । 





श्ध्र्र भगव, 


ब्रारा, 
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दशविहृठिदिकप्पे वा हवेज्ज जो सद्ठिदों सयायरिश्रो । 


। 
। 
] भ्रायारवं खु एसो पवयणमादासु झ्राउत्तो ४२६ 

५ प्रथं---जो दश प्रकारका स्थितिकल्प श्राचारांगमें कह्मा। तांवषें सदा काल तिष्ठता जो आचाय॑ सो आचारवान्‌ 
) होय है । तथा पंचसमिति, तीन गुप्ति ये जे भ्रष्ट प्रवचनमातृका तिनविय युक्त होय, सो श्राचारवान्‌ है । श्रब कह्या जो 
। दशप्रकारका स्थितिकल्प, ताका नाम कहे हैं। गाथा--- 

! झ्राचेलक्रु्ट सियवेज्जाहुर रापपिडकिरियम्से । 

; जेटुपडिक्कमणे वि य सास पज्जों सवणकप्पो ॥४२७॥ 

अथ--१. आचेलक्य, २. अनोह शिक, ३. शब्यागृहत्याग, ४. राजपिडत्याग, ५. कुतिकर्म कहिये वन्दनादिक करने 
! में उद्यम, ६. व्रत, ७. ज्येष्ठ, ८. प्रतिक्रमण, ६. मास, १०. पर्याय, ऐसे श्रमराकल्प दशप्रकार है । 

। चेल जो वस्त्र ताका जो त्याग ताक आचेलक्य कहिये हें । जहां वस्त्रका त्याग हुवा, तहां सकलपरिपग्रहका त्याग 
| ज्ञानना । बस्त्रग्रहरा करनेमें साधुका संयमका नाश होय है । वस्त्रके पसेव लागे तथा रन लागे, तदि पसेवनितें उपजने 
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भसग. 


द््य रा रत ९ 


|] 
॥ 
है 
॥ 
] 
4 
१ 
] 
[ 
] 
] 
] 
॥ 
) 


वाले तथा रजोमलमें उपजनेवाले त्रसजोवनिको उत्पत्ति बस्त्रसें होय है । बहुरि उस बस्त्रका प्रहण करं, तवि वस्त्रमें 


उपजे जीव दबनेते, मसलनेतें, उडनेते ताशने प्र/प्त होय है । बहुरि वस्त्रक न्‍्यारा करि घरिये तोहू वस्त्रके जोबनिका 
नाश होय, तथा बेठनेसें, शयन करनेसें, फाटनेमें, बांघनेमें, वेठनेमें, धोवनेमें, सुकावनेमें, तावडेमें जोवनका घाततें महान 
अ्रसंयम होय है। तथा वस्त्रमें उपरले भांछर, पतंग, काडी कीडा, उटकरा, जुंबा इत्यादिक श्रनेक जोव ग्राश्रय श्राय फरे हैं । 
बहुरि बस्त्रका झ्राछ्धीरीति सोधन्‌हू नहीं होय है, तथा मलिनवस्तु रुधिर मलादिक प्रापका शरोर सम्बन्धों वा अन्य 
जोयां सम्बन्धी वस्त्रके लिप्त हो जाय, श्रर धोवे तो ग्रतंयम होय प्र नहों घोवे तो देखनेवालेनिके ग्लानिका कारण 
होवे, विपरीत स्वांग रुघरकरि लिप्त शिकारीसहस दीखे। बहुरि रुघिरमलादिक वस्त्रके लग्या रहजाय तो मक्षिका कौडी 
मांछर इत्यादिक जीव भ्राय लगे श्रर मक्षिकादिकांनें दूरि करे तो ग्रसंयम तथा उनके प्ंतराय प्रकट होबे। तथा वस्त्र कोऊ 
ब्रापका हरण कर ले तो क्रोध उपजे तथा लज्जा उपज, भ्रर वस्त्र नहों होय तब नगरग्रामादिकनिमें जावनेक्‌ भ्रसमर्थ 
होय तथा वस्त्र फटिजाय तथा कोऊ लेजाय तो याचना करे, दोनता करें। महोन सुन्दर उज्ज्वल वस्त्र मिले तो प्रभि- 
सान उपने प्र सोष्टा सलिन छोटा मिले तो होनता दोनता परिसाममें उपजे । बहुरि वन पर्वत इत्यादिक निर्जनस्थानमें 
भय उपज “मति कोऊ हमारा वस्त्र खोसि लेवे” । बहुरि वस्त्रका लाभविषें हुं श्रर प्रलाभविषें विषाद उपजेही । 


बहुरि दूजे पुरुषक्‌' देलखि भय उपज, श्रथवा वृक्ष गुफा बसतिकामें छिपि रहो चाहै। तथा चौरादिकनिके भयतें 
मोमकरिक तेलकरिक तथा गोबर इत्यादिकतें वस्त्रने मलिन करि राखे, तहां मायाचार नामा दोष प्रकट होय । तथा 
मोमका सयोगते श्रप्रमाण असजोवनिको उत्पत्ति होय । तथा तेल पसेव गोबर इत्यादिकके संयोगर्तें जोवनिकी विराधना 
प्रकट होय है । भ्रर वस्त्र पुराणा दोखें तदि दातारका विचार तथा दुर्ध्यान लोभपरिशाप प्रकट होयही । तथा वस्त्र 
पवनादिककरि हूले तहां स्वाध्याय ध्यानका भंग होय, तथा भ्रागन्तुकजोब बीछु, कीडा, लट, कानखज्रधा, सपं इत्यादिक 


प्राय प्रवेश करे, तो उठि खडा होना, श्रधोवस्त्र दूरि करना, ऋड़कावना, फटकारना इत्यादिककरि दुर्ध्यान वा भ्रसंयम 
प्रकट होय है | तथा ब्त्र कांटेतें फटि जाय तथा शयन करतेका वनके बिलके जीव फाड़ि जाय । काटि जाय तो परिणाम । 


विषादी होयही जाय । बहुरि सोंवना, समेटना, उतारना, खोलना, मेलना इत्यादिक श्रर्व प्रारम्भ तथा संप्रह प्रकट होय 
हैं । बहुरि वस्त्रधारणा कर ताके परीषह सहनेमें भ्रसमर्थता होय है । तथा वर्षाका अवसरभें भोजि जाय श्रर निचोवे तो 
झसंयम होय, पहरचा रहे तो भ्रधोवस्त्रमें जोवनिको उत्पत्ति होय तथा बेदना इत्यादिक दोष श्लावे, तथा शीतऋतुमें मोटा 






श्प३ 


श्र 


) जाड़ा नवोन वस्त्रको चाहना होबे श्र प्रोष्मऋतुमें कोमल महोनवस्त्रको वांछा करेही । बहुरि जो ग्रन्यपुरुषक मागमें 
| ब्रावता जावताहू देखे, तो, ताका विश्वास नहों करे । 
। बहुरि वस्त्रका त्याय किया, ताने सर्व शरीरसु' ममत्व त्याग्या, सबंभयरहित हुवा, श्रर शीत, उध्ण, डांस, मांछर 
। सक्षिकादिकनिका किया उपसर्ग सहना पश्रगोकार किया, श्रर केवल ध्यानस्वाध्यायहोका ग्रव॒लंबन ग्रहरए किया । बहुरि 
। जो वस्त्र त्याग किया सो स्वही त्याग किया, देहका सुखियापणाका त्याग किया, जिनेन्द्रकों श्राज्ञा अंगीकार करो, अप्र- 
। मारप श्रापको शक्तिक' प्रकट करी, सर्व दशलक्षराधर्ं प्रंगोकार किया, होनता, दोनता, याचकताका श्रभाव किया । ताते 
| प्राचेलक्यही श्रेष्ठ है। औरहू दशप्रकारका स्थितिकल्प भ्राचारांगसृत्रको भ्राज्ञाप्रमाण जानना ॥। १॥। 
) झ्रापके निमित्त किया भोजनका त्याग, सो अ्नोह शिक ।।२।। जहां भोगो स्त्रोपुरुषनिका क्रोडा करनेका मकान, 
| सो शय्यागृह, तामें जानेका त्याग, सो शय्यागृहत्याग ॥३।। बहुरि राजादिक भोगों पुरुषनिके जीमनेयोग्य जो गरिष्ठ 
| सुगन्ध भ्राहार, ताका त्याग, सो राजपिडत्याग ।॥४॥ वन्दना करतेसें उद्यम, सो कृतिकर्म ॥॥५॥ बहुरि अ्रठाईस मूलगुरा 
चौराशी लाख उत्तरगुरनिका धारना, सो व्रत ॥।५॥ बहुरि पूर्व दोष किये, तिनका निराकरणके ग्रथि प्रतिक्रमण 
| ॥9॥। बहुरि तप संयम पंचाचार दीक्षादिककरि ग्रधिक होय, तिनक' ज्येष्ठ मानिये, बडा मानिये, सो ज्येष्ठ है ।॥८॥। 
| बहुरि मासमाससें वनदन करना, सो मास है ॥।€॥। भ्रर देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, ऐपपिथिक, सांवत्सरिक, 
। उत्तमार्थ ऐसा सप्तप्रकार प्रतिक्रणण करना, सो प्रतिक्रमशा है | बहुरि वर्षाकालमें च्यारि मासविषे एकस्थान में रहना 
) पर्या है ॥१०॥। इनिका विशेष बहुज्ञानी होय सो झ्रागमके श्रनुसार जाशि विशेष निश्चय करो । बहुरि इस ग्रन्थकी टीका 
| का कर्सा श्वेताम्बर है, इसही गाथाके प्रर्थमें वस्त्र पात्र कम्बलादिक पोषे हैं कहे हैं, ताते प्रमारारूप नाहीं है । सो बहु 
। ज्ञानी विचारि शुद्ध सर्वज्ञको भ्राज्ञाके प्रनुकुल श्रद्धान करो । गाथा--- 

एदेसु दसस सिच्च समाहिवो सिच्चवज्जभोरू य । 


खवयस्स विसुद्ध सो जधुत्तचरियं उ्वविधेदि ॥४२८॥ 
| भ्रथं--ये जे दशप्रकार स्थितिकल्प तिनिबिधे नित्यही सावधान श्र पापते भयभीत ऐसा आ्राचाय सो सल्लेखना 
। करनेक' झाया जो क्षपक ताक शास्त्रोक्त शुद्धचर्या है ताही देत है। भावार्थ--ऐसे दशप्रकारका स्थितिकल्पमें सावधान 
| प्र पापते भयभीत जो श्राचायय होय सो क्षपककः यथावत्‌ आचारांगको श्राज्ञाप्रमाए। प्राचरण करावे। 
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भग. 
शरारा. 


पंचविधे श्राचारे समृज्जदों सन्बसमिदचेट्राश्नो । 


सो उज्जमेदि खबय॑ पंचविधे सुटठु आयारे ॥४ २८े॥ 
अर्थ--जो आचार्य दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपग्राचार, दीर्पाचार, ये पंचप्रकारके ग्राचार, तिनमे 
श्राप उद्यमी होय, भ्रर जाको चेष्टा कहिये सकलप्रवृत्ति सो समितिरूप होय, यत्नाचाररूप होय, सोही आचार क्षपकक' 
पांच प्रकारका श्राचारसें उद्यम करावे-प्रवृत्ति करावे । श्रर जो आपहो होनाचारी होय, सो श्रन्य शिष्यनहूक्‌ शुद्ध श्राचार 
में प्रवर्तावनेक श्रसमर्थ होय है, ताते श्राचारवान्‌ गुरुहीका शरण ग्रहरा करना श्रेष्ठ है। जो गुरु आचारवान्‌ नहीं होय, 
तो एते दोष प्रकट होय हैं। 
सेज्जोवधिसंथारं भत्तं पाणं च चयएशकप्पगदो । 
उवकप्पिज्ज असुद्ध पडिचरए वा असंविग्ये ॥४३०॥ 
सललेहरां पयासेज्ज गंध मल्‍ल॑ च समणुजार्गिज्जा। 
भ्रप्पाउग्गं व कधं करिज्ज सइरं व जंपिज्ज ॥४३१॥ 
ण करेज्ज सारण वारणं च खबयरस चयराकप्पगदो । 
उह्द ज्ज वा भमहल्लं खबयस्स वि किचणारंमं ॥४२२॥ 
भ्रथं--पंचाचारते रहित जो भ्राचाये, सो संन्यास करनेमें उद्यमी जो क्षपक ताके भ्रयोग्थ जो उद्गमादि दोषसहित 
अशुद्ध ऐसी वसतिका तथा उपकरण तथा संस्तर तथा भोजन तथा पान ग्रहरा कराय दे, श्रशुद्ध मेल मिलाप दे । जाते जाके 
सदोषवस्तुमें श्रापहीक ग्लानि नहों, सो भ्रन्यके श्रसंयम करनेवालो सामग्रो युक्त कर दे । बहुरि जिनके क्मंबन्ध होनेका 
भय नहीं, प्रसंयममें प्रवतंनका भय नहीं, संसारमें ड्बनेका भय नहीं, ऐसे भ्रष्ट वेयावत्यके करनेवालेका संयोग कर देव । 
बहुरि लोकांमें सललेखना विख्यात कर दे, तथा गन्ध माल्य श्रयोग्य ग्रहण कराय दे, तथा क्षपकके निकट श्रयोग्य कथा 
। करनेमें प्रवर्तें, तथा यथेच्छ सूत्रविरुद्ध वचन कहि दे, तथा रत्नत्रयमें प्रवृत्ति नहीं कराय सके, तथा नष्ट होते रत्नन्नयकी 
। रक्षा नहीं करि सके, तथा श्रोरहू क्षपकर्क भ्रयोग्य जिनसूत्रते अपूठी अत्यन्त निद्य कल्पना कर । तातें पंचाचारका धारक 


अग, 
आरा. 


१८५ 
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१८६ 


। थो झ्राचारवान्‌ गुर, तिनके निकटहो प्रवतंना श्रेष्ठ है। पंचाचारकरि होनको संगतिहुर्ते धर्म बिगढि संसारपरिभ्रमण 
। करे हैं। गाथा-- 

। श्रायारत्यो पूण से दोसे सब्बे वि ते विवज्जेदि । 

! तम्हा भ्रायारत्यों शिज्जवश्ो होदि आयरिश्रो ॥४३३॥। 

। अ्रथं--बहुरि जो पंचप्रकारका भ्राचारमें कुशल होय सो पूर्दे कहे जे सर्व दोष तिनका ग्रभाव करे है, क्षषकक्‌ 
| एकहू दोषकरि लिप्त नहीं होने दे है, तातें श्राचारवान्‌ही निर्यापक गुरु होय है, श्रन्यक निर्यापकगुरुपणा नहीं बख्सके है। 
| ऐसे सुस्थित नामा सतरमां भ्रधिकारमें ग्यारह गाथानिकरि निर्यापकान्ार्यका श्राचारवान्‌ गुरा वर्णन किया । 
इहां पंचाचारका वर्रान किया चाहिये, परन्तु ग्रन्थकी विस्तोणंता होनेके भयतें इहां नहीं लिल्या है, जे विशेष जाननेके 
! इच्छुक हैं, ते मूलाचार ग्रन्थतें जानहू । श्रव्‌ निर्यापक आचायंका दूसरा आधारवान्‌ नामा गुर, ताहि उगशीस गायानि- 
] करि कहे हैं। गाथा-- 

। चोहसदसरतवपुव्वी सहासदी सायरोव्व गंभी रो । 

! कप्पववहारधारी होदि हु आधारवं राम ॥॥४३४॥ 

' श्रथं-- जो चौदह पूर्वका घारी तथा दशपूर्वका घारी तथा नवपूर्वधारी होंग, बहुरि महाबुद्धिमान्‌ होय, अर 
समुद्रकोनांई गस्भोर होय, कल्पव्यवहारका जाननेवाला होय, सो श्राचार्य श्राधघारवान्‌ गुराका धारक होंय । भावाथें-- 
। भुतज्ञानका जाके परिपूरां सामथ्यं होय श्रथवा कालमाफिक तो च्यारू श्रनुयोगका जाके ज्ञान होय, ऐसाही ज्ञानो श्राचार्य 
। क्षपकक्‌ श्रवलम्बन करने योग्य है । गाथा-- 

] णासेज्ज श्रगीदत्थो चउरंगं तस्स लोगसारंगं। 

। रणाटृम्मि य चउरंगे रा उ सुलह होइ अउरंगं ॥४३५॥ 

। श्र्थ--बहुरि जो श्रगृहोताथं कहिये जिनसूत्रका ज्ञानरहित जो गुरु ताके निकट बसे तो साधुका दर्शन ज्ञान 
! चारित्र तप, यहही जे चतुरंग, ताका नाश कर देवे। कंसाक है चतुरंग ? लोक में सारमृत अंग है। भर 





चतुरंग विनशिजाय तो बहुरि चतुरंग पावना सुलभ नहीं है। कोऊ या कहै--जो, श्रगृहोतार्थ जो ज्ञानरहित गुरु, सो 
क्षपकका चतुरंग जो सम्यग्दशन, सम्यग्जञान, सम्यक्‌ चारित्र सम्यक्तप कंसे नाश कर ? सो कहे हैं। गाथा-- 


। । 
। संसारसाव ?ौस्समि य अरान्‍्तबहुतिव्वदुक्वसलिलस्मि । ' 
। संसरमाणो दुक्खेरा लहुदि जोवो मणुस्सत्त ॥४२६॥ ] 
। तह चेव देसकुलजाइरूवमा गोग्गमाउंगं बुद्धी । । 
है हा ० ० रे 
! सवर्ण गहणं सढ्ढ़ा य संजमों दुल्लहो लोए ॥४३७॥। ! 
; एवमवि दुल्लह॒परंपरेण लद्धूण संजमं खबझ्ो । [ 
: रण लहिज्ज सुदी संवेगकरों श्रबहुस्सुयसयासे ॥॥४३८॥ 
+ ! 
] श्रं--शअ्रनन्त श्र बहुत तोत़ ऐसा दुःखरूप जलका भरचा जो संसाररूप समुद्र, तामें ग्रनन्तानन्तकालतें परिश्र- 
; । 
। । 
॥ ॥ 
| 4 
[ | 
। ३ 
। ( 
। 
! 
। 
। 
| 
; 
॥ 
। 
। 
ढ़ 
॥ 





भगव. 
आरा, 


१८७ 


मरा करता जो जीव, सो बडा दुःखकरिके मनुष्यजन्मक्‌ प्राप्त होय है। श्रर मनुष्यजन्मह्‌ पावे तो, तहां जेसें 
सनुष्यजन्म दुलंभ, तेसे उत्तमदेश पावना दुलंभ है ! श्रर कदाचित्‌ उत्तम देशहू पाव तोहू उत्तम कुल, 
उत्तम जाति पावना बहोत दुलंभ है ! श्र उत्तम कुलजातिह पाव तो तहां सुन्दर रूप, रोगरहित शरीर, दोर्घ भ्रायु, 
निर्मेलबुद्धि पावना दुलंभ है। बहुरि कदाचित्‌ तीक्ष्णबुद्धिह पावे तोहू सर्वक्षवीतरागका कह्या घर्मंका श्वरा दुर्लभ, अर 
कदाचित्‌ धमंश्रवराहु होय तो ग्रहण करना तथा श्रद्धान होना श्रतिदुलंभ है, भ्रर श्रद्धानभी होय तो संयम घारना श्त्यंत 
ही दुलंभ है। बहुरि ऐसे दुलंभताकी परम्पराकरिक पाया जो संयम, ताहो श्रल्पज्ञानोके निकट बसनेवाला जो क्षपक 
कहिये घुनि, सो धर्मानुराण करनेवाला उपदेशक्‌ नहीं प्राप्त होय है । ऐसी श्रुति जो उपदेश, ताही नहों पाये, ताक कहा 
होय ? सो कहे हैं । गाथा-- 


सम्म॑ सुदिमलहंतो दीहद्धं मत्तिमृवगर्सत्ता वि। 
परिवडइ मरणाकाले श्रकदाधारस्स पासस्मि ॥॥४३८॥ 


ग्रथं--जिनसूत्रका ग्राधार रहित श्रज्ञानी जो श्राचार्य ताके निकट रहनेवाला जो साधु सो सत्यार्थ श्रुतका उप- 
देशक' नहीं प्राप्त होता मुक्तिका भार्गक' श्रति दूरि जानि, कठिन जानि, मरणकालमें रत्नत्रयस्‌ पतन करे है। गाधा-- 
सबका वंसो छेत्त तत्तो उक्कदिद्यो पुणो दक्‍्खं। 
इय संजमस्स वि मरषो विसएसरुक्कॉढ्ढद दुक्‍खं ॥॥४४०॥। 


श्ष८ |! 
। भ्रथं-- ज॑से बांसकी शल्य छेदवेक' समर्थ होना सुलभ है अर प्रंगमें चुभी हुईका निकासना बडा कष्टतें होय है, 
! तेसें संयमोके विषयनिका त्याग करना तो सुलभ है श्रर विषयनिमें उरझया मनक' विषयनितें निकासना बडे दुःखततें 
होय है । गाथा-- 
ग्राह्रमधो जोवो श्राहारेश य विराधिदों सन्‍्तो । 
अ्रट्टदृहूहो जीवों रा रमदि रणाणे चरित्ते य ॥४४१॥ 
स॒दिपाणयेर श्रणुसट्टिभोयणेण य पुणो उदरग्गहिदो । 
तण्हाछुद्ाकिलंतो वि होदि झाणे अ्रवक्खित्तो ॥४४२॥ 
प्रथं-- सर्वबही संसारी जोब आ्राहारमप हैं, श्राहारत जोीवे हैं, श्राह्दरहीको निरन्तर वांछा करे हैं । श्र जब रोगके 
वशते वा त्याग करनेते श्राहार छुटि जाय वा घटि जाय, तब आत्तंध्यानकरिके दुःखकरि पीडित हुवा संता ज्ञानमें तथा 
चारित्रमें नहीं रमे है । श्र जो जिनसूत्रका श्राघारका धारक जो गुरु सों श्रुतिरूप पानकरिके श्र शिक्षारूप भोजनकरिके 
साधुका उपकार कर तो क्षुधाकोी तथा तृषाकी पोडाकरिके सहितहु साधु ध्यानके विष विक्षेपकरि रहित होत है । 
भावार्थ-- क्षुधातृषा दिककी वेदनासहित साधुक्‌' शास्त्रार्था श्रवरारूप वानकरि अर आत्मज्ञानको शिक्षारूप भोजनकरि | 
जानवान्‌ गुरुही वेदनारहित कर, भ्रज्ञानीके सामर्थ्य नाहीं। गाथा-- 
पढमेए व दोवेण व वा|हज्जंतस्स तस्स खदयस्स । 


ण कुणदि उवदेसाद समाधिकरणं श्रगीदत््थो ॥४४३॥ 





| 
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भगव. 
झारा. 
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सो तेण विडज्ञन्तो पपष्पं भावस्स भेदमप्पसदो । 
कल॒णं कोलरियं वा जायराकिविणत्तणं कुराइ ॥४४४॥ 
उकवेज्ज व सहसा वा पिएज्ज अ्रसमाहिपारणयं चावि । 
गच्छेज्नज 4 मिच्छत्तं मरेज्ज पभ्रसर्माधमरणेरा ॥४४५॥ 
संथारपदोसं वा रिब्भच्छिज्जन्तश्रो सिगच्छेज्जा। 
कव्बन्ते उड़ाहो रिच्चुब्भन्ते विकिते वा ॥४४६॥ 
प्रथं--भ्रगृहीतार्थ जो श्रुतका अ्रवलंबनरहित प्राचार्य सो क्षुधाकरि व्याधित क्षपकक्‌' वा तृषाकरि व्याधित- 


| पोडित क्षपकक्‌ समाधानों करनेबाला उपदेश करनेक्‌' नहों समर्थ होय है ! तदि क्षुधा वा तृषाकरि पीडित जो क्षपक 
सो संयमरूप भावका नाशक्‌ प्राप्त होयकरिक पश्रर रुदन कर, जंसें श्रवरण करनेवालेक करुणा उपजि श्राव, तथा क्षुधा 


तृषाकी पीडाकरिक जाचना करने लगि जाय, तथा दीनता करे, तथा वेदनाकरिक पुकारने लगिजाय । श्रथवा शोघ्रही 


असमाधिपान जो भावांकी अ्रसावधानों वा च्यार आ्राराधनाका नाश करना सोही पान करे श्रथवा भिथ्यात्वक्‌' प्राप्त 


होय हैं श्रर श्रसमाधि मरण जो भिशथ्याहष्टीका बालबालमरण ताकरि मरे हैं। तथा कोऊ वेदनाकरिक संस्तरक' 
बेरकरि दूषण लगाव, वा संस्तरतें निकली भाग तथा रुदन करे, श्र जो संघबाहिर निकलि जाय तो धमंका भ्रपयश 
करें निदा करे * येते दोष श्रगृहोतार्थ गुरूकी संगतित प्रकट होय हैं, ताते श्रुतज्ञानका धारक जो श्राचार्य होय, ताहीका 
प्राश्रय करना योग्य है । श्र जो गृहीतार्थ गुरु होप तो कहा करे ? सो कहे हैं । 
गीदत्थो पुरा खबयस्स कुरादि विधिएा समाधिकरणाएणि। 
कण्साहुदीह उबढोइदो य पज्जलइ ज्ञाणग्गी ॥४४७॥ 
प्रथं--बहुरि जो गुरु गृहोतार्थ होय सो संस्तर करनेसें उद्यमी श्र क्षुधातृषाकरि पोडित ऐसे क्षपककी विधि- 
करिक समाधान क्रिया करं, “जेसे क्षषकके वेदनाका उपशम होय, परम शांतता होजाय तेसे यत्न करे” । बहुरि जंसे 
घृतादिकनिकी श्राहूतिकरि अग्नि प्रज्वलित होय, तेसे कछंनिमें जो धर्मका उपदेशरूप श्राटति ऐसो देवे, जाकरि ध्यानरूप 
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श्द€ 


श्रग्ति प्रज्वलित होजाय । भावा्थ--श्रुतका धारक गुरुका ऐसा धर्मोपदेशरूप करानिमें जाप देनेको महिमा हैसो । 
तस्काल क्षुधा तृषा रोगादिकनितें उपजो बेदना सेटि घर्मध्यान शुक्लध्यानकू' प्रकट करे है। गृहीतार्थ गुरु श्रोर कहा 
करे ? सो कहे । गाथा- 


खबयस्सिच्छासंपादरोण देहपडिकम्मकररोरण । 
भ्रण्णेहि वा उवाएहि सो समाहि कुराइ तस्स ॥४४८५॥ 


ग्रथं--गृहोतार्थ भ्राचार्थ कहा करे ? सो कहे हैं। वेदनाकरिक दुखित जो क्षपक, ताके वांछित करनेकरिक, तथा 
देहकी बाधा जेसे मिटि जाय तंसे हस्त पाद मस्तक इत्यादिकनिका दाबना स्पर्शना इत्यादिक करिकं, अ्रन्यहु सिष्टथचन, 
उपकरणदान, प्रासुक संयोगादि करिक, तथा पूर्वे जे श्रनेक साधु घोर परीषह सहिकरिक आत्मकल्याणक्‌ प्राप्त भये 
तिनकी कथा कहनेकरिकं, तथा देहसू' भिन्न श्रात्माका अ्रनुभव करावनेकरिक, क्षपकका परिरणामक्‌' वेदनाते न्यारो करि | 
रत्नत्रयमें सावधान करे है । गाया- 


रिज्जूढं पि य पासिय मा भोही देइ होइ आसासो । 
संधेद समाधि पि य वारेइ अ्संवृर्डागरं च ॥४४ढै॥ 


प्रथं--बहुरि भ्रन्य वेयाबुत्यके करनेवाले तिनकरि रहित देखिकरिक निर्यापक गुरु कहे हैं, भो साधो ! तुम 
ऐसा भय मति करो, जो मोक्‌ परोषहनित चलायमान देखिकरिक ये सर्व संघके मुनि हमारा त्याग करधा है ! हम 
सर्वेप्रकारकरिक तुमारा सेवन करने में उद्यमी हैं, हम तुमक्‌ नहीं त्यजन करेंगे, ऐसा श्रभयदान देव । प्रर वारंबार 
घेयं देय श्राश्वासन करं, भो मुने ! संसारमें परिभ्रमण करता प्राणी कौन दुःख नहीं भोगे ? अर नहीं भोगेंगे ? तातें 
जो प्रब धंयं धारनेका श्रवसर है, कर्म रस देय शीघ्र निर्जरेंगा, श्राकुलता करि कर्ंका बंधकू' हढ मति करहू | बहुरि 
वारंवार मिष्ट उपदेश देय रत्नत्रयते जोड दे हैं। बहुरि क्षपकक्‌' वेदनाकरिक प्राकुल देखि कोऊ श्रज्ञानी अ्संबररूप 
वचन कह्मा होय, तो ताहि निवारण कर, जो, तुमक्‌' ऐसे श्रवज्ञा नहीं करना ! जो, ये धन्य हैं, महान्‌ हैं, जिनके सर्व 
धाहारादिक त्यांगि श्राराधनामैं परम उत्साह वर्ते है। गाथा- 


१६० भगव,. 
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शारा. 








झारा, 





जाणदि कासुयदव्ब॑उवकप्पेदु तहा उदिण्णाणं । 
जारणाइ पडिकारं वादपित्तसिभारा गोदत्यो ॥४५०४ 
भ्रथं--बहुरि गृहोतार्थ गुरु कंताक है ? उत्कदताने प्राप्त भई जो क्षुधा तृषादिक वेदना, ताका नाश करनेमें 
समर्थ ऐसा प्रासुकद्रव्यनिका संयोगनिक्‌' जाने है, तात॑ वेदना मिटिजाय श्रर संयम त्याग बिगडे नहीं। तथा जिन 
इलाजनितें वातपित्तकफजनित वेदना नाशक' प्राप्त होय ऐसे मुनिक योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव ज्ञानवान गुरुही जाने 
हैं । गाथा- 
श्रहव सुदिपाणयं से तहेव श्ररशससिद्ठिभोयरां बेइ । 
तण्हाछुह्ाकिलितो वि होदि ज्ञारों अ्रवक्खित्तो ॥४५१॥ 
भ्रथं--प्रथवा श्रुतिरूप तो पान भ्रर शिक्षारूप भोजन ऐसा देव--जात॑ क्षुधातृषाकरि पोडितहू साधु ध्यानमें 
विक्षेपरहित क्लेशरहित होजाय । गाथा- 
गीदत्यपादमले होंति गुणा एव्सादिया बहुगा। 
ण य होइ संकिलेसो ण चावि उप्पज्जदि विवत्तो ॥४५२॥ 
झ्रथें“-बहुश्नुतिका चरणांके तिकट पूर्वे पंच गाथानिकरि कह्मा जे बहुत प्रका रके गुण, श्रर प्रोरहु श्रनेक गुरा प्रकट 
होयथ हैं । बहुरि संक्लेशपरिणशाम नहीं होय है, प्रर रत्नत्रयमें विपत्तिह नहीं होय है। तातें श्रुतज्ञानका आधारवान्‌ गुरुकाही 
शरण ग्रहरा करना श्रेष्ठ है । 
ऐसें सुस्थित भ्रधिकारमें श्राचार्थनिका ग्राधारवान्‌ नामा दूसरा गुण उगर्ीस गाथानिकरि कह्मा । 
प्रव निर्यापकाचार्यका ब्यवहार नामा तीसरा गुरण/ सात गाथानिकरि कहे हैं। गाथा- 
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१४२ 





पंचविहुं बवहारं जो जाणाइ तच्चदों सवित्थार । 
बहुसो य विट्ठुकयपट्वुंवणो ववहारव होइ ॥॥४५३॥ 
प्रथं--जो पंचप्रकार जो व्यवहार कहिये प्रायश्रित्त ताहि तस्वथकी जार, विस्तार सहित जारों भर बहुतबार 
प्राचार्यनिके निकट प्रायश्रित्त देमा देख्या होय तथा श्राप प्रायश्रित्त दीया होय, सो व्यवहारवात्‌ होय । श्रव पंचप्रकारके 
व्यवहार हैं, तिनके नाम कहे हैं। गाथा- 
ग्रागमसुद श्राणाधारणा य जोर्देह हुन्ति ववहारा। 
एदेसि सवित्यारा परूुवराणा सुत्तरिणहिद्वा ॥४५४॥ 
प्रथं-- १ भ्रागम, २ श्रुत, ३ श्राज्ञा, ४ धारणा, ५ जित, ये पंचप्रकारके व्यवहारसुत्र कहिये प्रायश्रित्तसूत्र हैं, 
इनकी विस्तारसहित प्ररूपणा पुरातनसृत्रनिमैं कहो है। सर्वजनांका श्रग्नभाग में प्रायश्वित्त कहनेयोग्य नहीं है। प्रायश्नित्त 
ग्रन्थ जो श्राचायहोनेयोग्य होय तिनहीक्‌ पढावे हैं, श्रोरनके पढ़नेफी योग्यता नहीं है। ताते प्रायश्चित्तके प्रन्थ जुदेहों हैं । 


कोऊ कहे, जो व्यवहारवान्‌ श्राचार्य, सो भ्रन्यमुनीश्वरनिकरि आलोचना कोया जो श्रपराध, ताका प्रायश्चित्त कंसें देत 
है ? ताते प्रायश्चित्त देने का अ्नुक्रम कहें हे। गाथा- 


दव्ब खेत्तं काल भावं कररापरिणामभुच्छाहूं । 

संघदरणं परियायं श्रागमपरिसं च विण्गाय ॥४५४५।॥ 

मोत्तरा रागदोसे ववहारं पठठबेह सो तस्स। 

ववहा रकरणक्सलो जिशवयरविसारदों धीरो ॥॥४५६॥ 
प्रधं--जो प्रायश्चित्त देने में प्रवीण होय, भ्रर जिनागमका ज्ञाता होय, श्र महाधोर होय, बुद्धिवान्‌ होय, ऐसा 
प्रायश्चित्त देनेवाला श्राचार्य, सो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्रिया, परिशाम, उत्साह, संहनन, पर्याय जो दीक्षाका काल, ' 


प्रागम जो शास्त्रज्ञान, श्र पुरुष इनिका स्वरूप श्राछ्धतरह्‌ जाशिकरिक प्रर रागह षक' छांडिकरिक श्रर क्षपक जो मुनि 
ताक्‌ प्रायश्चित्तमें स्थापन करे । 


प््ख््ड््््््ज्ाज् न जज 
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भावायं--जामें ऐसी प्रवोशणता होय, जो ऐसे प्रायश्चित्त देनेते या्क॑ परिरताम उज्ज्वल होथगा, श्र दोंषका 
प्रभाव होयगा, ब्तनिमें हृढता होयगी, सो प्रायश्चित्त दे । बहुरि जाक.' आ्रागमका ज्ञान नहीं होय, ताक प्रायश्चित्त ' 
देना नहीं संभव, ताते सूत्रका रहस्यका जाननेवाला होय। बहुरि जाक्‌ श्राहारादिकमें योग्य श्रयोग्यका ज्ञान होय, सो ; 
द्रव्यका स्वभावन जानि प्रायश्चित्त देवे। तथा इस क्षेत्रमें ऐसा प्रायश्चित्तका निर्वाह होयगा, इस क्षेत्रमें नहीं ' 
होयगा, ऐसे क्षेत्रक' जारे। अ्रथवा इस क्षेत्रमें जल बहुत है, इसमें श्रल्प है, वा इस क्षेत्रमें वात पित्त कफकी 


प्राधिक्यता है, इस क्षेत्रमें होनता है, इसमें समता है, वा शोतउष्णताको श्राधिक्यता होनता पहिचानता होय, प्रथवा 


इस क्षेत्रमें घमके घारकनिकी तथा मिथ्याहृष्टोनिकी मंदता श्रधिकता जारिग ऐसा प्रायश्चित्त देव, ताकरि वोतरागभाव | 


बचे, धमंमें हृढ़ता होय । बहुरि शीतकाल व्षकाल उष्णकाल तथा उत्सपिणी प्रवसरपिणोके तृतोय चतुर्थ पंचस कालक'* 
जाणि ऐसे प्रायश्चित्त देव, जंसे निर्वाह होय व्रत शुद्ध होजाय । 

बहुरि प्रायश्चित्तक्रियामें परिणाम या मुनिका कंसा है--ऐसे समभरि प्रायश्चित्त देवे। जातें परिणाम 
कलुषित नहीं होहै। बहुरि तपश्चरणमें याक॑ तोब्न उत्साह है वा मंद है तींका ज्ञाता होय । बहुरि संहनन जो शरीरका 
बल, ताक जाएि प्रायश्चित्त देव । जो, यह निबंल है, वा बलवान है ? ऐसा निरंय करि, जेसें तपश्चरणशा विनदिन 
बध तेसे करे । तथा दोक्षाका कालक्‌ जाने, जो यह नवोन दीक्षित है वा बहोत कालका दीक्षित है ? सहनशील है वा 
कायर है ? श्रथवा बालक श्रवस्था, श्रथवा युवा, भ्रथवा वृद्ध श्रवस्था इनिक, समभझि प्रायश्चित्त देवे । बहुरि यह 
ग्रागमका ज्ञाता बहुभुती है, यह श्रल्पज्ञानी हैं ऐसे क्षषकका आ्रागमबल जानता होय । बहुरि यह पुरुषार्थो है, वा 
मंदोद्यमी है--ऐसें जाननेवाला होय। श्र रागद् घरहित होय, ध्यवान्‌ होय, बोही प्रायश्चित्त देम उज्ज्वल करे । जो द्रव्य- 
क्षेत्रादिकका तो ज्ञाता नहीं होय भर प्रायश्चित्त देवे, ताक दोष प्रकट होय हैं, सो कहे हैं। गाधा- 


ववहारमयारान्तो बवहररिज्जं च ववहरंतो ख॒ । 
उस्सीयदि भवपंक्े भ्रयसं कम्मं॑ च आदियदि ॥४५७॥ 


प्रथं“-जो गुरुनिके निकट प्रायश्चित्तसुत्र तो शब्दथको भ्रर श्रयंथकों पत्या नहों होय भ्रर औरनिक ' भ्रतीचार 
दूरि करनेके भ्रथि प्रायश्चित्त देत है, सो संसाररूप कर्दम्में डूबे हे, श्र भ्रपयशक, प्राप्त होय है। धर प्रायश्चित्तसुत्र 
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। ज्ञानेविना वृथा श्राचार्यपराका गर्वकरि जो प्रायश्चित्त देवे है, सो उन्मार्गंका उपदेश करिके झर सस्यरसार्गका नाश 

| करिक॑ मिथ्याहृष्टि होय तोबव्रकर्सका बंधक,' प्राप्त होय है । 
श्ष्ड । भावार्थ---ये प्रायश्चित्त प्रन्थ हैं ते रहस्प कहावे हैं, श्रथवा इनिक सूरिमंत्र कहिये हैं। सो ये प्रायश्चित्तप्रन्थ 
। कोऊ महात्‌ मुनि पूर्व कहे जे श्राचार्यपशाका गुरा तिनका घारक होय तिनहीक.' पढाव॑ श्र श्रन्यसंघमें रहनेवाले श्रनेक 
! भुनि तिनक्‌” नहीं पढावे । तो क॑ से गुरानिके धारक प्रायश्चित्तग्रन्थ पढनेयोग्य हें ? सो कहै हें--जो बड़ा कुलमें उपजा 
; होय, भ्रर व्यवहारपरसार्थका ज्ञाता होय, श्रर कोऊ कालहूमें श्रापके मूलगुणनिमें श्रतिचारदोष नहीं लगाया होय, भर 
; च्यार अ्रनुयोगरूप समुद्रका पारगामी होय, अर महान्‌ धेर्यवान्‌ होय, बलवान्‌ होय, परीषहनिके जीतनेमें समर्थ होय, 
॥ अर जाक' देवहू उपसर्गादिककरि चलायमान करनेक.' समर्थ नहीं होय, श्रर जाकी वकक्‍तृत्वशक्ति बड़ी होय, वादीप्रति- 
। बादोके जोतनेमें समर्थ होय, विषयनितें श्रत्यंत विरक्त होय, बहोत काल गुरुकुल सेवन कोया होय, बहोत कालका 
| दीक्षित होय, अर जाकी भ्राचार्यंददकी योग्यता सर्व संघरमें विख्यात होय इत्यादिक अनेकगुरुनिका धारक श्राचायेपदके 
| योग्य होय, ताक प्रायश्चित्तग्रन्थ पढावे हैं । श्रर प्रायश्चित्तग्रन्थ गुरुनित भली भांति जाण्या होय, सोही प्रायश्चित्त देय 
। भ्रन्यक्ष शुद्ध करे है। श्रर जो एते गुणनिविना तथा प्रायश्चित्तके ग्रन्थ जाण्याविना प्रायश्चित्त देवे है, सो श्राप तो 
। उन्मार्गका उपदेशतं संसारमें डूबि अ्रनन्तकाल परिभ्रमण करे है श्रर श्रन्यक्‌ शुद्ध नहीं करे है, मिथ्या उपदेश करि डबोवे ' 
है । तातें गुरारहित होय प्रायश्चित देनेमें उद्यमी नहों होना, सोही हृष्टांत कहै हैं । गाथा--- 
| 
। 
| 


आरा. 
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जह रण करेदि तिगिच्छ वाधिस्स तिगिच्छग्रो श्ररिषम्मादो । 

ववहारमयाणन्तो ण सोधिकामों विसुज्ञझेइ ॥४५५॥ 
प्रथं--जैसे मृढ बद्य है सो कोऊ रोगकरि पोडितपुरुषका इलाज करनेमें समर्थ नहीं होय है, तेसे प्रायश्चितसूत्रका 
| नहीं जाननेवाला श्रर वृथा भ्राचार्यपरााका गवंकरि अ्रतीचारादिकनिको शुद्धता करनेका इच्छुक कदाचित्‌ क्षपक जो मुनि 
ताक॑ शुद्धता नहीं करे है। भावार्थ--जसे श्रज्ञानी वेद्व रोगोका विपरीत इलाजकरि रोगीके रोगकी वृद्धि करे है श्रथवा 
प्राणरहित करे है श्रर झ्रापका यश भर परलोक बिगाडे है, तसेहो श्रज्ञानोके प्रायश्चित देनेमें भ्रधिकारीपणका फल 
जानना । गाधा-- 
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चिक उमा सात काके' बढ आन 


तहमा रिव्विसिदव्वं ववहारवदों हु पादमुलम्मि । 
तत्थ हु बिज्जा चरणं समाधिसोधी य रियमेरा ॥॥४५६॥। 


भ्रथं--तातें प्रायश्चित्तके ज्ञाता जे भ्राचार्य, तिनके चररांके निकट तिष्ठना योग्य है । जातें तिनके निकट ज्ञान 
तथा समाधिमररप तथा प्रात्माकी विशुद्धि नियमकरि होय है । 


ऐसे सुस्थित भ्रधिकारमें निर्यापषक जो आचार्यका ब्यवहारवान्‌ नामा तीसरा गुण सात गाथानिकरि कहा । श्रव 
कर्ता नामा चोथा गुण च्यारि गाथानिकरि कहे हैं । 
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। 
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। 

। 

जो रिक्खवरापवेसे सेज्जासंयारउबधिसंभोगे। । 
[। 

। 

॥ 

" 
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१६९५ 
ठाणणिसेज्जागासे झ्गदूण विकिचशाहारे ॥४६०॥ 


धारा. 


अ्रव्भुज्जदचरियाए उवकारमणुत्तरं बि कुव्वन्तो । 
सव्वादरसत्तोएं वटुद परमाएं भत्तोए ॥४६१॥ 
इय श्रप्पर्पारस्सममगणित्ता खबयस्स सव्वपडिचररो । 
वटुस्तो भ्रायरिश्रो पकुव्वभो रास सो होइ ॥४६२॥ 
ध्रथं--जो भझ्राचायं इतने स्थानविषें क्षषकका उपकार करे है; वसतिकातें बाहिर निकलनेमें, तथा बाहिरतें भांहि ' 
। प्रवेश करनेमें, तथा शय्या वसतिकाके सोधनेमें, तथा संस्तर सोधनेमें तथा उपकरण सोधनेमें तथा खडे रहनेमें, तथा बेठने ' 
) में, तथा शरीरका मल दूरि करनेमें, तथा भ्राह्दर करनेमें बडी उद्यमरूप सेवा करिके, हस्तावलम्बनादिकरिके, तथा सर्व 


। प्रकार झादरकरिके, शक्तिकरिके, तथा परम भक्तिकरिके, झ्ापका परिश्रम नहों गिरिकरिके क्षपकका संपूर्ण बयादत्यमें 
। वर्तमान जो आचाये, सो प्रकर्ता नाम गुणाक, धारक होय है । 


भावा्थ--सो निर्यापकाचार्य कर्ता नास गुर्मका घारक होय है । जो संघमें कोऊ साधु बाल होय, कोऊ बड्ध होग, 
| कोऊ वेदनारोगसहित होय, कोऊ संन्यासमें लोन होय, तो तहां जिनक्‌' वंयावत्यमें युक्त कोये, ते तो सेवा करेही, परस्तु 
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) झ्ाप झ्ायाय भपने शरीरतहू सेवा करे है । भ्रशक्त होय-ताका उठावना, बंठाबना, मलमृत्र करावना, घोवना, पूछना, कफ । 
| नासिकामल मृत्रपुरीव रुधिरादि इनिक्‌' क्षपकका शरीरतें वा स्थानकर्ते उठाय प्रासुकमूमिमें क्षेपना, तथा हस्तपादमदंत । 
करना, बाबना, सवारना, समेटना, पसारना शिक्षा करना इत्यादिक सर्वप्रकारकरिके क्षपककी सेवामें ग्रादरकरिके, भक्ति- 
करिके, शक्तिकरिके वेयावृत्य करे है। तिनक्‌ देखि सर्वसंघके मुनि क्षपककों सेवासें सावधान होय हैं--प्रहो धन्य हैं-- 
ये गुरु भगवान्‌ परमेष्ठी करुशानिधान--जिनके धर्मात्मामें ऐसा वात्सत्य है ! हम निद्य हैं, जो हम श्रालसो होय रहे 
हैं, हमक' होतेभी गुरु सेवा करे हैं, यह हमारा प्रमादोपरणा हमारे बन्धका कारण है । ऐसे चितवन करि सर्व संघ के वेया- 
बत्यमें सावधान होय हैं । गाथा-- 
खबश्नो किलामिदंगो पडिचरयगुरोण रिव्व॒दि लह॒इ । 


तहसा रिव्विसिदव्यं खबएण परकुव्वयसयासे ॥॥४६३॥ 
भ्रथें“--जातें ग्लानरूप पोडारूप है शरीर जाका, ऐसाहु क्षपक परिचारक जे वेयावृत्य करनेवाला तिनको परिचर्या 
जो सेवारूप गुणकरिके वेदनारहित सुखी होय है। श्रर वेदना नहीं व्यापं तदि शुभध्यान शुभभावनामें लोन होय श्रात्म- 
कल्याण करे है। तात॑े प्रकर्तागुरासहित गुरुनिके निकटही साघुकः देहका त्याग करना श्रेष्ठ है । 
ऐसे सुस्थित नामा अ्रधिकारसें निर्यापकगुरुनिके अष्टप्रकारके गुरानिमें प्रकर्ता नामा गुरा च्यारि गाथानिकरि 
समाप्त किया। श्रव श्रपायोपायविदर्शी नामा पांचमो गुर पंद्रह गाथानिकररि कहे हैं । गाथा--- 
खबयस्स तोरपत्तस्स वि गुरुगा होति रागदोसा हु । 
तम्हा छुह्ादिएह य खबयस्स विसोत्तिया होइ ॥४६४॥॥ 
प्रथं-- तीर कहिये संसारका त्रन्त अथवा वर्तमान मनुष्यपर्यायका अन्त ताहिहु प्राप्त हुव जो क्षपक ताक क्षुधा 
तृथा रोग वेदनादिककरिके रागठ ष तीत्र होय हैं, ग्र रागद्ट षकी तोत्रताते क्षपषकके परिर्ताम चलायमान होय हैं-अशुभ- 
परिश्णाम होय हैं । 


१६६ 
धारा. 
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थोराइदूरा पृथ्वं तप्पडिवक्खं पुरणो वि ग्रावण्ण्पो । 
खब्नो तं॑ तह आ्रालोचेदु' लज्जेज्ज गारविदो !४६५॥ 
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भग. 
धारा. 






भ्रथं-- दीक्षा लोनी तादिनने श्रादि करिके श्र श्राजताई रत्नत्रयके श्रतीचार लाग्या होसी, सो सर्व निवेदन करस्यं, 
गुरुनिक, जणावस्यूं, ऐसे पुर्य प्रतिज्ञा करिकेह पश्चात्‌ प्रतिपक्षी जो अभिमान भयादिक ताक प्राप्त होयकरिके प्रर यथावत्‌ 
थ्रालोचना करनेक, लज्जावान्‌ होय वा गौरवसहित होय यथावत्‌ आ्रालोचना करनेमें लज्जाक, प्राप्त होय झालोचना न 
करे। गाथा-- 


तो सो होलणाभोरू पूयाकामों ठवेणइत्तो य । 
रिज्जूहणभीरू वि य खबश्नो विनदो वि णालोचे ॥४६६॥ 
झर्य--पश्चात्‌ लज्जावान्‌ होय चितवबन करे-जो, गुरु मेरा प्रपराध जाणसी तो मेरी भ्रवज्ञा करदेसी, ऐसे होलन- 
भीरु होय तथा जो यो मोकः ऐसा श्रपराधोी जाणसो तो वन्दना सत्कार उठि खडा होना इत्यादिक नहों करसो ऐसे 
पूजाका इच्छुक होय, तथा मोक, भ्रपराधी जाशासी तो मेरा त्याग करसो संघबाहिर करसी । ऐसे आापक, सुन्दर चारित्र 


के धारणा करनेवालेनिसें स्थापनेका इच्छुक होयकरिके श्वर जो मुनि अ्रपना दोष गुरुनिक, नहीं कहे तो गुरु कहा करे ? 
: सो कहे हैं। गाथा-- 
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तरस धवायोपायविदंसी खबथस्स प्रोघपण्णवश्रो । 
आालोचेंतस्स श्ररणुज्जगस्स दंघेइ गुशदोसे ॥४६७॥ 


भ्रथं--लो क्षपक यथावत्‌ श्रालोचना नहीं कर तो भ्रपायोपायविदर्शी जो गुरु सो सामान्यप्ररूपरण करता संता 
मायाचारसहित भ्रालोचना करनेबालेक. ग्रुणदोष दिखाबे । भावार्थ--भ्रपाय नाम रत्नश्नयका विनाश अर उपाय 
नाम रत्नञ्नयका लाभ दोऊनिक प्रकट दिखावे है, सो श्रपायोपायविदर्शो गुरु है। सो गुरु संक्षेपतही ऐसा उपदेश कर, 
जाते क्षषकक, हृदयमें ऐसे प्रकट दोखि झा जो मायाचारी होय भ्रालोचना करें ताक॑ एते दोष प्रकट होय हैं । 
झर मायाचाररहित सरल होय आालोचता करे ताक॑ एते गुरा प्रकट होय हैं । सोही कहे हैं। गाभा- 


दुक्‍्लेण लह॒इ जीवों संसारमहण्णवसम्मि सामण्णं । 
त॑ संजमं छू श्रबुहों णासेइ ससल्लमररसोरा ॥४६८॥ 
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। 


प्रथं-- भो सुने ! यो जोव भ्रनादिकों संसारसमुद्रमें परिभ्रमण करतो बड़ा दुःखकरिक मुनिपणा पावे है । सी 
अज्ञामी शल्यसहित मरशकरिक संयमका नाश करे है घुनिपणणा बिगाड़े है, सो ऐसा दुलंभसंयभक_ बिगाइना बड़ा 
अनर्थ है । ग/या- 
जह णाम दव्वसल्ले प्रण॒द्ध दे वेदण॒हिदों होदि। 
तह भिक्‍लू्‌ वि ससललो तिव्वदुहट्रों भयोव्विग्गो ॥४६४६॥॥ 
भ्र्थ--जेसे द्रव्यशल्थ जो कंटक सली पगणें लगो हुई जो नहों निकासे, तो वेदनाकरि पोडित होय है, तेसें 
जो साधु भावनिकी शल्य ग्रालोचना करि नहों निकासं, तो संसारमें तोव्रदु:ःखित होय है । तथा मेरो कोन गति होयगी ? 
में व्रत बिगाड्या है ! ऐसा भयकरि उद्व गरूपहू रहे है। तथा गाया- 
कंटकसल्लेरा जहा वेधारणी चम्म्लोलणालो ये । 
रप्पइयजालगत्तागदों य पादों सडदि पच्छा ॥४७०॥॥ 
एवं तु भावसल्लं लज्जागारवभएह पडिबद्ध । 
श्रप्पं पि श्ररु॒द्धरियं बदसोलगरणं वि सासेइ ॥४७१॥ 
अरथ--जसे कंटक प्रथवा बांस इत्यादिककी शल्यकरिकं वेध्या हे जो पग, तामेसू जो शल्य नहीं निकसे, तो 
चास तथा नसके जालनिक ' ब्रेधिकरि भर पगमें नाना छिद्र होयथ भ्रर दुर्गंध राधि रुधिर पेदा होय पण गलिजाय है- 
सिडिजाय है, तंसे जो भावनिको शल्य लज्जाकरिक तथा झभिमानकरिक तथा प्रायश्चित्तके भयकरिक नहों निराले हैं, 
सो, झ्रापका श्रवराघन छिपावतों जो साधु, सो श्रापके व्रत शील गुण स्वका नाश करे है । पश्चात्‌ कहा करे सो कहे हैं । 
गाया- 
तो भट्टबोधिलाभो श्रणनन्‍्तकाल॑ भवण्णए भोमे । 
जम्मणमरणावत्त जोरिसहस्साउइलों भमादे ॥४७२॥ 


मगब, 
झारा. 


तत्य थे कालमरान्तं धोरमहावेदरशास जोरणीसु । 
पच्चन्तो पच्चन्तो दुक्खसहस्साइ पप्पेदि ॥४७३॥ 
प्रथं--पश्चात्‌ भ्रष्ट हुवा है रत्नत्रयका लाभ जाके ऐसा घुनि भ्रनंतकालपर्यत संसारसमुद्रमें परिभ्रमरण करे 
है । कंसाक है संसारससुद्र ? भ्रतिभयानक है श्र जन्मसररारूपही है भवरण जामें, बहुरि चौरासी लक्ष योनिस्थानकरि 
व्याप्त है। तहां अनंतकालपर्यत घोर महावेदनारूप योनिनिर्म पचतो हजारां दुःखांक. प्राप्त होय है । गाथा- 
त॑ न खु खमं पमादा मुहुत्तमकि अ्रत्यिदु ससललेर । 
श्रायरियपादम्‌ले उद्धरिदव्व॑ हवदि सल्‍ल॑ ॥४७४॥ 
भ्रथं--ताते एकमुह॒र्तमात्रह प्रमादयकी शल्यकरि सहित तिष्ठवेकू असमर्थ ऐसो क्षपक है सो आचार्यनिके 
चरणारविदनिके निकट शल्य दूरि करने योरय होय है । 
तम्हा बिणव्यणरुई जाइज रामररादुक्खवित्तत्था । 
झज्जवमदरासंपण्णा भयलज्जाउ मोत्तण ॥४७५॥ 
उप्पाडित्ता धौरा मलमसेसं पुणब्धवलयाएं | 
संवेगजरियकररणा तरन्ति भवसायरमरान्त ॥४७६॥। 
अर्थ--तातें जिनेंद्रका बचनमें हे रुचि जिनके ऐसे, श्रर जन्मजरामरणते भयभीत ऐसे, भर श्रार्जज जो सरलता, 
श्र मार्दव जो कोमलपरिशाम तिनकरि सहित ऐसे, भ्रर घोर बोर ऐसे, श्रर संसारपरिभ्रमरशाके भयतें उपजो है प्रात्मा 
के हित करने में प्रवृत्ति जिनके ऐसे क्षपक हैं ते गुरुनिका दोया प्रायश्चित्तका भयक तथा लज्जाक त्यागिकरिके, श्र 
संसार में वारंबार उत्पत्ति होना, सोही जो बेलि, ताका मुल जो भावनि्ें शल्य, ताहि उपाडिकरिके श्र अनंतानंतसंसार- 


रूप समुद्रक, तिरे हैं। भावार्थ-जो भगवानका बचनांमें श्रद्धान करिके प्र अ्नंतसंसारपरि भ्रमराके भयतें अपने भावनति 
में शल्य होय सो गुरुनिके निकटि अलोचनाकरि श्रर निर्भय हुवा प्रायश्चित्त ग्रहरा करि रत्नत्रयक उज्ज्वल करे है, 


१६९ 
धारा. 
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सो संसारकी बैलि जो मायाचाशादि शल्यक उस्ालो झर प्रनंतसंसारसमुद्रकः तिरिकरिके निर्वणका पात्र होय 
है। गाया«« 
। इय जइ दोसे य गुरणे रा गुरू ग्रालोयराए दंसेइ । 
| रा शियत्तइ सो तत्तो खबप्नो रण गुर रा परिरशमइह ।४७७। 
। तहमा खवएणाशओ्रोपायविदंध्ििस्स पायमूलस्मि । 
; ग्रप्पा रिव्विसिदव्वों धुवा हु झ्राराहणा तत्थ ॥४७८॥ 
!] ग्रथं“-जो था प्रकार श्रापके दोष ग्ुरुनिक_ प्रकट कहना, सो श्रालोंचना, ताके करनेमें गुरणका प्रकट होना श्र ' 
ढ श्रालोचना नहीं करने में दोधका प्रकट होना जो गुरु नहीं दिखावे तो क्षपक दोषनितें पराड मुख नहों होय भ्रर गुणनिरें 
| नहीं परिणाम । तातें क्षपकने भ्रपायोपायविदर्शो गुणके धारक जे झ्राचायं तिनके चरस्ाणनिके निकट आपक  स्थापन 
ः करना योग्य है । जातें भ्रपायोपायविदर्शो गुणके धारक गुरुनिके निकट निश्चयथकों आराधना होंय है । 
। ऐसे सुस्थित नामा ग्रधिकारविषे निर्यापकाचार्यके भ्रष्टगुरानिमें ग्रपायोपायविदर्शो नामा पांचमा गुरा पन्द्रह गाया- 
। निर्में समाप्त किया । श्रव प्रागे निर्यापकाचायेका श्रवपीडक नामा छट्ठा गुर। बारह गायानिकरि कहे हैं | गाथा-- 
! ग्रालोचरागुणदोसे कोई सम्मं पि पण्णविज्जन्तो । 
| तिव्वेहि गारवारदिहि सम्म॑ रालोचए खबए ॥४७४॥।। 
। रिद्ध मधुरं हिंदयंगं च पल्हादरिएज्जमेगन्ते । 
; तो पल्हावेदव्वो खबश्नों सो पण्णवंतेरश ॥४८०।॥। 
! भ्रथं--ऐसे आलोचनाके गुर भ्रर दोष आ्राचायंकरि सत्यार्थ दिखाये हुयेहू कोऊ क्षपक तोत्र गौरवकरिके तथा लज्जा- 
| भयादिककरिके सत्यार्थ आलोचना नहीं करे, तो बुद्धिवान्‌ जो श्राचार्य, सो एकांतस्थानकवियें क्षपकक्‌ शिक्षा करे । कंसोक 
! शिक्षा करे? स्नेहकी भरी, तथा कर्ानिक्‌' मिष्ट, तथा जो हृदयमें प्रवेश करिजाय, तथा श्ानन्द करनेवाली ऐसो शिक्षा करे- 
; भो मुने ! बहोत कठिनतातें पाया जो रत्नत्रय, ताके श्रतीचारनिको श्रालोचना करनेमें सावधान होंहू । लज्जा तथा भयक्‌' 





भगव. 
धारा, 





प्राप्त मति होहु । मातापितासमान जो गुरु, तिनके निकट अपने दोष कहनेसें कहा लज्जा है ? वात्सल्यगुणका धारक जो 
गुरु सो झ्रापके शिष्यके दोष जगतमें प्रकट करिके श्रर धर्मकी निदा नहीं कराबे है। तथा परका अपयाद कराय नोचगोत्र 
का कारसा कमंबन्ध नहों करे है। ताते श्रालोचना करनेमें लज्जा मति करो | तथा जंसे तुमारे रत्नत्रयकों शुद्धि होयगी 
झ्र तपश्चररणाका निर्वाह होयगा, तेसे द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुकूल प्रायश्चित्त तुमक्‌ दिया जायगा । ताते भयक्‌ 
त्यागि सत्यार्थ आलोचना करहू । गाथा-- 

शिद्ध महुरं हिदयंगमं च पल्हादणिज्जमेगन्ते । 

कोइ त्त पण्णविज्जं तशो वि रालाचेए सम्मं ।।४८१॥। 

अर्थ-- कोऊ क्षपक ऐसा होय है जो आचार्यनिकरिके एकांतमें स्नेहरूप तथा मधुर तथा हृदयमें प्रवेशकरि भ्रानन्द करने 

बाला ऐसा वचनकरिके समभाया हुवाहू सत्या्थ श्रालोचना नहीं करे तो अ्रवपीडक गुणका घारक कहा करे ? सो कहे हैं । 


तो उप्पीलेदव्वा खबयस्सोप्पोलएरा दोसा से। 


वामेइ मंसमदरसवि गदं सोहो जह सियालं ॥४८२॥ 

प्रथं-- सिष्टवचननितें समकाया हुवाहू क्षपषक सायाचार छोडि सत्यार्थ प्रालोचना नहों करे, तो श्रवपोडकगरुराका 
घारक जो श्राचार्य सो क्षपकका दोषानें जबरीतें भयते बाहिर निकालंही । जेसे सिह आपका तेजकी जो त्रास ताकरिके 
स्थालका उदरसें प्राप्त हुवोभी मांस तत्काल बमन कराबे है, जातें सिहक्‌' देखतप्रमाण स्थाल खाया हुवा समांसक्‌ 
तत्काल उगले है। तंसे तेजस्वी प्रवषोडकगुणका धारक श्राचार्य जा भ्रवसरमें क्षषकक पूछे है, जो, हे मुने ! ये दोष ऐसे । 
ही है, सत्यार्थ कहो । तदि तत्काल भयवात्र होय मायाशल्य निकालिकरिके सत्यार्थ श्रालोचना करे है । श्र नहीं कर तो 
ताका भ्रवपीडक गुरु तिरस्कारहु करे है--हे मुने ! हमारा संघ मिकसि जाहू । हमकरिके तुमारे कहा प्रयोजन है ? 
जो भ्रपने शरोरके लग्या हुवा मल धोया चाहेगा, सो निर्मल जलके भरे सरोवरक्‌ प्राप्त होयगा । तथा जो महान्‌ रोग 
कि दब्या हुवा जो रोगी भ्रपना रोग दूरि करचा चाहेगा, सो प्रवीण वेद्यक्‌ प्राप्त होयगा । तेसेंहो जो रत्नश्रयरूप परम 
धमंका भ्रतोचार दूरिकरि उज्वलता चाहेगा, सो गुरुजनका आश्रय करेगा। तुमारे रत्नत्रयको शुद्धिता करनेमें झादर 
नहीं है, तातें या मुनिषणाके व्रत घारण करनेकी विडंबना करि कहा साध्य है ? भर केवल च्यार प्रकारका भ्राहारका 
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त्यागमात्र तो सल्लेखना, ताकरि कहा साध्य है ? कर्मका संवर झर निजंरा तो कपायसल्लेसनाके ह्रभावविना बाहाक्रिया 
निष्फल है, तातें कषायनिग्रह करनाही श्रेष्ठ है । 
बहुरि कवायनि्ेंह्‌ मायाकषाय अ्रतिनिद्य है, तियंचगतिफ्‌ प्राप्त करनेमें समर्थ है। जों मायाचार नहों त्याग्वा सो भगव, 

संसारसमुद्रमें प्रवेश किया । कंसा है संसारसमुद्र ? बातें ग्रनन्‍्तानन्तकालहूमें निकलना कठिन है । भर तुमारा वस्त्र- ॥ धारा. 
सात्रके त्याग करनेकरिके निग्रंथपणाका श्रभिमान वथा है ! जाते वस्त्ररहित नग्न श्र शोत उष्णादिक परोथहके सहने 
। याले तो तियंचहू जगतमें बहोत हैं। चतुद्ंशप्रकार श्रम्यंतरपरिग्रहका त्यागतंही निग्रंथपरणा तिष्ठे है श्र अम्यन्तरपरिग्रह । 
। के त्यागके श्राथिही दशप्रकारका बाह्मापरिग्रहका त्याग करिये है । बहुरि जीवद्रव्य प्रर पुदूगलद्॒व्य दोऊनिकी निकटतातेंहो । 
! कमंका बन्ध नहों है। जाते कषायसहित रागी हृथी आात्माको परिस्णाम होय तदि बन्ध होय है, ताते बन्धका कारख 
। कषायही है | बहुरि श्रतीचारसहित दर्शनज्ञानचारित्र मुक्तिका उपाय नहीं है, निरतिचारही मोक्षका मार्ग है, सो तुमारे । 
। श्रवरामें नहीं प्राया कहा ? श्रर दर्शनज्ञानचारित्रकी निरतिचारता गुरुनिकरि उपदेशा प्रायश्चित्तका श्राचरणविना होंय | 
। नहों है । भर गुरुह भ्रालोचना कियेविना प्रायश्चित्त नहीं देवे है । ताते भो मुने ! तुम दूरभव्य हो, श्रथवा श्रभव्य हो । जो 
) निकटभव्य होते, तो ऐसे मायाशल्य कंसे राखते ? तात॑ मायाचारी जो तुम, सो मुनिजनांके वन्दनायोग्य नहों हो । भ्रर 

जाके लाभमें भ्रर अलाभमें अर निदामें स्तवनमें समानचित्त होय सो श्रसर बन्दनेयोग्य है । भ्रर तुमारे ऐसा भाव है--जो 
हमारे दोष श्रालोचना करेंगे तो हमक्‌ निददेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे । ऐसा श्रभिप्रायते भ्रालोचना यथावत्‌ नहीं करो हो, सो 
) तुमारे श्रमशापराहुनहों है । तदि कंसे बंदवे जोग्य होहूंगे? बन्दना करने योग्य नहीं हो । इत्यादिक बचननितें पीडा करि दोष- 
| निक्‌ बाहिर निकास | ऐसे भ्रवपीडक गुरुका शरर। ग्रहणा करना थोग्य है। श्रव भ्रवपी डक गुरु कसा होय, सो कहे हैं । गाथा 
; 3ज्जस्सी तेजस्सी वच्चस्सी पहिदकित्तिपायरिश्रो । 
। सीहाणभो य भरिग्रो जिरोेहि उप्पीलगो राम ॥४८३॥ 
' अर्थ -- जो बलवान होय, जाक॑ परोषह उपसगंभें कायरता नहीं होय; बहूुरि प्रतापवान्‌ होय, जाका वचनादिक 
। कीऊ उहलंघन करनेमें समर्थ नहीं होय; बहुरि प्रभाववानु होय, जाकू देखतप्रमाण दोषसहित साधु कांपने लगि जाय 
| तथा बडे बडे विद्याके धारक नम्रीमृत होजाय; बहुरि जाको जगतमें कोति विख्यात होय, जाकी कीति सुखतांप्रभाख 
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जाके गुरानिका श्रद्धान हृढ होजाय, सर्वे जगतमें विनादेख्याहो जाका वचन दूरिदेशहोत सर्व प्रभार करे; बहुरि सिहकी- ' 
नांईं निर्भय होय; ताकू जिनेस्द्र भगवान्‌ श्रवपीडक नाम कहे हैं। श्रव श्रागे कहे हैं, जो हितू होय सो जेसें हित होता 
जाने तेसो प्रवृति करि हितमें युक्त करि दे। गाथा-- 


पिल्लेदूरा रडत पि जहा बालस्स महुं विदारित्ता 
पज्जेह घदं॑ माया तस्सेव हिंद विचिन्तन्ती ॥४८४॥। 
तह भ्ायरिह्रो वि भ्रुज्जयस्स खबयस्स दोसरपीहंरणं । 
करादि हिंद से पच्छा होहिदों कडु श्रोसहूं व ॥४८४५। 
ग्रथं---जेस बालकका हितने चितवन करती जो माता सो रुदन करताहू बालकक्‌ दाबिकरिके अर बालकका सुख ' 
फाडिकरके श्रर बृतदुग्धादिक पान फरावे है, तेसे शिष्यका हितने चितवन करता आचाय॑ंहू मायाचारसहितहु क्षपकका 
सायाशल्य नामा दोष ताक्‌' बलात्कार करि दूरि करे है । सो दोष दूरि करना, ताक कडवी भ्रौषधिकीनाई पश्चात्‌ हित ! 
करे है। झ्र जो गुरु शिष्यका दोष देखिकरिकेहु तिरस्कार नहों करे है श्र केवल मिष्टवचनही कहे है, सो गुरु भला नहों ' 
जानना ठिग है । गाथा-- । 
जिब्भाए वि लिहन्तो ण भट्दश्रो जत्थ साररप रात्यि | 
पाएण वि ताडिन्तो स भटद्श जत्थ सारणा प्रत्थि॥१४८६९॥ 
श्र्थ--जो गुरु लिद्ठाकरिके मिष्टहु बोले है अर जाके दोषनितें शिष्यनिक्‌ निवारण करना नहीं है, सो गुरु 
धुन्दर नहीं है। श्र जो चररशानिकरि ताडनाहू करे है श्र जाके शिष्यनिक,” दोषनिते रोकना निवारण करना विद्यमान | 
है, सो गुरु भला है, सुन्दर है। गाथा- ह 


सुलहा लोए श्रादद्गभुचितगा पर हिर्दाम्म मक्‍्कधुरा । 
अ'दद्ु व परटु चितन्ता दुल्लहा लोए ॥४८७॥ 
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श्र्थ--जे ध्रापका हिंतरूप प्रयोधनकं तो चितवन करे भर परके हित करने में श्रालती ऐसे मनुष्य या जगतमें 
सुलभ हैं बहोत है। भर जे आपका प्रयोजनकीनांई प्रन्यजोवका प्रयोजनकी चितामें उद्यमी हैं, ते पुरुष या लोकसें 
दुलंभ हैं, विरले हैं। गाधा-- 
श्रादहुमेव चितेदु मद्ठिदा जे परटुमवि लोगे । 
कड॒य फरसेंहि साहँति ते हु भ्रदिदुल्लहा लोए ॥४८८॥। 
अर्थ--इस लोकमें जे ग्रापका प्रयोजन करने में उचद्यमवंत हैं श्र अन्यका प्रयोजनहू कटुक वचनकरिकहू तथा 
कठोर वचनकरिकेहू सिद्ध करे हैं, ते पुरुष लोकमें ग्रतिदुलंभ हैं । गाथा--- | 
खबयस्स जइ रा दोसे उग्गालेइ सुहमेव इदरे वा। 
णा णियत्तइ सो तत्तो खबग्नो रा गुणे य परिशामइ ।४८ढे। 
प्रथं--जो झ्राचाय क्षपषकक_ कठोर वचनादिककरि मायाचारादिक सक्ष्म दोष वा स्थूल दोष नहीं उगलावे- 
नहीं वमन कराद॑, तो क्षपक सुक्ष्मस्थुल दोषनित निराला नहीं होवे, श्रर गुणनिम नहों प्रवृत्ति करें । तातें भ्रवपोडक 
गुणका धारक आचार्यही दोषनितें छुडाय गुरानिमें प्रवत्तंन करावे हैं ।॥ गाथा-- 
तहमा गणिशा उप्पीलएरा खबयस्स सब्वदो साहु। 
ते उग्गालेदव्वा तस्सेव हिंदं तहा चेव ४ ०१। 
भ्रथं--तात श्रवपीडक गुराका धारक जो आाचाये ताने क्षपकका संपुर्णा दोष उगलावनेयोग्य है। जाते दोष 
वतन कराय देना, सोहो क्षपकका हित है । 
ऐसे सुस्थित नामा श्रधिकारविधे निर्यापक श्राचा्यके श्रष्टगुरानिविष अवपीडक नासा छट्ठा गुरण बारह गाया- 
निकरि समाप्त कीया । भ्रव अपरिश्राते नामा सातमां गुरा दश गाथानिकरि वर्णन करे हैं। गाथा-- 
लोहेए पीदमुदयं व जस्स ग्रालोचिदा ब्रदीचारा । 


रा परिस्सवंति अ्रण्णत्तो सो अप्परिस्सवों होदि ॥४ ४ १॥। 
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भ्र्थ--जंसें तप्तायमान जो लोह, ताकरि पीया जल बाहिर नहीं दोखे है, त॑से जाक॑ क्षपककरि श्रालोचना कीये ' 
दोष श्रतोचार श्रन्यमुनीश्वरनिमें नहीं प्रकट होय सो आचार्य भ्रपरिस्राव गुराका धारक होय है। भावार्थ-शिष्यनिकरि ' 
कह्या दोष जो आचार्य बाहिर प्रकट करि कोऊक,' नहीं नणावे, सो अ्रपरिल्राव गुरका घारक आचाय होय है। जो ' 
दोष होंथ ताक गुरु हो जाशे श्र दृजा करनेवाला जार, तोसरा नहीं जाए, यही बडा गुर है। गाथा- 

दंसरगरगाणदिचारे वदादिचारे तवादिचारे य। 

बेसच्चाए विविधे सव्वच्चाए य श्रावण्णो ४४६ २॥। 

ग्रायरियारं वीसत्थदाए कहोदि सगदोसे । 

कोई पण रिद्धम्मों भ्रण्णेसि कहेदि ते दोसे ।'४ ४८ २॥। 

तेण रहस्स भिदन्‍तएएण साधु तदो य परिचत्तों । 


अप्पा गणो य संघो मिच्छत्ताराधरणा चेब ॥।४४८४।॥ 

प्रथं--कोऊ साधुक दर्शनमें श्रतीचार प्राप्त भया होय अथवा ज्ञानमें ग्रतीचार तथा ब्रतनिमें श्रतोचार तथा तपमें 
ग्रतीचार तथा एकदेशत्यागमें भ्रतीचार तथा सर्वत्यागमें प्रतोचवार जाके लाग्या होय ऐसा जो मुनि, सो ग्राचायंनिका विश्वास 
करिके अपने दोष प्रकट करिके कहै-जो, ये भगवान्‌ गुरु परमदयालु संसारमें शररा, इनक दोष कहना उचित है। या 
विचारि एकांतमें गुरुनिक_ सर्व दोष निवेदन करे । तहां कोऊ जिनप्रणीत धमंते पराड मुख ऐसा श्रधर्मो अ्रचायंनिमें श्रधम 
अ्रन्यलोकनिक, श्रन्यमुनीनक  कहै-प्रकट करे, जो, यानें ऐता अ्रपराध किया है। ते शिष्यके कहे दोष तो बह रहुस्पका 
झालोचना किया दोषक प्रकाश करनेवाला जो भ्रधम श्राचाय, ताने क्षपकका त्याग मेदनेव/ला कहिये किया। जातें क्षपक 
श्रापका दोषका प्रकाश होनेतें लज्जावान्‌ होय दुःखित होय है, वा श्रात्मघात करे है, वा क्रोधी होय रत्नत्रयक त्यागत है । 
तथा श्राचार्य अपने श्राट्माका त्याग किया, श्रर गणाका त्याग किया तथा संघका त्याग हुवा तथा सिश्यात्वकी झ्राराधना 
होय है । भावाथं--जो श्राचा्य होय प्रर शिष्यका दोष प्रकट किया, सो शिष्यका त्याग किया वा अपने श्रात्मा का त्याग 


किया बा गरका त्याग किया, वा संघका त्याग किया, वा भिथ्यात्ककी आरधना करी। साधु त्याग कंसा हुवा सो कहे 
हैं । गाथा- 
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लज्जाए गारवेर व कोई दोसे परस्स कहिदोवि । 
विप्परि रामिज्ज उधावेज्ज व गच्छाहि वा रिपुज्जा ।४६५॥ 
भ्रथं--अपने दोष प्रकट होता संता परके श्रथि कहता संता कोऊ साधु लज्जाकरिके या गारवकरिके विपरिणातो 







! प्राण है ऐसे जो, सोचा, सो या भावना श्राजि नष्ट भई। श्रथवा दोष प्रकट करनेकरिके सघतें भ्रन्य संघमें प्रवेश करे 
| अ्रथवा रत्नन्नयका त्याग करे । श्र पग्रात्मपरित्यागक कहे हैं । 


कोई रहस्सभेद कदे पदोसं गवो तमाथरियं। 

उद्यावेज्ज व गच्छ भिवेज्ज वहेज्ज पडिसौग्रो ॥४४६६।॥ 

। प्रथ--कोऊ साधु श्रापका रहस्यका भेद होंतां प्रह्ष जो बेर ताने प्राप्त होय ग्राचाययंक्‌ सारण करे, कोऊ संघमें | 
) भेद करे । भ्रहों मुनिजनहों ! सुनहू, धमरनेहरहित ऐसे गुरुकरि कहा साध्य है ? जेसे हमारा श्रपराघ प्रकट फरि जगतमें ' 
3 हमक दूषित किया, तेसे तुमक्‌ ह्‌ दृधित करेगा। या प्रकार प्रत्यनीक कहिये वेरी होजाय । भ्रथ गरतत्याग कंसे करे सो ' 


कहे हैं। गाधा-- 
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जह धरिसिदो इमो तह शभ्रम्हूं पि करिज्ज धरिसरशामिमोत्ति ! 

सव्वो वि गरशो विप्परिणसेज्ज छंडेज्ज वायरियं ॥४४७॥। [ 

। भ्र्थ--जेसे ईं क्षपकक दूषित करि तिरस्काररूप किया, तेसे हमकोहू तिरस्कार करेगा ! ऐसे सर्व गरण प्राचायंतें ! 
॥ भिन्न होजाय वा भ्राचार्यका त्याग करे । भ्रब संघह त्यक्त होय है सो कहे हैं। गाथा-- 
तह चेव पवयरां सव्वमेव विप्परिणयं भवे तस्स । । 

तो से दिसावहारं करेज्ज रिज्जूहरं चावि ॥४८५॥। | 
है 


भ्रथें--तैसेहो प्रवचन जो सर्व च्यार प्रकारका संघ वा रत्नत्रय तिनतें विरुद्धपरिशतिक' प्राप्त होय तो झराचार्यका 
त्णाग करे तथा श्राचायंपरणा बिगाड़ दे । भ्रद सिथ्यात्वकी श्राराधनाका प्रतिपादनके भ्राथि कहे हैं । गाथा-- 


४ 






जदि धरिसरामेरिसयं करेदि सिस्सस्स चेव आयरियो । 
धिद्धि श्रपृद्ृधम्मो समणोत्ति भरणोज्ज सिच्छजरधों ॥४ ४ ८॥ 


भ्रथं-- जो भ्राचार्य शिष्यको ऐसी प्रवज्ञा करे, ऐसा श्रपवाद करे, तातें धर्मको पुष्टतारहित ये मुनि, तिनक्‌ 
घिक्‍कार होहू ! घिक्‍कार होहू !! ऐसें मिथ्याहष्टिजन कहे हैं । 


इच्चेवमादिदोसा ण होंति गुरुणो रहस्सधारिस्स । 
पूद्ठ व श्रपुट्रु वा श्रपरिस्साइस्स धौरस्स ॥५००॥ 


प्रथं--जो पूछेतुहू शिष्यके कहे दोष न कहै, अर नहीं पूछेतह प्रालोचनामें कहा दोष नहों कहै, ऐसा रहस्य जो 
गुप्तिका धारक प्राचार्य, तक इत्यादिक पूर्व कहे दोष नहों होय हैं । 


ऐसे सुस्थित नामा अ्धिकारविधे निर्यापकाचार्यके भ्रष्टगुशनिविषे ग्रपरेसख्रावो नामा सातमां गुण दश गायानिमें 
समाप्त किया । आगे निर्यापक नामा श्रष्टमां गुणा द्वादश गाथानिकरि कहे हैं । 


संथारभत्तपाणे भ्रमणुण्णे वा चिरं ब कीरन्ते । 

पडिच रगपसादेश य सेहाणमसंवुडगिराहि ॥५०१॥ 

सोदुण्ह्छुह्व तण्हाकिलासिदों तिब्ववेदशाएं वा । 

कुविदो हवेज्ज खबग्नो मेरं का भेत्तमिच्छेज्ज ॥५०२॥ 

णिव्ववएर तदो से चित्त खबयस्स रिगव्ववेदव्यं । 

भ्रव्लो भेण खमाए जुत्तेश परणटुमाणेरशाा ॥५०३॥ 
श्र-- जो वैधावृत्यके टहलके करनेवाले जे परिचारक तिनका प्रमादकरिके संस्तर प्रमनोज्न हुवा होय तथा, ' 


भोजन पान प्रमनोन्न हुवा होय, तथा संस्तरादिक करनेमें विलम्ब किया होष तिनकरिके, तथा शिव्यनिका संवररहित ! 
वचतकरिके, तथा शीत, उष्ण, क्षुषा, तृषादिककी बराधाकरिके, तथा तोब् रोगादिकको बेदनाकरिके, जो क्षपक कोपक' 
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प्राप्त होय जाय, तथा व्रतमिकी मर्यादा तथा संन्यासमें त्याग होय तिनकी सर्यादा भंग करनेकी इच्छा करे तदि क्षोभ जो 
झ्राकुलता ताकरिके रहित प्र क्षमायुक्त अर मानरहित ऐसा निर्यापक झ्ाचाय है सो क्षषकका मनक' प्रशांत करें-वेदना- 
रहित करं, ब्रतनिमें हृट करे, मयदाका भंगते उपज्या पापतें भयरूप कर, सो निर्यापकगुराका धारक प्राचार्य होय है । 
ऐसा श्राचार्य होय सो रक्षा कर॑ं सो कहे हैं। माथा-- 


श्रंगसुदे य बहुविधे रो अ्रंगसुदे थ बहुविधविभत्ते । 
रदरणाकरंडयभूदो खुण्णो भ्रसिप्रोगकरसखस्मि ॥५०४॥ 


ग्रथं--जो बहुत प्रकार श्रंगश्रुत तथा बहुत प्रकार नो अ्रंगश्रुत इनमें रत्न मेलनेके पिटारे तुल्य होय-जेसे पिटारेमें 
रत्न जिसतरह धारण करे तिसतर धरधा रहै घटे बध नहीं, तेसे जिनका श्रात्मा श्रंगादिक श्रुतज्ञाननें घारण किया, तंसा 
का तेसा हीनता भ्रधिकता रहित धारण करे, ऐसा निर्यापकगुराका धारी होय है। बहुरि श्रनुयोग जे सत्‌ संख्या क्षेत्र 
स्पर्शन काल भ्रन्तर भाव भ्रत्प बहुत्व इन प्रनुयोगनिकरि जीवादिकतत्त्वनिके जाननेप्लें कुशल होय, प्रवोरा होय, सोही 
क्षपषकक' निविध्त संसारसमुद्रके पार करे । 

भ्रक हां झ्रंग नासा श्रुतज्ञान तथा पअ्रंगबाह्मश्रुतज्ञानका स्वरूप जानने योग्य है। तातें श्रीगोम्मट्सार नाम ग्रन्थ 
तामें मो ज्ञानमार्गशाका वरान श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती परमागमके श्रनुकुल किया तहांते किचिन्मात्र कथन हहां 
प्रकरण जानि हमारा उपयोगकी शुद्धताके श्रथि करिये है । सर्व ज्ञानमार्गणाका वर्णन किये, ग्रन्थ बहुत हो जाय । तातें 
एकदेश श्रुतभावनाके भ्राथ वर्णन करिये हैं । 

ज्ञानके भेद पांच हैं । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान, ये पंचप्रकारके सम्परज्ञान हैं । 
ये पांचू हो ज्ञान पदार्थका स्वरूपक, जंसा है तंसा जाने है न्यून नहीं जाने हैं, श्र श्रधिकहू नहीं जाने हैं, तंसा जाने है, 
जेता स्वरूप है तेसा जाने है, यद्यपि सामान्य संग्रहरूप द्रव्याथिकनयका झाश्रयकरि ज्ञान एकरूपही है, तथापि 
विशेष श्रपेक्षाकरि पर्यायाथिकनयक, श्राशय करिके ज्ञानके पंच भेद कहिये हैं। तिनमें मति, श्रुत, भ्रवधि, मनः- 
पर्यय ये च्यारि ज्ञान तो क्षायोपशमिक हैं । जातें मतिज्ञानादिकनिका आवरण तथा वीर्यान्तराकमेंका जे सर्वधातिस्पर्धक 
तिनका तो उदयाभाव क्षय है, जो, श्रात्माका स्गुरानें घाते, सो सर्वधातिस्पद्ध क, तिनका तो उदयरूप होय रस नहीं 


भंग. 
आभारा, 


श्न्द 
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आरा 


देना यहूहो क्षय है। भर जे उदयावलोमें नहीं श्राणे ऐसे जे सर्वधातिस्पर्धक तिनका सत्तामें भ्रवस्थितरूप रहना, सोही 
उपशम । ऐसा क्षय भर उपशस, भ्रर देशघातिस्पर्धभनिका उदय, तात॑ क्षायोपशमसिक कहिये । सो सर्वधातिस्पधेंकनिका 
क्षेयोपशम होजाय तदि मतिज्ञानावरणादिकनिका देशघातिस्पर्धकनिका उदय विद्यमान होतेहू ज्ञानको उत्पत्तिका अभाव 
नहीं होय । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान इनि च्यारि ज्ञाननिमें जिस ज्ञानका श्रावरश नासा कर्सका सर्च- 


डे 
ह। 
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घातिस्पर्धक निका क्षयोपशम होनाय सोही ज्ञान प्रकट होय है। ताते ये च्यारू ज्ञान क्षायोपशमिक हैं। श्रर सर्व ज्ञानावरण ' 


झ्ब मिथ्याज्ञानकोी उत्पत्ति तथा कारण, भ्रर स्वरूप, श्र स्वामी, भ्रर मेद तिनक, कहे हैं। जो मतिज्ञान श्र श्रुतशान 

झर पभ्रवधिज्ञान ये तीनूही ज्ञान भिथ्यात्वका उदयसहित तथा अनन्तानुबन्धी क्रोधका या मानका वा मायाका वा लोभका 
उवयसहित जो जोव, तक कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, विभंगज्ञान ये विपरीत होय हैं । जेसे कडदो तृम्बोमें प्राप्त हुवा मिष्टहु दुग्घ 
जहूररूप परिणामे है, तेसें मति-श्रुत-प्रवधि-ज्ञानावरणके क्षयोपश्त उपजे जे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, प्रवधिज्ञान ते भिथ्यात्व भ्रर 
भ्रनन्तानुबन्धीका उदयक्‌ भ्रनुभव करता मिध्याहृष्टि जीवके कुमति-कुअश्रुत-विभंगरूप विपरीत होत हैं। सो इन तोनप्रकार 

। झानका विशेष स्वरूप ऐसे आनना-जा जीवके परका उपदेशविनाही तेलकपूं रादिक परस्पर संयोगतें उपजी मारणशक्ति 
५ सहित विष बरणायवेमें बुद्धि प्रवर्तें, सो कुमतिज्ञान है। तथा सिह॒ब्याप्रादिकके पकड़नेक' ऐसा काप्ठमय यंत्र बनावे-जाके 
| धस्यंतर तो बकरादिक जोवक' दिखावे भ्रर तामें पाद स्थापन करतांईं कपाट जुडि जाय, ऐसो जातिका यंत्र बरायबेसें 
जश्के निपुणता होय, उपदेशविनाही बुद्धि उपजे, सोही कुमतिशान है। तथा जाक॑ मत्स्य, कासवा, भू सा इत्यादिक पकड़ने 
के भ्रधि काष्ठादिककरि रच्या कट बनावनेमें बुद्धि होय, तथा तोतर हरिस्पादिकके पकडनेक जाल तथा पींजरा, तथा ऊ ह, 
हस्तो इत्याविक पकडनेक खाडे नि्में बन्धन रचना, तथा पक्षोनिके पकड़नेक दोर्ध बासनिके ल्हासा इत्यादिक, तथा गृहमें 
। रहनेवाले हिरशादिकनिके सॉंगनिमें भ्रन्य हिरणादिकनिक' पकडनेकः सृतकी पासी फंदा रचनेमें उपदेशविनाही आको 
। बुद्धि प्रक्‍्ते, सो कुमतिज्ञान है। तथा भ्रन्यजोवनिको ठिगनेक', परका'धन राख मेलनेक, तथा परको स्त्री हरमेक, १२- 
| लीवनिके मारनेक, धनके चोरनेक,, तथा भ्रन्य भोले जोवनिकी झ्राजीविका तथा जमीं जायगा मकान खोसि लेनेमें 
तथा भ्रम्यका ध्रप्मान करनेमें, तथा स्यायमें सांचा होय ताक, झूठा कर देनेमें, तथा ऋठेक' सांचा करनेमें, तथा परके 
दूध लगाय देनेसें, तथा धर्सात्माक, चोरी श्रन्यथायोरूप दोष लगाय देनेमें, तथा कुदेवमें मृढ़भोवांको देवत्वबुद्धि कराय 


। 
| 
। 
|| 
॥ 
। 
॥ 
है 
। 
| का भ्रत्यन्त क्षय होनेते उपजे है, ताते केवलज्ञान क्षायिक है । 
|| 
| 
पर 
। 
| 
। 
। 
| 
॥ै 
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हिसा झूठ कुशील, परघनहरण, परिग्रह बधावनरूप पापनिमें जाके परका उपदेशविनाही बुद्धि उपजे, सो सर्व कुमतिज्ञान 
है । तथा औरह प्रृथ्वो, जल, श्रग्नि, पवन, वनस्पति, त्रस इनि छुकायके जीवनिका घात करि सांसारिक श्रनेक ंत्र, ग्रनेक 
किया, भ्रनेक रागकारी वस्तुके उपजावनेमें जाके उपदेशविनाहों बुद्धि उपज, सो कुमतिज्ञान है। तथा ग्रासनगरादिक्क, 
दरघ करनेको तथा सर्व देशग्रामनिवासो जीवनिका तथा परकी सेनाका विध्व॑ंत करनेका उपायभृत शस्त्र प्रश्ति विधादिक 
उत्पन्न करनेकी जाके बुद्धि प्रकट होय, सो सर्व कुमतिज्ञान है । 

श्रर जो परके उपदेशतें बुद्धि उपजे, सो कुश्रुतज्ञान है । बहुरि चौरनिका शास्त्र, तथा कोटपालपणाका शास्त्र, 
तथा जामें कौरवपांडवसम्बन्धी तथा पंचपांडवनिके एक द्रोपदी भार्या कहना अर पंचभर्तारोक' सती कहना, तथा संग्राम 
पुद्धकणा कथन जामें ऐसा ग्रन्थ तथ्ब रामरावर्शादिकनिक वानर राक्षसजाति अर वानरराक्षसनिके युद्धादिरूप कथन 
तथा सिध्यादर्शनद्षित स्वथकांतवादोनिकी स्वेच्छाकरि कल्पित कथानिकी रचना, तथा हिसायज्ञादिक गृहस्थकमंका 
बरान, तथा त्रिदंडघारण जटाधारणादि तपको प्रशंसा, तथा षोडशपदार्थ षट्पदार्थ भावना विधिनियोगका कथन, तथा 
मूतचतुष्टयते जीवका उपजना, तथा पचोस तत्त्वका कहना, तथा ब्रह्माढ त विज्ञानाई त तथा सर्वशुन्यत्वादिक तथा नास्ति- 
कताके प्रवर्तक खोटे शास्त्रनिमें ग्रभ्यास सो स्व कुश्रुतज्ञान जानना । 

बहुरि भिथ्यादर्शनकरिके कलंकित जोवके ग्रवधिज्ञानावरश अर वोर्यातरायका क्षयोपशमते उत्पन्न हुवा ग्र द्रव्य 
क्षेत्र काल भावकी मरयवाक, श्राश्रय कौया प्रर रूपी द्रव्य है विषय जाका ऐसा विभगज्ञान है। तथा आप्त आगम 
पदार्थ वि विपरोत ग्रहण करनेवाला विभंगज्ञान जानना । सो यो विभंगज्ञान मनुष्यगति श्रर तियंचगतिमें तो तोब् 
कायक्लेश, तप श्रर द्रव्यसंयमकरिके उपजे है, ताते गुराप्रत्यय है। श्रर देवनारकीनिके भवप्रत्यय है, जाते देवनिका वा 
तारकी निका जो भव घारेगा; ताके श्रवधिज्ञान होयहोगा । सो मिथ्याद्ृष्टी निका कु-अ्रवधि कहाबे है, ताहीको विभंग- 
ज्ञान कहिये है । सो बिभंगज्ञान सिथ्यात्त्वादि कमंजंधका बीज है-कारण है । तथा कोऊके नरकादिकगतिसमे प्ृवंजन्मका 
उपजाया जो पापकरम, ताका फल तीव्र दुःखकी वेदना, ताकरिके जोवके ऐसा चितनन होय “जो मैं पूर्वजन्ममें हिसा।दक 
। घोर पाप सेवन कोया तथा सप्यव्यसन सेवन कोौया, ताका फल नरकमें प्रत्यक्ष पाया !” ऐसे पापक निदता जीवके 
। सम्यरदर्शन, सम्यरक्ञानादिककाहू कारण जानना । ऐसे तोन कुज्ञानका सामान्यस्वरूप कह्या । 


देनेमें, तथा पालखंडीनिक' पुजाय देनेमें, तथा आप व्यसनी पापी होय जगतमें पूजा प्रशंता प्रापको करा लेनेमे इत्यादिक 
द 
भगव. 
धारा. 


226 ७ ० ७ कक 2 4 3 3 >जक  अक री अाे आन नम आन उनमे न उक जमे आओ 2 कोन 


| 
[| 
है 
| 
| 
है 
३ 
है 
] 
डे 
३ 
] 
| 
है 
[| 
है 
| 
| 
॥ 
है 
है 
॥ै 
॥े 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
) 
| 
ग 
| 
॥ 
॥ै 
$ 
4 
॥ 
॥ 
॥ै 
है 
॥ 
है 
॥ 
+ 
| 
॥ 
| 
है 
| 
१ 
॥।क्‍ 
॥। 
॥। 


के 2७, 3७ ४०3, 2५ “2 9 .ार-.ा2७ 4828. /0५+ 40 4७ 2 आफ. 


व. 8. 0 
(--०-.०-०५००4%०-५-.५००३०००-------- -ऋ-<& »०ऋऋ->-%ऋऋछऋऋऋऋछऋऋए 


228 «७ ७० /ब० 


भगव. 
धारा. 
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प्रब मतिज्ञानका स्वरूप श्रर भेद कहे हैं। यो मतिज्ञान है सो इच्द्रियद्वारें जाने है, इन्द्रियनिषिना नाहीं जाने 
है। भ्रर इन्द्रिय है सो स्थुलपदार्थक्‌ जाने, सुक्ष्मक नहीं जाने, श्रर वर्त्तमान कालवर्त्तीक्‌' जाने । अर जो वर्त्तमान नहीं ' 
ताक्‌' नहीं जाने । श्रर श्रपने योग्य देशमें तिष्ठ्रेक जाने, दूरि क्षेत्रमें तिष्ठतेक्‌ नहों जाने, श्रर श्रपने विषयक जाने, ' 
अन्य इन्द्रियनिके विषयक श्रन्य इन्द्रिय नहों जाने, जेस शब्दक नेज्न इन्द्रिय नहीं जाने। इनि इन्द्रियनिके स्थुल जे 
स्पर्शादिक विषय तिनिका जानपनां जानना । अश्रर सुक्ष्म अर अतरित श्रर दूरवर्तों जे परमाण्वादिक, नरक स्वगं मेरुप- 
बंतादिकनिके जाननेमें शक्तिका श्रभाव है । शभ्रर यो मतिज्ञान स्प्शन रसन प्राण नेत्र कर्णा इनि पंच इन्द्रियनिकरि उपजे 
है, तथा मनकरिहूँ मतिज्ञान उपज है। ऐसे पांच इन्द्रिय छुठा मनके द्वारे होष उपजे है, तथा मनकरिहु मतिज्ञान उपजे 
है। इनिका विशेष ऐसा- 

जो इन्द्रिय श्रर इन्द्रियके ग्रहरायोग्य विषय इनिका संयोग होताही जो वस्तुकी सत्तामात्रका ग्रहरा, सो दर्शन 
है। जैसे दृष्टि पडतांही वस्तुका प्रकाशमात्र निविकल्प प्रहरामें आया, सो चक्षुदंशन है। ऐसेही कर्णादिक च्यारि इंद्विय- 
हार सामान्य विकल्परहित ग्रहरा होय, सो अ्रचक्षुदंशन है। श्रर ताक॑ लगता ही जो देख्या हुवा पदार्थका वर्रां संस्थ्रा- 
नादिक विशेष ग्रहरा में श्रावं, सो श्रवग्रह नामा सतिज्ञान होय है । 

भावार्थ--इन्द्रिय श्रर पदार्थ इनिका संबंध होतांही जो सो सामान्य ग्रहरा होइ । जो क्यू देखने में भ्राथा, तथा 
कुछ श्रवरा में भाया, तथा स्पर्शन मैं श्राया परंतु कुछ विशेष जानने में नहों प्राया-जो कंसा रूप है वा कंसा शब्द है वा 
फंसा स्पश गंधादिक है । ऐसे विशेष तो जानने में नहीं भ्रावे श्रर सामान्य सत्तामात्रका ग्रहएा, सो दर्शन है। पभ्रर पाछे 
पदार्थका रंग श्राकारादिकका ग्रहरा, सो अ्रवग्रह नामा मतिज्ञान है जेसें ग्रहरा में श्राया-यह श्वेत है, ऐसे श्वेतरूप जाष्या 
वदार्थमें विशेष जाराबाकी इच्छा जो यह श्वेत है सो बुगलांकी पंक्ति होसी ! ऐसे जो श्रवग्रह में आया जो श्वेतपदार्थ 
ताहीमैं विशेष जो बुगलांको पंक्ति जाननेकी इच्छा श्रथवा ध्वजा देखी थी तिनमें ध्वजा जाननेकी इच्छा, सो ईहा तामा 
मतिज्ञानका दूसरा भेद है। श्रथवा जो या श्वेत दीखे है सो ध्वजानिकी पंक्ति होसी ऐसे जो वरतु होय तामें ताहीका 
जो ज्ञान होना सो ईहा नामा मतिज्ञान दूसरा भेद है। ऐसेही शब्दादिकरनिमें श्रन्य इच्द्रियद्वा रह ईहा होय है । 

बहुरि जाम ईहा उपजोी थी, ताहोका निरंशंय हढ होना याका नाम श्रवाय है। जंसे बुगलांको पंक्तिमें ईहा 


नामा ज्ञान हुवो छो श्रार बहुरि पांखनिका ऊ चानीचादिक करनेकरि निश्चय होय जो या बुगलांकी पंक्तिही है ऐसे 
निर्शयरूप प्रदाय नासा त्तीसरा सतिज्ञानका भेद है । 
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; विशेषरण हैं। इनि बहु इत्पादिक विशेषशकरि सहित सो श्रर्थ कहिये वस्तु, ताके श्रवग्रह ईहा भ्रवाय धारशा ऐसा संबंध 
। जोडि दोयसे श्रव्यसी भेद जानिये । 


। तवा सांटोका सराबाबिष जलका करणा क्षेपिये तहां दोय तोन झादि कर्ाांकरि सींच्या जेतें श्राला नहों होय तेतें तो 


बहुरि आाका निर्शय होगया, तामें बारंबार प्रवृत्ति करिके ऐसा निर्शय हुवा, जो 'कालांतरमें विस्मरण नहीं 
होय,' सो घारखा नासा सतिशानका च्ोथा भेद है । 

भ्रथवा पदार्थकं भ्रर इन्द्रियकं संबंध होतां ही सत्तामात्रका ग्रहण, सो तो वशंन है, भ्रर ताके लगता हो यो 
पुरुष है ऐसा ग्रहण होय, सो श्रवग्रह है। प्र पुरुषका निश्चयरूप श्रवग्रह हुवा, तामें परिणाम हुवा जो 'यह प्रुरुष 
दक्षिस्षका है भ्रक उत्तरका है ?' ऐसे संशय उपजता संता, संशयको दूरि करने के नि्मित्त यो दक्षिस्ी होसी ऐसा 
ज्ञानका उपजना सो ईहा है । बहुरि वेषभाषादिककरि यथावत्‌ निरशांय हुवा जो दक्षिरसी हो है, सो ग्रवाय जनना । 
बहुरि कालांतरसें नहीं भूलना, सो घाररा हे । 

सो ये भ्रवग्रहादिक बारह बारह प्रकार होय हैं । जहां बहोतका श्रवग्रह होय; जेसें बहोत गायनिर्म कोऊ धोली | 
है, कोऊ खांडी, कोऊ मृ डी इनिका ग्रहण, सो बहु श्रवग्रहादिक है। झर सेनाम हस्तो, घोडा, ऊट, बलघ, मनुष्य हत्यादिक । 
अनेकजातिका झ्वग्रहादिक होय, सो बहुविध है । शीघ्रताते पडता जो जलका प्रवाहादिक, ताका प्रहरण, सो क्षिप्रग्रहरा ' 
है । बहुरि जलमें मग्न जो हस्ती इत्यादि ताका ग्रहण, सो भ्रनि:सृतहग्रहण है । बहुरि बचनतें कह्ाविना श्रभिप्रायतें जानि . 
लेना, सो श्रनुक्तप्रहणा है । बहुरि बहोत काल जंसाक्ा तेसा निश्चल ग्रहरा होय, सो ध्र्‌ वप्रहणा है । बहुरि श्रल्पका ग्रहरण ! 
तथा एकका ग्रहण सो भ्रल्पग्रहरण है । बहुरि एकप्रकारका घोड़ा ऊट बलध मनुष्यादिकनिमें एकजातिहोका प्रहरा, सो । 
एकविधग्नहुण है । बहुरि मंद गमन करता श्रश्वादिकनिका ग्रहरा, सो श्रक्षिप्रग्रहएण है । बहुरि प्रकट बाह्य निकल्‍्या वा 
प्रकट हुवा ताका ग्रहण, सो निःसृतग्रहरा है। बहुरि यो घट है ऐसे कह्मया हुवाका ग्रहरा, उक्तग्रहणहै । बहुरि क्षरामात्र 
स्थिति रहता जो बीजलो इत्यादिकका ग्रहरा, सो भ्रश्न बग्रहण है | ऐसे श्रवग्रह बारह प्रकार कह्या, तंसही बारह बारह 
प्रकार ईहा, भ्रवाय, धारणा होय हैं. ते सब मिलि एक इन्द्रियद्वारं श्रडतालोस भेद भये। तब पांचू इन्द्रिय छुठा मन इन 
छहनिसू गुणे २८८ भेद श्रर्थावप्रहके जानने । जाते नेन्नादिक इन्द्रियनिका विषय है सो तो श्र्थ है, ताके बहु ग्रादिक 
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बहुरि व्यंजन कहिये भ्रव्यक्त जो शब्दादिक ताका ग्रवग्रहही होय है, ईंदादिक नहीं होय हैं, ऐसा नियम है । जैसे 


प्रव्यक्त है, सो व्यंजन है । बहुरि सोहो सरावा फेरि फेरि सोंच्या हुवा मंद संद श्राला होय तब व्यक्त है। तेसे ही ' 


धारा. 
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श्रोत्रादिक ह्द्रियनिका प्रवग्रहवियें ग्रह्षयोग्य जे शब्दादिस्वरूप परिशाया पुदुगलस्कंध, ते दोय तीन पश्रादि समयनि में 
प्रह्मा हुवा जेते व्यक्त ग्रहण नहीं होय, तेते तो व्यंजनावग्रह है। बहुरि फेरि फेरि तिनका ग्रहण होय तब व्यक्त होय, 
तब श्र्थावग्रह होय है । ऐसे व्यक्तग्रहणातें पहले तो व्यंजनावग्रह कहिये । बहुरि व्यक्तग्रहणाक' श्रर्थावग्नह कहिये । यातें 
अ्रव्यक्तग्रह्‌रारूप जो व्यंजनावग्रह, तातें ईहादिक नहों होय है ऐसें जानना । बहुरि नेत्र इन्द्रिय श्र मन इन्द्रिय दोऊनि- 
करि व्यंजनावग्रहरा नहीं होय है । जाते नेत्र इन्द्रिय श्रर मन इन्द्रिय ये दोऊ श्रप्राप्यकारी हैं-ये पदार्थतें भिडिकरि 
स्पर्शन करि नह जाने हैं-दूरिहीतें जाने हैं । जाते नेत्र इन्द्रिय है सो विनास्पर्श्या सन्मुख श्राया भ्रर निकट प्राप्त हुवा 
भ्रर बाह्य सूर्य चंद्रमा दीपकादिकरि प्रकट किया ऐसा पदार्थक्‌ जाने है । भ्रर मन है सोहू विनास्पर्श्या दूरि तिष्ठता 
पदार्थक विचार में ले है । यातें इनि दोऊ इन्द्रियनिके व्यंजनावग्रह नांहीं होय है | ऐसें व्यंजनका श्रवग्रहूही होय श्रर 
ज्यारि इन्द्रियनिकरिही होय । तातें च्यारि इन्द्रियनिकरि बहु बहुविधादिक बारह भेदक' गुरिये तब भ्रठतालीस भेद 
होय हैं । बहुरि पूर्वे कहे भ्रथविग्नहके दोय से ग्रव्यासो भेद श्रर ब्यंजनावग्रहके श्रठतालीस भेद दोऊ सिलिकर तीनसो 
छत्तीस भेद मतिज्ञान के होय हैं । 

वहुरि जो जलके बारे हस्तोको सू डिक. देखिकरि जलमें मान जो हस्तो ताका जानना, सो श्रनिःसृत नामा 
मतिज्ञान है। ग्रथया साध्यतें ग्रविनाभावका नियसका निश्चयरूप जो साधन, तातें साध्यका विज्ञान होना, सो 
प्रनुमान है। सो प्रनुमाननहू श्रनिःसत नामा भतिज्ञान हो में गरभित है। जातें साध्य जो हस्ती, ता विना सूडि 
नहीं होने का नियम रूप है निश्चय जाका, ऐसो साधन जो सूंडि, ताते साध्य जो हस्तो, ताका जानना, सो 
प्रनुभानप्रमाण सतिज्ञानही है। बहुरि कोई स्त्रोका सुखका प्रहरण के कालहीमें ग्रन्यवस्तुरूप जो चंद्रमा ताका ग्रहरा 
हीना, जातें मुखका सहशपणातें चंद्रमाका स्मरण होना 'जओो चंद्रमासमान मुख है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान होय है। श्रथवा 
बन में गोसहश गवयक' प्रहएा करि गोका स्मरण होना 'जो, योसहश गवय है” ऐसा प्रत्यभिज्ञान होय है। तथा जंसे 
रसोई में भ्रगण्मि होतें हो घूम उपज्या वेख्या ग्रर जलका वहमें ग्रग्निको प्रभाव है तामें घमह नहीं देलस्या, तेसें सर्वदेश 
सर्वकालसंबंधिपणाकरि प्ररित के श्र घ्रूमके प्रन्यथानुपर्पत्तिरूप कहिये 'अग्निविना धरम नहों हो होय' ऐसा अविनाभाव- 
संबंधको ज्ञान, सो तक नामा मतिज्ञान है । ऐसे अ्रनुमान स्पृति प्रत्यभिज्नान तर्क ये च्यारि मतिन्नानका मेदर जो भ्रति:- 
सृत ताके थिषय हैं-केबल परोक्ष है । जाते भ्रनिःसतमतिज्ञनके भेद जे झनुमान, स्मृति, प्रत्यभिशान, तक ये ज्यारि एक 
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' देशह बिशदता जो निर्मलता ताके श्रभावते परोक्षही हैं । बहुरि शेष जे स्पशंतादि इंड्रिय अर मत इनिका व्यापारते 
! उपजे जे बहु इत्यादिक हैं विषय जिनका ऐसे मतिज्ञान, ते एकदेशनिर्मलताते सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष कहिये हैं | ते सर्व 
मतिज्ञान सम्यक्‌ हैं। अर प्रमाश हैं । 

श्रब श्रुतज्ञानका स्वरूप कहे हैं। प्रथम तो मतिज्ञानावरशकर्मका क्षपोपशमतें मतिज्ञान उपजे है ग्रर पाछे मति- 
ज्ञानकरि ग्रह कोया पदार्थका भ्रवलंबन करिके श्र अन्य भ्रथंक जाएं श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसते, सो श्रुतज्ञान है । 
मतिज्ञानकी श्रवृत्तिका भ्रभावक्‌ होतां श्रृतज्ञानहुकों प्रवृत्तिका श्रभाव है, ऐसा नियम है। अरब इहां श्रुतज्ञानके 
प्रकरणविध श्रुतज्ञान दोयप्रकार है, एक ग्रक्षरस्वरूप अर दूजा अक्षररहित । तिनमें ककारादिक तो ग्रक्षर, भ्रर विभकत्यंत 
पद, अभ्र परस्पर अपेक्षासहित पदनिका निरपेक्षसमुदाय सो वाक्य है । सो अ्रक्षर, पद श्रर वाक्य इनितें उपज्या जो 
प्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान, सो तो प्रधान है, मुख्य है। जाते देना, ग्रहएा करना, शास्त्रनिका श्रध्ययन इत्यादिक संपूर्रंव्यवहार 
का कारण तो श्रक्षरात्मक श्रुतज्ञानही है। श्र अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान लिगचिह्नते उपज्या एकेंद्रियादिक पंचेंद्रियपर्यत जीव- 
निबिय होय है, तोहू व्यवहारका प्रवर्तावने में प्रधान नाहों, ताते श्रप्रधान है। बहुरि जैसे जीव विद्यमान है ऐसा शब्दका 
ज्ञान तो करों न्द्रियकरि उपज्या भतिज्ञान है श्रर या मतिज्ञानते जीव विद्यमान है” ऐसे शब्दकरि कहने में श्राया जो 
जीवका श्रस्तित्व ताकू होतां जो वाच्यवाचकका संबंधका संकेतका जोडपुर्वंक जो ज्ञान उपजे है, सो अक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
है । भ्रथवा कोऊ घट ऐसा दोय अक्षर कह्या, सो घट ये दोय अक्षरका जानना सो करों न्द्रियद्वारे उपज्या मतिज्ञान है भ्रर 
घटशब्दरूप मतिज्ञानते जलका धारन करनेवाला घटका श्राकार ज्ञान में प्रकट होजाना सो ग्रक्षरात्मक श्रतज्ञान है । 

बहुरि जेसे पवन देहके लाग्या तदि पवनका शीतस्पशंका जानना सो तो स्पशंन इन्द्रियद्वारे मतिज्ञान है श्रर पवनका 
शीतस्परशंरूप ज्ञानतें जो बातप्रकृतिबालाके 'यह प्रमनोज्ञ है विकारकारी है” ऐसा ज्ञान होना, सो श्रनक्षरात्मक श्रतज्ञान 
है । इहां श्रुतज्ञान श्रक्षरात्मक श्रर अ्रनक्षरात्मक कह्या । तिनमें श्रनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके भेदमें पर्याय पर्यायसमास है लक्षण 
जाका, सो सर्वजधघन्य ज्ञानने ग्रादि लेय श्रापका उत्कृष्ट पर्यन्त श्रसंख्यातलोक मात्रज्ञान के भेद हैं। श्रर ते भ्रसंख्यातलोक- 
मात्र भेद कंसे हैं ? श्रसंख्यातलोक सात्र बार षटस्थान वृद्धिकरि वद्धित है। श्रर भ्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान है सों एक घाटि 
एकट्टी प्रमाण जे अपुनरक्त श्रक्षर ताने श्राश्रय करि संख्यात भेदरूप है। सो एक घाटि एकट्ठी के अ्रक्षरनिका प्रमाश ऐसा 
जानना-- १८,४४,६७,४४०,७३७०,६५५१६/१५ । 


२१४८ भगव, 


धार. 
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भ्रव श्रुतज्ञानफे बीस भेद कहे हैं--- १.पर्याय, २.पर्यायसमास, ३-अ्रक्षर, ४.अक्षरसमास,५.पद, ६.पदसभास, ७.संघात, 
८. संघातसमास, €.प्रतिपत्तिक, १०.प्रतिपत्तिकससास, ११-ग्रनुयोग, १२. प्रनुयोगसमास, १३. प्राभृतप्राभृतक, १४.प्राभृतक 
प्रमुतकसमास, १५. प्राभ्ृत, १६. प्रामृतसमास, १७. वस्तु, १८- वस्तुसमास, १६. पूर्व, २०. पुर्बंसमास ऐसे श्रुतज्ञानके 
भेद जानने । तिनमें सुक्षमनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तकके उत्पन्न हुवाके प्रथमसमयमें श्रावररारहित सर्वजघन्य शक्तिरूप पर्याय 
नामा श्रुतज्ञान होय है । सो पर्थायज्ञानके ग्रावरण नहीं, जो पर्यायज्ञानकेह भ्रावरण होय तो संपुर्ाज्ञानका प्रभाव होजाय, 
तदि प्रात्माका श्रभाव होय । तातें पर्यायज्ञानस्‌ सिवाय घटिवान ठिकाना नहीं, तातें पर्यायज्ञान निरावरण जानना । सो 
सुक्ष्मनिगो दिया लब्ध्यपर्याप्तकके जन्मका प्रथमसमयमें सर्वजघन्य स्पशनेन्द्रियजनित मतिज्ञानपुर्वंक लब्ध्यक्षर है दूसरा नाम 
लाका ऐसा जधन्यपर्याय नामा श्रुतज्ञान होय है। लब्धि नाम श्रतज्ञानावरणका क्षयोपशमका है भ्रथवा श्र्थग्रहराको 
शक्तिक लब्धि कहिये । लब्धिकरि जो विनाशरहित सो लब्ध्यक्षर, इतना ज्ञानका क्षयोपशम सदाकाल रहे है । सी सुक्ष्म- 
सब्ध्यपर्याप्तक निगोदियाका जो पर्याय नामा ज्ञान, ताके जाननेकी शक्तिका ग्रविभागपरिच्छेद कितना है सो कहे हैं । 


भग. 
श्रारा, 


२१५ 


द्िरूपवर्गधारावियें दोयका वर्ग ४। अर दूसरा स्थान १६। तीजा वर्गस्थान २५६ । चौथा वर्गस्थान पणट्ठी 
६५५३६ | पांचमां वर्गस्थान बादाल ४२६४६६७२६६ । छट्टा वर्गस्थान एकट्टी १८४४६७४४०७३७०९५५१६१६ ऐसे 
परस्पर गुरनरूप भ्रनन्तानन्त वर्गस्थान गये जोबराशिका प्रभार। उपजे है | बहुरि ताक्षे ऊपरि ध्ननन्तानन्त वर्गस्थान गये 
पुदूगलराशिका प्रमारा उपजे है। बहुरि ताके ऊपरि अनन्तानन्त वर्गस्थान गये कालका समयक्ी राशि उपजे है। बहुरि 
ताके ऊपरि श्रनन्तानन्त वर्गस्थान गये श्राकाशका प्रदेशांकी श्रेशोका प्रमाण उपजे है । बहुरि ताके ऊपरि भ्रनन्तानन्त वर्ग- 
स्थान गये धरम भ्रधम द्रव्यके श्रगुरुलघु नामा गुणका ग्रविभागप्रतिच्छेद उपजे है । बहुरि तरके ऊपरि श्रनन्तानन्त बर्गस्थान 
गये एक जीवफा अश्रगुरुलघुगुणका श्रविभागप्रतिच्छेद उपजे है। बहुरि ताके ऊपरि श्रनन्तानन्त वर्गस्थान गये सूक्ष्मनिगो- 
दिया लब्ध्यपर्याप्तकका जधन्यज्ञान जो पर्यायज्ञान ताका ग्रविभागप्रतिच्छेव उपजे है | याते सुक्ष्मनिगों दिया लब्ध्यपर्याप्तक 
का सचबतें जधन्यज्ञानके जाननेकी शक्तिरूप पश्ननस्तानन्त अ्रविभागप्रतिच्छेद है। तिनके ऊपरि द्वितीयादिक भेद षड़गुणी 
वृद्धिकरि बधित हैं। १. अ्नध्तभागवृद्धि, २. असंख्यातभागवृद्धि, ३. संख्यातभागवृद्धि, ४. संख्यातगुणबृद्धि, ५. ग्रसंख्यात- 
गुरावद्धि, ६. अनन्तगुणवृद्धि, ऐसे भ्रसंड्यातलोकप्रमाणा षट्स्थानवद्धिरूप श्रसंख्यातलोकप्रमाण पर्यायसमासज्ञानके भेद 
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होय हैं । सो इनि धटस्थानवर्डिका स्वरूप गोसटसार नाम प्रंथमें संटष्टिसहित विशेषकरिके कह्या है। तथापि सक्षेपकरिक 
इहांहू कहिये हैं । 

जो भ्रनन्तानन्त वर्गस्थान गये जो सुक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तकका पर्याय नामा ज्ञानका शक्तिका अंशरूप जो 
भ्रविभागप्रतिच्छेद भ्रमन्तानन्त कह्या, ताके जोवाराशिप्रमाश श्रनन्तका भाग देय जो लब्ध ग्रावे तिनक' परयायज्ञानका परि- 
भारणमें मिलाइये । सों लितना भ्रविभागप्रतिच्छेद हुवा सो पर्यायसमासज्ञामका प्रथमभेदका अ्रविभागप्रतिच्छेदका प्रभार 
होप है। ऐसे याके फेरि जोवराशिप्रमाण भ्रनन्तका भाग देयवेय मिलाता जाइए, सो पर्यायसमासज्ञानका दूजा, तोजा 
इत्याबिक मेव होय है। सो याका क्रम ऐसा--जो प्रनन्तका भाग देयकरि बधाव सो श्रनन्तभागवद्धि है, सो सूच्यगुलका 
झसंख्यातवा भागप्रमारण श्रनन्तभागवद्धि होजाय, तदि एकबार श्रसंख्यातभावद्ध होय । बहुरि सुच्यंगुलके श्रसंख्यात- 
भागप्रमाय्य भ्रनन्तभागवद्धि होजाय, तदि फेरि एकबार ध्रसंस्थातभागवद्धि होय, ऐसे सूच्यंगुलके अ्रसंख्यातवें भागबार 
झनम्तभागवृद्धि होप, तब एकबार असंख्यातभागवृद्धि होतें होते अ्रसंख्घातभागवद्धि हू सूच्यंगुलके प्रसंख्यातभागबार होजाय, 
तदि बहुरि सुच्यंगुलके प्रसंर्थातभागबार श्रनन्तभागवद्धि होय, फेरि एकबार संख्यातभागवद्धि होय । ऐसे करते करते 
सुच्यंगुलका श्रसंस्थातभागबार संख्यातभागवृद्धि होजाय, तदि फेरि सुच्यंगुलके श्रसंख्यातवाँ भागबार श्रनन्तभावद्धि होय 
तप्न तो एकबार भ्रसंख्यातभागवद्धि होय | ऐसे सुच्यंगुलके असंख्यातभागबार प्रसंख्यातभागवृद्धि होय तदि एकबार संख्यात- 
भागवद्धि होय । ऐसे सूच्यंगुलके श्रसंख्यातव भागप्रमारण संख्यातभागवर्द्धि होय तब एकबार संख्यातगुरावद्धि होय । 


बहुरि जेसे इतने पलेटे लागि एकबार संल्यातगुरावृद्धि भई, तेसे सुच्यंगुलके अ्रसंरघातभाग बार संख्यातगुणवृद्धि 


तदि पाछला सर्व पलेटा लागि एकबार प्रसंस्यातगुरा वृद्धि होय । ऐसे सूच्यंगुलके भ्रसंस्यातव भागप्रभाण श्रसंख्यातगुरा- 
बढ्धि होजाय; तदि पाछिला कह्या सर्व पलेशा लागि एकबार प्रनन्तगुर/वृद्धि होथ है । सो यो भ्रनन्तगुर/वृद्धिरूप स्थान 
है सो दूसरा षट्स्थानमें जाननो । बहुरि याके ऊपरि सुच्यंगुलका श्रसंस्थातभागबार श्रनन्तभागवद्धि होय, तदि एकबार 
प्रसंस्यातभागवद्धि होय । इत्यादि श्रसंख्यातलोक्षमात्र षट्स्थानवृद्धि होय है । सो ये सब भेद श्रनक्षरात्मक जो पर्याय 
समासज्ञानके मेद जानने । 

प्रव झागे झक्षररूप जो श्रुतज्ञान, ताही प्ररूपण करे हैं। प्रसख्यातलोकप्रमाणा जे षटस्थान, तिनके मध्य जो 
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ग्रव्तका षट्स्थान, ताका जितना श्रविभागप्रतिछेद है सो पर्याण्समासज्ञानका सर्वोत्कृष्ट भेद है। श्रर पर्यासमासल्ञानतें 


धारा. 


कफ जन न कब न आज जज >ज उामाअ समा नकाकु 7, ... | २2०० पित बत व पतन पाए यह सता सर पक सात का थूक. पक बेड सका आक बा बा पक आए सका पाक आचार» सा से सह पाक खाक, 


झनन्तगुरा भ्रयक्ष रज्ञान है । श्रक्षर तोनप्रकार होय हैं--१. लब्ध्यक्षर, २. निषृ त्यक्षर, ३. स्थापनाक्षर । तिनमें पर्याय- 
ज्ञानावररानें भ्रादि लेय श्रुतकेवलज्ञानावररसापयेन्त क्षयोपशमतं उपजो जो प्रात्माक श्रथंग्रहरा करनेकी शक्ति सो लब्धि 
कहिये, भावेन्द्रिय है। तींरूप जो श्रक्षर सो लब्ध्यक्षर है। जातें लब्ध्यक्षरके अ्रक्ष*ज्ञानको उत्पत्तिको हेतुपणों है | बहुरि 
कंठ, भोछ्, ताल्वादिक जे स्थान तिनका स्पशंनादिक जे कररारूप प्रयत्न, तिनकरि निव्‌ त्यसान कहिये उत्पन्न भया हे 
स्वरूप जाका, ऐसा अकारादिक तो स्वर श्र ककारादिक व्यंजनरूप तो मुलबरा अर मुलवर्ण निका सयोगादिकका संस्थान, 
सो निदृत्यक्षर है। बहुरि प्रुस्तकनिमें श्रनेक्देशका अ्रनुकुलपरशांकरि लिख्या जो संस्थान सो स्थापनकक्षर है। ऐसे एक 
झ्रतरका भवरातें उपज्या जो अर्थज्ञान सो एकाक्षर श्रुतज्ञान है, ऐसे जिनेन्द्रभगवानने कह्या है। प्रब शास्त्रके विधयका 
प्रमाण कहे हैं । सो इहां गोम्मटसारोक्त गाथा भी लिखिये हैं ॥ गाथा-- 

पण्णवरिज्जा भावा श्रणन्तभागो दु श्रणमिलप्पारां । 

पण्णवरिज्जारां पुरण असान्‍्तभागो दु सुदश्णिवद्धो ॥३३४।॥।गो. सा. जी.।। 

श्र्थं“- भ्रनभिलाप्यानां कहिये वचनगोचर नांहों-केवल ज्ञानहीके गोचर जे भाव कहिये जोवादिक श्रथं, तिनके 

प्रनन्तवें भागमात्र जीवादिक भ्रथं, ते प्रज्ञापनीया; कहिये तोर्थकरकों सातिशय दिव्यध्वनिकरि कहनेमें भ्रावे ऐसे हैं । 
बहुरि तोर्थंकरकी दिव्यध्वनिकरि पदार्थ कहनेमें श्रावे हैं तिनके अ्रनन्त्वें भागमात्र द्वादशांगश्रुतवि्े व्याख्यान कोजिये है । 
जो श्रुतकेवलोक्‌ भो गोचर नाहीं ऐसा पदार्थ कहनेकी शक्ति दिव्यध्वनिविषे पाइये है । बहुरि जो दिव्यध्वनिकरि भी न 
कहा जाय, तिस श्रर्थ जाभनेको शक्ति केवलज्ञानविष पाइये है, ऐसा जानना । श्रागे दोय गाथानिकरि श्रक्षरसमासक  प्ररूपे 
है। गाधा-- 

एयक्खरादु उर्वरि एगेगेरक्खरेरा वडढन्तो । 

संखेज्जे खलु उड़ पदणामं होदि धुदशारां ॥३३५॥गो. सा. जी.। 


झर्भ--एक अक्षरतें उपज्या जो ज्ञान ताके ऊपरि पुर्वोक्त षघटस्थानपतित वृद्धिका अ्रनुकम बिना एक एक प्रक्षर बधता 


दोय अ्रक्षर, तोन ध्रक्षर, च्यारि भ्रक्षर इत्यादि एक घाटि पदका श्रक्षरपयंन्त अ्रक्षरसमुदायका सुननेकरि उपजे ऐसे भ्रक्षर- 
समास्तके भेद संख्याते जानने । तेस्थान मेद दोय घाटि पदके श्रक्षर जेते होहि तितने हैं । बहुरि इसके श्रनन्तरि उत्कृष्ट 
झरक्षरसमासविधें एक श्रक्षर बधते पद नामा श्रुतज्ञान होय है । 
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२१७ 


सोलससयचउतोीसा कोडी तियसोदिलक्खयं चेव । 
सत्तसहस्साट्ूसया श्रद्ुसीदी य पदवणष्णणा ॥॥३३६। गो. सा. जो.!। 
भ्रथं--पद तोन प्रकार है, १. श्रयंपद, २. प्रमाशपद, ३. सध्यमपद । तहां जितना भ्रक्षरससृहरूरि विवक्षित अर्थ 
जानिये, सो तो प्र्थपद कहिये । ज॑से फह्या कि, “गामम्थाज शुकलां दण्डेन” इहां इस शब्दके ए च्यारि पद हैं, गां प्रस्‍्पाज 
शुक्लां वण्डेन, ए चारि पद भये, प्र्थ याका यहू--जो गायक' घेरि सुफेदको दण्ड करो । ऐसेही कह्या कि, “श्रस्तिमानय 
इहां दोय पद भये--श्ररिन, श्रानय । श्रर्थ यहु-जो श्रग्निको ल्याव । ऐसे विवक्षित भ्रथंके श्रथि एक दोय भ्रादिक भ्रक्षरमि 
का समूह, ताक' ग्र्थपद कहिये । बहुरि प्रमारण जो संख्या, तींहने लिये जो ग्रक्षरसमृह ताको प्रमाणपद कहिये । जेसें 
ध्रनुष्टुपछुन्दके च्यारि पद । तहां एक पदके श्राठ श्रक्षर होय । ,,नमः श्रोवद्ध मानाय” यहू एक पद भया। याका प्र्थे- 
यहू-जो श्रीवद्ध मान स्वामी के श्रथि नमस्कार होहू। ऐसे प्रमाण पद जानना । बहुरि सोलासे चौतोस कोडि, 
तियासी लाख, सात हजार, श्राठसे श्रव्यासों १६३४,८३,०७,८८८ । गाथाविषे कहे श्रपुनरुक्त अ्रक्षर तिनका सभुह सो 
मध्यमपद कहिये । जो श्रक्षर एकवार श्रागया सो फेरि दूसरा नहीं श्रावे, ताको श्रपुनरुक्त कहिये हैं । इनिविपें प्रथंपद 
अर प्रमाणपद तो हीन अधिक श्रक्षरनिका प्रमाण लोये लोकव्यवहारकरि ग्रहरणा किये हैं। ताते लोकोत्तरपरमागमवियें 
गायाविषें कही जो संख्या, तिहवि् वर्तमान जो मध्यमपद, ताहीका ग्रहणा जानना। आगे संघात नामा ध्ृतज्ञानक्‌' 


प्ररुपे हैं । 


२१८ 
शारा. 
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एयपदादो उर्बार एगेगेरक्खरेश वडुन्तो । 
सखेज्जसहस्सपदे उड्ड संघादणाम सुदं ।॥३३७॥गो. सा. जी.। 


ग्र्थं“- एकपदके ऊपरि एक एक अक्षर बधते बधते एकपदका श्रक्षर प्रमाणपदसमास भेद भये पदज्ञान दूखा 
भया । बहुरि इसते एकएक श्रक्षर बधत पदका श्रक्षर प्रमारपदसमासके भेद भये पदज्ञान तिगुरणा भया। ऐसहो एक 
एक श्रक्षरकी बधवारो लोये पदका श्रक्षर प्रमाणपदसमासज्ञानके भेद होत संते चोगुणा पंचगुरता श्रादि संख्यात हजार 
करि गुण्या हुवा पदका प्रमाणमें एक श्रक्षर घटाइये तहांपयेत पदसमासके भेद जानने। पदसमासज्ञानका उत्कृष्ट भेदविये 
सोही एक श्रक्षर मिलाये संघात तामा श्रुतज्ञान होहै। सो च्यारि गतिविष एक गति के स्वरूपका निरूपण करनहारे जे 
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छः 
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मध्यपद, तिनका समृहरूप संघात नामा श्रुत, ताके सुननेते जो अथंज्ञान भया ताको संघातश्रुतज्ञान कहिये + श्रागे प्रति 
पत्तिक श्रतज्ञानका स्वरूपक कहे हैं । 

एक्कदरगदिणिरूवयसंघादसुदादु उबरि पुव्व॑ वा । 

वण्णं संखेज्जे संघादे उडढम्हि पडिवत्तो ॥३३८॥।गो. सा. जी.। 

श्रयं-- एकमतिका निरूपए करनहारा जो संघात नामा श्रुत, ताके ऊपरि पुर्वेोक्तप्रकारकरि एक एक श्रक्षरकी 

बधवारी लिये एक एक पदको वृद्धिकरि संख्यात हजार पदका सम्ृहरूप संघातश्रुत होय है | बहुरि इसहो श्रनुक्रमत 
संख्यात हजार संघातश्रुत होय । तिनमेंसूु एक अक्षर घटाइये तहांपर्यंत संघातसमास के भेद जानने । बहुरि श्रंतका 
संघातसमास श्रुतज्ञानका उत्कृष्टभेदविषे वह भ्रक्षर मिलाइये, तब भ्रतिपत्तिक नामा श्रुतज्ञान होहैे। नारकादिक च्यारि- 
गतिका स्वरूप विस्तारपशो निरूपण करनहारा जो प्रतिपत्तिक नामा ग्रंथ ताके सुननेते जो श्रर्थज्ञान भया, ताको प्रति- 
पत्तिक श्रुतज्ञान कहिये । श्रागे प्रनुयोग श्रुतज्ञान कहिये । आगे गअनुयोग श्रुतज्ञान प्ररूपे हें । गाथा- 


चउगइसरूवरूवयपडिबत्तीदों दु उबरि पुच्व॑ वा । 
वण्णे संखेज्जे पडिवत्तीउड्डस्मि श्रस्णियोगं ॥३३६॥गो. सा. जी.।। 
भ्रथं-- च्यारि गतिके स्वरूपका निरूपण करनहारा प्रतिपत्तिक श्रुत, ताके ऊपरि प्रत्येक एक एक श्रक्षरको 


वृद्धि लोये संख्यात हजार पदनिका समुदायरूप संख्यात हजार संघात अर संख्यात हजार संघातनिका समूह प्रतिपत्तिक, 
सो ऐसे प्रतिपत्तिक संख्यातसहस्र होय, तिनविष एक श्रक्षर घटाइये तहांपर्यत प्रतिपत्तिकसमास श्रुतज्ञानके भेद भये । बहुरि 
तिसका अतभेद विष वह एक श्रक्षर मिलाये श्रनुयोग नामा श्रुतज्ञान भया, सो चोवह मार्गरणाके स्वरूपका प्रतियादक श्रनु- 


योग नामा श्रुत ताके सुनने तें जो श्रर्थ ज्ञान भया ताकों श्रनुयोग श्रुतज्ञान कहिये । भ्रागे प्रामृतक प्राभृतक को दोय 
गाथानिकि कहे हैं। गाथा- 


चोहसमग्गणसंजुदआ शियोगादुवारि वड्ढिदे वण्णोे । 
चउरादीअखियोगे दुगबारं पाहुडं होदि ॥३४०॥।गो. सा. जो.।। 
ग्रथं-- चोदह सा्गंरणाकरि संयुक्त जो अ्रनुयोग, ताके ऊपरि प्रत्येक एक एक अक्षरकों वृद्धिकरि संयुक्त पदसंघात 
प्रतिपक्तिक इनको पूर्वोक्त भ्रनुऋमतें वृद्धि होतें च्यारि श्रादि अनुयोगनिको वृद्धिविषें एक श्रक्षर घटाइये तहांपर्यंत भ्रनु- 
घोगसमास के भेद भये । बहुरि तिसका भ्रंतभेदविषें वह एक अक्षर मिलाये प्रामृतकप्राभृतक नासा श्रुतज्ञान होहै। गाथा- 
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झहियारो पाहुड्यं एयट्टो पाहुडस्स श्रहियारो । 
पाहुडपाहुडशामं होदि त्ति निणेहि शिहिट्व ॥३४१॥गो. सा, जो.।। 
प्रधं-- भागे कहियेगा जो वस्तु नामा श्रुतज्ञान ताका जो एक श्रधिकार, ताहीका नाम प्राभृतक कहिये । बहुरि | भगव 
जो उस प्राभूतकका एक अधिकार ताका नाम प्रामृतकप्रामृतक कहिये, ऐसा जिनदेवने कह्मा है। श्रागे प्राभृतकका ॥ धारा 
स्वरूप कहे हैं । गाथा- 


दुगवा रपाहुडादो उर्वारे वष्णो कमेरा चउदोसे । 
दुगवारपाहुडे संउड्ु खलु होढि पाहुडयं ।।३४२॥।गो. सा. जी.।। 
प्रथं--द्विकवार प्रामृत जो प्राभतकप्राभुतक ताके ऊपरि पूर्वोक्त श्रनुकमतें एकएक श्रक्षरकी वृद्धि लोये चोबीस 
प्रामृतकप्रामृतकनिको वृद्धिवि्थ एक अ्रक्षर घटाइये तहांपर्यंत प्राभुतकप्रामृतकसमासके भेद जानने । बहुरि ताका भ्रंतभेद 
विषें वह्‌ एक श्रक्षर मिलाये प्राम्नृतक नामा श्रतज्ञान होहै। भावार्थ-एकएक प्रामृतक नामा अधिकारविर्य चोबोस २ 
प्राभृतकप्राभुतक नामा भ्रधिकार होहें । भ्रागे वस्तुनामा श्रुतज्ञानक्‌ प्ररूपे हैं। गाथा- 
वोस बोस पाहुडश्रहियारे एक्कवत्युश्रहियारों । 
एक्केक्कवण्णउडढी कमेशा सब्वत्थ रायव्या ॥|३४३।॥।गो. सा. जी.। 
प्रथं--तिह प्राभूतकके ऊपरि पूर्वोक्त फ्रनुक्रमत एक एक श्रक्षरकी वृद्धितं पदादिकी बृद्धिकरि संयुक्त बीच प्राभतक 
को वृद्धि होत संत वाम एक प्रक्षर घटाइये तहांपर्यंत प्राभूतकसमासके भेद जानने । बहुरि ताका अंतर्भेदविष वह एक 
श्रक्षर मिलाइये वस्तु नामा श्रधिकार होहै। भावार्थ-पूर्व संबंधों एकेक वस्तुनामा श्रधिकारविषे बीस बीस प्राभृतक 


पाइये हैं । बहुरि सवंत्र श्रक्षरसमासका प्रथममेदत लगाय पुवंसमासका उत्कृष्ट भेदपयंत श्रनुक्॒मते एकएक श्रक्षरका ' 


१ 
बढना, बहुरि पदका बढना, बहुरि संघातका बढना हृत्यादि परिपाटोकरि यथासभव वृद्धि सबनिविष जाननों । श्लागें तोन । 
गाथानिकरि पूर्व नामा श्रतज्ञानको फहे हैं । गाथा- 

दसचोदसट्टू भ्रट्टारसयं बारं च बार सोलं च । 


बोस तीस पण्स्घारसं च दस चदुसु वत्थुरं ॥३४४।॥।गो. सा. जी.।। 
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श्रं--तीह वस्तुश्॒त के ऊपरि एक एक श्रक्षरकों वृद्धि लिये भ्रमुक्रमते पवादिक वृद्धिकरि संयुक्त ऋभतें दश भ्रावि । 
वस्तुनिकों वृद्धि होत सन्‍्ते उनमेंस्‌ एक एक ग्रक्षर घटावने परय्यन्त बस्तुसमासके मेद जानने । बहुरि तिनके श्रन्तमेदनिविषें । 


एकेक भ्रक्षर मिलाये चोदह पुर्व तामा श्रुतज्ञान होय । तहां झ्रागे कहिये हैं । उत्पाद नामा पर्व श्रादि चोदह पुर्व तिनविषें 


झनुफ़मतें दस, चोदह, भाठ, भ्रठारह, बारह, सोलह, बीस, तोस, पन्द्रह, दस, दस, दस, दस वस्तु नामा भ्रधिकार पाइये 
हैं। गाया-- 

उप्पायपुव्वगारियविरियपवादत्थिश त्थियपवादे । 

राणासच्चपवादे ग्रादाकस्मप्पवादे य ॥३४५॥। 

पच्चक्खाएंं विज्जाणुवादकल्लारापाणवादे य । 

किरियाविसालपुव्वे कमसोथ तिलोयविदुसारों य ॥३४६।गो. सा. जो.॥। 
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प्रथं--चोदह पूर्वनिके नाम भ्रनुक्रमत ऐसे जानने | १. उत्पाद, २. श्रग्रायणीय, ३. वीयंप्रवाद, ४. श्रस्तिमास्ति- ' 


प्रवाद, ५. ज्ञानप्रवाद, ६. सत्यप्रवाद, ७. श्रात्मप्रवाद, ८. कर्म प्रवाद, €. प्रत्याल्यान, १०. विद्यानुवाद, ११. कल्यारणवाद, 
१२. प्राणवाद, १३. क्रियाविशाल, १४. त्रिलोकविन्दुसार | ये चोदह पूर्थके नाम जानने । इनके लक्षरा भ्रागे कहेंगे । इहां 
ऐसे जानना--पूर्वोक्त वस्तु श्रुतज्ञान के ऊपरि क्रमतें एकएक भ्रक्षरकी वृद्धि लिये पदादिककी वृद्धि होते दश वस्तुप्रमाण 
मेंसू एक भ्रक्षर घटाइये तहांपर्यन्त वस्तुसमासज्ञानके भेद हैं, ताके श्रन्त मेदवि्षे वह एक श्रक्षर सिलाइये उत्पादपूर्व नामा 
श्रुतज्ञान हो है । ; 

बहुरि उत्पादपृर्वश्रुतज्ञानके ऊपरि एकएक श्रक्षर को वृद्धि लोये पदादिककी वृद्धिसंयुक्त चोवह वस्तु होय, तामें 


) एक श्रक्षर घटाइये, तहांपयंत उत्पादपुवंसमास के भेद जानने । ताके प्रंतभेदविष वहू एक श्रक्षर बचे अ्रग्रायणीयपुर्व नामा 


श्रुतज्ञान होहै। ऐसें ही ऋमतें श्रागे श्राग श्राठ श्रादि वस्तुनिको वृद्धि होतें तहां एक श्रक्षर घटावनेपर्येंत तिसतिस 


पुर्थलभासके भेद जानने । तिसतिसका प्रंतमेदविश्ें सो सो एक भ्रक्षर मिलाये वोयंप्रवाद आवि पूर्थ नामा श्रुततज्ञान होहै । ' 


झंत का त्रिलोकबिदुसार नामा पूर्व श्रागे ताका समास के भेद नाहीं हैं, जातें याके भ्रागे श्रुतज्ञान के भेद का श्रभाव है । 
झरागे चोदह पृथ्॑निविणें बस्तु नामा प्रधिकारनिको वा प्रायृत नासा प्रधिकारनिको संख्या कहे हैं। गाथा-- 
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परशणउदिसया वत्यु पाहुडया तियसहस्सरशावयतया । 
एदेसु चोहसेसु वि पुव्वेसु हवंति मिलिदारिंप |३४७॥।गो० सा० जो०॥। 
ग्रथं--ये जो उत्पाद श्रादि त्रिलोकबिदुसारपयंत चोदह, पूर्व तिनिधिणें मिलाये हुये दश झादि वस्तु नामा भ्रधि- 
कार सर्व एकसो पिच्याराव हो हैं १९५। बहुरि एकएक वस्तुविषणे बीस बीस प्रामृतक हैं। तातें सर्व प्राभ्ृृतक नामा 
श्रधिकार तोन हजार ३€०० जानने । आगे पूर्व कहे जे श्रुतत्ञानकके बोस भेद तिनका उपसंहार दोय गाथानिकरि 
कहे हैं । गाथा- 


अत्यक्खरं च पदसंघाद पडिवत्तियारिजोगं च॑ । । 
दुगवारपाहुडं च य पाहुडय वत्यु पुष्ब॑ च ॥३४८॥। 
कम्मवण्णुत्तरवड्डिय ताश समासा य अ्क्खरगदारिग । 
रणारवियप्पे वीसं गंये बारस ए चोहसय ।३४६॥।गो० सा० जो०।॥। ] 
भर्थ-- भ्र्थक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, श्रनुयोग, प्राभृतकप्राभृतक, प्राभूतक, वस्तु, पूर्व थे नव भेद, बहुरि 
एकएक श्रक्षरकी वृद्धि श्रादि यथासंभव वृद्धि लीये इनही श्रक्षरादिकनिके समास, तिनकरि नव भेद अक्षरसमास, पदससास, 
संघातसमास, प्रतिपत्तिकसमास ऐसें समासशब्द लगाये नव भेद भये । ऐसें सर्व मिलि प्रठारह भेद श्रक्षरात्मक द्रब्यश्रुत 
के हैं। भ्रर ज्ञानकी भ्रपेक्षा इनही द्रव्यश्रतनिके सुननेतें जो ज्ञान भया सो उस ज्ञान के भी भ्रठारह १८ भेद कहिये । 
बहुरि प्रनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके पर्याय श्रर पर्यायसमास ये दोय भेद मिलाये सब श्रुतज्ञानके बोस भेद भये । 
बहुरि ग्रन्थ जो शास्त्र ताकी विवक्षा करिये तो आचारांगादिक द्वादश अंग श्रर उत्पाद आ्रादि चोदह पूर्व श्रर चकारते 
सामायिकादिक चोदह प्रकोर्क, तिनिस्वरूप द्रव्यश्रुत जानना । ताके सुननेतें जो ज्ञान भया सो भावश्नुत जानना । पुदुगल- 
द्रव्यस्वरूप भ्रक्षरपदादिकमय तो द्रव्यश्रुत है, ताके सुननेत जो श्रुतज्ञानका पर्यायरूप ज्ञान भया, सो भावश्रत है | श्रब 
जे पर्याय ध्रादिभिद कहे तिनि शब्दनिकी निरुक्ति व्याकरण श्रनुसार कहिये हैं । 
'परीयन्से! कहिये सर्व जाकरि व्याप्त हे सो पर्याय कहिये । पर्यायज्ञानविना कोऊ जोव नाहीं। केवलश्ञानोनि- 
। केहू पर्यायज्ञान संभव है। जेसें किसी के कोटि धन पाइये है, तो वाके एक घन तो सहज हो वार्मे! झ्ाया, तंसें महा- 
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ज्ञानवि्ं स्तोकज्ञान गभित जानना । बहुरि 'ग्रक्ष/ कहिये कर्ण इन्द्रिय, ताको अपना स्वरूपको 'राति' कहिये ज्ञानद्वारकरि ' 
दे है, तातें भ्रक्षर कहिये । बहुरि 'पद्यते' कहिये जाकरि आत्मा भ्रथंक्‌ प्राप्त होब, ताक्‌ पद कहिये । बहुरि 'सं' कहिये 
संक्षेपर्ते 'हन्यते-गम्यते! कहिये जानिये एक गतिका स्वरूप जिहकरि सो संघात कहिये । बहुरि “प्रतिकद्यंते! कहिये ' 
विस्तारतें जानिये हैं च्यारि गति जाकरि सो प्रतिपत्तिक कहिये, नामसंज्ञाविष्यें कप्रत्ययतें प्रतिपत्तिक कहिये है। बहुरि 
'अ्नु' कहिये गुरास्थाननिके अनुसारि युज्यन्ते कहिये सम्बन्धरूप जोव जाविषें कहिये हैं सो श्रनुयोग कहिये । बहुरि 
प्रकर्षण कहिये नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव श्रथवा निर्देश स्वामित्व, साधन, श्रधिकररणा, स्थिति, विधान, भ्रथवा सत्‌, 
संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भ्रंतर, भाव, श्रल्पबहुत्व इत्यादि विशेषकरि प्राभृत कहिये परिपूर्ण होइ, ऐसा जो वस्तुका 
भ्रधिकार सो प्राभूत कहिये, भ्रर जाकी प्राभुत संज्ञा होय सो प्राभूतक कहिये । बहुरि प्राभृूतक का जो श्रधिकार सो 
प्रामृतकभ्राभुतक कहिये । बहुरि 'वसंति” कहिये। पूर्वरूप समुद्रका श्र्थ जिसवि्ें एकदेशपन पाइये सो पूर्वका 
अ्रधिकार वस्तु कहिये। बहुरि 'पुरयति' कहिये शास्त्र के श्रर्थकं पोरष सो पूर्व कहिये। ऐसें दश भेदनिकी 
निरुक्ति कही । बहुरि 'सं' कहिये संग्रहकरि पर्याय श्रादि पूर्वेपर्यत भेदनिक्‌ श्रंगीकार करि “भ्रस्थन्ते! कहिये प्राप्त करिये 
भेद करिये ते समास कहिये । पर्यायज्ञानलें जे पोछे भेद तिनको पर्यायसमास कहिये । श्रक्षरज्ञानतें जे पोछे भेद ते श्रक्षर- 
समास कहिंये । ऐसें हो दस भेद जानने । ऐसें पुत्र चोदह, श्रर वस्तु ऐकसो पिच्याणदव, भ्रर प्राभृतक तोन हजार नवसो, 
भर प्राभृतकप्राभृतक तरेशव हजार छसे, श्र अ्रनुभोग तीन लाख चहोत्तरि हजार च्यारिसे, श्रर प्रतिपत्तिक श्रर संघात 
झ्रर पद ऐ ऋमतें हजार गुणो, भ्रर एक पद के भ्रक्षर सोलहरी चोतोीस कोडि, तियासी लाख, सात ह॒णार, प्राठस अत्यासी 
प्रर समस्त श्रुतके श्रक्षर एक घाटि एकट्ट्रीप्रभाण, इनको पद के श्रक्षरनिका भाग दोगे जो लब्ध राशि होइ सो द्वादशांग 
के पदनिका प्रमारा जानना । श्रब शेष ग्रक्षर रहे ते भ्रंगबाह्य श्रुतके जानने । तहां प्रथम द्वादशांगके पदनिकी संख्या 
कहे हैं । 
बारुत्त रसवयकोडो तेसीदी तह॒य होंति लक्खारं | 
भ्रट्टावण्शसहस्सा पचेव पदारणि अ्ंगारां ॥३४०॥गो० सा० जी०।। 

प्र्थ--एकसो बारह कोडी, तियासो लाख, श्रठावन हजार, पांच ११२,८३,५८,००५ पद सर्व द्वादशांग के जानने । 

प्रंग्यते' कहिसे मध्यम पदनि करि जो लखिए सो अंगकहिए श्रथवा सर्व श्रुतक्ा जो एकएक आ॥आराचारांगादिकरूप श्रवयव 
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सो प्रंग कहिग्रे । ऐसो श्रंग शब्दकी निरक्ति है। श्रागे जो प्रंगबाह्य प्रको्शंक तिनके प्रक्षरनिकी संख्या कहे हैं । गाथा- 

* झ्रडको डिएयलक्सा अ्रट्डुसहस्सा य एयसदिगं थे । | 

! पर्णत्तरि वष्णाभ्रो पहण्णयारा पाणं तु ॥३५१॥।गो० सा० जी०।। 

। प्रथं--बहुरि सामाथिकादिक प्रकोरंक तिनके श्रक्षर प्राठ कोडि, एक लाख, श्राठ हजार, एकसो पिचहत्तर 
। ४०१०८१७५ जानने । झ्रागे इस श्रथंके निर्णय करनेके निमित्त च्यारि गाथानिको प्रक्रिया कहे हैं। गाथा-- 

। तेत्तीस विजरणाई सत्तावीसा सरा तहा भणखिया । 

! चत्तारि य जोगवहा चउसट्ठी पुलवष्णणा्रो ॥।३५२।+गो० सा० जी०।। 


भ्रथं-- भो कहिये हो भव्य ! तेतोस तो व्यंजनाक्षर हैं । श्राघी मात्रा जाको बोलने के कालविर्ष होय, ताको व्यंजन 


8 ३ 9 5 ७ 9 9 के से से ७ के के से के 






! तोन भेदनिकरि गुणों सत्ताईस हो हैं । श्र श्रा भ्रा ३ ।इ ईई ३३ उऊऊ ३। ऋ ऋ ऋ ३।ल्ल्टूल्टू ३।एएए३ 
ऐऐऐ ३। प्रो श्रो श्रो ३ । श्रो श्रोश्रो ३। ये सत्ताईस स्वर हैं। जाकी एक मात्रा होइ ताको हस्व कहिये, जाकी दोय 
भात्रा होह ताको दीर्घ कहिये, जाको तोन भाजत्रा होइ ताको प्लुत कहिये । बहुरि च्यारि योगवह श्रक्षर हैं | भ्रनुस्थार, 
बिसगं, निद्धामुलीय, उपध्मानीय हैं । ये चौसठि मूल श्रक्षर श्रनादिनिधन परमागभविषे प्रसिद्ध हैं। “सिद्धों वर्शंसमा- 
सनाथ:” इतिवचनात्‌ + वपज्यते कहिये श्र जिनकरि प्रकट करिये ते व्यंजन कहिये । स्वरान्त कहिये भ्रथंक्‌' कहे ते स्वर 
कहिये । योग कहिये श्रक्षरके संयोगक्‌ वहन्ति कहिये प्राप्त होय, ते योगवहु कहिये । मूल कहिये श्रोर-भ्रक्ष रके संयोग 
रहित श्र संयोगी श्रक्षर उपजनेको कारण ये चोसठि मुलवर्र हैं । इस श्रर्थकरि ये द्वितोयादि भ्रक्षरके संयोग रहित चोसठि 
झक्षर हैं। इनिवियें दोय श्रादि प्रक्षर मिले संयोगी होहैं । जैसे ककार व्यंजन भ्रकार स्वरमिलिकरि क ऐसा श्रक्षर होहै। 
श्राकारके मिलनेतें का ऐसा भ्रक्षर होहै। इत्यादिक संयोगी अ्रक्षर उपजनेकों कारण ये चौसठि श्रुतज्ञानके मुल प्रक्षर 
जानने । हहां प्रश्न--जो, व्याकरराविषे ए ऐ झ्रोझौ इनिको हस्व नहीं कहे हैं, इहां येभी ह॒स्व कंसे कहे ? ताका 
समाधान--संस्कृतभाषाविषें ए ऐ भ्रो श्र हस्वरूप नाहीं हैं, तातें न कहें। प्राकृतभाषाधिषें वा देशांतरको भाषाविध्े 


सर सात अक सका कक का साफ चुका सन सा पु पाड चाट साफ आफ ऋाक पा कक अब सात न वाक परे पाक या याक आज पक आप नाक पक, 


| ये तेतीस व्यंजनाक्षर हैं । श्र । इ। उ। ऋ ऋ लू । ए। ऐ। श्रो । झौ । ये नव श्रक्षर, इनि एक एक के ह॒स्व दी प्लुत ; 





भाग. 
बारी. 


भगव. 
धारा. 
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। एऐ भ्रो भ्ोए भ्रकर भी हृस्व होहैं, तातें इहां कहे हैं। बहुरि एक दीर्घ लू कार संस्कृतभाषाविदें नाहीं है, तथापि श्रनु- 


करणाविषे देशांतरको भाषाविषे होहै, तातें इहां कह्या है। गाथा-- 
चउसट्टिपदं विरलिय दुगं च दाउणा संगुरां किच्चा । 
रूऊरं च कए पुणा सुदरणारास्प्रक्सरा होति ॥३५३॥गो० सा० जी०॥ 
अ्र्थ-- मूलाक्षर प्रसाण चौसठि स्थान तिनका विरलन करिये बरोबरि पंक्तिकप एकएक जुदाजुदा चोसठि जायगां 
सांडिये, तहां एक एकके स्थानक्रि दोयका अंक दोयका श्रंक सांडिये, पीछे उनके परस्पर गुएणन करिये। दोय बूनो 
श्यारि च्यारि दूनो श्राठ ऐसे चोसठिपयेन्त गुणन कौये जो एकट्ठी प्रमाण श्राव तामें एक घटाइये, इतने श्रक्षर सर्वंद्रव्य 
श्रुत के जानने, ते ये श्रक्षर श्रपुनरक्त जानने। भ्रर जो वाक्यका श्रथंकी प्रतीतिके निमित्त उनही कहे श्रक्षरनिकों बारंबार 
कहे तो उनका किछु संख्याका नियम है नांहीं । तिन ग्रपुनरुक्त श्रक्षरनिका प्रमाण कितना सो कहे हैं। गाथा-- 
एकट्ठ च च य छुस्सत्तयं च च य सुरासत्ततियसत्ता । 
सुण्णणं शाव परा पंच ये एक्क छ्केक्कगों ये परागं च ॥।३५४।॥ गो० सा० जी०॥। 


भ्रथं--- एक श्राठ च्यारि च्यारि छह सात च्यारि च्यारि शुन्य सात तीन सात बिंदु नव पंच पंच एक छह एक पंच इतने 
ऋमतें झंक लिखे जो प्रमारा होय, तितने श्रक्षर सर्व श्रुतके जानने । १८४४६७४४०७३७०६५५१६१५ इतने झ्कर हैं | 
हिरूपवर्गघाराका छट्ठा वर्गस्थान एकट्ठी प्रमाण है । तामें एक घटाये ऐसे एक श्रादि पंचपयंन्त बीस अ्रंकरूप प्रमारष होहैं । 
बहुरि इहां विशेष कहिये हैं--एक भ्रक्षर, एकसंयोगी, ह्िसंयोगी, त्रिसंयोगी श्रादि चोसठिसंयोगीपयंन्त जानने । तिनकी 
उत्पत्तिका अनुक्रम दिखाइये हैं । 


कहे मुलवरणं चोसठि, तिनको बरोबरि पंक्तिकरि लिखिये। बहुरि तहां केवल कवरपंविय तो एक प्रत्येक भंगही 
है, द्विसंयोगी भ्रादिनांही है। बहुरि खबरपंसहितविय प्रत्येकमंग एक द्विसंयोगी एक ऐसे दोय भंग है। बहुरि गवरशांसहितबिधें 
प्रत्येकमंग एक ह्विसंयोगी दोय त्रिसंयोगी एक ऐसे च्यारि भंग हैं । बहुरि घवरणंसहितवियें प्रत्येकर्ंग एक, द्विसंयोगी तोन, 
जिसंयोगी तीन, चतुःसंयोगी एक ऐसे श्राठ भंग हैं । बहुरि हः बरांवियें प्रत्येक्ंम एक, द्विसंयोगो ध्यारि, त्रिसंयोगी छह, 
चतुःसंयोगी च्यारि, पंचसंयोगी एक ऐसे सोलह भंग हैं । बहुरि चवरांसहितविरय प्रत्येकमंग एक, द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च-घट्‌ 
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श्रभ् 


हांयोगी ऋरमतें पांच दस दस पांच एक ऐसे बत्तीस भंग हैं। बहुरि छव॒रंसहितविष प्रत्येक-द्वि-त्रि-चतुः-पंच-षट्‌-सप्त- 
संयोगी भंग फ्रमतें एक छह पद्रह बोस पंद्रह छह एक ऐसे चोौसठि भंग हैं । बहुरि जवरंसहितविधें प्रत्येक-द्वि-त्रि-चतुः- 
परुच-षट्‌-प्रष्टसंयोगी भंग ऋ्रमत एक सात इकईस पतीस पेतीस इकईस सात एक ऐसे एकसो श्रठाईस भंग हैं । बहुरि 
भवर्णसहितविष प्रत्येक द्वि-त्रि-चतु:-पंच-षट-सप्त-अ्रष्ट-नवसंयोगी भंग कऋ्रमतें एक श्राठ अ्रठाईस छुप्पन सत्तरि छप्पन 
ग्रठाईस श्राठ एक ऐसे दोयसे छप्पन भंग है । बहुरि व्वर्णसहितविधे प्रत्येक-द्वि-त्रि-चतुः-पंच-षट्‌-सप्त-अ्रष्ट-नव-दश- 
संयोगी भंग क्रमते एक नव छत्तीस चौरासो एकसो छुव्वोस चोरासी छत्तीस नव एक ऐसे पांचस बारह भंग हैं । इसही 


२२६ 





अनुक्रमकरि चोसठि स्थाननिविष प्रत्येक श्रादि भंग पूवंपुर्वेस्थानते |कू।ख[ग्‌ घुछ च्‌।छ।|ज:भू| भू |. «००६४ पर्यत 
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। उत्तरोत्तर स्थानविषें दृएो दूृणे हो हैं। इहूं प्रत्येक श्रादि भंगनिका ' !!१|१|१५।१|१|१!१!१| १६ प्रत्येक भगी 
है ए्शाजर 2 
$ स्वरूप कहा सो कहिये हैं-जुदे ग्रहरारूप प्रत्येक भंग हैं, सो एकहो "३ गा ' हे हि: । द्विसयोगी 

हे | 

प्रकार है। जेसे दशवा आवर्ण की विवक्षाविष ज्ववर्णको जुदा ग्रहएणा  जोइ१ ३ |६ "१०१४२ अत पट मनर जब 
| करिये, यह ऐकही प्रत्येक भगका विधान जानना । बहुरि दोय तीन कह ए | हार>रू बता 

े ड तु रि ५ 2 डे #5# | 

) श्रादि ग्रक्षरनिके सांंयोगतें जे भंग होहि, तिनको द्विसंयोगी त्रिसंयोगी [४ कर ॥ ०. “चण 
9 घ३५ कि का 29 
। श्रादि कहिये, ते श्रनेकप्रकार होहैं। जसें दशवा डा वर्ण को विवक्षाविषें 808] ध पा है का | पंचसयोगी . 
हे ५ । 

; वोय अक्षरनिका संयोग कठझा। खूञ | गज | घछञ | डछझा । जोड़ १ ६ २१५६११६|  दत 

। चुठझा। छुआ, जञा। भूझा. । नवप्रकार होहै | बहुरि तीन ग्क्षर- 3.8 0 हर ह 

| &| कि 8000 लि कचञा जोड़ है। ७२८! ८४. सप्तसयोगी 
| निका संयोग कख॒छ्य, । कगझा.। कघझा.। कडठझा, । कचओा.। है हा की मी किये शक 43000 
है हि डे 

 केछुऊा, । कूजझा । करूझआा !' खगऊ । खघजा, । खडः >ऊा. । खचडा, । [जोड! १! ४ ३६| प्रहसयोगी 

३ नह जे ब् का जप कह न्‍ 
। खछऊा., । खजञा, | खभ्झछा । गधा | गड झा, | गचआऊऋा, | गछझ । बीए । १ । कक एड धरा 

। गजडा.। गभूझा । घड जा. | घ्चछा. । घुछझा, | घजञा.। घभुझा. । 0 आओ 

। डुचुञा. । डःछज्म. । ड जूझ, । ड.भुझा, | चछुझा, | चजञझा. चभडा। ५ । दक्लसयोगी 

। छूजञा, | छकझा । जभूआ । ऐसे दछत्तीस प्रकार होहें । ऐसे हो अन्य ५ 
! ५१२ 





जानने । बहुरि जितने की विवक्षा होय तितना संयोगी भंग एकही 


प्रकार होवे। जेसें दश भ्रक्षरनिकी विवक्षावि्षं दशग्रक्षरनिका सांयोगरूप दश- संयोगी मांग एकही होवे । ऐसें मंग- १ 
निका स्वरूप जानना । गाथा-- 


भगव पत्तेयभंगमेगं बेसंजोग॑ विरूवपदसेत्तं । 


धारा 


२२७ 
तियसंयोगादिपमा रूवाहियवारहीरापदसंक लिदं 
अ्र्थं-विवक्षितस्थानवि्ें सर्वत्र प्रत्येकमंग एकएक हो है । बहुरि द्विसंयोगी भंग एक घाटि गच्छप्रमारा है । 
इहां जेथवां स्थान विवक्षित होय तिहांप्रमारण गच्छ जानना । बहुरि त्रिसंयोगी श्रादिनिका ऋतें एक भ्रधिकबार हीन 
गच्छाका संकलन घनमान्नप्रमारण है। भावार्थ-यह जो त्रिसंयोगी चतुःसंघोगी श्रादिवि्षें एकवार दोयवार श्रादि संकलन 
करना बहुरि जेतीवार संकलन होय तातें एक श्रधिक प्रमाणको विवक्षित गच्छमें घटाये श्रवशेष जेता प्रमाण रहै 
तितनेका तहां संकलन करना । जेसों दसवां स्थानको विवक्षाविष त्रिसंयोगी भंग ल्यावने को एकवार संकलन अर एक- 
बार का प्रमारण एक तातें एक भ्रधिक दोयसो गच्छ दशमें घटाये श्राठ होय । ऐसें श्राठठा एकवार संकलन घनमात्र 
तहां त्रिसंयोगी भंग जानने । ऐसें ही भ्रन्यन्न जानना । सो इनका ल्यावनेका विधान करण्सूृत्रनितें श्रीगोमटसारजोमें 
। है। सो इहां लिखे कथन बधिजाय, तातें नहीं लिखे है। गाथा- 
। मज्किसपदक्ख रवहिदवण्णा ते अंगपुव्वगपदारि । 
। सेसक्खरसंखा भ्रो पदण्णया«ं पमाणं तु ॥|३५५।॥।गो. सा. जी.।। 
। अर्थ--एक घाटि एकट्री प्रमाण समस्त श्रुतके श्रक्षर कहे तिनको परमागमविष प्रसिद्ध जो मध्यमपद, ताके 
। भ्रक्षरनिका प्रमाण सोलास चोौतीस कफोड़ि, तियासी लाख, सात हजार, भ्राठसे भ्रत्यासी, ताका भाग दीये जो पदनिका 
। प्रभारा भ्रावे तितने तो श्रगपूर्व सम्बन्धी सध्यमपद जानने । बहुरि भ्रवशेष जे भ्रक्षर रहे, ते प्रकी्ंकोके जानने । सो एकसो 
| बारह कोडि, तियासो लाख, भ्रठावन हजार, पांच, इतने तो भ्रंगप्रविष्ट श्रुतक्ा पदनिका परिमारा प्राया । भ्रवशेष भ्राठ 
। कोडि, एक लाख, श्राठ हजार, एकसो पिचहृत्तरि श्रक्षर रहे, ते अंगबाह्म प्रकीर्णकोंके जानने । ऐसे अ्ंंगप्रविष्ट प्रंगबाहय 
। दोयप्रकार श्रुतके पदनिका वा श्रक्षरनिका प्रमाण जानहू । झागे श्रीमाघवचन्द्र त्रेविद्यदेव तेरह गाथानिकरि प्रंगपुर्वनिके 
| पदनिकी संख्या प्ररूपे हैं । 





श्भेद 


सच के के व नं वियनो या. उप सना पाए भागा अहम प्रोभा का जज भरना सामक वादा साल आन पतन वा साकार ड़ान थूहे मात डे सका» शक? साथ+ पाछ3 आफ साध भाड वाया साफ) पाक सा2 साथ आए पाक सा वात. इक सके सका साफ साकार अम पाक चुन सका सार पा सर चार जा कफ पढ़ बाद बा डक, 





झायारे सुददूयडे खछों समवायणामगे अ्रंगे । 
तत्तो विक्लायपण्णत्तीए शाहस्स धम्मकहा ॥॥३५६।॥ गो. सा. जो.।। 


झर्थ--द्रव्यश्रुत भ्रपेक्षा सार्थंक निरुक्ति लोथे अंगपुर्वनिके पदनिकी संख्या कहिये हैं, जाते भावश्नुतविष निरक्‍त्यादि 


संभवे नाहीं । तहां द्वादश प्रंगनिविषे प्रथमही श्राचारांग है, जातें परमागम जो है सो मोक्षका निर्मित्त है, याहीते मोक्षा- 
भिलाषों याको प्ादरे हे । तहां मोक्षके कारण संवर नि्जंरा तिनका कारण पंचाचारादिक सकलचारित्र है, ताते तिस 
चारित्रका प्रतिपादक शास्त्र पहले कहना सिद्ध भया। तिहि कारणतें च्यार ज्ञान सप्तऋद्धिके धारक गशाधरदेवनिकरि 
तीर्थंकरके मुखकमलतें उत्पन्न जो सर्वभाषासय दिव्यध्वनि, ताके सुननेते जो श्रर्थावधाश्ण किया, तिनिकरि शिष्यप्रति- 
शिष्यनिके श्रनुग्रहनिमित्त द्वादरशांग श्रुतरूप रचना करी, तिहिविष पहले श्राचारांग कह्या । सो ग्राचरन्ति कहिये समस्त- 
परों मोक्षमागंकों श्राराघे हें याकरि सो श्राचार, तिह श्राचारांगविर्ष ऐसा कथन है--जो; कंसे चलिए, कंस खडे रहिये, 
कंसे बेठिये, कंसे सोइये, कंसे बोलिये, कंसे खाइये, कंसे पाप न बंधे इत्यांद गराघर प्रश्नक॑ प्रनुसारि यत्नते चलिये, यत्नतें 
खडे रहिये, यत्नतें बठिये, यत्नते सोइये, यत्नत बोलिये, यत्नते खाइये, ऐसे पापकर्म न बन्धे इत्यादि उत्तरवचन लोये 
सुनीश्वरनिक। समस्त झ्राचरण इस श्राचारांगविष वर्णन कोजिये है । 

बहुरि 'सृत्रयति' कहिये संक्षेपपरो भ्र्थंक्‌ सूचे-- कहै ऐसा जो परमागम, सो सूत्र, ताके भ्रथि कृत कहिये काररामूत- 
ज्ञानका विनय श्रादि निविध्न अ्रध्ययन श्रादि क्रियाविशेष सो जिसविषे वर्णान कीजिये, श्रथवा सूत्रकरि किया धर्मक्रियारूप 
वा स्वमतपरमतका स्वरूप क्रियाविशेष सो जिसविष वर्णन कीजिये, सो सूत्रकृत नामा दूसरा श्रंग है । 

बहुरि 'तिप्ठन्ति! कहिये एक भ्रादि एक एक बधता स्थान जिसविष पाइये सो स्थान नामा तीसरा अंग है । तहां 
ऐसा बरांन है-संग्रहनयकरि श्रात्मा एक है, व्यवहारनयकरि संसारो श्रर मुक्त दोयभेदसंयुक्त है। बहुरि उत्पाद व्यय प्रोग्य 
इनि तीन लक्षरानिकरि संयुक्त है। बहुरि कर्मके वशत च्यारि गतिविष भ्रम है, ताते चतु:ःसक्रमणपुक्त है, औपशमिक 


क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, पारिसशयामिक भेदकरि पंचस्वभावकरि प्रधान है। बहुरि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊध्य 


श्रध: भेदकरि छह गमनकरि संयुक्त है, संसारी जीव विग्रहगतित्रिष विदिशाविधे गमन न कर, श्रेणोबद्ध छहूं दिशाविषे गमन 
करे हैं। बहुरि स्पादस्ति, स्थान्नास्ति, स्पादस्ति नास्ति, स्पादवक्तव्य, स्पादस्ति श्रवक्तव्य, स्ान्नास्त्यचक्तव्य, स्पावस्ति 
नास्त्यवक्तव्य इत्यादि सप्तभंगीविष उपयुक्त है, बहुरि आठ प्रकार कर्मका ग्राल्रवकरि संयुक्त है, बहुरि जीव अजीव झाखव 





मगव. 
धारा- 






बन्ध संवर निर्जरा मोक्ष पुष्य पाप ये नव पदार्थ हैं विधय जाके, ऐसा नवार्थ है, बहुरि पृथ्वी अ्रप्‌ तेज वायु प्रत्येकवनंस्पति 
साधारशवनस्पति, बेइन्द्रिय, त्रोंद्रिय, चतुरिद्रिय, पंचेन्द्रिय भेदतें दशस्थानक हैं इत्यादि जीवक प्ररुये है, बहुरि पुदृगल 
सामान्य अपेक्षा एक है, विशेषकरि श्रणुस्कन्धके भेदतें दोयप्रकार हैं, इत्यादि पुदुगलको प्ररूपे है, ऐसे एकने आदि देकरि २२६ 
एक एक बधता स्थान इस प्रंगविषें वरणिये हैं । 

बहुरि 'सम्‌' कहिये समानताकरि “अवेयन्ते' कहिये जोवादिक पदार्थ जिसवियें जानिये, सो समवायांग चोवा 
जानना । इसविवें द्रव्य क्षेत्र काल भाव भ्रपेक्षा समानता प्ररूपे है। तहां द्रव्यकरि घर्मास्तिकायकरि भ्रधर्मास्तिकाय समान 
। है, संसारों जोवनिकरि संसारी जोव समान हैं, मुक्तजीवनिकरि मुक्तजोब समान हैं, इत्यादि द्रव्यकरि समवाय हे । बहुरि 
क्षेत्रकरि प्रथमनरकका प्रथमपाथडेका सोमनन्‍्त नामा इन्द्रक बिल, भर अठढाई द्वोपरूप मनुष्यक्षेत्र, धर प्रभमस्वर्ग का प्रथम 
पटलका ऋजु नासा इन्द्रक विमान, भ्रर सिद्धशिला प्रर सिद्धक्षेत्र ये समान हैं। बहुरि सातवां नरकका भ्रवधिस्थान नामा 
इन्द्रक बिल, अर जंबुद्वीप, श्रर सर्वायंसिद्धिविसान ये समान हैं, इत्यादि क्षेत्रसमवाय है। बहुरि कालकरि एकससय एक 
समयकरि समान है, आावली आ्रवलीसमान है, प्रथम पृथ्चोके नारकी भवनवासी व्यंतर इनकी अघन्य भ्रायु समान है । 
बहुरि सातवों पृथ्वोके नारकी सर्वार्थसिद्धिके देव इनिकी उत्कृष्ट झ्ायु समान है, इत्यादि कालसमयाय है । बहुरि भाव- 
करि केवलज्ञान केवलदर्शन समान है इत्यादि भावसमवाय है। ऐसे इत्यादिक समानता इस अ्ंगविषें वर्खिये हैं । 

बहुरि “वि कहिये विशेषकरि बहुतप्रकार झ्राख्या' कहिये गशघरदेवके कोये प्रश्न 'प्रज्ञाप्पन्ते! कहिये जानिये जिस , 
विषें, ऐसा व्याल्याप्रज्ञप्ति नामा पांचवां अंग जानना । इसवियें ऐसा कथन हे--जोव भअ्रस्ति हे कि जोव नास्ति है, कि 
जीव एक है कि जोव अनेक है, कि जीव नित्य है कि जोव अ्रनित्य है, कि जीव यक्तव्य है कि जीव भ्रवक्तय्य है ? 
इत्यादि साठि हजार प्रश्न गणघरदेव तोर्थंकरके निकट किये, तिनका वर्णन इस अंगविधें है । 

बहुरि 'नाथ' कहिये तीन लोकका स्वामी तोर्थंकर परमभट्टारक तिनके धर्मको कथा जिसवियें होय ऐसा नाथ- 
धरंकथा नामा छट्ठा भ्रग जानना । इसवि्ें जीवादिक पदार्थनिका स्वभाव वर्णिये हैं। बहुरि घातिया कुमंके नाशतें 
उत्पन्न भया केवलज्ञान, उसहीके साथि तोर्थंकर नामा पुष्यप्रकृतिके उदयतें जाके महिमा प्रकट भया, ऐसा तो्ंकरके पूर्वाह्न 
भष्याह्व, भ्रपराह, भ्र्धराजि इनि च्यारि कालनिविष छह छह घडोपयंत बारह सभाके भध्य सहजहो विध्यरध्वान होहे । 
बहुरि गणधर इन्द्र चक्तवर्तो इनसे प्रश्न करनेतें भौर कालविोें भी विव्यध्वनि होहै, ऐसा विव्यध्वनि निकटवर्तो भोतृ- 


जननिके उत्तभ्र क्षमा झ्रादि दशप्रकार वा रत्नत्रयस्वरूप धर्म कहे हैं। इत्यादिक इस अंगविष कथन है | श्रथवा इसही छट्ठा 
। अंगका दूसरा नाम ज्ञातृधमंकथा है। सो याका यहू अर्थ है--ज्ञाता जो गएाघरदेव, जाननेको इच्छा है जाकी ताका प्रश्न 
! के प्रनुसारि उत्तररूप जो धर्मकथा ताको ज्ञातृषमंकथा कहिये । जे श्रस्ति नास्ति इत्यादिकरूप प्रश्न गखधर कोये, तिमका 
) उत्तर इस अ गविष वरशिये है| ग्रथवा ज्ञाता जे तीर्थंकर गराधर इन्द्र चक्रवर्त्यादिक तिनको धमंसम्बन्धी कथा इसविष 
! पाइये है, ताते भी ज्ञातृधर्मंकथा ऐसा नामका धारी छट्ठा श्रग जानना । गाथा-- 

। तो वासयग्रज्भयणों अन्तयडे एुत्तरोवबाददसे । 

) पण्हाणं वायरणुविवायसुत्ते य पदसंखा ॥३५८॥।गो. सा. जो.। 

! अर्थ-- बहुरि तहां पीछे 'उपासन्ते' कहिये श्राहारादि दानकरि वा पुजनादिकरि संघको सेवे, ऐसे जु श्रावक, तिनक्‌' 
। उपासक कहिये । ते 'अधीयन्ते' कहिये पढे, सो उपासकाध्ययन नामा सातवां भ्रग है । इसविष दर्शनिक, व्रतिक, सामायिक, 
| प्रोषधोपवास, सच्तित्तविरति, रात्रिभक्तव्रत, ब्रह्मचयं, श्रारम्भनिवृत्ति, परिग्रहनिवृत्ति, भ्रनुमतिविरति, उदिष्टविरति ये 
। गृहस्थकी ग्यारह प्रतिमा वा व्रत शील श्राचार क्रिया मंत्रादिक इनका विस्तारकरि प्ररूपण है । बहुरि एकेक तोर्थंकरका 
तोर्थंकालविषें दश दश मुनोश्वर तीव्र च्यारि प्रकारका उपसर्ग सहि इन्द्रादिककरि हुई पूजा श्रादि प्रातिहायंरूप प्रभावना 
। पाइ, पापकर्स नाश करि संसारका जो श्रन्त तिसही करत भये तिनको 'ग्रन्तक्ृत्‌' कहिये, तिनका कथन जिस श्र गमें होय 
। ताको 'श्रन्तकृददशाज्भ श्राठवां श्रग कहिये। तहां वर्धमानस्वामी के बारे नमि, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलिक, 
। बलिक, विष्कंबिल, पालंवष्ट, पुत्र ये दश भये । ऐसेही वृषभादिक एकएक तीर्थंकरके वारे दशदश अन्तकृत्‌ केवली हो हैं, 
! तिनकी कथा इस श्रंगविष है । 

] बहुरि उपपाद है प्रयोजन जिनका ऐसे श्रोपपादिक कहिये । बहुरि अनुत्तर कहिये विजय, वेजयन्त, जयस्त, श्रपरा- 
' जित, सर्वार्थसिद्धि इनि विमाननिविषे जे औपपादिक होहि उपजे तिनको अनुत्तरोपपादिक कहिये । सो एकएक तीर्थंकर 
। के बारे दश दश महासुनि दारुण उपसर्ग सहिकरि, बडी पूजा पाय, समाधिकरि प्रारा छोडि, विजयादिक अ्रनुत्तरविसाननि- 
; बिें उपजे । तिनको कथा जिस श्रंगमें होय, सो ग्रनुत्तरोपपादिकदशांग नामा नवमा अंग जानना । तहां श्रोव्धभानस्वामो 
। के बारे ऋजुदास, धन्य, सुनक्षत्र, कातिकेय, नन्‍द, नन्दन, शालिभद्र, अ्रभय, वारिषेण, चिलातीपुत्र ये दश भये । ऐसेही 
। दश दश भ्रन्य तीर्थंकर के समयभी भये हैं, तिन सबनिका कथन इस अंगविष है । 
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बहुरि प्रश्न कहिये पूछनहारा पुरुष जो पूछे सो व्याक्रियन्ते' कहिये प्रकट करिये जिसविषें, जो प्रश्नव्याकरण 
नामता श्रग॒ दशवा जानना । इसविेें जो कोई पुछनेवाला गई वस्तु वा मु ठीकी वस्तु वा चिता वा धन घान्य लाभ अ्रलाभ 
सुख दु:ख जीवना मरना जोति हारि इत्यादिक प्रश्न पुछे श्रतीत-श्रनागत-वतंमान काल सस्वन्धी ताको यथार्थ कहनेका 
उपायरूप व्याख्यान इस श्र गविें हैं। श्रथवा शिष्यका प्रश्नके श्रनुसारि श्राक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेगिनी, निर्वेजनी ये 
च्यारि कथा प्रश्नव्याकरणांगविणें प्रकट कीजिये हैं । तहां तोर्थंकरादिकका चरित्ररूप प्रथमानुयोग, लोकका वर्शानरूप 
करणानुयोग, श्रावक-मुनिधंका कथनरूप चरखानुयोग, पंचास्तिकायादिकका कथनरूप द्रव्यानुयोग इनका कथन परमत 
को शंका दूरिकरि करिये सो श्राक्षेपिणी कथा । बहुरि प्रमाशनयरूप युक्ति तींहिकरि न्यायके बलतें सर्वथेकान्तवादो आदि 
परमतनिकरि कह्या जो झर्थ ताका खंडन करना सो विक्षेपिणी कथा। बहुरि रत्नत्रयधर्म श्रर तीर्थंकरादिक पदकी 
ईश्वरता वा ज्ञान-सुख-बोर्यादिकरूप धर्मका फल, ताके श्रनुरागको कारण सो संवेजनो कथा। बहुरि संसारदेहभोगके रागतें 
जीव नारकादिकविषें दारिद्र्य भ्रपमान पीडा दुःख भोगवे हैं इत्यादिक विराग होनेको कारणमृत जो कथन, सो निर्वेजनी 
कथा कहिये । सो ऐसोभी कथा प्रश्नव्याकरणांगवि्ें पाइये है । 
बहुरि विषाक जो कसंका उदय ताको 'सुत्रयति! कहिये कहै सो विपाकसुत्र नामा ग्यारवां अंग जानना । इसविछों 
कसेनिका फल देनेरूप जो परिशमन सोही उदय कहिये, ताका तोत्र-मन्द-मध्यम अ्रनुभागकरि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भ्रपेक्षा 
वर्णन पाइये है । ऐसें श्राचारने आदि देवकरि विपाकसत्र पर्यन्त ग्यारह श्र क त्तिनके पदनिकी संख्या कहिये हैं । गाधा--- 
अ्रद्टारस छत्तीसं वादाल अ्रड़कडी भ्रड वि छुप्पण्णं । 
सत्तरि श्रद्वावोसं चडदाल॑ सोलससहस्सा ॥।३५८।। 
इगि दुग पंचेयारं तिबोसदुतिरशउदिलक्ख तुरियादि । 
चुलसो दिलक्खमेया कोडी य विवागसुत्तहित ।।३६०॥ गो. सा. जी. 
श्रथं-- प्रथमगाथाविषें अठारह झ्रादि हजार कहे । बहुरि दूसरो गाथाविष्ञें चौथा श्रग भ्रादि श्र गनिवि्ें एका- 
दिक लाखसहित हजार कहे । श्रर बिपाकसूत्रका जुदा वर्शेन किया। अ्रव इन गरायानिके अनुसारि एकाश अ्रगनिके 


पदनिको संख्या कहिये हैं। प्राचारांगवि्षे पद श्रठारह हजार १८०००। सुत्रकृतांगविशें छत्तीस हुजार ३६००० । 





स्थानांगविचैँ बियालोस हजार ४२०००। समवायांगविणें एक लाख झर झआाठको कृति चोसढठि हुआर १६४००० । 
व्याख्याप्रश्नप्ति अं गवियें दोय लाख अभ्रठाईस हजार २२८००० । ज्ञातृष्मकथा भर गविषेें पांच लाख छझुप्पन हुआर 
२ ५५६००० । उपासकाध्ययन भ्र गविषे ग्यारह लाख सत्तरि हजार ११७०००० + भ्रतकुदशांगविें तेईस लाख झठाईस 
। हजार २३२८०००। अनुत्तरोपपादिकदरशांगविशें ब्याखं लाख चयालोस हजार ६२४४००० | प्रश्नव्याकरस्पांगविें 
। तिराशव लाख सोलह हजार ६३१६०००। विपाकसृत्र प्र गांवणें एक कोडि चउरासी लाख १८४०००००+ ऐसे 
॥। एकादश ह्न गनिविषें पदिकों संख्या जाननी । गाथा--- 
| वापरणानरनोनानं, एयारंगे जुदो हु वादम्हि । 
ढ कनजतजमताननमं, जनकनजयसोम बाहिरे वण्णा ।।३६१।।गो. सा. जी.।। 
॥ श्रथं-- इहां वा श्रागे भ्रक्षरसंज्ञाकरि श्र गनिकों कहे हैं। 'कटपयपुरस्थवरों:' इत्यादि सूत्र कहा है, तिसहीतें 
। झरक्षरसंख्याकरि श्र क जानना । ककारादिक नव प्रक्षरनिकरि एक दोय शभ्रादि कऋमतें नव झ्रक आनने, टकाराबिक नव 
| भ्रक्षरनिकरि नव भ्रक जानने, पकारादिक पंच श्रक्षरनिकरि पांच भक जानने, यकारादिक श्राठ अ्रक्षरनिकरि झाठ भर क 
। 
॥ 
। 
। 
। 
। 
| 
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जानने, व्यकार, डकार, नकार इनकरि बिदो जानिये । सो इहां वापरानरनोनानं' इन प्रक्षरनिकरि ज्यारि एक पांच बिदो 
दोय बिंदी बिदी विदो ये श्रक जानने । ताके च्यारि कोडि, पंद्रह लाख, दोय हजार ४, १५, ०२, ००० पद सर्व 
एकादश श्र गनिका जोड़ दोये भये । बहुरि हृष्टिवाद नासा बारह॒वां श्रंगविणें 'कनजतजमताननमं' कहिये एक बिदो 
भ्राठ छह पांच छह बिदी बिंदी पांच इन अ कनिकरि एकसो ग्राठ फोडि, भ्रड्सठि लाख, छुप्पन हजार, पांच पद हैं १०८, 
६८, ५६५, ००५ । सो दृष्टि कहिये सिथ्यादर्शन तिनका है अश्रनुवाद कहिये निराकरण जिसविणें ऐसा दृष्टिवाद नामा अग 
| बारहवां जानना । तहां मिश्यादर्शनसंबंधो कुबाद तोनसे तरेसठि हैं। तिनविषें कोत्कल कण्ठी विधि कोशिक हरि श्मश्रु 
मांध पिक रोमश हारीत मुड आ्राश्वलायन इत्यादि ये क्ियाबादो हैं, सो इनके एकसो अ्रस्सी १८० कुवाद हैं । बहुरि 
। सरोचि कपिल उलूक गाग्य॑ व्याप्रमृति वाडुलि साठर मौदूगलायन इत्यादि भ्रक्रियावादो हैं, तिनके चौरासो ८४ कुवाद हैं । ' 
। बहुरि साकल्य वालू कलि कुश्नुति साति सुग्रि नारायण कठ साध्यन्दिन भोद पेप्पलाद बादरायरा स्विष्टक्य देत्िकाथिन | 
| बसुजेमिन्य इत्यादि ये भ्रज्ञानवादी हैं,इनके सडसठि ६७ कुवाद हैं । बहुरि वासिष्ठ पाराशर जतुकर्स वाल्मीकि रोमहर्णरिष । 
) सत्य दत्त व्यास एकलापुत्र उपमन्य एं द्रदत्तश्रगस्ति इत्यादि ये बिनयवादो हैं, इनके बत्तोस ३२ कुवाद हैं। सब मिलाये 


भगव, 


व ये काका बयान व्यम श्रम #. 


धारा. | 


तीनसे तरेसठि कुबाद भये इनिका वर्शान भावाधिकारवि् कहे हैं। इहां प्रवृत्तिविषें इन कुबादनिके जे ग्रधिकारी तिनका 
नाम कहे हैं। बहुरि भ्रंगदाह्म जो सामायिकादिक तिनविषे 'ज नक नज य सी स' कहिये आट, दिदी, एक बिदी, काठ, ' 
एक, सात, पांच, अंक, तिनके भ्राठ कोडि, एक लाख, आठ हजार, एकसो पिचहृत्तरि ८, ०१, ०८, १७५ भ्क्षर जानने । याथा ' 


चन्द रविजंबुदीवयदी वसमुहयविया हपण्णत्ती । 
परियम्मं॑ पचविहं सुत्त पढमारियोगसदो ।।३४४१।। 
पुव्व॑ जलथलमाया श्रागासयरूवगयमिम्ा पंच । 
भेदा हु चूलियाए तेसु पमारां इस कमसो ॥३६२॥। गो. सा. जो. ॥। 
प्रथं-- हष्टिवाद नासा बारह॒वां भंग ताके पंच अधिकार हैं । परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वंगत, चुलिका-ये पंच 
प्रधिकार हैं । तिनिविष 'परितः' कहिये सर्वाँगत 'कर्मारण' कहिये जिनतें गुरकार भागहारादिरूप गरित होय ऐसे कररत 
सूत्र ते जिसविये पाइये, सो परिकर्म कहिये । सो परिकर्म पांचप्रकार है । चन्द्रप्रश्नप्ति, सुयंप्रष्ति, अभ्बृद्वीपप्रज्नप्ति, होप- 
सागरप्रशप्ति, व्याख्याप्रज्ञप्ति,। तहां चन्द्रप्रशप्ति-चन्द्रमाका विमान, श्रायु, परिधार, ऋद्धि, गमन, विशेष वृद्धि, हानि, 
सारा, भ्राधा, चोथाई ग्रहरा इत्यादि प्ररूपे है। बहुरि सूर्यप्रज्ञप्ति-सुर्यका भायु. मंडल, परिवार, वृद्धि, गसनका परिभास, 
ग्रहण इत्यादि प्ररूपे हैं । बहुरि जम्बूहीपसम्बन्धी सेरुगिरि, कुलाचल, हद, क्षेत्र, बेदी, वन, खंड, व्यंतरनिके मन्दिर, नदी 
इत्यादि प्ररूपे है । बहुरि द्वीपसागरप्रश्ञप्ति, श्रसंख्यातह्रोीपसमुद्रसम्बन्धी स्वरूप वा तहां तिप्ठते ज्योतिषो व्यंतर भवनवासोनि 
के भ्रावास वा तहां भ्रकृत्रिमजिनमन्दिर तिनको प्ररूपे है। बहुरि व्याख्याप्रशषप्ति रूपी भ्ररूपो जोव झजोवदार्थ तिनिका वा 
भव्य प्रभव्यादि प्रमाणकरि निरूपरा करे है। ऐसे परिकर्मके पंच भेद हैं । 
बहुरि 'सुत्रयति' कहिये मिथ्यादर्शनके मेदनिकः सूच-बतावे, ताको सूत्र कहिये । तिसवि्ें जोब अबन्धकहो है, 
भ्रकर्ता है, निगु ण है, भ्रभोक्ता है, स्वप्रकाशकही है, परप्रकाशकही है, भ्रस्तिरुपहो है, नास्तिरुपही है इत्यादिक करियाबाद, 
अक्रियावाद, भ्रज्ञानवाद, विनयवाद तिनके तोनसे तरेसठि भेद तिनका पुर्वपक्षपनेंकरि वर्संन करिये है। बहुरि प्रथम कहिये 
मिथ्यादृष्टि श्रव्गती विशेषज्ञानरहित ताको उपदेश देने निमित्त जो प्रवृत्त भया भअनुयोग कहिये अधिकार, सो प्रथमानुयोग 
कहिये । तोंहिबियें चोबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नव बलिमद्र, नव नारायस, नव प्रतिनारायरत इनि तरेसठि शलाका 
पुरुषनिका पुराणवरांन कोजिये है। बहुरि पुरवंगत चोदहुप्रकार सो भागे विस्तारनें लोये कहेंगे । बहुरि घूलिकाके पंच मेद- 
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जलगता, स्थलगतर, सायागता, रूपगता, प्राकाशगता ये पंच भेद । तिनिविषें जलगता चुलिका तो जलका स्थम्भन करना, 
जलवियें गमन करना, प्रग्निका स्थम्भन करना, झ्रिनिका भक्षर करना, प्रग्निवियें प्रवेश करना इत्यादि क्रियाके कारसणमृत 
मंत्र तंत्र तपश्च रणावि प्ररूपे है । बहुरि स्थलगता चूलिका मेरुपबंत मूमि इत्यादिविणें प्रवेश करना, शोघ्र गमन करना 
इत्यादि क्रियाके काररामृत मंत्र तंत्र तपश्च रणादि प्ररूपे है। बहुरि पायागता चूलिका मायामयी इस््रजालविक्रियाके 
कारण मूत मंत्र तंत्र तपश्च रणादि प्ररूपे हें । बहुरि रूपगता चूलिका सिह, हाथो, घोडा, वृषभ, हरिण इत्यादि नानाप्रकार 
रूप पलटि करि धरना, ताके काररामुत मंत्र तंत्र तपश्चरणादि प्ररूपे है वा चित्राम काठलेपादिकका लक्षस्त प्ररूपे है, वा 
धातु रस रसायन इनिक्‌  प्ररूपे है। बहुरि श्राकाशगता चूलिका श्राकाशविषें गमनादिको कारराभूत मंत्र तंत्र तंत्रादि 
प्ररुपे है। ऐसे चूलिकाके पंच भेद जानने । ये चन्द्रप्रश्ञप्ति श्रादिदेकरि भेद कहे, तिनके पदनिका प्रमाश श्रागे कहिपे हैं, 


ते, हे भव्य ! तृ जानि । गाथा-- 
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गतनम मनगं गोरम मरगत जवगातनोननं जजलव्खा । 
सननत घमसननोनननामं रनधजधरातनजलादी ।।३६३॥ 


याजकनासेनाननमेदारिप पदारित होंति परिकस्मे । 
कानवधिवाचनाननमेसो पुर चूलियाजोगो ।।३६४।॥ गों. सा- जो. ।। 


भया सो इहां कहिये हैं। एक एक श्रक्षरत एक एक अंक जारि लेना, सो 'गतनसमनोननं' ३६०५००० कहिये छत्तीस लाख 
पांच हजार पद चन्द्रप्रज्ञप्तिविष हैं । बहुरि 'मनगनोनने' ५०३००० कहिये पांच लाख तोन हजार पद सूर्यप्रशप्तिविषे हैं। 
बहुरि 'गोरमनोननं' ३२५००० कहिये तोन लाख पचीस हजार पद जस्बूद्वीपप्रज्ञप्तिविधें हैं। बहुरि 'मरगतनोनन' ५२३६००० 
कहिये बावन लाख छत्तीस हजार पद द्वीपततागरभ्रज्ञप्तिविष हैं। बहुरि 'जवगातनोनन! ८४३६००० कहिये चौरासी 
लाख छत्तीस हजार पद व्याख्याप्रज्ञप्तिवि्ें है । बहुरि 'जजलक्खा” ८८०००० कहिये अ्रत्यासो लाख पद सत्र नामा भेद- 
विें हैं । बहुरि 'मनननन' कहिंये पांच हजार ५००० पद प्रथसानुयोगविष्ें हैं । वहुरि 'धममननोनननामं' €५५०००००४५ 
कहिये पिचाराव कोडि पचास लाक्ष पांच पद पूवंगतविषें हैं। चौदह पूर्वनिके इतने पद हैं। कहुरि 'रनधजघरानन' 


प्र्थ-- इहां 'कटपयपुरस्थवरों:” इत्यादि सूत्रोक्तविधानत ग्रक्षरसंज्ञाकरि अंक कहे हैं । सो ग्रंकनिकरि जो प्रमारा 


धारा (६ रा ह 


भगव, 
आरा. 


२०६८९६२०० कहिये दोय कोडि नव लाख निवासो हजार दोयसे पद जलगता श्रादि नाम चुूलिका। तिनविष्ञें एक एकके 
इतने इतने पद जानने । जलगता २०६८६२००। स्थलगता २०६८६२००। मायागता २०६८६२०० । आ्राक.शगता 
२०६८६२०० । रूपगता २०६८६२००। ऐसे जानना । बहुरि 'याजकनासेनाननं १८१०५००० कहिये एक कोडि 
इक्यासी लाख पांच हुज(र पद चंद्रप्रशप्ति आदि पांच प्रकार परिकर्मंका जोड़ दीये होहैं । बहुरि 'कानवधिवाचनानन' 
१०४६४६००० कहिये दस कोडि गुराचास लाख छियालीस हजार पद पांच प्रकार चूलिकाके जोड दीये होहैं । इहां गरूरते 
तोनका श्रंक, तकारत छहका अंक, मकारते पांचका अंक, रकारतें दोयका अंक, नकारते बिदी इत्यादी अक्षरसंज्ञाकरि अंक 
कहे हैं । ककारते लेय गकार तीसरा श्रक्षर है। ताते तीनका अंक कह्मा | बहुरि टकारते तकार छट्टा भ्रक्षर है, ताते छहका 
ग्रंक कह्या । पकारते मकार पांचवां अक्षर है, ताते पंचका अंक कह्या । यकारते रकार दूसरा श्रक्षर है, ताते दोयका श्रंक 
कहा । नकारत बिदी कहीहो है । इत्यादि इहां अक्षरसंज्ञाते अंक जानने । गाथा-- 

पष्णदट्ुदाल परातीस तोस पण्णास पण्ण तेरसदं । 

राउदी दुदाल पुष्वे परावण्णा तेरससयाई ।१३६५॥। 

छस्सयपण्णास|इं चउसयपण्णास छुसयपणुवीसा । 

विहि लक्खेहि दु गुरिया पचम रूऊण छज्जुदा छठ ॥३६६।।गो.- सा. जो.। 

अ्र्थ--उत्पाद पश्रादि चोदह पूर्वनिविषे पदनिकी संख्या कहिये हैं । तहां वस्तुका उत्पाद व्यय ध्रौव्य श्रादि श्रनेक 
धर्म, तिनका पुरक, सो उत्पाद नामा प्रथम पूर्व है। इसवि्ं जीवादिवस्तुनिका नानाप्रकार नयविवक्षाकरि ऋमबर्तों युग- 
पतु श्रनेकधर्मकरि भये जे उत्पाद व्यय श्रोव्य ते तीन तीन काल श्रपेक्षा नव धर्म भये । सो उन धर्मरूप परणया वस्तु 
सोभो नवप्रकार हो है-१. उपज्या, २. उपजे है, ३. उपजेगा । १. नष्ट भया, २. नष्ट हो है, ३. नष्ट होयगा । १. स्थिर 
भया, २. स्थिर है, ३. स्थिर होयगा। ऐसे नवप्रकार द्रव्य भया । इत एक एकका नव नव उत्पन्नपना श्रादि धर्म जानने । 
ऐसे इक्यासोी भेद लोये द्रव्य ताका वर्णन है। याके दोय लाखतें पचासको ग्रुशिये ऐसा एक कोडि १००००००० पद 
जानने । 
बहुरि श्रग्न कहिये द्वादशांगविषे प्रधानभूत जो वस्तु ताका श्रयन कहिये ज्ञान सोही है प्रयोजन जाका, ऐसा भ्रग्राय- 

खीय नामा दूसरा पूर्व है। इसविषें सातसे सुनय श्र दुनंय तिनका, अभ्रर सप्त तत्त्व, नव पदार्थ, षड्द्रव्य, इत्यादिकका वर्रान 
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के अत ७ आम बुक पहन वात पी पक पाक आफ का आक गाया अहम मल के पाल सात कक 
ता आके. बक पाक हल डर कि न मन पे या सपना. हाएग बा इक वात शाम मात का बाण बत बज नक जय खाक बक साका कक का बार सक 





है। याके दोय लाखतें श्रठतालोसको गुर्िये ऐसे ६६ छिनवे लाख पद हैं ।।२।। 

बहुरि बीयं कहिये जोबादिवस्तुकी शक्ति-सामर्थ्य ताका है भनुप्रवाद कहिये वर्खन जिसवियें, ऐसा थीर्यानुवाद 
नामा तीसरा पूर्व है। इसविषें प्रात्माका वीर्य, परका बोयं, दोऊका वोये, क्षेत्रवोयें, कालवीये, भावयोय तपोवीयं इत्यादि 
द्रव्यगुरापर्यायनिका शक्तिरूप बोर्य, तिसका व्याख्यान है । याके दोय लाखतें पेंतीसको गुख्िये ऐसे ७० सत्तरि लाख पद हूँ । 

बहुरि श्रस्ति नास्ति श्रादि जे धर्म, तिनका है प्रवाद कहिये प्ररूपरणा इसविये ऐसा भ्रस्तिनास्तिप्रवाद नामा चोभा 
पूर्व है। इसविशें जोवादि वस्तु श्रपने द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि संयुक्त हैं, तातें 'स्थात्‌ भ्रस्ति! है । बहुरि परके द्रव्य क्षेत्र 
काल भावविषे यहु नाहीं है, तातें 'स्यान्नास्ति' है। बहुरि अनुक्रमतें स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावकी श्रपेक्षा 'स्यादस्ति नास्ति' 
है। बहुरि युगपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावकी श्रपेक्षा द्रव्य कहनेमें न भाव, तातें 'स्थादवक्तव्य है? । बहुरि स्वव्रव्यक्षेत्रकाल ' 
भावकरि द्रव्य 'ग्रस्तिरूप” है । बहुरि युगपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्ररालभावकरि कहनेमें न भाव, तातें 'स्थादस्त्यवक्तव्य' है । 
बहुरि परद्रव्यक्षेत्रकालभावकरि द्रव्य 'नास्तिरूप' है। बहुरि युगपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावकरि द्रव्य कहनेमें न भाव 
तातें 'स्थान्नास्त्यवक्तव्य' है। बहुरि भ्रनुक्रमते स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभाव-भ्रपेक्षा द्रव्य 'ग्रस्तिनास्तिरूप' है। भ्रर घुगपत्‌ स्वपर 
द्रव्यक्षेत्रकाल भावकी श्रपेक्षा श्रवक्तव्य है, ताते 'स्नादस्तिनास्त्यवक्तव्य' है। ऐसे जिसप्रकार भ्रस्तिनास्ति श्रपेक्षा सप्त भेद 
कहे, तंसे एकश्रनेकधर्म को भ्रपेक्षा सप्तभंग होहै। अमेदब्पेक्षा स्थात्‌ एक है, भेद भ्रपेक्षा स्थादनेक है, ऋमतें मेदअभेदअपेक्षया 
स्थादेकानेक है, युगपत्‌ श्रभेदमेदश्रपेक्षया श्रवक्तव्य है, प्रमेदअपेक्षा वा युगपत्‌ अ्रभेदमेदअपेक्षा स्थादेकअवक्तव्य है, मेद भपेक्षा । 
वा युगपत्‌ श्रमेदभेदअपेक्षा स्थादनेकञ्रवक्तव्य है, ऋमतें प्रभेदभेदअ्रपेक्षा वा युगपत्‌ अ्रमेदमेदअपेक्षा स्यादेकानेक ५ 
प्रवक्तव्य है । ऐसेही नित्य श्रनित्य भ्रादि दे अनन्तधर्म निके सर्प्त भंग हैं। तहां प्रत्येक भंग तीन भ्रस्ति, नास्ति, श्रवक्तय्य ॥ 
धर द्विसंयोगी भंग तीन भ्रस्तिनास्ति, श्रस्त्यवक्तव्य नास्तिश्रवक्तव्य । पर त्रिसंयोगी भंग एक अ्रस्तिनास्त्यवक्तव्य । इन ! 
सप्तभंगनिका समुदाय सो सप्तभंगी । सो प्रश्नके वश एकही वस्तुविषें ग्रविरोधपन संभवतो नानाप्रकार नयनिकी मुख्यता 
गौराताकरि प्ररूपरा कीजिये है । इहां सवंधा नियमरूप एकांतका भश्रभाव लोये कथंचित्‌' ऐसा है भ्रथ जाका सो स्पात्‌' 
शब्द जानना। इस अ्ंगके दोय लाखतें तोसक' गुर्िये सो ६० साठि लाख पद हैं ॥४॥ 

बहुरि ज्ञाननिका है प्रवोद कहिये प्ररूपण इसविणें ऐसा ज्ञानप्रवाद नामा पांचवां पृर्व है । इसवि्ष मति श्रृत भ्रवधि 
सनःपर्यय केवल ये पांच सम्यरज्ञान प्र कुमति कुश्रुत विभंग ये तीन कुज्ञान, श्नका स्वरूप वा संख्या वा बिधय वा फल 








झारा: 





इत्याद्पेक्षा प्रमाण प्रप्रमाणतारूप भेदवर्णन कीजिये है। याके दोय लाखते पचासक' गुणे कोटि होइ, तिनमेंसु' एक 
घटाइये ऐसे एक घाटि कोडि €६€€६€€६ पद हैं । गाथाविषें पंचमरूऊरण ऐसा कहा है, तातें पांचवां भ्ंगमें एक घटाया- 
अ्रन्य संख्या गाथा अ्नुतारि कहियेही है ।॥।५॥। 

बहुरि सत्यका है प्रवाद कहिये प्ररूपरप इसविषे ऐसा सत्यप्रवाद नामा छट्टा पूर्व है। इसवियें वचनगुप्ति बहुरि 
वचनसंस्कारके कारण, बहुरि वचनके प्रयोग, बहुरि बारहप्रकार भाषा, बहुरि बोलनेवाले जोयोंके भेद, बहुरि बहुतप्रकार 
भृष।|बचन बहुरि दशप्रकार सत्यवचन इत्यादि वर्णन है। तहां प्रसत्य न बोलना वा मौन घरना सो बचनगुप्ति कहिये । 
बहुरि वचनसंस्कारके कारण दोयः--एक तो स्थान, एक प्रयत्न। तहां जिन स्थानकनिते श्रक्षर बोले जांय ते स्थान भ्राठ 
हैं-हृदय, कंठ, मस्तक, जिल्लाका मूल, दंत, नासिका, तालवा, होठ । जंसें--भ्रकार, कवर्ग, हुकार, विसगग इनका कंठस्थान 
है, ऐसे भ्रक्षरनिके स्थान जानने । बहुरि जिसप्रकार श्रक्षर कहे जाय ते प्रयत्न पांच हैं-स्पृष्टता, ईषत्स्पृष्टता, विवृतता । 
ईषहिवृतता, संबृतता । तहां प्रंगका भ्रंगतें स्पर्श भये श्रक्षर बोलिये सो स्पृष्टता । किल्लु थो रासा स्पर्श भये बोलिये सो 
ईबत्स्पृष्टता । भ्रंगको उधाडि बोलिये सो विवृतता । किछु थोरासा उघाड़ि बोलिये सो ईषब्विवृतता । प्रंगको श्रंगते ढांकि 
बोलिये सो संवृतता । ज॑से पकारादिक श्रोष्ठसु' श्रोएका स्पर्श भयेहों उच्चार होइ, ऐसे प्रयत्न जानने । बहुरिवचन प्रयोग 
दोयप्रकांर---शिष्टरूप-भला वचन, दुष्टरूप-बुरा वचन । बहुरि भाषा बारह॒॑प्रकार । तहां इसनें ऐसे किया-ऐसा भअ्रनिष्ट- 
वचन कहना सो भश्रम्पाख्यान कहिये । बहुरि जाते परस्पर विरोध होइ सो कलहृयचन । बहुरि परका दोष प्रकट करना 
सो पेशुन्यवचन । बहुरि धर्म श्र काम मोक्षका सम्बन्धरहित बचन सो श्रसस्वन्धरूप प्रलापबचन । बहुरि इन्द्रियविषयनि- 
बविधें रति उपज्ञावनहारा बचन सो रतिवचन, बहुरि विषयनिविष भ्रतिका उपजावनहारा बचन सो श्ररतिवचन । बहुरि 
परिग्रहका उपजावनेको, राखनेकी आसक्तताका कारण वचनसो उपधिवचन । बहुरि व्यवहारविष ठिगनेरूप वचन सो 
निकृतिवचन । बहुरि तपज्ञानाविकविषें प्रविनयका कारण वचन सो भ्प्रशतिवचन । बहुरि चोरीका कारशभूत वचन सो 
मोषबचन । बहुरिभले सार्गका उपदेशरूप वचन सो सम्यग्दश्शनबचन । बहुरि सिश्यासा्गंके उपदेशरूप बचन सो सिश्यादर्शन 
बचन । ऐसे बारह भावा हैं | बहुरि बेहन्द्रियादि संज्ञोपर्यंत वचन बोलनेवाले वक्तानिके भेद हैं। बहुरि द्रव्य क्षेत्र काल 
भावादिकरि मृथा जो भ्रसत्यअचन सो बहुतप्रकार हैं। बहुरि जनपद श्रावि दशप्रकार सत्यवचन ऐसा कथन इस पूर्व बिष है। 
याके दोय लाखतें पचासको मुण्ििये भ्रर 'छज्॒ुवा छुठे! इस वचनकरि छह मिलाइये ऐसे एक कोड़ि छह पद हैं ।।६।। 


्ख्कुका्नणओआ्क्क्कामकफफ कक टन से सो भत के कं भत के के सम पता यम माल मा जम पाक पाया) शक. साक बराक एक साफ शा ये चरम बा साथ शक सा रद धाक) सकन इक चूक ढक पाठ जाग माह का भाका चहल साफ जया गत पाक चाह एक चने 
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बहुरि झात्माका प्रवाद कहिये प्ररूपणश इसविध ऐसा आत्मप्रवाद नामा सातवां पूर्व है । इसविबे श्लोक है-जोवो 
कत्ता य बत्ता य, पाणी भोत्ता य पुग्गलो, वेदों विष्णु सयंभ्‌ य, सरोरी तह मारो )।१॥। सत्ता जन्तु य सारणी य । 
मायी जोगी य संकुडो । भ्रसंकुडो य खेत्तण्छू, प्रन्तरप्पा तहेव य ॥२।। इत्यादि आत्मस्वरूपका कथन है। इनका श्र 
लिखिये है-नीवति कहिये जोवे है, व्यवहारकरि दशप्रारानिकों पभ्रर निश्चयकरि ज्ञानदर्शनसम्यक्त्वरूप चेतन्यप्राशानिको 
धारे है। प्र पूर्व जोया श्रागे जीवेगा, तातें ग्रात्माकों जोब कहिये । बहुरि व्यवहारकरि शुभाशुभक्मक्‌ श्रर निश्चयकरि 
चेतन्यपर्यायक' करे है, ताते कर्ता कहिये । बहुरि व्यवहारकरि सत्य भ्रसत्य बचन बोले है, तातें वक्ता है, निश्चयकरि वक्ता 


नांहीं है। बहुरि दोऊ नयनिकरि जे प्राण कहे ते याके पाइये हैं, ताते प्राणी कहिये । बहुरि व्यवहारकरि शुभाशुभकर्स 
' के फलक्‌' श्र निश्चयकरि निजस्वरूपक्‌ भोगवे है, ताते भोक्ता कहिये । बहुरि व्यवहारकरि कर्मनोकर्मरूप पुद्गलनिको 


पुरे है श्रर गाले है, ताते पुदुूगल कहिये, निश्चयकरि श्रात्मा पुद्गल है नांहीं। बहुरि दोऊ नयनिकरि लोकालोसम्बन्धी 


। श्रिकालबर्त्तो सर्वज्ञेयक' वेत्ति कहिये जाने है, ताते वेदक कहिये । बहुरि व्यवहारकरि श्रपने देहक्‌ वा केवलसमुद्घातकरि 


सर्व लोकक्‌ । श्रर निश्चयकरि ज्ञानते सर्व लोकालोकक्‌ वेष्टि कहिये व्यापे है, तातें विष्णु कहिये । बहुरि यद्यपि व्यवहार 
करि कमंके वशतें संसारविषे परिणवे है, तथापि निश्चयकरि स्वयं श्रापही श्रापवियें ज्ञानदशनस्वरूपहोकरि भवति कहिये 
परिरणवे है, ताते स्वयम्भू कहिए, बहुरि व्यवहारकरि श्रोदारिकादिक शरोर याके हैं, ताते शरोरी कहिये । निश्चयकरि 
शरीरोी नाहीं है । बहुरि व्यवहारकरि मनुष्यादिपर्यायरूप परिणवे है, तातें मानव कहिये । उपलक्षरणाते नारकी वा तियंच 
वा देव कहिये । निश्वयकरि मनु कहिये ज्ञान तींहविष भवः कहिये सत्तारूप है ताते मानव कहिये । बहुरि व्यवहारकरि 
कुठुम्बसित्रादि परिग्रहविष सजति कहिये श्रासक्त होइ भ्रवतें है ताते शक्त कहिये, निश्चयकरि शक्त नाहीं है। बहुरि व्यव- 
हारकरि संसारविष नानायोनिविष जायते कहिये उपजे है, तातें जन्तु कहिये, निश्चयकरि जन्‍्तु नाहों हैं । बहुरि व्यवहार 
करि मान कटिये श्रहंकार सो याके है, तात॑ मानो कहिये, निश्चयकरि मानी नाहों। बहुरि व्यवहारकरि माया जो कपटाई 
याके है, तातें मायो कहिये, निश्चयकरि मायो नाहीं है । बहुरि व्यवहारकरि मनवचनकायको क्रियारूप योग याके है, 
तातें योगी कहिये, निश्चयकरि योगी नाहीं है । बहुरि व्यवहारकरि सृक्ष्मनियोदिया लब्ध्यपर्याप्तकककी जधन्य भ्रवगाहना- 
करि प्रदेशनिको संकोचे है, तातें संकुट है। बहुरि केवलसमुद्घातकरि सर्व लोकक्‌' व्यापे है तातें भ्रसंकुट है। निश्चयकरि 
प्रदेशनिका संकोच विस्ताररहित किलित्‌ ऊन चरमशरीरप्रमाण है। तातें संकुद भ्रसंकुट नाहीं है। बहुरि दोऊ नथनिकरि 
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भगव. 
झारा. 


क्षेत्र जो लोकालोक ताहि ज्ञ: कहिये जाने है, तातें क्षेत्रज्ष कहिये । बहुरि व्यवहारकरि अष्टकर्म निके श्रम्यन्तर प्रवतें है ' 
भर निश्चयकरि चंतन्ययस्वभावके भ्रम्यंतर प्रवर्ते है, तातें भ्रन्तरात्मा कहिये । चकारतें व्यवहारकरि कर्मनोक्ंरूप मूतिक- 


द्रव्यके सम्बन्धतें मूतिक है, निश्चयकरि श्रमुतिक है । इत्यादि श्रात्माके स्वभाव जानने, इनका व्याख्यान इस पृवंधिणें हे । 
याके दोय लाखतें तरहसेकों गुरिगयें ऐसे छब्बीस कोडि पद हैं ।।॥७।॥ 

बहुरि कर्ंका है प्रवाद कहिये प्ररूपण इसविधें ऐसा कर्मप्रवाद नाभा श्राठवां पूर्व है। हसविषे मुलप्रकृति उत्तर- 
प्रकृति उत्तरोत्तरप्रकृतिरूप भेद लोये बंध, उदय, उदी रणा, सत्तारूप, अवस्थाकों धरे ज्ञानावरणादिक फर्म तिनके स्वरूपको 
वा समवधान ईर्यापथ तपरया श्राधाकर्स इत्यादि क्रियारूप कर्मनिको प्ररूपिये है। याके दोय लाखतें निवेकों गुरिषये । ऐसे 
एक कोडि अ्रसी लाख पद हैं ।।८।॥॥। 

बहुरि प्रत्याख्यायते कहिये निषेधिये है पाप याकरि, ऐसा प्रत्याख्यान नामा नवमां पुर्व है ।इसबिये नाम स्थापना 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव भ्रपेक्षा जीवनिका संहूनन वा बल इत्यादिक के श्रनुसारिकरि कालमर्यादा लिये वा यावज्जोव 
प्रत्यास्यान कहिये सकल पापसहितवस्तुका त्याग उपवास की विधि ताकी भावना पंच समिति तीन गुप्ति इत्यादि वर्णन 
कोजिये है । याके दोय लाखतें वियालोीसको गुरियें ऐसे चौरासी लाख पद हैं ।।६।॥। 

बहुरि विद्यानिका है श्रनुवाद कहिये अ्रनुक्रमतें वर्णन इसबियें ऐसा विद्यानुवाद नामा दशवां पूर्व है। इसवियें 
सातसे पअंगुष्ठप्रसेन झादि श्रत्पविद्या श्र पांचस रोहिएी झ्रादि महाविद्या तिनका स्वरूप सामथ्यं साधनमुत संत्र यंत्र 
पूजा विधान, सिद्ध भये पीछे उन विद्यानिका फल, बहुरि श्र तरिक्ष, भौम, भंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, छित्न ये 
झाठ महानिमित्त इत्यादि प्ररूपिए हैं, याके दोय लाखते पचावनको गुण्िये ऐसे एक कोड़ि दश लाख पद हैं। 

बहुरि कल्यारानिका है वाद कहिये प्ररूपणा इसवि् ऐसा कल्याणवाद नाना ग्यारवाँ पुर्व है। इसविय तोर्थंकर 
चक्रवर्ती, बलिभद्र, नारायरा, प्रतिनारायण इनके गर्भ श्रादि कल्याण कहिये महा उत्सव, बहुरि तिनके कारण मृत घोडश 
भावना तपश्चरशादिक क्रिया, बहुरि चंद्रभा सूर्य ग्रह नक्षत्र इनका गमन विशेष ग्रहण शकुन फल इत्यादि वर्शन कीजिये 
है । याके दोय लाखतें तेरहसेंको गुणिये ऐसे छु्बीस कोडि पद हैं ॥।११॥॥ 


बहुरि प्राणनिका है श्रावाद कहिये प्ररूपण इसवियें ऐसा प्राणावाद नामा बारवां पूर्व है। इसविष चिकित्सा प्रादि 
झ्राठ प्रकार वेद्यक, श्र सृतादिक व्याधि दूरि करने को काररा मंत्रादिक वा विष दूरि करनहारा जो जांगुलिक तांका , 
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ल्‍ कर्म वा 'इड़ा पिगला सुधुम्ता! इत्यादि स्वरोदयरूप बहुतप्रकार श्वासोच्छुवासका भेद अहुरि दशप्राणनिकों उपकारी ! 
। या भ्रनुपकारी वस्तु गत्यादिक के श्रनुसारि वर्रान कोजिये है। याके दोय लाखतें छसे पचासको गुणिये ऐसे तेरह कोडि 
! पद हैं ।।१२।। 

बहुरि क्रियाकरि विशाल कहिये विस्तो्ण शोभाययान ऐसा क्रियाविशाल नामा तेरह॒वां पुृर्व हे। इसविषे 
संगोतशास्त्र, छम्द भ्रलद्भूकारादि शास्त्र, बहत्तरि कला, चौसठि स्त्रीका गुण, शिल्प झ्ादि चातु्यंता, गर्भाधान श्रादि 
चौरासी क्रिया, सम्यग्दर्शन श्रादि एकसो श्राठ क्रिया, देववंदना श्रादि पद्चीस क्रिया और नित्यनंसित्तिक क्रिया इत्यादिक 
प्ररूपिए हैं । याके दोय लाखतें च्यारिसें पचासको गुण्ििये ऐसे नव कोड़ि पद हैं ॥।१३॥। 


के के के. कान डक डक 


बहुरि त्रिलोकनिका बिदु कहिये श्रवयव श्रर सार सो प्ररूपिये है यावि्षं ऐसा त्रिलोकबिदुसार नामा चोदह॒वां 
पूर्व है । इसविष तोन लोकका स्वरूप, श्रर छबोास परिकमं, श्राठ व्यवहार, च्यारि बीज इत्यादि गश्णित, श्रर मोक्षका 
स्वरूप, सोक्षका कारणभूत क्रिया, भोक्षका सुख इत्यादि वर्णन कीजिये हैं। याके दोष लाखतें छसे पचोसकों गुरििये 





गुणकारक विधान कार गायाविषे संख्या कही थी, ताते टीकाविय भी तेसे हो कहो है। गाथा- 

। सामाइयच उबोसत्थयं तदो बंदरणा पडिक्कमरं । 

। वेशाइयं किदिकम्मं, दसवेयाल चर उत्त रज्कयरण्ण ॥॥ ३६७॥ 

। कप्पववहारकप्पाकप्पियमहकप्पियं च॒ पुडरियं। 

। महपु डरीयरियपसिहियसिदि चोहसमंगबाहिरयं ।। ३६८ गो.सा.जी. ।। 

। भ्रथं-- बहुरि प्रकी्ंक नामा श्र गबाह्म द्रब्यश्रुत, सो चोदह प्रकार है। सामायिक, चतुविशतिस्तव, वंदना, 
। प्रतिक्मरा, वेनयिक, कृतिकर्म, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पब्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महा- 
। पुण्डरीक, निषिद्धिका । तहां सम! कहिये एकत्वपनेकरि “श्राय:” कहिये श्रागमन, परद्रव्यनितें निवृत्ति होप, उपयोग की 
। प्रात्माविषं प्रवृत्ति-यहु मैं ज्ञाता दृष्टा हौं-ऐसे श्रात्माविष्ञें उपयोग सो सामायिक कहिये । जातें एक ही भ्रात्मा सो 
। जाननेयोग्य है, तातें ज्ञेय है । भ्रर जाननहारा है, तातें ज्ञायक है, तातें श्रापको ज्ञाता हृष्टा अनुभवे है। श्रथवा 'सम' 


ऐसे बारह कोडि पचीस लाख पद हैं ।॥१४।॥। ऐसे चौदह पुूर्वनिके पदनिकी संख्या कही । इहां दोय लाखका 





भगव. 
झ्रारा. 


भगव. 
धारा । 





! कहिये रागह घरहित मध्यस्थ श्रात्मा, तिसविध्थ 'श्रायः कहिये उपयोग की प्रवृत्ति सों समाय कहिये, समाय है प्रयोजन 
जाका सो सामायिक कहिये । नित्यनेमित्तिकरूप क्रियाविशेष तिस सामायिकका प्रतिपादकशास्त्र सो भी सामायिक 
* कहिये। सो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भेदकरि सामायिक छह प्रकार है । 


तहां इष्ट भ्रनिष्ट नामविण्णे राग ष न करना, ग्रथवा किसी बस्तुका सामाथिक ऐसा नाम धरना, सो नामसामा- 


' थिक है। बहुरि मनोहर वा प्रमनोहर जो स्त्रीपुरुषादिकका श्राकार लोगे काठ लेप चित्रामादि रूप स्थापना तिनवियें 
| रागद्वोष न करना, भ्रथवा किसी वस्तुविष्े यहु सामायिक है ऐसी स्थापना करि स्थाप्या हुवा धस्तु सो स्थापनासामायिक 
! है । बहुरि दुष्ट भ्रनिष्ट चेतन भ्रचेतन द्रव्यवि्ें रागह्घष न करना, श्रथवा जो सामाधिकशास्त्रको जाने है ग्रर बाका 
| उपयोग सामायिकर्विणें नाहीं है, तो जीव वा उस सामायिकशास्त्र जाननेवाले शरीरादिऋ सो द्रव्यसामायिक है | बहुरि 
| ग्राम नगर बन श्रादि दृष्ट प्रनिष्ट क्षेत्र, तिनविषें रागद्वेष न करना सो क्षेत्रसामायिक है। बहुरि बसंत आदि ऋतु 
! श्रर शुक्लपक्ष, कृष्णबक्ष, दिन, बार, नक्षत्र इत्यादि दृष्ट श्रनिष्ट काल के विशेषनिधिष्ठे राग थ मं करना, सो काल- 
सामायिक है। बहुरि भाव जो जोवादिकतत्त्वविषें उपयोगरूप पर्याय ताक मिथ्यात्व कधायरूप संक्लेशपनाकी निशृ'त्ति 
| झथवा सामायिकशास्त्रकों जाने है भ्रर उसहोविषें उपयोग जाका है, सो जीव ग्रथवा सामायिकपर्यायरूप परिशमन 
| सो भावसामायिक हैं | ऐसे सामायिक नामा प्रकोरशंक कहा है । 


बहुरि निसकालविणें जिनका प्रवतंन होइ, तिसकालविष तिनहीं चोवीस तोर्थंकरनिका नास स्थापना द्रव्य 


0 भावका ग्राश्रयकरि पठचकल्यारा, चोतोस भ्रतिशय, श्राठ प्रातिहार्य, परम श्रोदारिकदिव्यशरी र, समवरसरण सभा, धर्मोपदेश 
। देना इत्यादि तोर्थंकरपने को महिसाका स्तवन, सो चतुविशतिस्तव कहिये, ताका प्रतिपादक शास्‍्त्र सो चतुविशतिस्तव 
! नामा प्रकी रोक है । 


बहुरि एकतोर्थंकरका अवलंबन करि प्रतिमा चेत्यालय इत्यादिक को स्तुति सो वंदना कहिये। याका प्रतिपादक- 


। शास्त्र सो बंदनाप्रकोशंक कहिये । 


बहुरि प्रतिक्रम्यते कहिये प्रमादकरि कया देवसिक झावि दोष निराकरण याकरि कोजिये, सो प्रतिक्रमरश कहिये। 


क्‍ सो प्रतिक्रमण सात प्रकार है--देवसिक, राजिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐयस्‍पथजिक, उत्तमार्थ । तहां 





२४१ 


२४१२ 


संध्यासमय दिनवियें कीया दोष जाकरि निवारिये, सो देवसिक है । प्रभातसमय राज्रिवि्ें कीया दोष जाकरि निवारिये, 
सों रात्रिक है। बहुरि पंद्रहवें दित पक्षवि्णे कीया दोष जाकरि निवारिये, सो पाक्षिक कहिये। बहुरि चौथे महिने ! 
उ्यारि मासविषें कीये दोष जाकरि नियारिये, सो सांचत्सरिक कहिये । बहुरि चरसवें दिन एकवर्षदियें कीये दोष जाकरि 
निरियाये, सो सांवत्सरेक कहिये। बहुरि गमन करते निपज्या दोष जाकरि निवारिये सो ऐयापिथिक कहिए । 
॥ बहुरि सर्वप्ययिसंबंधी दोष जाकरि निवारिये सो उत्तमार्थ है। ऐसे सातप्रकार प्रतिक्रमण जानना । सों भरतादि 
क्षेत्र, भर दुःब्मा श्रादि काल, छह संहननकरि संयुक्त, स्थिर वा ग्रस्थिर पुरुषनिके भेद, तिनको श्रपेक्षा प्रतिक्रमर 
का प्रतिपादक शास्त्र सो प्रतिक्रमर् नामा प्रकीरंंक कहिये । 

बहुरि विनय है प्रयोजन याका सो वेनयिक नामा प्रकोरेक कहिये । इसविें ज्ञानदर्शनचारित्रतप उपचारसंबंधी 
पंचप्रकार विनयके विधानका प्ररूपरा है । 

बहुरि कृति कहिये क्रिया, ताका कर्म कहिये विधान, इसविछों प्ररूपिये है, सो कृतिकर्म मामा प्रकोर्शाक कहिये । 
इसविएें श्ररहन्त स्रिद्ध श्राचार्य उपाध्याय साधु श्रादि नवदेवतानिकी वन्दनाके निम्मित्त श्राप ग्राधीन होना, सो आत्मा- 
घोनता । भ्रर गृप्नश्रमशरूप तोन प्रदक्षिणा श्रर पृथ्वीतें ग्रंग लगाय दोय नमस्कार, प्रर शिर नमाय च्यारि नमस्कार, श्रर 
हाथ जोडि फेरनेरूप बारह ग्रावर्त इत्यादि नित्यनेभित्तिक क्रियाका विधान मिरूपिये हैं । 

बहुरि विशेषरूष जे काल, ते विकाल कहिये, तिनको होते जो होय, सो बेकालिक | सो दश बेकालिक इसविश्यों 
प्ररूपिये हैं, ऐसा दशवेकालिक नामा प्रकोर्णाक है। इसविशें मुनिका आचार श्रर प्राहरकी शुद्धता अर लक्षण प्ररूषिये है। 

बहुरि उत्तर जिसवियें अधीयन्ते कहिये पढ़िये, सो उत्तराष्ययन नामा प्रकोशंक है। इसविछे ज्यारिप्रकार उप- 
सर्ग, बाईस परीषह इनिके सहनेका विधान वा तिनका फल श्रर इस प्रश्नका यहु उत्तर, ऐसे उत्तरविधान प्ररूपिये है । 
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बहुरि कल्प्य कहिये योरय श्राचरण सो व्यवहियते प्रत्मिन्‌ कहिये प्रवृत्तिरूप कीजिए है यात्रिषें ऐसा कल्प्यव्यव- 
हार नामा प्रकीर्रक है। इमबिछें ुनोश्वरनिके योग्य श्राचरणका विधान झर अयोग्यका सेवन होते प्रायश्चित्त प्ररूषिय है । 
। बहुरि कल्प्य कहिये योग्य श्र भ्रकल्प्य कहिये श्रयोग्य प्ररूपिये है याविषें ऐसा कल्प्याकल्प्य नामा प्रकोर्णाक है । 
) इसबिेें द्रव्य क्षेत्र काल भावनिकी भ्रपेक्षा साधुनिको 'यहू योग्य है यहू भ्रयोग्य है” ऐसा भेद प्ररूपिणे है । 
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शगव, 
ध्रारा. 


बन बज हक हम 2. आना अमान बाकि बक आन आरा कक. 
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बहुरि महता कहिये महान्‌ पुरुषनिके कल्प्य कहिये योग्य ऐसा झ्राचरण इसवि्ें वशिये है सो महाकल्प्य नामा | 
प्रकौरांक है । इसविें जिनकलपी महामुनीनिके उत्कृष्ट संहननयोग्य द्रव्य क्षेत्र काल भावविषें प्रचर्तते तिनके प्रतिमायोग । 
वा ग्रातापन श्रश्रावकाश वृक्षतलरूप तिक्रालयोग इत्यादि आचरण प्ररूपियें है। श्रर स्थविरकल्पो निका दीक्षा शिक्षा संघ 


का पोषण यथायोग्य शरीरका समाधान सो झ्ात्मसंस्कार सल्लेखना उत्तमार्थ स्थानक्‌ प्राप्ति उत्तम श्रराधना इनका 
विशेष प्ररूषिये हैं । 


। 
ह। 
5 
है 
ई 
। 
। 
बहुरि पुण्डरीक नामा प्रकोर्शाक भवनवासो, व्यम्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी इनविधे उपजनेकों कारण ऐसे दानपूजा- | 
तपश्चरणश भ्रकामनिर्जरा सम्यक्त्व संयम इत्यादि विधान प्ररूपे है। वा तहां उपजनेते जो विभवादि पाइये तिसही 
प्ररुषे है । । 
बहुरि महान्‌ जो पुण्डरीक नामा प्रकीर्शाक है, सो महद्धिक जे इन्द्र प्रतीनद्र अ्रहमिन्द्रादिक तिनवि्ें उपजनेको | 
कारण ऐसे विशेष तपश्चरण्गादि तिनको प्ररूपे है । । 
: बहुरि निषेधनं कौहये प्रमादकरि कीोया दोषका निराकरण, सो निषिद्धि कहिये संज्ञाविषें क-प्रत्ययकरि निषिद्धिका | 
नाम भया । ऐसा निषिदिका नाम प्रकीरंक प्राश्चित्तशास्त्र है। इसविधें प्रमादतें किया दोषकी विशुद्धताके निमित्त ! 
प्रनेकप्रकार प्रायश्चित्त प्ररपोये हे। याका निसीतिका ऐसा भो नाम हे। ऐसे श्रंगबाह्य श्रुतज्ञान चोदहुप्रकार कह्या, ] 
याके भ्रक्षरनिका प्रमाण पूर्व कह्याही है । झ्रागे श्रुतज्ञानकी महिमा कहे हैं। गाथा-- 
| 
॥ 
४ 
। 
। 
| 
। 
| 


सुदकेवलं च णारं दोण्सि वि सरिसारि होंति बोहादो । 
सुदरणाणं तु परोक्‍्खे, पञचक्ख केवल णाण ॥३६६।। गो. सा. जी. ॥ 


प्रथं--श्रुतज्ञान भ्रर केवलज्ञान दोऊ समस्तघर्रतुतिके द्रव्यगुरा पर्याय जाननेकी श्रपेक्षा समान हैं। इतना विशेष-धत- 
ज्ञान परोक्ष है प्रर केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। भावार्थ--जैसे केवलज्ञानका भ्रपरिमित विषय है, तैंसे श्र॒तज्ञानका भी भ्रपरिभित 
विषय है-शास्त्रते सबनिको जाननेको शक्ति है, परन्तु शास्त्रज्ञान सर्वोत्कृष्टहू होइ तोभी सर्वपदार्थनिविषे परोक्ष कहिये 
प्रविशद-पस्‍्रस्पष्ट ही जाने है। जाते ग्रमृतिकपदार्थनिविषे वा सूक्ष्म अ्रथंपर्यायनिविषे वा प्रन्य सूक्ष्म अंशनिविधे विशदताकरि 
प्रवृत्ति भ्रुतज्ञानकी नहीं होहे | बहुरि जे मृतिक व्यंजननपर्याय वा भ्रन्य स्थूल भ्रंश इस ज्ञानको विषय है, तिनविषें भी श्रवधि 
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| शानाबिकको नांई प्रत्यक्षरूप न प्रबतें है, ताते श्रुतज्ञान परोक्ष है। बहुरि केवलशान प्रत्यक्ष कहिये विशव स्पष्टरूप भूतिक 


प्रत्ययही जानना । श्रर मनुष्य तियंचनिके भवकी श्रपेक्षा नहीं गुणनिहीको भ्रपेक्षा है। बहुरि गुराप्रत्यय श्रवधिज्ञान 
' छुप्रकार है- अ्रनुगामि, प्रननुगामि, अभ्रवस्थित, बद्ध मान, होयमान । 





धमूत्तिक पदार्थ सुक्ष्म स्थूल पर्याय तिनिविव प्रवर्ते है। जातें समस्त झावरशा झर वीयातराय के क्षयतें प्रकट होय है, ताते 
प्रत्यक्ष है । प्रक्ष कहिये श्रात्मा, तोंप्रति निश्चित होय कोई परद्रव्यको श्रपेक्षा नहों चाहै, सो प्रत्यक्ष कहिये, प्रत्यक्षका 
लक्षर विशव है स्पष्ट है, जहाँ भपने विधयके जाननेमें कसर न होय ताको विशद या स्पष्ट कहिये । बहुरि डपात्त अनु- 
पासकृप परद्रव्यकी सापेक्षाकों लोये जो होइ सो परोक्ष कहिये, याका लक्षश अ्रविशद अस्पष्ट जानना । सन नेत्र भ्रनु- 
पात्त हैं, जातें नेत्र श्वर मन पदार्थकों स्पशें नहीं हैं दृरि-तिठतेहीक जाने हैं, धर श्रन्य स्पशना, रसन, प्राश, कर्ण ये धु्यारि 
इन्द्रिय भ्रपने विषयक्‌ स्पशं जाने हैं, यातें च्यारि इन्द्रिय उपात्त हैं। ऐसा श्रुतज्ञान केवलज्ञानविधें प्रत्यक्षपरोक्षलक्षरा भेदतें 
भेद है । बहुरि विषय भ्रपेक्षा समानता है। ऐसे श्रुतज्ञानका स्वरूप संक्षेप्ते बर्रन किया । 

ग्रवधिज्ञानका संक्षेफक्थन ऐसा-जो द्रव्य क्षेत्र काल भावक्ी मर्यादा करिके भ्रर रूपी जो पुदूगल ताक प्रत्यक्ष 
शान सो श्रवधिज्ञान है मतिश्रुतकेवलज्ञानकोनाई श्रप्रमारा द्रव्य गुणा पर्याय याका विषय नाहीं है । सो प्रवधिज्ञान एक तो 
भवही भाकों कारण सो तो भवप्रत्यय भ्रवधिज्ञान है। भ्रर सम्यग्द्शनादि गुरानिकरि जो उपजे, सो गुरपरप्रत्यय है । तहां 
देवनिके तथा नारकीनिके तथा तीर्थकरनिके सर्व श्रात्माके प्रदेशनिके ऊपरि तिप्ठता जो ब्रवधिज्ञानावरश तथा बोर्यान्त- 
राय नामा कम, तिनका क्षयोपशमतें उत्पन्न होय है। जातें जो देवका भव तथा नारकीका भव तथा तीर्यंकरक। भव 
पावेगा, ताके श्राप श्रापके क्षयोपशसप्रमाण बहुत भ्रर श्रल्प प्रवधिज्ञान होयहोगा । तातें इनिके श्रवधिज्ञानक भवही 
कार है, तातें भवप्रत्यय अ्रवधिज्ञान कह्मा है । भप्रर गुराप्रत्यय श्रवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्यनिके तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
तियंचनिके सम्यग्द्शनादिक गुर तथा तपश्चररणशादिकनिकरि जो नाभिके ऊपरि शंख, पद्म, स्वस्तिक, ऋकष कलशादिक 
शुभचिह्लनिकरि सहित जे प्रात्माके प्रदेश, तिन ऊपरि ति्ठृता जों प्रवधिज्ञानावरण श्रर वीर्यान्तराय नामा कर्म ताके 
क्षयोपशमतें उत्पन्न होय है । जातें देवनारकीनिके सम्यग्दर्शनादि ग्रुण कोऊकफे होतेहू गुरानिक्रों प्रपेक्षा नाहीं, ताते भव- 
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जो अ्रवधिज्ञान झापका उत्पन्न करनेवाला जीबकी साथि गमन करे, सो प्रनुगामि कहिये | सो अनुगासि तीन , 
प्रकार है-क्षेत्रानुगासि, भवानुगाभि, उभयानुगासि । तिनविषें जा भरताविक क्षेत्रमें उपज्या भ्रर तातें भ्रन्य विदेहादि ' 


बडे 


कषेत्रमें विहार करता जीवकी साथि गमन करे प्र सरशकरि प्रन्यभवक्‌' जाय तहां गमन नहीं करे, सो क्षेत्रासुगामि 
प्रवधिज्ञान है । भ्रर जा भवमें उत्पन्न भया तात॑ अन्य देवादिकनिके भवमें गसन करता जोवकी साथि भमन करे, सों 
भवानुगामि है । भ्र जा भवमें अर जा क्षेत्रमें श्रवधिज्ञान उपज्या तातें प्रन्य जे भरत ऐरावत विदेहादिक क्षेत्र श्र देव 
सनुष्यादिक भवसे गसन करता जीवकी साथि गन करं, सो उभयानुगासि है। ऐसे अ्नुगामि श्रवांध तोन प्रकारकरि 
कहो । प्रव जो अश्रवधिज्ञान आ्रापका उत्पन्न करनेवाला स्थासो जोब, ताको साथि गमन नहीं करे, सो भ्रननुगासीहू तोन । 
प्रकार है जो भ्रन्यक्षेत्रमें जीवको साथि नहीं जाय जा क्षेत्रमें उत्पन्न भया, ता क्षेत्रमें ही विनशि जाय, प्रन्य भवक्‌' जावो 
वा मति जावो, सो क्षेत्राननुगासि अवधिज्ञान है। अर जो अ्रवधिज्ञान भ्रन्यभवमें साथि नहीं जाय, भा भबमें उपज्या ताही ' 
में विनशि जाय, भ्रन्यक्षेत्रमें लर जाहु वा मति जाहु, सो भवाननुगासि कहिये । प्र जो ग्रवधिज्ञान भअ्न्यक्षेत्रमेंह साथि ' 
गमन नहीं कर श्रर श्रन्यभवहूमें नहीं गसन करे सो उभयाननुगामो कहिये । ! 
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भ्रर जो भ्रवधिज्ञान सुर्यंमंडलकीनांइ हानिवृद्धिकरि रहित एकप्रकार तिथ्ठे सो भ्रवस्थित नाभा भ्रवधिज्ञान है । । 
भर जो अ्रव्धिज्ञान कोऊ कालमें वध, कोऊ कालमें घटे, कोऊ कालमें जंसेका तेसे रहे सो श्रनवस्थित नामा भ्रवधिज्ञान । 
है । ब्रर जो श्रवधिज्ञान शुक्लपक्षका चंद्रमाका मंडलकोनांई श्राप उत्कृष्टपर्यंत बधे सों वर्धभान अ्रवधिज्ञान हैं । भर जो ' 
कृष्णपक्षका चंद्रमंडलकीनांई श्रापका क्षयप्यंत घट सो होयमान है । 


भावाथं--जो श्रवधिज्ञानावरणका क्षयोपशमत उपज्या था, सो सम्यग्दर्शनादिक विशुद्धपरिणामतें भावरणका 
क्षयोपशमके बधनेते बधता बधता आपका उत्कृष्टस्थानपर्यत बे सो वर्धमान है प्नर जा दिन उपज्या, ता दिनते संक्लेशपरिरा- 
मनिके बधनेते घटता घटता झ्रापका नाशपर्यत घटे, सो हीयमान है । ऐसे छह भेद कहे । बहुरि सामान्यकरि अ्रवधिशान 
तोनप्रकार है। एक देशावधि, दूजा परमावधि, तीजा सर्वावधि । तिनमें पूर्व कहा जो भवप्रत्यय अ्रवधिज्ञान, सो ' 
नियमकरि देशावधिही है, जातें देवनिक वा नारकोी नि्क गृहस्तीर्थंकरनिक परमावधि सवर्विधि नहों संभवे है। नियमथकी ' 
परमावधि सर्वावधि गुरा प्रत्ययही है । अर महाव्रती चरभ्शरीरोी तड्भूवमाक्षगामी वच्त्रवृषभनाराचसंहननका धारी भनुष्य, ' 
ताक हो परमाबधि सर्वावांध होय है । श्रर देशावधि देव नारको मनुष्य तियंत्र तथा संयमी श्रसंयमाकंभी होय है। ' 
परंतु बेशावधिका उत्कृष्ट भेद मनुष्यमहाद्वतोहोंके होय, अन्य तोन गतोनिर्में तथा भ्रसंयमीक॑ नहीं होय है। बहुरि ; 


चमक टुयानएण एज + ० ०-० कॉों कण सता 


श४५ 


प्रतिपाती तथा श्रप्रतिपाती देशावधिहों है। परमावधि सर्वावधिका छुटना नहीं है, इनका धारक निर्वारही गमन करे, 
ताते भ्रप्रतिषातीहों है । देशावाध में ग्रर परमावधिमें अपने श्रपने जघन्यद्रव्यक्षेत्रकालभावनें श्रादि लेय श्रापके उत्कृष्ट- 
पर्यत श्रसंस्धात लोकपर्यत विकल्प हैं । भ्रर द्रव्यक्षेत्रतालभावको नियमरूप सोमानें लोया रूपो जो पुद्गलद्रव्य ताकू 
तथा कर्मपुद्गलसहित संसारो जीवद्रव्य ताक्‌ प्रत्यक्ष जाने है । अर सवविधिज्ञान में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं है, 
भ्रवस्थित एकरूप हानिवृद्धिरहित सर्वोत्कृष्ट विशुद्धतासहित जाने है। भर इन श्वधिज्ञानका विषयमुत द्रव्य क्षेत्र काल 
भावनिके द्वारं विशेषस्वरूप गोमटसारादि ग्र थनिते जानना । 

बहुरि मनःपर्ययज्ञान दोयप्रकार है--एफ ऋजुमतिसनःपर्यय, दूसरा विपुलमतिमनःपर्यय । बोयातराय तथा 
सनःपर्ययज्ञानावरणका तो क्षयोपशम अर श्रंगोपांग नाम कर्ंका अ्रवलंबनतें जो परका मनका संबंधकरिक अर जो 
रूपोपदार्थंको प्रत्यक्ष जानने में प्रवर्ते सो मनःपर्ययज्ञान है। सरलमनकरि चितवन कोया श्रथंकों जाने, सरलवचनकरि 
कह्या श्रथक्‌' जाने, सरलकायकरि कीया श्रथंक' जाने, तथा मनकरि श्रथंक्‌' प्रकट चितवन कीया वा घर्मादियुक्त वचन 
उच्चारण कोया तथा भ्रंगोपांगक' निपातन कोया, खेंच्या, पसारधा इत्यादिककारक श्रर लगताही समय में चितबन 
कोया वा बहोंत कालपीछे चितवन कोया, जो में कहा विकल्प कीया ? कहा कह्या ? कहा कायकरि कीया ? श्रथवा 
विस्मरण होनेकरि बहुरि चितवन करनेक्‌ प्रसमर्थ हुवा ऐसा श्रयंक' ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानवाला पूछेतें वा विनापूछेतें 
जाने-जो, ईं पुरुष ऐसा चितवन कीया, वा ऐसे कह्या वा कायकरि ऐसे कोया, ताक प्रत्यक्ष जाने, सो ऋजुभमतिमनः 
पर्ययज्ञान है। श्रापका वा परका चितवन, जोबित, मरण, सुख, दुःख, लाभ श्रलाभाविकनिने जाने है। जघन्य 
तो आ्रापका वा अ्रन्यजीवनिका दोय तीन भव जाने है भ्रर उत्कृष्टतें सप्त श्रष्ट भव गत्यागत्यादिकनिकरि जाने । 
क्षेत्रदकी जघन्य सात श्राठ कोशकी जाने, उत्कृष्ट सात श्राठ योजनमांहि जाने, बाहिर नहा जाने । 

झर विपुलमतिसन:पर्ययज्ञान, सरल सनोवचनकाय तथा वफक़्मनोवचनकायकरि चितवन कीया तथा कहा तथा 
कायकरि कोया णो श्र श्रापक वा श्रन्यक॑ चितवन वा जोवन मरण लाभ भ्रलाभ सुखदुःखादिक क्तिवन कोया या करे 
है वा करेगा, तिस सर्वक्‌ जाने । जघन्य तो सात श्राठ भव श्रर उत्कृष्ट श्रसंख्यात भव, भ्रर जघन्य तो सात आठ योजन 
उत्कृष्ट मानुवोत्तरपर्वंतमांही श्रापका विषय रूपोपदार्थक जाने है। भर श्रोगोमटसारजो में ऐसे कहा है, जो उत्कृष्ट 
पेंतालीस लाख योजन चोडा, लंबा, ऊचा क्षेत्रमें तिष्ठा श्रापका विषय जो रूपोपदार्थ ताहि जानें। बहुरि केबल- 
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झार।. 
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शान प्रनंतपर्याय भृतभविष्यदर्तमान त्रिकालसंबंधो संपूर्ण द्रव्यगुणवर्यायनिकों परिशतिसहित पूतिक श्रगुतिक स्बद्रध्य- 
निक जाने है । 

ऐसें ज्ञानका स्वरूप श्रोगोमटसा र नामा ग्र थमें कहा, ताका संक्षेप भ्रपना अर अन्यजीवनिका उद्धारके अधि 
प्रकररा पाय वर्सन कोया । झब निर्याषक आचायेका निर्वापक गुए। कहे हैं। गाथा-- 


वत्ता कत्ता च भरणी विचित्तसदधारश्रो विचित्तकहो । 


तह य ग्रपायविदण्तू मइसंपण्णों महाभागो ॥५०४५॥ 
भ्रथं“---बहुरि निर्वापक गुरु कंसाक होय ? वक्ता कहिये परका हृदय में श्रथंप्रवेश कराय देनेका सामथ्यें- 
रूप यबतृत्य नामा गुणका घारक होय । बहुरि विनय अर वेयाबृत्त्यका कुर्ता होप । बहुरि विचित्रश्र॒तव॒का धारक होय । 
बहुरि प्रथमानुयोग श्रर करणानुयोग श्र चरसानुयोग श्रर द्रव्यानुयोग इन च्यारि श्रनुयोगके प्रनुकुल जे विचित्र कथा, 


तिनका निरूपण करनेवाला है सामथ्यं जाका ऐसा होय । बहुरि रत्नत्रग्॒का प्रतीचारका जाननेवाला होय । बहुरि 


। 
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स्वाभाविक बुद्धिकर संयुक्त होय । बहुरि महा भाग कहिये स्ववश होय । गाथा-- । 
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चारा हर [कर 


पगदे रिपस्‍्सेसं गाहुगं च आहरणहेदुजुत्त च । 

श्र॒रुसासंदि सुविहिदों कुविदं सण्शिव्ववेमाणों ॥५०६॥ 

शिद्ध मधुरं गम्भीरं सणप्पसादराकरं सवशकन्‍्तं। 

देह कह रिव्ववगों सदीसमण्णगाहरणहेउ ॥५०७॥। 

श्रथं---निर्वापक गुरु शोर कहा करे है ? पुर्वे संन्यास प्रारम्भ किया ताबिष दृष्टान्त हेतुकरि युक्त समस्तत्याग- 

संयमक ग्रहरा करावता शिक्षा करे । अर जो क्षपक कुपित भया होय तो ताक उपशमभावने प्राप्त करता ऐसी शिक्षा 
देवे, जातें पुर्वे व्रत संयम नियम धारण करनेको प्रतिज्ञा करी थी, ताका स्मरण प्रकट हो जाय । सो कंसोरीति कथाका 
उपदेश देवे, सो कहे हैं-प्रियवचनकोी बाहुल्घताकरि तो स्नेहुरूप होय । बहुरि कठोरतार हिततातें मधुर होय । भर भ्रर्थको 


हृढताकरि गस्भोर होय । बहुरि सनक आल्हाद करनेवाली होय । बहुरि करांनिक्‌ सुख देनेवाली होय । ऐसी संयमको 
स्पूति करावनेबालो शिक्षा करे । गाथा-- 





जह पषखुभिदुम्मीए होद॑ रवजभरिद समुहस्मि । 
रिज्जवश्नो धारेदि हु जिदकररोो बुद्धिसंपण्णो ॥५०८॥ 
तह संजमगुणभरिदं परिस्सहुम्मीहि खुभिदमाइट् । 
खिज्जवश्रों धारेदि हु महरेहि हिदोवदेसेहि ॥॥५०८॥। 
श्र्थ--जेसे प्रत्यन्त क्षोभनें प्राप्त भई है तरंग जिनमें ऐसा जो समुद्र, ताकेवियें रत्ननिकरि भरी जो लिहाल, 
ताही निर्वापक जो खेबटिया, सोही घारण करे। कंसा है निर्वापक ? जोती है इन्द्रिय जानें । बहुरि कसा है ? युद्धिकरि 
संयुक्त है । श्रर जेसे इन्द्रियनिका जोतनेवाला श्रर बुद्धिसंयुक्त ऐसा खेबटिया चलायमान ससुद्रमें डूबती रत्ननिकी भरी 
जिहाजकी रक्षा करे; तंसे निर्वापकाचार्यहु संगपमगुरणकरि भरी हुई ऐसी जो तपस्वीरूपी जिहाज, सो परोषहरूष लहरधां 
करि क्षोंभक्‌ प्राप्स भई, ताक मिष्ट भर हितरूप उपदेशनिकरि धारण करं-रक्षा करे है । भावार्थ-- क्षुधातृषा बिक परी- 
घहादिकरि चलायमान होता जो साधु, ताही निर्वापषक गुरुनिका उपदेशही रक्षा करे । गाथा-- 
धिदिबलकर मादहिदं महुरं कण्शाहुदि जदि रण देह । 
सिद्धिसुहसावहन्ती चत्ता साराहुणा होइ ॥॥५१०॥। 
भर्थ--जो धर्यरूप बलका करनेवाली भर भ्रात्माका हितरूप श्र मधुर श्र निर्वाणके सुखक्‌ प्राप्त करमेवालो ।] 
ऐसी करांनिमें श्राहृति निर्वापक गुरु नहों देवे, तो श्राराधना छुटि जाय । ताते परमहितका उपदेशक श्रर जसे तेसे अनेक- । 
विघ्ननितें रक्षा करि क्षपकरूप जिहाजक संसारससुद्रके पार करि देवे ऐसा निर्वापकगुरहौका प्राक्रय करना श्रेष्ठ है। ' 
भ्रब कथनका उपसंहार करे हैं। गाथा-- ! 
इय रिव्ववश्नो खबयस्स होंइ रिज्जावशो सदायरिधों । ] 
! 
ह। 
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होइ य कित्ती पधिदा एदेंहि गुर्णोह जुत्तस्स ।'५११॥ 


भ्रथं-- ऐसे निर्यापकगुणकरि सहित जो आचार्य, सो क्षपकके सदाकाल निर्वापकाचायपरवाकरिके उपकारी होप है, 
जातें पेते ग्राचारवानादिक गुरा तिनकरि सहित होय ताकीही कोति जगतमें विर्यात होय है। गाधा--- 





इय अट्टगणोवेदो कसिर्ण श्राराध्ण उवविधेदि । 
लवगो वि त॑ भयवदोी उवग्हदि जादसंवेगो ॥॥५१२॥। 
अर्थ--ऐसे प्राचारवान्‌, श्राधारवान्‌, व्यवहारवान्‌, प्रकर्ता, भ्रपायोपायविदर्शो ग्रवषोडक, अपरिस्रावी, निर्वापक 
ये ग्रष्टगुरए तिनकरि सहित झाचाय॑ होह सो समस्त झाराघनाक्‌ प्राप्त करे । अर क्षपकह ऐसे गुरुनिके प्रसादतें उपज्या 
है संतारतें भय जाक॑ सो भगवतो कहिये सकलबाघा निवारण करनेतें महातपोवती जो झ्राराधना ताक भ्रालिगन करे है। 
इति सविचारभक्त प्रत्याव्यानमरण के चालोस अ्रधिकारनिनि् नि गायासूत्रनिकरि सुस्थित तामा सतरभमां 
ग्रधिकार समाप्त कोया । झ्रागे उपसंपतु नामा अ्रठारमा अधिकार छ गायानिकरि वर्णन करे हैं । गाया-- 
एवं परिमग्गित्ता रिज्जवयगुरोहि जुत्तमायरियं । 
उवसंपज्जडह विज्जायरणासमग्गो तगों साह ॥५१३॥ 
प्र- -ऐसे ज्ञानचारित्रका धारक जो क्षपक मुनि, सो येते निर्यापकाचार्यनिके गुराकरि, सहित जो गुरु तिनको 
झ्वलोकन करिक अर तिनको निकटताकु प्राप्त होवे । गाधा-- 
तियरणसब्यावासयपडिपुण्णं तस्स किरिय किरियम्में । 
विषएरामंजलिकदों वाइयबसभं इमं भरगदि ॥५१४॥। 
भ्र्थ--झाचायंकी निकटताक्‌ं प्राप्त होयकरिके भ्रर पाले सनवचनकायकरि घडावश्यकत्रिया परिपूर्ण करिके 
बहुरि कृतिकर्स जो गुरुनिका स्तवन करिके, बहुरि दोऊ हस्त जोरि प्रंजुलो करिके ध्राचायय श्रेष्ठ ताहो ऐसी विनति करे- 
तुज्ञेत्व बारसंगसुदपारया सवसासंघरिशज्जवया । 
तुज्झं खु पादमूले सामण्णणं उज्जवेज्जासि ।१५१५॥ 
ध्र्थ--है भगवन्‌ ! श्राप द्वादशांग श्रुतके पारगामों हो, श्र श्रमणसंघके उद्धार करने वाले हो; यातें श्रापके 
घररारविंदां के निकट मुनिपराक उज्ज्यल करस्यू । गाधा-- 


भगव. २४६ 


शारा. 





पब्वज्जादी सब्बं कादूरालोयरा सुपरिसुर््ध । 
दंसरगणाराचरित्ते रिपस्सल्लों विहरिदु इच्छे ॥५१६॥ 
भ्रथं-- हे भगवन्‌ ! जा दिनते हम दीक्षा ग्रहरा करी, ता दिनक्‌ं भ्रादि ले झाजितांई भले प्रकार शुद्ध ओ श्रालो- 
चना, ताहिकरिके श्र दश्शनज्ञानचारित्रवि्ष नि:शल्य होय प्रवर्तन करनेको इच्छा करू हैँ। गाधा-- 
एवं कदे रिसग्गे तेरा सुविहिदेश वायशो भराह । 
भ्रणगार उत्तमद्र साधेहि तुम अविग्घेरणा ॥॥५१७॥। 


| प्रथं--सुविहित जो क्षपक ताक ऐसे त्याग करनेमें उद्यमी होता संता बवाचक जो प्राचार्य सो कहै-हे भ्रनगार 
कहिये हे मुने ! तुम निविध्नताकरि उत्तम भश्रथ॑ जो च्यारि ग्राराधना, ताका साधन करो । गाथा--- 


धण्णोसि तुम॑ सुविहिद एरिसग्रो जस्स रिच्छश्नो जाश्रो । 
संसारदुक्खमहरणों घेत्त भ्राराहरापडायं ॥५१८॥ 


प्रथं--हे मुने ! धन्य हो । जाके संसारके दुःखका नाश करनेवालो भ्राराघनारूप पताका ग्रहरा करनेक्‌ ऐसा 
निश्चय उपजा। 


इति सविघारभक्तप्रत्याल्यानमररण के चालोस ग्रधिकारनिविधें छु गाधानिकरि उपसंपता नामा भ्रठारमा भ्रधि. 
कार समाप्त हुवा । भ्रब आगे पीरक्षा नामा उगरणीसमां अधिकार दोय गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 


श्रत्छाहि ताम सुविहिद बोसत्थों मा य होहि उव्वादो । 
पडिचरएहि समंता इस्गमट्ठ संपहारेमो ॥५१४॥ 


प्रथं--हे मुने ! तितनंक विश्बासरूप तिष्ठो, व्याकुलचित्त मति होहु जितने हम वेयावृश्यके करनेबालेनिकरि या | 
प्रयोजनक निश्चयकरि लेवें, तितनें घेयं राखहु । गाथा-- 
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बारा. 





तो तस्स उत्तम कररण॒च्छाहं पडिच्छदि विदण्हू । 
खोरोदरादव्वग्गहद्ग छगाए समाधीए ॥|५२०॥॥ 
ग्रथं-- तोंठा पाल मार्गंका जानने वाला प्राचार्य जो है, सो क्षपकके रत्नत्रयकी ग्राराघनाका करनेमें उत्साहकी २५१ 
परोक्षा करें, जो, याक आराधना करनेमें उत्साह है कि नहों है ? तथा क्षीर झ्ोदनाविक जे मनोज्न श्राहार तामें लोलु- 
पता है कि ग्लानि है ? ऐसे परोक्षा करे । 
इति सविचारभक्तप्रत्यास्थात के चालोस भ्रधिकारनिविष परीक्षा नामा उगरोसमां भ्रधिकार दोय गायानिमें 
समाप्स किया । भागे प्रतिलिखन नामा बोसभां भ्रधिकार दोय गायानिकरि कहे हैं। गाधा-- 
खवयस्सु वर्संपण्णस्स तस्स झाराधरणा भ्विक्खेव । 
दिव्वेणश शिभित्तेरा य पडिलेहदि भ्रप्पमत्तो सो ॥५२१॥ 
भ्रं--बहुरि आ्राचायय जो है सो श्राराधना करने के निर्ित्त भ्राया जो क्षपक ताको झ्राराधना निविध्न होनेके 
अ्रथि विव्य जो निमित्तत्ान ताकरि सावधान हुवा अवलोकन करें-जो, या क्षपकके आराधना निविध्न होनी है भ्रक नहीं 
होनी है ? ऐसा निमित्तज्ञानसू भ्रवलोकन करें । झ्रोर कहा देखे सो कहे हैं-- 
रज्जं खेत्त ग्रधिवदिगरामप्पाणं च पडिलिहित्ताणं 
गुरासाधरणो पडिच्छदि अप्पडिलेहाए बहुदोसा ॥॥५२२॥ 
ग्र्थहु-राज्यकं भ्रवलोकन करे, जो राजा धर्ंका सहायी है भ्रक ढ षो है, भ्रक मध्यस्थ है ? तथा राजाका मंत्री ' 
दुष्ट है भ्रक शिष्ट हे ? जो, राजा वा राजा का मंत्रों दुष्ट होय; तो संघकं उपसर्ग झ्राय करे, प्रभावमा भंग करे, साधु- ; 
जनांके दूधरा लगाय दे, तातें राजा वा राजाका मंत्री जहां न्‍्यायमार्यो होयथ वा जाका राज्यमें दुष्टअन कोईका धर्म नहीं , 
बियाडि सके, सर्व वर्राश्रमका प्रतिपालक होय, तहां सल्लेखना करें। तथा थाकेत्रमें श्रति शोत, प्रति उष्छ, भ्रतिवर्धाकी ' 
बाधा नहों होथ, तथा विकलत्रयनोवनिको जा क्षेत्रमें बहुत बाधा नहीं होय, तथा वातपित्तरोगरादिककी प्रचुर बाधा नहीं 
॥ होय, तथा भोजनपान सुलभ होय, जामें धर्मात्मा जन रक्षक होय, ऐसे क्षेत्रमें संन्यास करे । तथा भ्रधिषति जो वेशराज्य ' 


| 
है 
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। का स्वामी ताकूं ग्रवलोकन करे । तथा संघक' अवलोकन कर, जो, संघमें वेयावृत्य करनेप्रें उत्साह है भ्रक मन्‍्द है ? तथा 
। झ्ापका सासश्य प्रबसर देखे। तथा सम्यरदर्शनाविक ग्ुशनिका साधक जो क्षपक ताक अवलोकन करे--जो यह साधु 
' क्षुधा तृथा सहनेमें समर्थ है भ्रक नहीं है ? देहमें सुख चाहे है, भ्रक निरन्तर भोजन चाहे है, कि नानातपश्चररणकरि देह 
। का सुखका त्यागी है? ऐसे परीक्षा करि संन्यास करावे । श्र इतनो योग्यता विना विचारधा करावे, तो बहुत दोष 
। ग्रावे । जातें क्षषक परीषह सहने में कायर होय, पुकारने लगि जाय तथा भ्रयोग्य मनवचनकायकी प्रवत्ति कर तो धर्म 
। की निन्‍दा होय श्र श्रन्य साधु धर्ममें शिचिल हो जाय + तातें क्षषकका परिस्माभादिक भ्रवलोकन करेहो । बहुरि राज्य- 
क्षेत्राविक योग्य भहों होय तो प्रन्यक्षेत्रमें सल्लेखना फरावे । भर जो प्रयोग्यमें करावे भर राज्यको उपद्रव होंथ तो क्षपक 
। के क्लेश उपजे तथा संघर्में उपद्रव प्राजाय । तातें परीक्षावान्‌ झाचाय॑ सर्व योग्यता देखि प्राराधनाका आरंभ कराये। 
इति सविचार भक्तप्रत्याव्यान के चालोस भ्रधिकारनिवियें प्रतिलिलन नामा बीसमा श्रधिकार दोय ग़ाथानिमें 


समाप्त किया । भ्रब श्रापृष्छा नामा अधिकार एक गाथाकरि कहे हैं । गाथा-- 
पडिचरए भ्रापृच्छिय तेंहि रिसिट्ट पडिच्छदे खबय॑ । 
तेसिमणापुच्छाए श्रसमाधी होज्ज तिण्हंँपि ॥५२३॥ 


प्रथं--भाचायय जो संघका श्रधिपति, सो यद्यपि स्वंसंघपरि जाकी श्राज्ञा है, तथापि बड़ा कार्य संघमें पूछेही है, 
प्रधान मुनीनक्‌ पूछेविना नहीं करे। श्राचार्य संघकू कहा पूछे सो कहे हैं-जे संघमें वेयावत्य करने जोग्य धर्मानुरागी 
वात्सल्यताके धारक तिनिक्‌ ऐसे पूछे, भो साधुजनहो ! सुनहू- रत्नत्रयकी श्राराधना करने में श्रपनी सहायताने चाहता 
पाहुणा मुनि आपका संघक्‌ त्यागि अपने पासि झ्राया है, सो श्रब इस्त पाहुणे घुनिका झ्रापांक उपकार करना योग्य है 
प्रक नहीं है। सो कहो ? झ्र वेयावृत्यसमान कोऊ तप नहीं, उपकार नहीं, दान नहों, वेयावत्य तोर्थंकरनामने काररण 
है। धर यो विनाशीक देह रत्नत्रथका घारकनिको बेयावृत्य करिकेही सफल है। श्र पात्रका लाभ बडे भाग्यतेही होय है। 
तात ध्रात्महितने इच्छा करते जे श्रापां तिनक्‌' भ्रब कहा उचित है? ऐसे संघमें प्रधान मुनि या वयाव॒त्य करनेमें उद्यमी 
मुनि तिनक्‌ पूछे । श्रर संघके सुनि अंगोकार करं भर कहै--हे भगवन्‌ ! है कृपानिधान ! हे परमवत्सलताके धारक ! 
हे स्वासित्‌ ! आपको झाज्ञा हमारे सर्द कल्यारको करनेवालो है। हम सन बचन कायकरिके सर्वप्रकार झाराधना करा- 
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झारा. 
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यवेमें सावधान हैं । भ्रापका प्रसादविना हमारे पात्रका लाभ होना दुलेभ है । पग्रापके चरणारविन्द के प्रसादतें हुम क्षपक 
का बेयावत्थ करि हमारा जन्म सफल करेंगे, झ्रात्माक' उज्ज्वल करेंगे, परनिर्जरा करेंगे, श्र जैसे घर्मको प्रभावना 
प्रर संघको प्रभावना, गुरुनिकी प्रभावना होयगी तंसे करेंगे । ऐसे संघके प्रधानमुनि श्रंगीक्ार करें, तदि क्षषकक्‌' झारा- 
धना के सिमित्त ग्रहणा करे । 

भ्रर जो संघक्‌ बिना पूछे ग्रहरा करे तो क्षपकके भ्रर श्राचार्यके प्र संघके संक्लेश होय समाधानी बिंगड़ि जाय । 
कंसे ? सो कहे हैं-जब वेयाय॒त्यका प्रयोजन पड़े तदि साधु तो ऐसे कहै-हम इसक्‌ ग्रहएा किया नहीं, हम हमारे ध्यान- 
स्वाध्याय में प्रवर्ते प्रक इनक्‌' धर्ंश्रवरा करावे ? श्रक इनका शरीरका टहल करे ? कहा हमारे हो भरोसे है ? भ्रक 
संघमें हमही हैं ? बहोत साधु बेयावृत्य करनेवाले हैं ही । ऐसे बयाव॒त्य में उच्चमी नहीं होय तदि क्षपकका परिरासनि 
में संक्लेश उपजे । प्र गुरुकेही संक्लेश उपज, जो में परसंघमेंतें श्राया, धर्मात्मा साधु ताक श्रंगीकार किया, भ्रव याका 
उपकारमें मेरा कोऊ सहायी नहीं, कंसे यह कार्य पार पड़ेगा? ऐसे आझाचायंके परिरताम बिगड़े । घहुरि संधके परि- 
चारक मुनिहूके संक्लेश उपज, जो बहुतजनकरि साध्य कार्य है, गुरु हमक्‌ पुछाहू नहीं, श्रबार हमारा बल ध्बल देखुया 
नहों, देशकाल बिचारधा नहीं, दुर्धर कार्य श्रारम्म्या है! ऐसे क्षपषकका तथा संघका परिस्णाम बिगड़ि जाय, तातें 
झापच्छा करना श्रेष्ठ हे । 

इति सविचारभक्तप्रत्यास्यानके चालोस भ्रघिकारनिवियें भ्रापृच्छा नामा इकबोसमां भ्रथिकार एक गाथासें समाप्त 
किया । भ्रागे प्रतीच्छत नामा बाईसमां प्रधिकार तीन गायानिकरि कहे हैं । गाया -- 


एगो संथारगदो जजइ सरीरं जिरोवदोसेरा । 

एगो सल्लिहदि भुरतों उग्गेहि तवोविहारोहि ॥५२४॥ 
तदिश्रो णाणुण्णादो जजमाणस्स हु हवेज्ज वाघादो । 
पडिदेसु दोसु तीसु य समाधिकरणारि/ हायन्ति ॥५२५॥। 
तम्हा पडिच रयारां सम्मदमेयं पडिच्छदे खबय॑। 

भरादि य तं॑ झायरिशो खबय॑ गच्छस्स मज्ञम्मि ॥५२६॥। 
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प्रथं---एक मुनि तो संस्तरक्‌ प्राप्त होय जिनेन्द्रका उपदेश करिके शरोरको यत्नाचा रपुर्वक भ्राराधनामें युक्त करे । 


/ एक मुनि उग्रतपके विधानकरि शरीरक्‌ कृश करे | तीजा मुनिकी प्राज्! नहीं, जाते तोन मुनि सल्लेखना करे तो बेंया- 
! वृत्य करनेबालेको व्याघात होजाय । जाते दोयते सिवायकी टहल बनना कठिन है । दोय तीन संस्तरभें पडिजाथ तो 


! समाधानताका कारण बिगडि जाय । तातें बयावृत्य करनेवाले मुनिनके एक क्षपकही इृष्ट है-एलूहीक प्रगीकार करे । 
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जाते एकका ग्रहए टहलकरनेबालेनिके मान्य है। प्राचार्य है सो संघके मध्य क्षपषकक' ऐसे कहे हैं सो भ्रागे कहिसी । 
इति सविचारभक्तप्रत्यास्यानके खालोस श्रधिकारनिविथ प्रतोच्छन नामा बाईसमां भ्धिकार तोन गाथानिकरि 
समाप्त किया । श्रागे श्रालोचना नासा तेईसमा भ्रधिकार गुरातालोस गायानिकरि कहे हैं। गाथा-- 
फासेहि त॑ चरित्त सब्बं सुहसोलयं पयहिदृरा । 
सव्वं परोसहुचम्‌ भ्रधियासंतो घिबिबलेश ॥॥५२७॥ 


प्रथं--हे मुने ! तुम धेयेंका बलकरिके, संपूर्ण जो सुखियास्थभाव ताक्‌ त्यागिकररिके, भ्वर संपूर्ण परोषहनिकों | 


सेनाक्‌ स्पशंता संता, चारित्रक्‌ श्र गीकार करहु। भावार्थ--सुलियास्वभाव त्यागेविना मनोज्ञ भ्राहारमें लंपटो होजाय 
तथा उद्गमादिदोषनिका त्याग न करि सके, तथा श्रयोग्य उपकरणादिक ग्रहरा करे । त्ाते सुखियास्वभाव त्यागि श्र 


! परोषहके सहरण करे । ताते सुखियास्वभाव त्यागि श्रर परोषहके सहमेमें समर्थ होय चारित्र धारण करना उचित है । 


गाथा-- 
सह रूवे गंधे रखे य कासे य रिगज्जिणाहि तुम । 
सब्बेतु कसाएस य रिग्गहपर सा सदा होह ॥५२८॥। 


भ्रथं-- हे साधो ! तुम शब्द रूप बन्ध, रस, स्पर्श, ये जे पांच 'इन्द्रियनिके विषय तिनविषें रागभावका विजय 
करो । बहुरि स्व जे क्रोध, मान, साया, लोभ, कधाय तिनविषं उत्तमक्षमाविककरि निग्रहमें सदाकाल तत्पर होहू | विषय 


! कवायनिक्‌ जोति कहा कतंव्य है, सो कहे हैं। गाधा-- 





धारा, 





हँंतूण कसाए इन्वियारिंग सब्बं च गारवं हन्तां । 
तो मलिदरागदोसो करेहि श्रालोयरणासुरद्धि ॥५२८॥ 
प्रथं-- हे सुने | कधाय श्र इन्द्रिय इनिक्‌' नष्ट करिके, प्र संपुर्णा जो गौरव ताहि हरिशकशिकरे, श्र पाछे राग- 
है धरहित हुवा सन्‍्ता झालोचना की शुद्धता करहू | भावार्थ--रागद् ष भ्रसत्यवचनका कारण है । ताते श्रालोचनाकी 
शुद्धता बिगडि जाय । जातें रागभावते तो श्रापमें तिठ्ठतेह दोष नहों देखे है, श्र हं घभावत परके गुरा नहीं ग्रहरा करे है । 
तातें कक त्याम करनेतेंही श्रालोचभाकों शुद्धता होय है। हमारे रत्नत्रय निरतिचार है। ताते शभ्रव गुरुनिक्‌ 
कहा निवेदन करू ऐसा मानना योग्य नहीं, ऐसे कहें हैं। गाथा-- 
छत्तोसगुरासमण्णागदेण बि श्रवस्समेव कायव्वा । 
परसक्खिया विसोधी सुठठुबि बवह।रकुसलेश ॥॥५२०॥ 
प्रथं--छत्तीस गुरानिके घारक प्रर व्यवहारमें प्रवीण ऐसाहु श्राचार्य ध्रापके रत्नत्रयकोी शुद्धता, पर जो श्रन्यपुनि 
ताकी सालितेही करे है। भावाथं-जो बारह प्रकार तप, षट प्रावश्यक, पंच भ्राचार, दशलक्षण धर्म, तीन गुष्ति ए 
छत्तीस ग्रुएनिके धारक तथा व्यवहार जो प्रायश्चित्तप्रन्थ तिनमें प्रवोरा, ऐसाहू श्राचाय ग्रापके रत्नत्रयमें लगे भ्रतीचारनि- 
क्‌ भ्रन्यसाधुनिको साखिबिना स्वयमेवही प्रायश्चिसादिक ग्रहुएाः करि शुद्ध नहीं करे है, परकी साखितेंही प्रायश्चित्ता- 
दिक प्रहरा करि शुद्ध करे हे। गाथा-- 


( 
श्रायारवमादीया भ्रटुगुरशा दसविधों य ठिदिकप्पो । ( 
बारस तव छावासय छत्तोसगुणा मुणेयव्वा ॥५३१॥ ह 
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प्रथं--अचा रबानादिक पूर्वोक्त श्रष्टगुरा, श्र दशप्रकार स्थितिकल्प, श्रर द्वादशप्रकार तंप, अर घट भ्रावश्यक 
ऐसे छत्तीस गुण श्राचायंनिके कहे हैं। भ्रयवा श्रन्यग्रन्थनि्में पंच समिति, तोन गुप्तिरूप, भ्रष्ट प्रबचनमातृका, श्रर दश- 
लक्षराधर्म, भ्रथवा दशप्रकार पूर्व स्थितिकल्प थरांन किया सो, बहुरि हादशप्रकार तप, भर थट प्रावश्यक ऐसे भ्राचायंनि 
के छत्तीस गुश कहे हैं, सो जानने । गाथा-- 
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सब्वे वि तिण्णवंगा तित्ययरा केवली श्रणनन्‍्तजिशा । 
छद॒मत्थस्स विसोधि दिसन्ति ते वि य सदा गरुसयासे ।५३२ 
प्र्थ--सबही तीर्थंकर तथा सामान्य केवलो तथा भ्रनन्तसंसारके जीतनहारे, भ्रर संग जो परिप्रह तातें पार उतर 
गये ऐसे प्राचार्य उपाध्याय साधु गणधरादिक जे हैं, ते छप्मस्थको शुद्धता गुरुनिके निकट हो विसाई है । यातें परकी साक्षि 
बिना भ्रतिचारनिकी शुद्धता नहीं होय है । सोही हृष्टांतकरि विखाबे हैं । गाथा--- 
जहू सुकूसलो वि वेज्जों भ्रण्णस्स कहेदि भ्रादुरो रोगं । 
बेज्जस्स तस्स सोच्चा सो वि य पडिकमस्समा रभद्ट ॥५३३॥। 
प्रथं-- जसे कशलहू वंद्य जवि प्राप श्रातुर कहिये रोगी होय तदि प्रस्यवंद्यके भ्राथ श्रापका रोगक्‌' कहै-जराव 
ध्रर बेच्च ताका रोगक्‌ सुरिरकरि रोगका इलाजको करे। भावार्थ--जब वेद्यके रोग उपज तब भ्न्यवेह्नने बुलायकरि 
कहे “हमारे ऐसा रोग उपजा है” तुम याक्‌' जाएिकरि प्रतोकार करो। तब श्रन्यवंश्य रोगीवद्यका रोगक' समभि 
इलाज करे। है गाथा--- 
एवं जाण॑तेण वि पायच्छित्तविधिमप्परणों सब्वं। 
कादव्वादपरविसोधरााए परसक्खिगा सोधी ॥५३४॥ 
भ्र्ं--ऐसे झ्रापके संपूराप्रायश्चित्तरी विधि जाणाताहू साधु श्रापकी भर परको शुद्धताके श्रथि पर जो प्रन्य 
प्राचार्यादिक तिनको साखितही भपने श्रतनिको शुद्धता करे है । 
तम्हा पव्वज्जादो बंसरारगाराचरराादिचारों जो । 
त॑ सब्ब॑ ब्रालोचेहि रिगरवर्सेस परिशहिदष्पा ॥५३५॥। 
्रं---तातें सावधानचित्त होयकरिके श्रर जो दीक्षा प्रहण करो ता दिनक्‌ भ्रादि करिके, श्र दर्शन ज्ञान चारित्र 
में जो भ्रतीचार लाग्या होय सो संपुरं प्रत्येक श्रालोचना करे । गाथा--- 
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शारा. 


काइयवाइयमाणसियसेवरणा वृष्पश्नोगसंभूया । 
जइ शअ्रत्यि श्रदीचारं त श्रालोचेहि रिपसेसं ॥५३९६।॥ 


प्रथं--जो दुष्टप्रयोगत उपज्या कायवचनमन इनते जो व्रतनिमें विराधना उपजी होय सो भ्रतीचार है । सो सर्व 
मनवचनकायकरि उपज्या दोष गुरुनिके समोप भ्रालोचना कर, जणावे, प्रकट करे । गाथा-- 


श्रम्॒गंसि इदो काले देंसे श्रमुगत्य श्रमुगभावरा । 
ज॑ जह णिसेविदं तं जेणा य सह सव्वमालोचे ॥५३७॥ 


श्रथं--याते जा कालमें, जा देशमें, जा भावकरिके, जाकरि सहित, जिस दोषका सेवन भया होय, सो सर्व भ्रालो- 
चना करे । गाथा-- 


भगव,. 
धारा. 
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झ्रालोयरण हु दुविहा ओघेरण य होदि पदविभागो य । 
श्रोघेशा मुलपत्तस्स पयविश्ञागी य इदरस्स ॥५३८॥ 
भ्रथं--आलोचनाह दोयप्रकार हे । एक तो भोघ कहिये सामान्यकरिके भ्रर दूजो पदरक्षिभागो कहिये विशेषकरिके । 
तिनमें जाके मूलसू ही दीक्षा गई ऐसा मुलप्रायश्चित्तक्‌ प्राप्त होयगा, ताके तो सामान्यकरिकेही ग्रालोचना होय है । भ्रर 
मूलधर्म जाका नहीं बिगडया ताके पदविभागी भ्रालोचना है। भ्रब दोऊ प्रकारको भ्रालोचनाका स्वरूप कहे हैं । गाथा- 
श्रोधेशालो चेंदि हु अपरिमिदवराधसव्वघादी वा। 


अज्जोपाए इत्यं सामण्णमहं खू तुच्छोत्ति ॥५३४६॥ 
झर्य--जा मुनिके अप्रमारण अ्रपराध लग्या होय वा सर्वरत्नत्रयकों घातक ध्रपराध लाग्यो होंथ, सो ऐसे भ्ालों- 
चना करे-हे भगवन्‌ ! ग्राजिथको में मुनिपणों इच्छा करू हूँ । में भ्राजिताई श्रमणपरणाकरि तुष्छ हूँ-स्वल्प हँ-रहित 
हूं । भ्रव भ्राजितें श्रापके प्रसादतें नवोन दीक्षात्रत ग्रहरा करधो चाह हें । भावाभं---जाके मिथ्यात्व ग्रहएणा भया होय वा 
मुलगुरा बिगडि गया होय, तो संक्षेपयकी सामान्य ध्रालोचना करि गुरुको भ्राज्ञाप्रमारा प्रायश्चित्त ग्रहण करे । भ्रव 
विशेष भ्रालोचनाक कहे हैं । 
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पव्वज्जादी सब्बं कमेरग ज॑ं जत्य जेरग भावेण । 
पडिसेविदं तहा तं ग्रालोचितो पदक्षिमागी ॥५४०॥ 
२५८ अ्र्थ--दीक्षाक्‌' भ्रादि लेयकरिके जो सर्व क्षेत्रकालमें जा भावकरिके जिस अ्नुक्रमकरिके जो दोष सेवन किया 
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होय, सो त॑से ही झ्ालोचना करे, सो पदविभागी झालोचना है। श्रब शल्यका निराकरश करनेमें गुर, धर शल्यसहित | भारा 


रहनेमें दोष दिखावे हैं। गाथा-- 

जह कंटएरण विद्धों सव्वंगो वेदर॒द्धू दो होदि । 

तह दु समुठिदे सो खिस्सल्लो रिब्वुदों होदि ॥।५४१॥ 

एवमरुद्ध. वबदोसो माइल्‍लो तेरा दुक्खिदों होइ । 

सो चेव वंददोसो सुविसुद्धों रिव्व॒दो होइ ४५४२॥ 

भ्रथं--जंसे कंटककरि वेध्या हुवा पुरुष स्व श्रंगमें वेदनाकरिके उपद्र त होय है, दुःली होय है, ग्रर सो कंटक 

काढि नाखतां सन्‍्तां शल्यरहित सुखी होय है। तेसे व्रतसंयभादिकनिका नहीं दूरि करचा है दोष जानें ऐसा मायाचारी 
पुरुषहु ता दोषरूप शल्यकरि दुःखित होय है, सोही पुरुष जो ग्रुरुनिके निकट श्रालोचना करि दोषनिक' बसन करें-उगले 


तो विशुद्ध हुवा सुखी होय है। गाथा--- 
मिच्छादंसशसललं मायासल्ल रिदाशसल्लं च । 


अहवा सलल्‍ल दुविहूं दव्बे भावे य बोधव्वं ।।५४३।॥ 


श्रथवा द्रव्यशल्य श्रर भावशल्य, दोयप्रकार शल्य है। 
तिविहं तु भावसल्लं दंसगाणारे चरित्तजोगे य । 
सच्चित्त य अचित्ते य मिस्सगे वा वि दव्वस्मि ॥५४४॥ 
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श्रथं--शल्य तीनप्रकार है। एक सिश्यादर्शनशल्य, दूजा मायाचारशल्य, तीजा ग्रागामी वांछारूप निदानशल्य । ! 


भ्रग 


अगव. 
बधारा. 
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श्रथं--तहां तीनप्रकार भावशल्य है । तिनमें शंकाकांक्षादि दोष लगावना, सो तो दर्शनशल्य है + श्र भ्रकालमें 
तथा विनयरहित श्रुतका अ्रध्ययन करना, सो ज्ञानशल्य है । भ्रर समितिगुध्तिमें श्रनादर करना, सो चारित्रशल्प है । भ्रर 
द्रव्यशल्यहु तीनप्रकार है। दासीदासादिकनिकी सचित्तद्रव्यशल्य है। सुवर्णादिसम्बन्धी अ्रचित्तद्रव्यशल्य है । ग्रामनगरादि 
सस्वन्धों सिश्रद्रव्यशल्य है । प्रव भावशल्यक नहीं दूरि करनेमें दोष दिखादे हैं ॥ गाया-- 
एगमवि भावसललं श्ररुद्धरित्तारण जो कुराइ काल । 
लज्जाए गारवेरण य रा सो हु श्राराधश्रो होदि ॥५४५॥ 
श्र्थ--जो साधु लज्जाकरिके वा गारवकरिके एकहू भावशल्यक्‌ दूरि किये बिना जो सररा करे है, सो मुनि 


आराधक नहों होय है । गाथा-- 
कल्‍ले परे व परदो काहूं दंसणचरित्तसोधित्ति । 


इय संकपष्पसदीया गय॑ पि काल॑ रा याणंति ॥४४६९॥ 
श्रथें““-दर्शन तथा चारित्रमें ग्रतीचार लग्या ताक' कालि आलोचना करि गुरुनिका दिया प्रायश्चित्त ग्रहण करि 
शुद्ध करू गा, तथा परसू' करूगा, तथा झआगले दिन करू गा, ऐसे संकल्प करती है बुद्धि जिनकी ते साधु बहोत काल 
चल्या जाय है ताक्‌ नहीं जाने हैं । तात श्रतीचार लागे ता कालमें विलंब नहीं करना, शीघ्रही गुरुनिके निकट जाय 
आलोचना करि दोषके अनुकूल गुरुनिका दिया प्रायश्चित्त ग्रहण करि शुद्ध करना योग्य है। गाथा-- 
रागद्रोसाभिहदा ससललम रण मरंति जे मृढा । 
ते दुक्‍्खसल्लबहुले भ्मन्ति संसारकांतारे ॥|५४७॥। 
अर्थ--जे रागढ घकरिके पीडित ऐसे मृढ मुनि शल्यकरिके सहित मरण् करे हैं, ते व:खशल्यका भरधा हुवा संसार 
वनविषे परिभ्रमण करे हैं। गाथा-- 
तिविहं पि भावसललं समुद्धरित्ताण जो कुशदि काल । 
पथ्वज्जादी सव्व॑ स होइ झ्राराधशो मररों ॥५४८।॥। 


कक 
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इ्र्थ--जओ दीक्षा ग्रहणा किया तादिननें ग्रादि करिके जो तीनप्रकारकी भावशल्यक्‌' काडिकरिके भर ओ सररण 
करे है, ताके मररामें झाराधना होय है। गाथा--- 


मे गारवेहि रहिदा णिससलला दंसरों चरित्ते य । 
विहरन्ति मत्तसंगा खबन्ति ते सव्वदुक्वाशि ॥५४६॥ 
प्रथं--जे तीन गोरवकरि रहित भर तोन शल्यरहित श्र परिय्रहमें मूर्शारहित होयकरिके वर्शनत्ञान-चारि५ में 
, बिहार करे हैं-प्रवत्ति करे हैं, ते संसारके सर्व वुःखनिका क्षय करे हैं। गाथा-- 
तं॑ एवं जाशन्तो महन्तयं लाभयं सुबिहिदारं । 
दंसणाचरित्तसुद्धो रिस्सललो बिहर तो घोर ॥५५०॥ 
भर्थ--हे घुने ! हे घोर ! संयमीनिके ऐसे महाव्‌ लाभ जानते जे तुम, सो दर्शन-ज्ञान-चारिश्रकरि शुद्ध शल्यरहित 
हुआ मार्गमें प्रवतंन करो। गाया-- 
तम्हा सतूलमूलं श्रविछृढमविप्पु्द श्ररुन्विग्गो । 
णिम्मोहियमरिणगूढं सम्मं श्रालोचए सब्यं ॥॥५५१॥ 
ग्रथं--जातं शल्यसहित मररामें दोष, भर निःशल्यमररामें सर्वकर्मेनिका श्रभाव करिके जन्ममररणरहित भ्रनन्त 
सुलक प्राप्त होना है, तातें निरवशेष, अर विस्मरणतारहित, श्रर शीघ्रतासहित, उद्द गरहित, मूठतारहित संपुर्ण सत्या्ध । 
झालोचना कर । भावा्थ--प्रालोचना ऐसे नहीं करे जो, कोऊ दोष कहे । कोऊ नहीं कहे, वा मूल नहीं, बिलम्ब करे नहों, । 
परिणाममें उठ ग करे नहीं, कोऊ दोष छिपावे नहीं, मिथ्याभावरहित सत्यार्थ प्रालोचना करे । गाथा--- ६ 
जह बालो जम्पन्तो कज्जमकज्जं व उज्जुश्र भराइ। । 
तह आअ्रालोचेदव्य॑ मायामोसं च मोस्तरां ॥५५२॥ । 


झर्थ--जेसे बालक बोलता सन्‍्ता कार्य होहू वा झकाय होहू सरलही कहत है, तेसे धर्मात्मा साधुहु सायाचार तथा । 
भूठक' त्यागिकरिके गुरुनिक्‌ सत्यहोीं जणाव । 


धारा. 
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दंसरारणाराचरित्ते कादूरगालोचरं सुपरिसुद्ध । 
णिस्सल्लों कदसुद्धो कमेरा सल्लेहरां कुरणसु ॥५५३॥ । 
अर्थ--भो मुने ! दर्शनज्ञानचारित्र सम्बन्धी शुद्ध भ्रालोचना करिके भ्रर माया शल्यरहित होयकरिके करो है | 
भावनिको शुद्धता जाने ऐसा गुरुनिका कह्मा प्रायश्चित्त ग्रहण करिके भ्रर सृत्रोक्त फ्रकरिके सललेखना करो । गाधा-- १ 
तो सो एवं भणिश्रो प्रब्भुज्जदमर रणरिगच्छिवमदो भ्रो । 
सव्वंगजादहासो पोदीए पुलइदसरोरों ॥५५४॥ 
पाचीणोदोचिमुहो चेदियहुत्तो व कुरादि एगन्‍्ते । 
श्रालोयणपत्तोयं काउस्सरगं प्रणाबाधे ॥५५५॥ 


धर्थ--ऐसे गुरुनिकरि शिक्षित किया हुवा श्र. समाधिमररामें निश्चयरूप है बुद्धि जाकी, प्र सर्व अ्रंगनिमें उत्पन्न 
हुवा है हुं जाके, श्र रोमांचित है शरीर जाका, अर पुर्वदिशाके सन्‍्मुख भ्रथवा उत्तरके सन्मुख भ्रथवा चेत्य जो जिनप्रति- 


बिस्‍्थ ताके सन्मुख होय एकांतविधें लोकनिका आावनेजावनेरहित स्थानविषें प्रालोचनाके निभित्त कायोत्सर्ग करे । गाथा- 


एवं खु वोसरित्ता देहे वि उवेदि रिम्मत्तं सो । 
शिम्मसदा शिस्संगो रिगस्सलल्‍लो जाइ एयत्तं ॥५५६।॥। । 
ध्रथ--ऐसे झालोचनाके श्रथि एकांतमें,पूर्वके सन्धुल् वा उत्तरके सन्‍्मुल वा जिनप्रतिमा जिनमन्दिरके सत्मुख होथ | 
भर निविध्न धालोचना होनेक्‌' कायोत्सर्ग करिके देंहसु ममता त्यागिकरिके झर निमंमत्वपरामें प्राप्त होय । पाछे निर्म- | 
मत्वपरताकरिके परिग्रहरहित हुवा सन्‍्ता शल्यरहित एकांतस्थासमें गसन करे । गाथा-- । 
तो एयत्तमुवगदो सरेवि सब्बे कदे सगे दोसे । 
झायरियपादमूले उप्पाडिस्सासि सल्‍लत्ति ॥४५५७५ 





२६२ 





झर्थ --ऐसे एकांतक श्राप्त हीय, झर एकत्वभावनानें प्राप्त होय, भर सर्व किये हुये दोष तिनक्‌ं स्मररव करें-चित- 
बन करे । सो एकत्वभावनाने कंसे प्राप्त होय ? सो कहे हैं। में भ्रात्मा निरतिचार वर्शनज्ञानचारित्ररूप हों; यो शरोर 
१ मोत भिन्न है, कृतध्न है, मेरा उपकारी नाहों, क्षुषा, तृथा, शोत, उध्ण, रोग, व्याधि उपजाय मेरे दुःख करने का निमित्त 
है, भर अवश्य विनाशोक है । ऐसे शरोरका विनाश होनेते मेरा कहा विनशेंगा ? भ्रव याक्‌ कृश करना योग्य है; भर 
जो यो शरोर स्वच्छुन्द सुलिया होय जायगो तो भ्रमाद भर काम झर निद्रा धर विषयतृष्णा उपजायकरिके मेरा नाश 
करेगा । तातें भ्रव देहस्‌ू ममता त्यागि अर गुरुनिका दिया प्रायश्चित्त ग्रहरत करिके मेरा रुपक शुद्ध करनेक' आचायेनिके 
चररशानिके निकट भागविषें शल्यकू उपाड़ि मेरा रूपक उज्ज्वल करू गा। गराथा-- 
इय उजुभावमपगदो सब्ये दोसे सरित्त तिकखत्तो । 
लेस्साहि विसुज्ञन्तो उदेदि सलले ससमुद्धरिदु ॥५५८॥ 
झर्थ-- ऐसे सरलभावक्‌' प्राप्त हुवा जो क्षपक सो संपूर्ंदोषनिक' तीनवार स्मररण करिके अर लेश्याकरिके 
उज्ज्वल होता सन्‍्ता शल्यनिक्‌ उखालनेक गुरुनिक्‌ प्राप्त होय है। गाथा-- 
झ्रालोयरणादिया पुरण होइ पसत्थे य सुद्धभावस्स । 
पुव्वण्हे भ्रवरण्हे व सोमतिहिरक्खवेलाए ॥५६४॥।। 
अ्रथं““- बहुरि शुद्धभावका धारक जो क्षपक, ताके पूर्वाह्लकालविषें तथा भ्रपराह्ल कालवि् तथा सोस्य तिथि 
नक्षत्र वेलाविधें ग्रालोचनादिक होय है । माथा--- 
रस्िप्पत्तकंटइल्ल॑ विज्जुहदं॑ सुक्वरुक्वकडुद॒ढ॒ढाम्‌ । 
सुण्णधररुददेउलपत्थररासिट्टियापु ज॑ ॥५६०॥। 
तरगपत्तकट्टुछारिय झसुइ सुसारणं च भग्गपडिदं वा । 


रुह्वाणं खुदाणं अ्रधिउत्तारं च ठारारि ॥५६१॥। 





भ्रण्णं व एवमादी य श्रप्पसत्थं हवेज्ज जं ठारं । 
शालोचरां रा पडिच्छदि तत्थ गणी से अविग्घत्थं ॥५६२॥ 
अरथ--आचाय जो हैं सो ऐसे श्रप्रशस्तस्थानवि्ष झ्लालोचनाक्‌ ग्रहण न करे जहां पत्ररहित वृक्ष होय, तथा 


धारा. | कांटेनिका वृक्ष होय, तथा बिजुलोकरि हन्या होय, तथा सुका वृक्ष होय, तथा कटुकवृक्ष होष, तथा अग्निकरि दर्ध वृक्ष 


होय, तथा सूनां गृह होय, तथा रुद्रदेवका स्थान होय, तथा पत्थरनिका ढेर होय, तथा इंटनिका पुज होय, तथा तृर, 
सूका, पान, सूका काठका जहां पुज होय, तथा भस्मका ढेर होय, तथा श्रशुचि श्मशान होय, तथा जहां फूटा बांसणा | 
का ठीकरा ठीकरघांका पुज होय, तथा जहां रोद्रजननिका स्थान होय वा नोचनिके स्थान हो य, ओर हू इत्यादिक भ्रप्रशस्त 
स्थान होय, तहां भ्राचायय ब्रालोचना श्रवरा नहीं करे। क्षपकके निविध्नताके श्रथि श्रशुभ स्थाननिक्‌ त्यागि शुभस्थानमें 
झालोचना ग्रहण करे। भ्ब कौनसे स्थानमें ग्रालोचना कर सो कहे हैं । 


भ्रहन्तसिद्धसागरपउमसरं खोरपृष्फफलभरियं । 
उज्जाण मवरणतोररापासादं॑ रपागजक्खघरं ॥५६३॥। 
झण्णं च एवमादिय सुपसत्यं हवइ जं ठाखं । 
झालोयरं पडिच्छदि तत्व गरगो से प्रविग्घत्थं ॥५६४॥ 
प्रधं-- भ्रहन्तका मन्दिर होय वा सिद्धनिका मन्दिर होय, भ्रथवा जिन परबंतादिकनिम भ्ररहन्तसिद्धनिकी प्रतिमा 
होय, तथा समुद्रका समीप होथ, कसलनिका सरोवरको समीपता होय, तथा क्षोरवृक्ष होय, पुष्पफलनिकरि संयुक्त ऐसा 
वृक्षकी निकटता होय, तथा उद्यान जो बन-बागनिके महल होय, तोरखाद्वारतिका घारक महल होंथ, तागकुमारदेवनिका 


तथा यक्ष वेबनिका स्थानक होय, ओोरहू इत्याविक सुन्दर स्थान होय, तिन स्थानकंनिविषें भ्राचाययं क्षपकके निर्विध्न 
आराधना होनेके श्र ध्रालोचना ग्रहरा करे । सोझ्राचार्य ऐसे तिष्ठता आलोचना ग्रहरा करे, सो कहे हैं ॥ गाथा-- 


पाचोखोदो चिम॒हो श्रायदणमुहो व सुहरिगिसण्णो हु । 
झालोयरां पडिच्छदि एक्को एक्कस्स विरहम्मि ॥५६५॥ 





] श्र्थ--झाचायंह्‌ ध्रालोचनाके अवराके श्रवसरमें पूर्वसन्मुख वा उत्तरसन्मुअ अझ्रथवया जिमसन्दिरके सन्मुख सुखतें ! 
| तिष्ठता एकाकी एकांतस्थानविर्ष एक जो क्षपक ताकी धालोचना श्रवरत करे । जातें सुर्यकौनांई पापतिसिरका ध्रभाव 
| करि क्षपकका शुद्धपरिशासनिका उदय चाहै, तातें पुर्वंसन्मुख भ्रर विदेहक्षेत्रमें तिष्ठते तो्थंकरनिका ध्यानके भ्रधि उत्तर- 
। दिशाके सन्‍्मुख झथवा भावनिको उत्तर कहिये सर्वोत्कृष्टता, ताके भ्रथि उत्तरसन्मुख, झर झ्शुभपरिरासनिका झ्रभावके 
। झ्राथि जिनसन्दिरके सन्मुख अ्रथवा कर्मंवेरीके जोतनेक्‌ू' जिनमन्दिर वा जिनप्रतिसाके सन्मुख होय झालोचना ग्रहरा करे 

है । तथा एकांतमें एक गुरु सुननेवाला श्रर एक क्षपक कहनेवालाही के शुद्ध आलोचना होय । भ्रर तोसरा झर होय तो 
लज्जाकरि पभ्रसिसानकार परिणाम दोऊनिका विगड़ि जाय । ताते तोसरा नहों योग्य है। गाथा--- 


काऊरा य किरियम्मं पडिलेहरणमंजलीकररसुद्धो । 
श्रालोएदि सुविहिदों सब्बे दोसे प्मोत्त् ॥५६६॥ 
श्र्थं“- सुविहित जो साधु सो पिच्छिकासहित ह॒स्तांजलिकरि शुद्ध होय श्रर गुरुनिक्‌' वस्दना करिके श्र झालो- 
चना के श्रागे कहेंगे जे दश दोष तिनक्‌' त्यागिकरि आलोचना करे । 
इति सविचारभक्तप्रत्यास्यानमरण के चासोस भ्रधिकारनिधियें आलोचना मामा तेईससा भ्रधिकार गुणतालोस , 


गाथानिकरि समाप्त किया । झागे प्रालोचनाके गुणदोधनिका भ्रवलोकन नामा चोईसमां अधिकार झडर्साठ गायासूत्रनि- 
| करि कहे हैं। गाथा--- 
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झ्राकस्पिय श्ररणुमाणि य जं विट्दु बादरं च सुहुमं चर । 
छण्णं सहाउलयं बहुजरा श्रव्वत्त तस्सेवी ॥५६७॥। 


भ्र्थ--श्राकम्पित, भ्रनुमानित, हृष्ट, बादर, सुक्ष्म, छप्न, शब्दाकुलित, बहुजन, श्रष्यक्त, सत्सेवो येते दश झालो- 
चनाके दोष हैं । श्रब श्राकस्पित दोषक्‌ छ गाथानिकरि कहे हैं । गाथा--- 


भत्तरा व पारोेश व उवकरणेरग किरियकम्मकरणेरग । 
अरपुकंपेऊरश गरि करेइ झालोयरा कोइ ॥५६८॥ 





भर्थ--भोजनकरिके वा पानकरिके वा उपकरणकरिके तथा कृतिकर्म जो बन्दना ताकरिके गरशो थ्रो झ्राचार्य ताके 
प्रापमें भ्रनुकस्पा उपलाय कोऊ भ्ालोचना करे, ताके ग्राकम्पित दोष है। गाथा--- 
झालोइदं भ्रश्सेस होहिदि काहिदि श्रणुग्गहमिसोत्ति । 
इय श्रालोचंतस्स हु पढमो आालोयरणादोसो ॥५६६॥।॥। 
प्रथं-- प्रालोचना करनेवाला कोऊ साधु सनवि्ष चितवन करे --जो, हमारे ऊपरि गुरु प्रनुग्रह करसी तो सर्व॑ 
श्रालोचना होसो । ऐसे चिन्तवन करि भ्रालोचना करे, ताके प्रथम जो झाकम्पित नामा दोष होय है सो हृष्टान्तकरिके 
कहे हैं। गाथा-- 


शारा. 


केदूरा विस परिसो पिएज्ज जह कोइ जीविदच्छोश्रो । 
मण्णन्तो हिदसहिदं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥॥५७०।। 
अ्र्थं-- जेसे श्रापके जीवनेका भ्रथों कोई पुरुष विषक्‌ नवा बरणायकरिके विष पोब तंसे श्रज्ानी जीव प्रहितक' 
हित मानता श्ापके दोष दूरि करनेकू' मायाचारसहित भ्रालोचना करि दोष दूरि किया चाहत है। भावार्थ -- जोवनेके 
तांई विष बणाय भक्षरा करेगा सो तो शोघ्न मरंहीगा, तेसे जो मायाचारादि दोष दूरि करनेके भ्रथि कपटसहित जो 
झालोचना करेगा, सो तो ग्रधिकाधिक दोषनिकरि लिप्तही होयगा, शुद्ध नहीं होयगा । श्रथवा--- 
वण्णरसगन्धजुत्तं किपाकफलं जहा दुहवविवा्ग । 
पच्छा शिच्छयकडुयं तधिमा सललद्धरणसोधी ॥॥५७२॥। 
प्र. जेसे किपाकफल वर्ण जो रूप ताकरिके सुन्दर, ग्वर रस जो भास्वाद ताकरिकेह्‌ सुन्दर, भ्रर गन्धहू सुन्दर, 
परन्तु परिषपाककालमें महादुःखरूप मरश करनेवाला हे--भोगें पश्चात्‌ निश्वयकरि कटुक है। तंसे धाकस्पितदोषसहित 
भ्रालोचनाका करना है, सोहू बाह्य तो झापक्‌' वा भ्न्यक्‌ प्रकट दोखे जो शल्यका उद्धार करि व्रत शुद्ध किया, परन्तु 
सायाचारकरि महान्‌ कमंबन्धन करि पश्रात्माक्‌ संसारमें डबोवे है। भ्रथवा-- 
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किसिरागकंबलस्स व सोधी जदुरागवत्यसोधोव । 

अवि सा हवेज्ज किह इस तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ।५७२। 

प्रथं--कृमिका रंगकरि युक्त जो कंबल भ्थवा लाखका रंगसंयुक्त रोमका वस्त्र था रेशमका वस्त्र ताकू' जलाविक । अप 

करि बहुत घोएहू उज्ज्वल नहीं होय है । तेसे ग्राकम्पित दोषसहित करी हुई भ्रालोचना शल्यका उद्धार करि रत्नत्रयकी ॥भारा 

शुद्धता नहीं करे है । ऐसे आलोचना का झ्ाकस्पित नामा प्रथमदोष वर्रोन किया । अरब झनुमानित नामा द्वितीयदोष छ । 
गाणानिकरि यर्खन करे हैं । गाथा-- 


घोरपुरिसक्तिण्णाइ_ पवददि धतिधम्मिश्रो व सत्याइ । ह 
है 
' 






२६६ 


धण्णा ते भगवंता कृव्वन्ति तवं विकट्ट जे ॥५७२३॥। 
थामापहा रपासत्थदाए सुहसोलदाए देहेसु । 

बददि रिहीरणो हु भ्रहूं ज॑ रा समत्यो श्रणसरणस्स ॥५७४॥ 
जाणह य मज्श थाम श्रंगारां दुब्बलदा ध्णारोगं । 

रोव समत्थोमि भ्रहं तवं विकट्र थि कादु जे ॥५७५॥ 
श्रालोचेसि य सव्यं जह से पच्छा अरग्गहं कुणह । 

तुज्झ सिरीए इच्छे सोधी जह श्गिच्छरेज्जामि ॥५७६॥ 
श्ररणसारपेद्रप गुरु एवं ग्रालोचरां तदो पच्छा । 

कराइ ससल्लो सो से विदिश्रो आलोचणा दोसो ॥॥५७७॥। 


। झर्थ--गुरुनिसु बोनतो करे, जणाये, हे भगवन्‌ ! या अश्रवस रमें घोरपुरुषनिकरि ग्राचर रा किये ऐसे सकल उत्कृष्ट । 
| तप करे हैं, ते भ्रतिषर्मात्मा हैं, ते जगतमें घन्य हैं, ते महिमावान्‌ हैं । श्रर में तो होन हैँ, बलका होनपखणातें श्रनशव तप ' 





| 





करनेमें समर्थ नहीं, ऐसे देहमें सुलियापरताका स्वभावकरिके तथा पाश्व॑स्थपरताकरिके गुरुनिक' भ्रपनो हीनता जशावे । 
बहुरि कहे, हमारा बल तथा अंगनिका दुर्बल भर रोगोपराा श्राप श्रीगुरु जाएे हैं ! जाकरिके में उत्कृष्ट तप करनेक 
समर्थ नहों हें । श्राप जो भनुग्रह करसो तो पाछे में हु सर्वे भालोचना करस्यू । हे भगवन्‌ ! में ग्रापको कृपारूप लक्ष्मी 
करिके हमारा जेसे निस्तार होय तेसे शुद्धता करचो चाहें हें। ऐसे गुरुनिक' श्रनुमान कराय भर पाछे जो शल्यसहित घुनि 
झ्रालोचना करे, ताके दूसरा भ्रनुमानित ( भ्रनुमाषित ) नामा प्रालोचना में दोष प्रावे है। गाधा-- 


गुणकारिशोत्ति भु जइ जहा सुहत्यी झपच्छमाहारं । 
पच्छा विवायकड़गं तधिमा सललद्ध रणासोधी ॥॥५७८५॥। 


झ्रं--जेसे कोऊ रोगो सुखका श्रथों हुवा संता परिपाकर्में भ्रति कड़वा ऐसा भ्रपथ्य प्राहारक्‌ गुरणका करनेवाला 
मानि भोजन करे, ताके समान या भ्रनुमानित दोंषघसहित शल्योद्धरण-शुद्धता जाननो । यातें कर्मंबन्ध ही होय, भ्रात्मा ' 
शुद्धता नहों होय | ऐसे प्रालोचनाका धनुमानित नामा दूसरा दोष कह्या । भ्रय हृष्ट नामा तोसरा दोष कहे हैं । । 


किन 


ज॑ं होदि भ्रण्य्रविट्ठ॒ त॑ धालोचेदि गुरुसपासम्मि । 
अहिट् गृहन्तो मायिललो होदि णायव्वो ॥५७८॥ 


प्रथं--जो भ्रन्यकरि देख्या दोष होय सो तो गुरुनिके निकट झ्ालोचना करे, झर जो भ्रन्यकरि प्रहष्ट होय सो 
गोप्य करतो साधु मामाचारी होय है। ताक हृष्ट नामा दोष होय है। गाथा-- 


दिट्टू व श्रदिटु वा जदि स॒ कहेइ परसमेण विरणएण । 
झायरियपायमूले तविश्नो झालोयणादोसो ॥५८०॥। 


प्र्---जो कोंऊकरि देख्या हुवा या नहीं बेख्या हुबा दोष भ्राचायंनिके चररानिके निकट परसविनयकरिके नहीं 
कहै, सो तीसरा झ्रालोचनाका दोष है । गाभा--- 





जह वालयाए भ्रवडो प्रदि उक्कोरमाराशो जेव । 

तह कस्मादाशकरी इमा हु सल्लुद्धरणसुद्धी ॥५८१॥ 
भ्रथें“-जसे बालू रेतके टीबेनिसें खोथा जो खाडा सो बालू रेत काढतां काढतां चोगिरदकों बालुकरि खाडा भरिजाय 
ल्‍ है, तैसे प्रस्यकरिं भ्रवलोकन किया दोषकी शुद्धता करता श्लो साधु ताके मायाचारकरिके कमंग्रहरण करमेवाली शल्योडरण 
। शुद्धता होय है । भावा्थ--जो श्रन्यकरि देख्या गया तातें श्रालोचना करी, फोऊ नहीं देखता, नहीं जाशता तो छिपाय 
) जाता, प्रकट नहीं करता | योही जो महाद्‌ मायाचार ताकरिके ग्रधिक भ्रधिक कर्मकरि झात्माक बांधे है। ऐसे हृष्ट नामा 
तीसरा भ्रालोचनाका दोष कह्मा । भ्रब बादर नामा धझ्ालोचनाका चोंथा दोषक्‌' तोन गाथानिकरि कहे हैं। गाया-- 
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बादरमालोचेन्तो जत्तो जत्तो वदाश्नों पडिभग्गो । । 





सुहुमं पच्छादेन्तो जिरावयरापरंमृहो होइ ॥॥५८२॥ 
प्रथं--जिन जिन दोषनिते व्तनिते नष्ट होजाय-भग्न होजाय, तिन तिन स्थुलदोषनिक' ग्रुरुनिके निकट आालो- 
चना करे, भर सुक्ष््योषनिक छिपावे, सो साधु जिनेन्द्रका वचनतें पराडः सुख होय है, ताक॑ बादर नामा दोष होय है । 
गाथा-- 
सुहुमं ब बादरं वा जद्द श॒ कहेज्ज विर्णएण सुगुल्णं। 
झालोचरातए दोसो एसो हु चउत्थड्रो होदि ॥५८३॥। 


श्रं--सुक्ष्म दोष होहू, वा बादर दोष होहू, जो विनयकरि श्रापके गुरुनिक नहीं कहै, ताक प्रालोचनाका चतुर्थ 
दोष होय है । श्रव याका हृष्टांत कहे हैं । गाथा-- 


जह कंसियभिगारो श्रन्तो रपीलमइलो बहि चोक्खो । 
ग्रन्तो ससललदोसा तधिमा सल्लद्ध रणसोधी ॥५८४॥ 


प्रथं--जंसे कांसोका भृगार जो भारी सो भ्रन्तः कहिये ध्रम्यन्तर तो नोल है मलिन है, श्र बाहिर उज्ज्वल है, ' 
तेसे जो सुक्ष्म दोष छिपायकरि बादर दोष कहै, तोंको श्रात्मा मायाचारकरि मांही तो मलिन है भर बाह्य द़तादिकमिकी ' 
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धारा 


| उज्ज्वलता कार जगतक्‌ वा श्ाचार्यादिकनिके दिखावनेकू उज्ज्वल है। ऐसे शल्यसहित प्रालोचना करे है, ताके बादर ; 
$ बोषसहित शल्योद्धरण शुद्धता जाननी । ऐसे भ्रालोचनाका बादर नामा चोथा दोष कहा । श्रब सुक्म नाम! पांचमां बोध । 


स्यारि गाथानिकरि जरावे हैं। गाधा-- 


चंकमणे य द्वाणे रिसेज्जउबटूणे य सयणे य । 
उललामासस रखे य गव्भिरणी बालवत्यथाए ॥५८५।॥ 
इय जो दोसं लहुगं समालोचेदि गृहदे थयूल । 
भयमयमाय।हिदश्रो लिशवयरापरंमुहो होवि ॥५८६।॥। 


अ्र्थ- -जो मागंमें बहुत गमनकरि चित्तमें व्याकुलता भई होय ताकि ईययपिभ्रके सोधनेमें कुछ प्रतावधानी भई 
होय, तथा स्थानमें, श्रासनमें, शयनमें, पश्तवाडेनके उलट पलट करनेमें जो मयूरपोछीते प्रमाजंन जो सोधन तामें साव- 
धानी नहीं रही होय, तथा कोई जलते श्राद्र होगया जो शरीर ताका स्पशन किया होय, तथा सचित्तघुलिपरि शयन 
| प्रासन, स्थान किया होय, तथा गर्भिणीका दिया भोजन लिया होय, तथा बालस्त्रोक्षा दिया भोजन किया होय, इत्यादिक 
| प्रमादसू' उपजे जे स्वल्पदोष, तिनक्‌' तो गुरुनिके निकटि जाय श्रालोचना करें, “जो, यातें हमारी महिमा होयगी” जो 


सिक' कक. वात सात समा भात आड आका आता सका आफ धर शत आए का बाहर आक शक डा आर बार शारइइड। 


| ऐसे ऐसे सृक्मदोषनिहुक श्रालोचना करे है। श्रर जो महान बडे दोष ब्रतनिमें, सम्यक्त्वादिकनिमें लाग्या होय तिनक्‌ | 
बहुत बड़े प्रायश्चित्तके भयते छिपावे, तथा सदकरि छिपावे--जो ऐसे दोष कहेंगे तो हमारा उच्चपरणा घटि जायगा, तथा | 


। स्वभावहीकरि सायाचारकरि छिपावे, सो जिनेन्द्र का बचनते पराहः मुख होय है । गाथा-- 
सुहुमं व बादरं वा जह ण कहेज्ज विराएण स गुरूणं । 
झालायराए दोसो पंचमझो गुरुसयासे से ॥५८७॥॥ 


अलए. आलाहण' उतना भहममार वरकार अमान कदर वफलना सामान. सासआए-" पाकर चरात' धााह इस उसका बाधक 


) हैं। गाधा-- 


धर्थ--ज्ो भय मद साथा छोडिकरिके शभ्रर जो सुक्ष्मदोष श्रथवा स्थुलदोष गुरुनिक्‌ निकट होत सन्‍्तेहू भ्रापके । 
। गुरुनिक विनयसहित नहीं कहे है, ताके सूदम नामा पांचसों श्रालोचनाकों दोष होय है। श्रव या दोषका हृष्टांत कहे । 
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रसपीदयं व कड़यं झहवा कवडक्क्ड जहा कडय । 
प्रहवा जवृप्रिदय्य तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५८८॥ । 
प्रथ-- जैसे कोऊ लोहका तथा ताम्बाका कडा कहिये कंकरग जाके ऊपरि कोऊ रस लगाय पोत करि दिया, तथा 
सोने का मुल्लमाकरि सुवर्णंका बारे दिखाया तथा ऊपरि सोनेका पत्र लगाइ झ्रम्यन्तर ताम्बा वाबि दिया, ध्रथवा जानें [| भरा. 
लाख भरि दीई ऐसा कडा मोलक्‌ नहों पावेगा, तेसे मायाचारसहित बडे दोषनिक्‌ छिपाय सुक्ष्म दोषनिको झालो चना करने 


अगबा, 
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बालेके परमार्थ बिगड़ि जाय है। ताते मायासहित शल्योद्ध रणशुद्धता जाननी । ऐसे श्रालोचनाका पांचमां सृुक््मरोष कहा । 
प्रब छन्न नामा प्रालोचनाका छूट्टा दोष छ गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 

जदि मूलगुणे उत्तरगणे य कस्सइ विराहुणा होज्ज । 

पढमे विदिए तविए चउत्थए पंचमे च वदे ॥५८८।। 

को तस्स दिज्जद तवो फेरप उवाएण वा हवदि सुद्धो । 

इय परुण्छां पृ०छाद पायच्छित्तं करिस्सत्ति ॥५८०॥॥ 

हय पच्छणं पुच्छिय साधू जो क्रणइ शभ्रप्पणणों स॒ुद्धि । 

तो सो जिरेहि व॒त्तो छट्टी श्रालोयरगा दोसो ॥५८१॥ 

भ्रथं“-कोऊ साधुके दोष लाग्या होय तदि झ्रापके परिणाममें विचार करे, जो, गुरुनिक ऐसे पृछि प्रायश्चित्त 

करस्यू ताके छप्न नामा दोष होय है । कहा पुदे? सो कहे हैं । हे स्वामिन्‌ ! कोऊ साधुके मूलगुरणमें दोष लाग्या होय तथा 
उत्तरगुरानिमें जाक॑ दोष लाग्या होय, ताकी शुद्धता कंसे होय ? तथा जाके श्रहिसा ब्रतमें दोष लाग्या होय, तथा सत्य- 
ब्रतमें, तथा प्रचौयंत्रतमें, तथा ब्रह्म चयंत्रतमें, तथा परिग्रह॒त्यागबतमें जो श्रतीचार लाग्या होय, ताको शुद्धता कंसे होय ? 
ताक्‌ कौनसा तप दीजिये ? कौन उपायकरि ताको शुद्धता होय ? ऐसे पूछू गा तिनके बोचि हमारा दोषहू बोचिमें पूछू गा 
प्र जो प्रायश्चित्त कहेंगे सो प्रायश्चित करू गा । ऐसे विचार करि श्र प्रच्छान्न गुरुनिक्‌ पुछिकरिके जो झापको शुद्धता 
करे है, ताके जिनेन्द्र भगवान्‌ छन्न नासा छट्टा श्रालोचनाका दोष कह्या है। ताका दृष्टान्त कहे हैं । 
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धादो ह॒वेज्ज भ्रण्णो जदि भ्रण्णम्मि जिमिदस्मि संतम्मि। 
तो परववरदेसकदा सोधी भ्रण्णं विसोधिज्ज ॥५ढ८२॥। 


झर्थ--जो भ्रन्यकयः भोजन करता समता श्रन्यपुरुष तृप्त होय तो परका नामकरि शुद्धता भ्रन्यक शुद्ध करे । 
धारा. 


होय नहीं । भोरह दृष्टान्त कहे हैं । 
तवसंजमम्मि श्रण्णेणा कदे जदि सुग्गदि लह॒दि भ्रण्णो । 
तो परववदेसकदा सोधी सोधिज्ज श्रण्णंपि ॥५४८२३॥ 
प्रथं--जो तपसंयम तो भ्रन्य करे ग्रर शुभगति भ्न्य पावे, तो परका व्यपदेशकरि करो भ्रालोचना प्रन्यक शुद्ध 
करे । सो कबहूही नहीं होय है । श्रोरके नामतें भ्रपनी शुद्धता करधो चाहै सो कहा करे है ? गाथा-- 
मयतण्हादो उदयं इच्छद् चंदपरिवेसणा क्रं । 
जो सो इच्छइ सोधी श्रकहन्तों भ्रप्परणों दोसे ॥५८४॥। 


अ्रथे--जोगुरुनिक्‌' धापके दोष तो नहीं कहे भर झ्रापके शुद्धता चाहे हे, सो कहा करे है ? मृगतृष्णातें जल चाहे 
है, भ्रर चन्द्रमाका कुण्डालातं भोजन चाहे है। ऐसे भ्रालोचनाका छच्न नामा छट्ठटा दोष वर्णन किया । भ्रव शब्दाकुलित 
। नामा सातमां दोष तीन गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 


पक्खिय वा उम्मासियसंवच्छरि एसु सोधिकालेसु । 
बहुजणासद्राउलए कहेंद दोसे जहिच्छाएं॥५४४५॥ 
इय धव्वत्तं जद सावेन्तो दोसे कहेद सगुरूणं । 
श्रालोचणाए दोसो सत्तमझ्नो सो गुरुसपासे ।५४६॥ 
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भावायं--जंसे भोंजन तो प्रन्यपुरुष कर भर प्लाप तृप्त होजाय तो परका नामको शुद्धतात भ्राप शुद्ध होष ! सो या बात 
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घंसम्बन्धी सांवत्सरिक प्रतिक- 
; झ्र्थ--जा अवसरधें पक्षका प्रतिक्रमरा तथा चातुर्मासिक ॥॒ बिक जा शो शुद्धता करनेका कालवियें 
। मरग करिके श्र अपने अपने पक्षका तथा च्यार महीनाका तथा 00 स अंक बढ़ता होइ, ता झ्वसरमें कोऊ भुनि ! 


। संघका सकलपुनीश्वर प्रतिक्रमश करनेक्‌' गुरुनिके निकट भेले होय मलिलर 
| ्रापकाहू दोष ययेच्छ झापके गुरुनिक्‌' जैसे यथावत्‌ प्रकट नहीं होय तेसे अवर्ण करावे, ताक भ्रव्यक्त नामा ध्रालोचनाका 


। सातमा दोष श्रावे है। भावार्थ--प्रनेक मुनीश्वरनिका प्रतिक्रमणपाठका शब्द होय रह्या, तामें कोऊ झ्रापकाहु दोष कहे, 
! ताके शब्दाकुलित नामा दोष श्रावे है। गाथा-- 

प्रहट्घडीसरिसी श्रहवा चुन्दछुदो वर्मा होइ । 

भिण्णघडसरिच्छा वा इमा हु सललद्धरणसोधी ॥५८७॥ 
प्रथं-- जैसे श्ररहटकी धडी एकतरफ रीती होय श्र दूजोीतरफ बहुरि भरि जाय है, तथा धईको मांथरगीमें रईकी 


डोरी एकतरफ खुले हे भ्रर दूजोी तरफ बन्धती जाय है, तथा फूटा घडामें जसे एशशदक जल भरे है अर दूजीतरफ निकलि 
जाय है, तेसे एकतरफ झ्रालोचना करे है श्रर दृूजोतरफ मायाचार करिके कर्मका बन्ध करे है, ऐसी या शब्दाकुलितवोष 


सहित शल्योद्धरणशुद्धता है। ऐसे शब्दाकुलित नामा ब्रालोचनाका सप्तम दोष कह्या । श्रव बहुजन नामा दोष पांच 






न 
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गाथानिकरि कहे हैं । 


भ्रायरियपादमूले हु उवगदो वंदिऊण तिविहेश। 

कोई श्रालोचेज्ज हु सब्बे दोसे जहावत्ते ॥५<६५८॥ 

तो दंसणचरणाधारएह सुत्तत्थमुव्वहन्तेहि । 
पवयरणाक्‌सलेह जहारिहं तवो तेंहि से दिण्णो ॥५द/ेदे॥ 
सावमस्मि य ज॑ पुत्वे भरिदं कप्पे तहेव बवहारो । 
झंगेसु सेसएसु य पदण्णए चावि तं दिण्णं ॥६००॥॥ 
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तेसि भ्सहहन्तो झाइरियारां पुणो वि ध्ण्णारां । 
जइ पुच्छइ सो ग्रालोयशाए दोसो हु झट्ठुमओ्रो ॥६०१॥। 
भ्रथं“- कोऊ मुनि श्राचार्यनिके चरणार विन्दनिक्‌ू' मन वचन कायकरि वन्दना करिके भ्रर जेसे आपके दोष प्राप्त 

भये, तेसे सर्व दोषनिने भ्रालोचना करे, तदि दशशनचारित्रके धारक प्रर सुश्रके भ्रथंक धारणा करनेबाले। अर प्रायश्चिसमें , 
प्रवोश ऐसे श्राचार्य तिनने यथायोग्य तप दिया, “कसाक तप दिया ? जो नवसां प्रत्याख्यान नामा पुवंमें कहा तथा 
कल्पव्यवहा रसुत्रमें कह्या तथा प्रन्य भ्रंगनिमें तथा प्रकोर्ंकमें जो भगवान्‌ कह्मा, तंसा प्रायश्चित्त शिष्यक दिया” तिन 
तिन प्रायश्वित्त देने बाले गुरुनिका नहों श्रद्धान करता प्रन्य भ्रन्य भ्राज्चायंगुरुनिक पूछ “जो, इस भ्रपराघका कहा प्राय- 
श्विस है ?” सो बहुजन नामा प्रालोचनाका भ्रष्टम दोष है। गाथा-- 

पगुणों बणो ससलल्‍ल जध पच्छा झ्ादुरं ण तावेदि । 


बहुवेदणाहि बहुसो तथधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥॥६०२॥ 
भ्रथं-- जैसे शल्य जो भालि ताकरि सहित सरलहू बरस शरोरमें तिठठता आ्रातुरक' कहा संताप नहों करे ? अ्रपि 
तु करेहो करे । बहुतवेदनाकरि बहुत सताप करे है | तेसे बहुतनननिक्‌ झपने दोषका पूछना परिणामक बहुत दूषित 


करे है | तेसे बहुजन नामा श्रालोचनाका दोषहू ग्रात्माकू' संतापित करे है। ऐसे बहुजन नामा दोष कहा।।| श्रब अव्यक्त 
नांमा दोष कहे हैं। गाथा-- 


श्रागमदो जो बालो परियाएर व ह॒वेज्ज जो बालो । 
तस्स सग दुच्चरियं श्रालोचेदूरणा बालमदी ॥६० ३॥। 
धालोचिदं भ्रसेसं सब्वं एदं मएत्ति जाणाबि। 

बालस्सालोचेंतो शवमो श्रालोचरतशा दीसो ॥६०४॥ 


झर्धथ--कोऊ संघमें प्रागम जो शास्त्र ताका ज्ञानकरि रहित होय तथा भ्रवस्थाकरिके श्रथवा चारित्रकरिके बाल 
' होय-भ्रज्ञान होय, ताके ब्रथि अपना ब्रतनिमें लाग्या दोष कहिकरिके झर कोऊ अज्ञानो मुनि ऐसे माने “जो, में सवंदोधनि 


भगव. 
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को प्रालोचना कोनी” ऐसे श्रज्ञानोक प्रालोखना करनेबालेके भ्रव्यक्त मामा नवमा झ्नालोचनाका दोध होय है । सोया 
झालों चना कंसोक है, ताका हृष्टांत कहे हैं। गाथा--- 

| कूडहिरण्रं जह रिगच्छएरा दुज्जणकवा जहा मेसी | 

; पच्छा होदि श्रपत्थं तधिमा सललद्धरणसोधी ॥६०४५॥ 

; प्र्ध--जेसे कपटका सोना वा घन अर दु्जनको भिन्रता निश्चय थको पश्चात्‌ परिषाककालमें श्रपभ्य होय है, 
$ तेसे या शल्योद्धरण शुद्धता जाननी । ऐसे श्रालोचनाका श्रव्यक्त नामा नवमां दोष कहा । अब तत्सेवी नामा दश्मां 
॥ दोषक्‌ कहे हैं। गाथा-- 


पासत्थो पासत्थस्स श्रणु॒गदो दुक्‍्कडं परिकहेद । 

एसो बि मज्ञसरिसों सव्वत्यथवि दोससंचइच्नो ॥॥६०६॥। 

जाणादि मज्म एसो सुहसोलत्तं च सव्वदोसे य । 

तो एस मे रा वाहिंदि पायच्छित्त महल्लित्ति ॥६०७॥ 

झ्रालोंचिदं असेस सव्वं एदं मएत्ति जारणादि । 

सो पवयरपडिकुद्धो दसमों ध्रालोचरणा दोसों ॥६०८॥ 
श्रथं“-कोऊ पाश्व॑स्थ कहिये भ्रष्ट मुनि श्राप सहश पाश्व॑स्थमुनिक्‌ प्राप्त होय श्रापका दुष्कृत जो दोष श्रेतीचार 
ताही कहै, जो यो मुनिह हमारे सहश सर्वत्रतादिकनिमें दोषनिका संचय करनेवाला है, श्रर हमारा देहमें सुखियापरा, भ्रर 
हमारे सर्व दोष जाने है, ताते ये मोक्‌' महात्‌ प्रायश्चित्त नहीं देसी, भ्रल्प देसी, भ्रर हमारे ग्रालोचना करनेयोग्य जो 
। समस्त दोष हैं तिम सर्वक्‌ ये जाने हैं, ऐसे विचारि श्रापधारिसा कोऊ सदोधष मुनि ताक्‌ भ्रालोचनों करे, सो भगवानका 
! प्रवचनतें प्रतिकद्ध कहिये प्रतिकल ऐसो तत्सेवी नामा भप्रालोचनाका दशर्मा दोष है। गाथा-- 
४ जह कोइ लोहिदकयं वत्यं धोवेज्ज लोहिदेखेव । 
ख यतं होदि विसुद्धा तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥६०दै॥ 
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अर्थ--जसे कोऊ पुरुष रुधिरते लिप्त जो बस्त्र ताक्‌ रुधिरहीत॑ धोय उज्ज्वल किया चाहे, सो रुघिरते रुधिर 
उज्ज्वल नहीं होय, निर्मेलजलत धोयेही उज्ज्वल होय, तेसे कोऊ साधु श्राप दोषनिकरि सहित भ्रन्य सदोष मुनिक्‌ श्रालो- 
चना करि श्रापके शल्योद्धरणशुद्धता चाहे है, सो कदाचित्‌ शुद्ध नहीं होथगा, सायाचारादिक दोष तथा सुत्रको आशा 
उल्लंघनादिक महादोषनिकरि लिप्तही होयगा। ताते बोतरागगुरुनिकी शिक्षा ग्रहरण करि निर्दोष श्राचार्य तिनक्‌ भ्रपना 
दोष सरलचित्त होय जनावना योग्य है। गाथा-- 
पवयरारणिण्हवयाणं जह दुकक्‍्कडपावय करेंतारां । 


सिद्धिगमरासइदूर॑ तधिमा सल्लद्धररणसोधो ॥६१०॥। 
अ्र्थ--जैसे प्रवचनक्‌' छिपावनेवाला-भगवानकी श्राज्ञाक[ लोप करनेवाला-दुष्करपाप करनेवाला, तिनके निर्बाण 


गसन श्रति दूरि है, तेसे सदोष सुनिक श्रालोचना करनेबालेके शल्योद्धरणशुद्धि भ्रति दूरि है। ऐसे प्रालोचनाका तत्सेवी 
नासा दशमा दोष पांच गायानिकरि कह्या । गाथा-- 


सो दस वि तदो दोसे भयमायासोसमारालज्जाप्रो । 
रिज्जूहिय संसुद्धों करेदि श्रालोयरणं विधिरणा ॥६११॥ 
अ्रथं--ताते क्षपक ये दश दोष तिनक्‌' त्यागिकरिके तथा भय सायाचार असत्य भ्भिमान लज्जा इनक त्यागि- 
करिके भ्रर दोंषरहित शुद्ध हुवा संता विधिकरि प्रालोचना करे । भावार्थ--दश श्रालोचनाके दोष कहे, ते तो श्रात्माक्‌' 
मलिन करनेवाले जानि त्यागेही । श्रर जाके प्रायश्चित्तका भय होय, तथा दोष कहनेसें लज्जा होय, तथा सभायाचारकरि 
हृदय जाका मलिन होय, तथा भ्रसत्यवादी होय, श्र भ्रभिमानी होय, ताके भावशुद्धता होय नहीं अर व्रव्यशुद्धताह होय 


नहीं, धर धर्मानुरागहू नहीं, ताके रत्नत्रयमें उज्ज्वलता कहांतें होय ? तातें भय माया भ्रसत्य भ्रभिमान लज्जा इत्यादिक 
झोरहू दोष त्यागिकरिके विधिपूर्वक भ्रालोचना करहू । श्रब झ्लालोचनाकी विधि कहा सो कहे हैं। गाथा--- 


शाट्रचलवलियागहिभास मृगददद्रसरं चल मोत्तूरा । 
श्रालोचेदि विणोदों सम्स गुरुणो अ्हिसुहत्यो ॥६१२॥ 
श्र्थ--हस्तका नचावना, तथा भ्रकुटोका विक्षेप करना, तथा शरोरक' बलसहित वक्त करना, तथा गू गेकीनाई 
सेन समस्या हेंहेकार करना, तथा गृहस्थनिकेसे झसंयमरूप वचन बोलना, तथा घघंरस्थर से बोलना, तथा दढ़ुर जो मींडके ' 


भगव. 
आभारा. 


२७५ 






गपााकानकमा नाकाम टप प ७म. कम जहां मजा जा मजा सह समर आफ शक शक याका डक शकाकमाइकार » ना. 2न. ० आन कर जी बे या समा भा ५० कर ना का के चर च४ण ऋध्णा का. का चमक सम वॉजक पक थे. जाम. गामः.. चोध#.. पक. हाफ. चिबकी है 


ल्‍ कीनाई उद्धत करके शब्दक' दाबिकरि बोलना इत्यानिक बचनके दोंचवलिक्‌ त्यागिकरिके, भर झंजुली जोडि, मत्सक । 
। नमाय महाविनयसंयुक्त होय गुरुनिके सन्मुख होय भ्रालोजना करे । भर अ्रति उत्ायला नहीं करे, भर अभ्रतिविलबते नहीं | 
। करे, स्पष्ट आलोचना करे। सोहो प्रागे कहे हैं-- 

! पुृढविदगागरिगषवरोे य बीयपत्तेयणंतकाए ये । 

! विगतिगचरदर्पाचदियसत्ता रम्भे अ्ररेयविहने ॥॥६१२॥ 

पिडोवधिसेज्जाए गिहिमत्तणिसेज्जवाकुसे लिगे। 

तेरिक्कराइभत्ते मेहरापरिग्गहे सोसे ॥॥६१४॥ 

णारो दंसरातववोरिये ये मणवयण्काय्रजोर्गोह । 

कदकारिदेशमोदे झ्ादपरपश्नरोगकररणे य ॥६१५॥। 

ग्रद्धाण रोहगे जरावए य रादो दिवा सिे ऊमे । 

दष्पादिस मावण्णे उद्धरदि कम प्रभिदंतो ॥६१६॥। 

दप्पपमादश्रारणाभोगश्रापगा आ्रादुरे य तित्तिसिदा । 

संकिदसहसाकारे य भयपदोसे य मीमंसं ॥६१७॥। 

श्रण्णाराणेहगा रव अ्रएप्पवसश्रलस उपधि सुमिरान्ते । 

पलिकु चरण ससोधो करेति बीसंतवे भेवें ॥६१८॥। 

इय पयविभागियाए व प्रोघियाए व सल्लमुद्धरिय । 

_ ७ढ8$फी:ल्‍:ल्‍:ल्‍:ल्‍स्3डडटड:-:: सझव्वग्रासोधिकखी गुरूवएसमं समायरइ ॥६१..॥ 


६१७ एवं ६१८ वीं गाथाएं प० सदासुखजी द्वारा स्वयं की हस्तलिखित प्रतिमें नहीं है। श्रत: उसमें इनका श्र भी भहीं है । ये 
गाथायें छपी हुई पुस्तक में हैं। इनमें अतिचारों के २० भेद बताये हैं-- १ दर्प, २. प्रमाद ३ अ्नामोग, ४. ग्रापात, ४. भ्रात्तंता, ६ तित्ति- 
णदा, ७. शंकित, ८. सहसा, €. भय, १०. प्रदोष, ११. मोमांसा, १२ अज्ञान, १३ स्नेह १४. ऋद्धधादि गौरव, १४. परवश १६ 
स्वाध्याय में भ्रालस्य, १७. उपधि ( माया प्रयोग ) १८ स्वप्नांत १६, पलिकु चन २०. स्वयं शुद्धि । इनका विज्ञद वणेन छपी मूलारा- 
घना से जानना चाहिये । --सम्पादक 
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मारा. 
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भ्रधं--भृत्तिका, पाषाणा, पर्यतनिकी छणी बालू रेत, लवरा, श्रश्नक इत्पादिक ग्रनेक प्रकारको पृथ्योका खोदना, 
कुचरना, बालना, कूटना, फोडना इत्यादिक प्रथ्योकी विराधनामें कोऊ दोष लाग्या होय । तथा जल, पाला ग्रोसका जल, 
गड़े, तथा नदों, तलाब, वर्षादिकनिते उपज्या जो जल, तिनके पीवनेकरि, तथा स्नानकरि, श्रवगाहुनकरि, तिरएुकरि, 
मर्दनकरि, हस्तपादादिकनिते विलोडनकरि, जलकायको विराधना होय है, इनकी विराधनानिमें कोऊ दोष लाग्या होय । 
तथा भ्रग्नि, ज्वाला, प्रदीषक, अंगारा इत्यादिक प्रग्निकायके जीव, तिनपरि अलका क्षेपना, तथा पाषारश, मांटी, बातु 
इत्यादिककरि दाबना, तथा काप्टादिककरि क्टना, बखेरना इत्यांदिकनिकरि अ्रस्निकायिक जीवनिकों विराधना होय है, 
इनकी विराधनामें कोऊ दोष लाग्या होय । तथा मंकापवन भ्रर मंडलिक जो बमुल्या भ्रर बोजराका पवन इत्यादिक 
जो पवन, तिनमें प्रवृत्तिकरि थ्रो दोष लाग्या होय । तथा वनस्पतिमें प्रत्येक, साधारण, बीज, फल, पत्र, पृष्पादिकनिका 
जो छेदन, मर्दन, भंजन, स्पर्शन, भक्षण इत्यादिकनिकरि विराधना होय है, इनको विराधनामें कोऊ दोष लाग्या होय । 
तथा द्वोन्द्रियादिक त्रसजीवनिका मारण, ताडन, छेदन, बन्धन इत्यादिकनिकरि कोऊ दोष लाग्या होय । बहुरि पिड जो 
भोजन करनेमें कोऊ दोष मल श्रंतरायकरि लाग्या होयथ। तथा ग्रयोग्य उपकररा ग्रहरा करनेकरि दोष लारया होय । 
तथा सेज्जा जो वसतिका, सो सदोष ग्रहण करो होय। तथा गृहस्थनिके भाजन मांटीके, कांसो, पीतल, ताख्र, सुबर्रं, 
रूप्यमय तिनमें रागद्ड ष होनेकरि तथा पतनादिककरि दोष लाग्या होय | तथा गृहस्थनिके योग्य पीठ, फलक, चोकी, 
पाटा, खाट, पर्यक, सिहासनादिकनिके बेठने स्पशनेकरि दोष लाग्या होय । तथा कुश जो स्नान, उद्गर्तन गात्रप्रक्षालना- 
दिककरि दोष लाग्या होय । तथा लिगविकासन विकारादिककरि दोध लाग्या होय । तथा परके धनके ग्रहण ऋरनेको 
इच्छाकरि दोष लाग्या होय । तथा र,तिभोजनमें रागसहित चितवनादिककरि दोष लाग्या होगे । तथा स्त्रोनिका प्रव- 
लोकनाविककरि ब्रह्मचयंका घातादिकरि दोष लाग्या होय। तथा परिग्रहका वितवन करनेकरि तथा भूःठबचन बोलने 
करि दोध लाग्या होय । तथा ज्ञानदर्शनतपवीयंनिवि्ष सनवचनकाय-कृतकारितअनुमोदनाकरि दोष लाग्या होयथ । तथा 
भ्रापके परके प्रयोगकरि दोष लाग्या होय “जो, इस सम्यरज्ञानकरि कहा साध्य है ? स्वर्गमोक्षका देनेवाला सम्यकचारित्र 
ही है, सो चारित्र प्राचररा करनेयोग्य है, ऐसे मनकरि ज्ञानको श्रवज्ञा करो होय +” तथा सम्परज्ञानक्‌ भिथ्या कह देना, 
ऐसे बचनकरि अवज्ञा करी होय। तथा सम्यरज्ञानका कथनसें मुखको विवर्णताकरि ग्रापकोी अ्ररुचिका प्रकाशन तथा 


सस्तक हलायकरर 'ऐले नहों' इत्यादक ज्ञानको भ्रवज्ञा करो होम तथा भ्विनयादिक किया होय । तथा दर्शनमें शंका. 
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ल्‍ दिक दोष लगाया होथ । तथा तपमें भ्रमादर किया होय “जो, तप करनेमें कहा है ? प्रात्मविशुद्धताहो कल्याराकारी है 
। तथा वोयंका छिपावना, परीषह सहनेसें कायरताकरि मनवचनकाय-कृतकारितश्रनुभोदनाकरि आरापहोते वा शिखिला- 
| जारीनिकी संगतीते जो दोष लाग्या होय । बहुरि कोऊ देशमें परचक्रके उपद्रवकरि भार्ग रुकि गया होय, नोंसरनेक' अस- 
। सर्थ होय, सक्‍्लेशरूप भिक्षाप्रहणशा करी होय तथा भ्रयोग्यवस्तुका सेवन किया होय । तथा राज़िमें कोऊ भ्रतोचार लाग्या 
। होय तथा दर्पादिककरि दोष लाग्या होय । तिनि सर्वका अनुक्रमक' नहीं उल्लंघन करता जो क्षपक, सो गुरुणिके ससोप 
विनयसहित प्रकट करे । 


ह ऐसे पदविभागिकया कहिये विस्ताररूप श्रालोचना करिके तथा ओधिकया कहिये संक्षेप झालोचना करिके ध्रन्त- 
ग्ंत सायाशल्यकं उचालिकरिके श्रर सर्व दर्शनज्ञानचारित्र तथा मूलगुरा उत्तरगुरानिको शुद्धताका इच्छुक जो क्षपषक, सो 


! गुयनिका दिया प्रायश्चित्त भ्रहरण करे है । श्रब ग्रालोचनाके गुण कहे हैं। गाथा-- 
कदपावों वि मणुस्सो आलोयराणिदशो गुरुसयासे । 
होबि भ्रचिरेशा लहुओ उरुहियभारोव्व भारवहों ॥६२०॥ 


भ्रधं-- जेसे कोऊ बहुतभारका बहनेवाला पुरुष श्रापके देहथकों भार उतारि शोघ्रही अ्रत्यन्त हूलका होय है-- : 
सुखित होय है-भाररहित होय है, तंसे पूर्व किया है श्रसंयमादिककरि पाप जाने ऐसा पापका करनेवाला भनुष्यह्‌ गुरुनि 
के निकट झपने दोष प्रकट करता शीघ्रही पापका भारकरि रहित--हलका होथ है। श्रर जो भ्रालोचना करि भाव शुद्ध 
नहीं करे है, ताके दोष दिखावे हैं। गाथा--- 


सुबहुस्सुदा वि सन्‍्ता जे मूढा सोलसंजमगुरोसु । 
र्॒ उवेन्ति भावसुद्धि ते दुक्‍्खश्िहेलणा होंति ॥६२१॥ 
भ्रथं-- जे बहुतशास्त्रनिके पारगामीहू हैं श्रर शोल संयम व्रत मूलगुरणादिकनिमें भावनिको शुद्धताक्‌' नहीं प्राप्त 


, होय हैं, ते मोही भूढ संसारमें नानादुःखनिकरि तिरस्कारक्‌' प्राप्त होय हैं। भ्रब क्षपकको भ्रालोचना होय चुके, तदि 
' गुरुक कहा करना योग्य हे सो कहे हैं। गाथा-- 


रेजद 
झारा, 
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झ्रालोयर्ण सुरिगित्ता तिक्‍्ख॒त्तो भिक्‍्खुरणों उवायेरा । 
जदि उज्जुगोत्ति रिगज्जद जहाकदं पट्टुवेदव्वं ॥६२२॥ 
ग्रथं--क्षपककी श्रालोचना श्रवरशकरिफे श्र उपायकरि तीनवार पूछिकरिके जो सरलभावरूप जाशै-जो, भ्रालो- 
चना भायाचाररहित सरलपरिणामनित भई जारि। लेवे, तदि 'जेसे कोये पापको विशुद्धता हो जाय तेसे' प्रायश्चित्त देय 


शुद्धतामें स्थापन करना योग्य है। भावाथं--तोनवार पुछनेत परिणाामनिकी सरलताका तथा वक्रताका निर्णय होजाय 
है। गाथा--- 

प्राद्रसलले मोसे मालागरराय कज्ज तिक्खुत्तो। 

आालोयणाए वक्‍काए उज्जुगाए य अ'हरखणे ॥॥६२३॥ 

भ्रथं---जेसे श्रातुर जो रोगी ताक वद्य तीनवार पृच्छा करे, 'भो भद्रपरिणासी ! तुम कहा भोजन किया ? तथा 

कोन ग्राचरण किया ? तथा तुमारे रोगकछी प्रवृत्ति किसरीति है ? बेदना कंसे कंसे व्यापे है ? सो सरलपरिणामते सत्य 
; कहो । ऐसे तोनव।र पृच्छा कार चुके, तदि ताका रोगकोी उत्पत्तिका तथा रोगका इलाज करावनेका परिणाम जानें जाय 
है । बहुरि शरीरमें कोऊ शल्य लाग्या होय, ताक हु तोनवार प्रच्छा करे 'तुमारे शल्य कोन ठौर है ? कंसो बेदना दे है ? 
कोश कारणतं है ? सो शल्यक्‌ तीनवार पूछे, संभाले, जदि शल्यका स्थानका निर्णय होजाय, तदि निकासनेका उपाय 
होय है । बहुरि कोऊ बचनमें सत्य असत्यका निर्णय करना होय, तहांह अवसर पाय तोनवार पृच्छा होय है | बहुरि 
बस्तुका मोलहू तीनवार पूछा जाय है । बहुरि विषभक्षण किया हो, सोहू तोनबार पूछने योग्य है। बहुरि राजाकी 
प्राज्नाह्‌ तोनवार पूछिये है-'हे स्वामिन्‌ ! जो श्राप या कार्यके करनेमें ऐसी श्राज्ञा करी, सो ऐसेही करना-- प्रापके श्रव- 
लोकनमें विचारमें ग्रागया ग्रक कंसे है ? ऐसे राजका बडा कार्यपें तथा श्रल्पकार्यमें तोनवार पृच्छा करनेका मार्ग है । 
। तसे ही आलोचनाकोी सरलतावज़्तामेंह ये दृष्टान्त तोनवार पुछने में हैं। गाथा-- 


पडिसेवणातिचारे जदि रो जंपदि जधाकमं सब्वे । 
ण करेस्ति तदो सुद्धि ग्रागमववहारिणो तस्स ॥६२४॥ 
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षे छठ 


>स जने न कक आज पक समा पहन के ये न नमन पाये समन मन वन लीन चानन मान जकी आर मान आ नढी जी न च 


जी प्फः प्या्ए मामा कणमएुण्गरण्पएमरुण्ुरण्ण्गुरण््पकुण्यफण्पकण्यकम्ण करण 


एत्थ दु उज्जुगभावा ववहरिदव्या भवन्ति ते पुरिसा । 
संका परिहरिवत्वा सो से पट्टाहि जहि विसुद्धा ॥६२४५॥। 
प्रथ-- प्रतिसेवा जो द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि ब्रतनिमें विराधना करि दोष लाग्या होय, तिन समस्तक्‌ ययाक्रम 


करि नहों कहे तो भ्रागभव्यवहारी जो प्रायश्चित्तके जाननेवाला झ्ाचार्य सो क्षपकके शुद्ध नहीं करे । भावा्थ--जओो क्षपक 
पथावत्‌ प्रालोचना नहीं करे ताक्‌ श्राचार्यह्‌ प्रायश्चित्त देय शुद्धता नहीं करे है । गाया--- 


पडिसेवरणादिचारे जदि आजंपदि जहाकमं सब्वे । 
कुव्वन्ति तहो सोधि ब्रागमववहारिरशों तस्स ॥॥६२५॥ 
प्रथं-- जो व्रतनिको विराधनाके सर्व ग्रतीचार यथाक्रम पग्रालोचना करे, तो ग्रागमव्यवहारका जाननेवाला भ्रालाय 
क्षपकक प्रायश्चित्त देय शुद्ध करे | गाथा-- 
सम्म॑ खबएशालो जिर्दंस्मि छेदसुदजाणग गरणी से | 


तो श्रागममीमंसं करेदि सुत्ते य प्रत्थे य ॥६२७॥। 

भ्रथं-- क्षपक जो मुनि, सो, जो सम्यक्‌ भ्रालोचना करे, तो प्रायश्चित्तसूत्रका ज्ञाता जो प्राचार्य, सो सूत्रमें; भ्रथमें, 
प्रागममें विचार कर “जो, ऐसा प्रपराधका ऐथा प्रायश्चित्त देना ? सो जंसा परिरतासनिकरि जसा दोष लगाया होय 
तेसता प्रायश्चित्त देना तथा शब इस मुनिका परिश्णाम दोषसू प्रतिभयभीत है या भन्‍्दभयवान्‌ है ?” सोहू विचार करि 
प्रायश्चित्त ऐसा देवे, जो प्रागामी कालमें बहुरि दोष लगनेके सार्गमें नहीं हो प्रथतंन करे । झर प्रायश्चित्त लेनाहू ताका 
सफल है, जो श्ापका हजार खंडहू होजाय, तोहू फेरि वे दोष नहों लगावे। श्रर जाका पेलीहो ऐसा भ्रभिन्राय है, “जो, 
बहुरि दोष लगि जायगा, तो बहुरि प्रायश्चित्त ग्रहरा करि ल्यू गा” ऐसा खोटा भ्रभिप्रायहालाके कदाचित्‌ शुद्धता नहीं 
होय है । गाथा--- 





पडिसेवादों हारणी वढ॒ढी वा होइ पावकस्मस्स । 
परिणामेण दु जीवस्स तत्थ तिव्या व मंदा वा ॥६२५॥ 
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भम. 
झारा. 
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प्रथं--प्रतिसेवा जो व्रतनिर्में विराघना, ताते उपज्या जो पापकर्स, ताको कोऊ सुनिके तो पश्चात्तापादिकरूप जो ! 
परिणाम, ताकरि तीव्रहानि वा मन्दहानि विशुद्धताके प्रभावकरि होय है। जो, हाय ! बडा श्रनर्थ है ! में पापी कहा 
प्रनर्थ किया ? जो ऐसे ब्रतनिक्‌ मलिम कोये ! ऐसे बारम्बार श्रापक्‌ निन्‍दता, व्रतनिमें उज्ज्वलताकी इच्छा करता पुरुष 
पापकमंकी तोब़ निर्जरा वा मन्द निर्जरा परिर्णामनिके श्रनुकूल करे है। प्र कोऊ साधु ब्रतनि्में दोष लगाय प्रमादी हुवा 
तिष्ठे है, जो कहा हमहीने दोष लगाया है ? प्रायश्चित्त ले लेवेंगे, सबहीके दोष लागे हैं ! बा दोष किया तामें किचित्‌ 
राग करे है, ताके मलिनपरिशामनिकरि पापकमंको तोजब वृद्धि वा सन्द वृद्धि होप है। गाथधा-- 
सावज्जसंकिलिट्री गालेइ गुरे रवं च झ्रादियदि । 
पृथ्वकदं व दढ्ढ॑ सो दुग्गदिभवबंधराणं कुणवि ॥६२४।। 
ग्रथं--कोऊ मुलि दोष उपजायकरिकेहु बहुरि पापकर्ंकरि संक्लेशरूप हुवा अपने गुरानिक्‌ नष्ट करे है प्र 
नवीन कर्मबन्ध करे है, ग्रर पूर्व किया कर्मक ऐसा हृढ करे है “जो दुर्गतिमें भय श्रर बन्धन करे है! । गाथा-- 
पडिसेवित्ता कोई पच्छत्तावेश डज्ञझमारामरों । 
संवेगजरिगदकर रो देसं घाएज्ज सव्बं वा ॥६३०॥ 
अथं--कोऊ सुनि संयममें दोष लगायकरिके भ्रर पश्चात्तापकरि दग्ध हुआ है सन जाका-जो, हाय ! में पापी 
बहुत निश्चकर्म किया ! श्रब संसारमें डूबि जास्यू' ! कोऊ दूजा मेरा सहाई है नहीं !” ऐसे संत्ारपरिभ्रमराका भयरूप 
है परिणाम जाका, सो पूर्वे किया दोष, तातें उपज्या जो पापकर्म, ताका एकदेश घात करे है| भ्रर जो विशुद्धता बचि 
जाय तो सर्वपापका नाश करे है । भ्रर मध्यमपरिणामनितें मन्द वा तीत्र निर्जेरा करे है। गाथा-- 
तो णच्चा सुत्तवितर णालियधमगों व तस्स परिणाम । 
जावदिएश विसुज्ञदि ताबदियं देदि जिदकरणो ॥६३१॥ 


शार्थ--जंसे नालिका धमन जो न्यारधा अ्रथवा सुवरंकार सो जितने तावमें मेल दूरि होय, शुद्ध सुबर्णे स्थारा । 
होजाय, तितना ताप देय सुवर्रक्‌ शुद्ध करे है, तंसे सूत्रका जाननेवाला, भ्रर जीते हैं इन्द्रिय भ्रर मन जाने, ऐसा श्राचायंह्‌ 


। 
) 
हे 
! 


न्प 
शा 
न्न्की 
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क्षपकका तीज मन्वपरिरतामक' जानिकरि, जितना प्रायश्चित्करि परिणाम उज्ज्वल होजाय प्र पूर्वकृत कर्म निर्जारि 
। जाय, भर श्रागानें फेरि दोष नहों लागे--ऐसा प्रायश्चित्त देय शुद्ध करे है । 

! झाउव्वेदसमत्ती तिमिछिदे मदिविसारदो बेज्जा। 

। रोगादंकाभिहदं जह-रिरुज प्रादुरं कुणइ ॥६३२॥। 

! एवं परयणसारसुयपा रगो सो चरित्तसोधोएं। 

प|यच्छित्तविदण्ह्‌ कुराइ विसुद्ध तयं खबयं ॥॥६३३॥ 

। भ्र्थं-- जैसे जाण्या है समस्त श्रायुवेंद कहिये वेद्यविद्या जाने, श्र चिकिरसामें बुद्धिकरिके निपुरा, ऐसा देश सो 





धारा, 


रोगकी पीडाकरिके घात्या जो रोगी ताक रोगरहित करे है, तंसे प्रवचनमें सार जो श्रुतका पारगामी श्रर प्रायश्चित्त 
सृत्रका ज्ञाता जो श्राचार्य, सो चारित्रको शुद्धताकरिके तिस क्षपक्क्‌ शुद्ध करे है। गाथा-- 

एदारिसंमि थेरे प्रसदि गरत्थे तहा उवज्ञाए । 

होदि पवत्ती थेरो गराधरवसहो य जदरणाएं ॥६३४॥। 

सो कदसामाचारो सोज्झं कटटु विधिणा गुरुसयासे । 

विहरदि सुविदुद्धप्पा श्रब्भुज्जद चरण गु्णकखोी ॥॥६३५॥। 

प्रथं--येते गुरशनिका घारक आराचार्थ संघर्में नहों होय तथा उपाध्याय नहों होय, तो स्थविर जो बहुतकालका 

दोक्षित मुनि तथा गराघरवृषभ कहिये नवीन ग्राचार्य यत्नकरिके प्रवतंन करनेवाला होय है। अर किया है समाचार 
कहिये मुनिनिका सम्यक्‌ प्राचार जान ऐसा, भ्रर विशुद्ध है ग्रात्मा जाका, भ्रर उदयरूप चारित्रगुरका इच्छुक, ऐसा क्षपक 
है सो झ्रापकी शुद्धता करनेक्‌ गुरुनिके निकट विधिपुर्वक प्रवर्तन करे । गाथा-- 

एवं वासारत्ते फासेदृरा विविध तवोकम्मं । 

संथारं पडिवज्जदि हेमनते सुहविहारस्मि ॥६३६॥। 
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भगव,. 
झारा. 





भ्रथं--ऐसे वर्षाऋतुतिष नानाप्रकार तपकरिके श्रर सुखरूप है प्रवृत्ति जामें ऐता शीतकालमें संन्यासके भ्रथि 
संस्तर जो वसतिका ताहि प्रहएणा करे । भावा्थ--ग्रच्ानक मरश्ण जिनके श्रावे, तिनके तो श्रागे कहेंगे-जे श्रविचारभक्त- 
प्रत्यार्थान तथा इगिनीमररा तथा प्रायोपपमन मरणा होय है, श्र जो अ्रसाध्य जरा रोगादिक तथा इन्द्रियनिको शिथि- 
लता तथा जंघाका बलको हीनता, तथा नेत्रनिकी मन्दता तथा शब्राहारपानकी दुलंभता इत्यादिक कारशनिकरि जो सबि- 
चारभक्तप्रत्याख्यानमरसख करे, सो शीत ऋतुमें संस्तर ग्रहरा करे । जाते शीत ऋतुमें झ्ननशनादिक तप सुखसाध्य होय 
है । गाथा-- 
सव्वर्परिय।इयगरसय पडिक्कमित्त गुरुणों रिश्नोगेरा । 
सत्व॑ समारुहित्ता गुणसंभारं पविहरिज्ज ॥६३७॥ 
ग्रथ--- सकलपर्यायमें जो ज्ञानदर्शनचा रित्रमें श्रतीचार लाग्या होय, तिनने गुरुनिका नियोगकरि दूरि करिके सकल 
गुणनिका समुहक अंगीकार करि प्रवृत्ति करे । 
ऐसे सविचारभक्तप्रत्याख्यान नामा मरणके चालोस भ्रधिकारनिविषें आलोचनाका गुरादोष नामा चोईसर्मा श्रधि- 
कार अ्रड्सठि गाथानिकरि समाप्त किया । भ्रब झागे शय्या नामा पच्चोसमां अधिकार सात गायानिकरि कहे हैं । गाथा- 
गंधव्वरणट्ूजटूस्सचक्कजंतग्गिकम्मफरुसे य । 
रात्तियरजया पाडहिडोंबशडरायमग्गे य ॥६२८॥ 
चारराकोटू गकललालक रकचे पृष्फकयसमोपे य । 
एवंविधवसधोए होज्ज समाधीए वाधादो ॥६२३४६॥। 
श्र्थं-- ऐसी वसतिका अंगोकार करनेयोग्य नहीं है--जहां गंधर्व जे गान करनेवालेनिका स्थान होय, तथा नृत्य 
करनेवालेनिका समीप होय, तथा जहां हस्ती बन्धते होय, तथा भ्रश्वशाला जहां घोड़े बन्धते होय, तथा जहां तेलके घाणो 
चलते होय, तथा कुम्भकारका गृह होय, तथा जंत्र जे प्रन्य घारां, तथा श्रग्निके कर्म तथा शोर कठोर कर्म जहां प्रव- 
तंता होय, तथा धोबोनके स्थान होय, तथा वादित्र बजावनेयालेनिका तथा डू बनिका तथा नटनिका स्थान होय, बा 
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श्ण 
] 
न 


। समीप तथा पुष्पवाड़ी तथा तलाब, बावंडो जलके निवारके सभीप जे बसतिका होम, तिनमें बसनेतें क्षपकका शुभष्यान 

्फ । बिगड़ि जाय है, तातें ऐसी वसतिका योग्य नहों । तो कंसो वस्तिका में कंसे तिथ्ठे सो कहे हैं । गाथा-- 
पंचेन्दियप्पयारों मरासंखोंभकररों जहि रात्यि। 
चिट्ठुदि ताह तिग॒त्तो ज्ञाणेण सुहष्पवत्तेश ॥॥६४०॥ 

अर्थ--जा वसतिकामें मनके क्षोभ करनेवाला पांचू इन्द्रियनिका विषयनिमें प्रचार नहीं होय, ता वसतिकामें 
; सनवचनकायकी गुप्तिरूप हुवा सुखते प्रवर्त्या जो धर्मध्यान शुक्लध्यान ताकरि सहित तिष्ठे । गाथा-- 
! उग्गमउप्पादराएसणाविसुद्धाए श्रकिरियाएं हु । 
| वसइ श्रसंसत्ताएं रिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥६४१॥ 


भगव 
झारा 


। राजसा्गंके समोप होय, तथा चारण कोट्क कलाल जो मदिरा करनेवाला तथा करोतनिते काठ विदारते खातीनके 


प्र्थ-- भापके निमित्त नहीं बनाई होय, श्र ग्राप कहिकरि याचनादिककरि नहीं उत्पादन करी होय, वसतिकाके 


००७ ऋषण "| 


| छियालीस दोष पूर्वे कहि भ्राये तिनकरि रहित होय, लीपना, भुवारना, सुपेद करना, धोवना, द्वार खोलना, उघाडना इत्या- 
| दिक दोषनिकरि रहित होय, बहुरि झागन्तुक ग्र वास्तव्य जोवनिकरि रहित होय, जामैं जोवनिके बिल तथा धुस्ताला | 
) छत्ता इत्यादिक नहीं होय, तथा आगन्तुक कीडा कीडे सर्पादिक जीवनिकी बाधारहित होय, बहुरि जामें प्रतिलिखनकरि । 
; सोधनेमें कठिनता नहीं होय । बहुरि कंसी होय सो कहे है-- |] 
| 
४ सुहरिगक्खवरापवेसराघणा प्रो श्रवियड गग्ररांधयार।/श्रो । 
। ढ 
है | 
| ५ 
; । 


दो तिण्णि वि सालाझ्रो घेत्तव्वावों विसालाओं।।६४२॥। 
घराकडुं सकवाड़े गा्बहि बालवुढढगराजोगगे । 

| उच्जाशघरे गिरिकंदर गुहाए व सुण्रगहरे ॥|६४३॥। 

! आगन्तुघरारोसु वि कडएहि य चिलिमिलोहि कायव्यो । 
) खबयस्सोच्छागारो धम्मसवणमंडवादी य ॥॥६४४॥ 
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सगव, 
बारा, 





सर का अत पाये सा साइन कोड पाना मनन सके 2०० कन सके फाम स गत दम कक पक नाजत यह जरा >या २+ जान पाक आम सजी पजरी जे सात मी. >> साफ आया कहे... सात साझा. पार साथ अोक अडन जाट. बाए साफ. सह साफ बा आए बाइए चढ़ या पड) बाकि पी2 सार पाक वीक. चाडा' भा? पॉका० वात कक बा चार कम 


भ्रथं--सुखकरि है निकलना प्रवेश करना जामैं, अ्रर घना कहिये हृढ होय, प्रर जाका हार ढक्या होय, श्रर जामें 
भ्रन्धकार नहीं होय, भ्रर बिस्तीर्ं होय, ऐसी दोय तीन वसतिका ग्रहरण करने योग्य है । बहुरि जाकी हड भोंति होय, 
बहुरि कपाटसहित होय, बहुरि ग्रामके बाह्य होय, बहुरि बाल वृद्ध मुनिनिके निकलने प्रवेश करनेयोग्य होय, तथा उद्यान 
जो बाग ताके महल मकान होथ, वा पवंतनकी गुफा होय, तथा सूनां गृह होय, ताक छांडि रहनेवाले निकसि गये होय, 
तथा आवबने जानने बालों के रहनेके निमित्त होय, सो बसतिका ग्रहण करने योग्य है। तथा ऐसी बसतिकाकों लाभ नहीं 
होय तो क्षपकके स्थिति रहनेके निमित्त तृरादविककरिके धर्मश्रवशामंडपादिक करने योग्य है । 

भावा्थ-- जा वसतिकामें ऊ चे नोचे पत्थर पडे तिनकरि मार्ग विषम होय, तथा खाड़े पाषारा दूं ठ कंटकनिकरि 
जाका मार्ग विषम होय, तामें क्षषकका तथा प्रन्य मुनिनिका निकसना प्रवेश करना बाघधाकारी होय, तथा संयस्त बिगड़ि 
जाय, तात॑े जामें निकसने प्रवेश करनेमें क्षपरके वा बयावृत्य करनेवालेनिके तथा ओ्रौरहू सुक्ष्मबादरजीवनिके बाधा नहीं 
होयथ, ऐसी होय । बहुरि जिनके हृढपरणा भूमिमें वा भीतिमें नहीं तिस वसतिकामें जीवनिके बाधा उपज तथा बसनेवालेनि 
के बाधा निपजे, ताते हृड चाहिये | बहुरि जाका हार उचड्या होयथ तो शोत पवनादिकका प्रवेशकरि हाडचाममात्र है 
शरीर जाका ऐसा क्षपकके दु सह दुःख होय | भ्रर शरीरका मलका त्यागहू गुप्तस्थानबिना कंसा किया जाय ? प्रर 'मिथ्या- 
हष्टि मार्ग में गसन करतेहु नजोक प्राय जाय वा श्रयोग्य श्रसंयभरूप वार्ता करनेलगि जाय, ताते जाका द्वार ढक्या होय 
ऐसीही वसतिका श्रेष्ठ है। बहुरि उद्योतबिना क्षपकका ससतर तथा उपकरणका शोघषन नहीं होय, झर उठावना बेठाबना 
सुवाणनामें जीवदया नहीं बने तथा बंयाबवृत्य करनेबालेनिके दया नहीं पल, ताते भ्रन्धकार रहितही वसतिका श्रेष्ट है । 
बहुरि सर्व सुनिनिके तथा धर्मात्मा श्रावकनिके बेठनेयोग्य होय, तात॑ बिस्तीशं होय । ऐसेहो श्रौरह बसतिकाके पूर्बोक्त 
विशेषरशनिकरि योग्य वसतिका ग्रहरा करे । 

इति सबिचा रभक्तप्रत्याख्यानम रणके चालीस श्रधिकारनिमें शय्या नामा पच्ीसमां ग्रधिकार सात गाथानिकरि 
समाप्त किया । प्रागे संस्तर नामा छब्बीसमां भ्रधिकार सात गाथानिकरि कहे हैं । गाथा -- 


पुढवो सिलामझ्ो वा फलयमञ्रो तरामझ्रो य संथारो । 
होदि समाधिरिणनित्तं उत्तरसिर तह॒व पुव्वसिरों ॥६४५॥ 
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ल्‍्प्े 
| 
श्द 


ध्रं--शुद्ध पृथ्वी, तथा पाधाणको शिलारूप, तथा काप्रका फलकमय, तथा तुरामय ऐसे समाधिमरसके मिमित्त 
पुर्वंदिशामें मस्तक होय तथा उत्तरदिशामें मस्तक होय, तंसे च्यारिप्रकारके संस्तर कहे सो ग्रहरा करें हैं। भावाथ--शुद् 
२८६ | 'सिऊपरि तथा शिला ऊपरि तथा काष्ठकी फडी तथा तृरा इन ऊपरि पृवंदिशासें वा उत्तरदिशामें मस्तक करि संस्तर 
करे, इनि च्यारिसिवाय प्लौर संस्तर साधुके उचित नहों । श्रब मूमिसंस्तर केसाक होय सा कहे हैं। गाथा-- 
अधघसे समे श्रसुसिरें अ्रहिसुयभ्रविले य श्रप्पपारों य । 
ब्रसिरिद्धे घणगत्त उज्जोबे ममिसंयारों ॥६४६॥ 
भ्रथं-- जो मूमि ग्रधर्ष होय-जामें सोबनेतें खाडा नहों पडिजाय, बहुरि नीची ऊची बाघाकारक नहीं होय-सम 
होय, भ्रर भ्रसुषिर कहिये छिद्र रहित होय, तथा भ्रतिशुचि होय, तथा बिलादिकरहित होय, तथा निर्जन्तु होय, तथा सचि- 
क्करशातारहित होय, तथा हृढ होय, गुप्त होय, तथा उद्योतरूप होय-भ्रन्धकाररूप होय तो संयम नहों पले, ऐसा मुमिमय 


संस्तर होयथ । भावार्थ-केवल मूमिरूपही शय्या होय, मुमिऊपरि शभ्रन्य बिछावना उगरे नहीं होय । झ्रागे शिलामय संस्तर 
हैं । गाथा-- 






भगव. 
प्रारा, 
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विद्धत्थो य श्रफूडिदो रिएक्‍्कंपो सब्वदों असंसत्तों । 


समपट्टी उज्जोबे सिलामग्रो होदि संथारों ॥६४७॥।। 
प्रथं-- जो शिला प्रग्निदाहकरि तथा टांचीनिकरि तथा घथंणादिकरि विध्वस्त होय, मदित होथ, तथा फूटी नहीं 
होय, तथा निष्कंप होय, डगडगावे नहीं, तथा सं तरफतें जीवरहित होय, तथा जाका पृष्ठ कहिये उपरला भाग सम होय, 
ऊचा नोचा नहीं होय, तथा उद्योतमय होय, ऐसा शिलामय संस्तर होय है । भ्रब फलकमय संस्तरक' कहे हैं। गाथा-- 
भूभिसमरुन्दलहुशो श्रकूडिल एगंगि भ्रप्षपारणो य । 
अ्रच्छिदों य भ्रफुडिदों लण्हों बि य फलयसंथारों ॥६४८५॥ 
भ्र्थ--भूमिमें लग्या होय-मूमिसू' ऊंचा नहीं होय, चोडा विस्तोर्णा होय, लघु होय, बक्रतारहित सरल होय, 
) निष्कंप होय-डगडगावे नहीं, प्रापका शरीरप्रमाण होय, छिद्रहित होय, फांटरहित होय, कोमल होय, ऐसा काएका 
फलकमय संस्तर होय है । श्रब तृरामय संस्तरक्‌ कहे हैं। गाथा-- 
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शारा. 





णिस्संधी य भ्रपोल्लो गिरुवहदों समधिवास्सरिज्जन्तु । 
सुहपडिलेहो मउश्नो तणासंथारो हवे चरिमो ॥६४ढे॥ 


प्र्थ--संघिरहित होय, छिद्रहित होय, जाका चुरा नहीं होय ऐसा निरुषपहत होय, कोमल जाका स्पर्श होय, 
तथा जन्‍्तुरहित होंप, सुखकरि सोधनेमें श्रावे ऐसा होय, तथा कोमल होय, ऐसा भ्रन्त्थका तृशामय संस्तर होय है । गाथा- 


जुत्तो पमाणरइझ्नो उभयकालपडिलेहणासुद्धों । 
विधिविहितो संबारो श्रारोहव्वों तिगुत्तेश ॥६५०।॥। 
ग्रथं--योग्य होय, तथा प्रमाशसमन्बित होय-पझ्रति भ्नल्प नहीं होय, भ्रति महान्‌ नहीं होय, भर प्रातःकालमें श्र 


सुर्येका अ्स्तकालमें प्रतिलिलनकरि सोधनेमें ग्राजाय ऐसा होय, श्र शास्त्रोक्तत्रधिकरिं रच्या होय ऐसा संस्तरवि्ें सन- 
बचनकायको गुप्तिकरि सहित भ्रारोहरा करे । गाथा-- 


खिसिदित्ता भ्रप्पाणं सव्यगुरसमण्सिदंसि सिज्जवए । 
संथारम्मि खसिसण्णो विहरदि सल्लेहणाविधिणा ॥६४५१॥ 


भ्रथं--सकलगुरानिकरि सहित जो निर्यापकाचार्य तिनके शरराविषे प्रात्माक स्थापन करिके ग्रर सललेखना | 
करनेमें उद्यमो जो क्षपक सो संस्तरमें तिप्ठता विधिकरिके शरोरसल्लेखना भ्रर कवायसल्लेखना तिनमें प्रवृत्ति करे । 


इति सविचारभक्तप्रत्यास्यानमरणके चालोस अ्रधिकारनिमें संस्तर नाभा छब्बीसमां प्रधिकार सात गाथानिकरि ' 
समाप्त किया। भ्रव निर्यापक नासा सत्ताईसमां श्रधिकार बीयालोस गाथानिकरि कहे हैं । गाध:-- 
पियधम्सा दढधम्सा संवेगावज्जभीरुणों धीरा। 
छन्दण्ह्‌ पच्चइया पच्चक्‍्खारणाम्मि य विदण्टू ।(६५२॥। 
कप्पाकप्पे कूसला समाधिकररुज्जदा सुदरहस्सा । 
गीदत्या भयवंता श्रडदालोसं तु णिज्जवया ॥६५३॥। 


रध७ 






2 4 4 ५७ अधक 4, अ5» ७ «0 8, 20५ 50 था. आफ ०७ 


श्द्र 


ड़ 


ककत बा जे सम बह आग पक 


$़ 
। 
॥ 
६ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
|] 
है 
है 
॥ 
है 
॥ 


इ 
॥ 
$ 
|| 
| 
॥ 
| 
॥ 

4 

॥ 
। 

| 


अ्रथ- -क्षपककी वयावृत्य करनेमें उद्यमी जे निर्यापक तिनके गुर कहे हैं। जिनक्‌ धर्म प्रिय होय, जाते सम्य- 
क्वारित्र है सो धं है। जिनक' धमंही प्रिय नहीं होयगा सो क्षपककी धर्ममें हृढ रुचि कंसे करावे ? । बहुरि हंढधर्मा 
कहिये धर्ममें स्थिर होय, जे चारित्रमें हृह नहीं होय, ते क्षपकका संयम बिगाड़ दे । जिनका परिणाम पंचपरिथतंनरूप 
संसारका चितवनकरि संसारपरिभ्रमणते भयवान्‌ होय | बहुरि परीषहके सहनेमें समर्थ ताते धीर होय, जातें परीषह 
सहनेमें प्रसमर्थ होय, ते संपमका निवर्हि करनेमें समर्थ नहीं होय हैं। बहुरि क्षपकके कहे विनाही श्रंगको चेष्टाकरि 
ताका प्रभिप्रायक जाननेमें समर्थ होय । बहुरि जे प्रतीतिके होय, वेवनिकृत उपसर्गादिकनिते भी जिनका परिरणाम 
चलायमान नहीं होय । बहुरि प्रत्याख्यान जो त्यागका मार्ग, ताका क्रमने जाननेबाला होथ । बहुरि इस वेशमें इस काल 
में या योग्य हे या अभ्रयोग्य है ऐसे भोजन पान गसन प्रागसनत इत्यादिकनिमें योग्य श्रयोग्यके जाननेबाले होय । बहुरि 
क्षपकके चित्तकी समाधानी करनेमें उद्यमी होय । बहुरि श्रवरा किये हैं प्रायश्चित्तग्रन्थ जिनने, ऐसे होय । बहुरि भ्रनेकांत 
रूप जिनेन्द्रका ग्रागम गुरुनिके प्रसादत श्राच्छीतरह प्रनुभव करि आत्मतत्त्यपरतत्त्वके जाननेवाले होय । बहुरि ग्रापका 
ग्रर परका उद्धार करनेमें समर्थ होय । ऐसे श्रडतालीस मुनि निर्यापकगुणके धारक क्षपकके उपकारमें सावधान होय हैं । 
प्रव ग्रढतालीसमुनि कंसे कंसे उपकार करे, सो कहे हैं। गाथा-- 


ग्रामासशपरि सासणचंक मम रत सय रा रिगसोी दरगे ठारग । 
उन्वत्तरापरियत्तरापसा ? एा उ टरादीसु ॥६५४॥। 
संजदकमेरा खबपसस्‍्स देहकिरि यासु रिगच्चम।उत्ता । 

चदुरो समाधिकामा श्रोलग्गंता पडिचरन्ति ॥६५४५॥ 


ग्रथं--शरी रका एकदेशका स्पशंन, ताहि गब्रामशंन कहिये । बहुरि समस्तशरीरका हस्तकरिके स्पशंन, सो परि- 
मर्शन कहिये । ऐदी ऊठो गमन, ताहि चंक्रमणा कहिये | बहुरि शयन कहिये सोवना--श्रर निषद्या कहिये बेठना । भ्रर 
स्थान फहिये खडा रहना । प्र उद्बतंन कहिये कलोटे लेनां | परिवर्तन कहिये पलटना।। श्रर प्रसारण कहिये हस्तपादा- 


दिकका पसारना । श्रर श्राकु चन कहिये समेटनता । इत्यादिक क्षपकका वेहकी क्रिया, तिनविे 'जेसे संयम नहीं बिनसे 
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भगव, 
शारा. 


भक्तिसहित, विनयसहित क्षपकका वेहकी सेवा, तामें निरन्तर सावधान रहे हैं । स्पर्शन करे हैं, दावे हैं, उठावना, बेठाबना, 






का कडग्ग्क््फ जय. - ॑ क|> के पान सम सभा आयात सके कमा आन बाकुढ माका जक पाम यूके सी गत के. 


| तंसे' संयमका क्रमकरिके नित्यही उद्यमयुक्त श्रर क्षपकके समाधान करनेके इच्छुक ऐसे च्यार मुनि उपासना जो सेवा 


' प्र ध्रथरहित नहीं कहै, ग्रथ लियां होय सो कहै । श्र अपुनरुक्त कहै, कह्मा हुवाक हो बारंबार नहीं कहे । श्रर स्नेहरूप 





ताहि करता प्रतिचारक कहिये टहल करनेवाले होय है । भावार्थ--अडतालीस निर्यापक कहे, तिनिमें च्यारि घुनि तो 


खडा करना, हस्तपादादिक समेटना, प्रसारना इत्पादिक अनेक देहको सेवा तामें 'संयम नहीं बिगड़े तेसे' सावधान रहे 22 


हैं। गाथा-- 
भत्तित्यिराजजराववकंदप्पत्थराडराट्टियक हा ग्रो । 
बज्जिता विकहाझो अ्रज्ञप्पविराधशकरोश्रो ॥६५६।॥। 
ग्रखलिदममिडिदमसव्वाइट्रमरपच्च मविलंविदममंद । 
फंतर्मामच्छामेलिद मरात्थही रं प्रपुणरुत्त ॥६५७॥ 
रिद्ध मधुरं हिदयंगम च पल्हादरिज्ज पत्थं च । 
चत्तारि जणा धम्मं कहन्ति रिगच्चं विचित्तकहा ॥६४५८॥। 


ग्रथं-- बहुरि उ्यारि मुनि धर्मकेथा कहनेके भ्रधिकारमें प्रवर्ते हैँ। कंसे प्रवरतें--सो कहे हैं। भोजनकथा, तथा स्त्री 
कथा, तथा राजकथा, तथा देशकथा, तथा रागको उत्कटताते हास्यते मिल्या जो भ्रप्रशस्त बचनका प्रयोग सो कंदर्प कथा, 
तथा धनोपाजेन करने सम्बन्धी भ्रयंकया, तथा नटनिकों कथा, तथा नतंककोनिकी कथा इत्यादिक ऐसो ये श्रध्यात्म जो 
प्रात्मानुभव ताके विराधना करनेवाली विकथा हैं, तिनक्‌ त्यागिकरिके, भ्रर धीर बोर च्यारि मुनि क्षपकक नानाप्रकार 
कथा कहै, सो कंसे कहे हैं-जो कहे सो श्रस्खलित कहै, 'अ्रशुद्धशब्दका उच्चारण सो शब्दस्ललन है, प्रर विपरोत भ्रथंका निरू- 
पर सो प्र्थस्खलन है' | सो जो कथा कहै, सो शब्द श्र्थकी विपरीतताकरि रहित कहै । बहुरि जो कहै सो दोय तोनवार 
नहों कहै । बहुरि प्रत्यक्ष श्रनुमानादिकरि जामें बाधा नहों श्रावे तेसे कहै । श्र श्रतिउच्चस्वरकरि नहों कहे | भ्रतिविज्वम्य 
करताहू नहों कहै । भ्रर भ्रतिमन्दहू नहीं है। कर्शंनिक्‌ मनोहर जंसे होय तेसे कहे । सिथ्यात्वका सिलापरहित कहै । 


| कहै धर सिध्ट कहे । झर हृदयमें प्रवेश करिजाय ऐसा कहे । सुख वेनेवाला होय सो कहे । भ्रर परियाककालमें पथ्य होंथ 
ऐसा कहै । ऐसे नित्यहों धर्मरूप नानाप्रकार कथा कहै--कंसो कथा कहै सो कहे हैं। गाया--- 


खबयस्स कहेदव्या दु सा कहा जं सुरिित्त सो खब्मो । 
जहिदविसोत्तिगशावं गच्छदि संवेगरिणव्वेगं ॥॥६४५ दै।। 


धर्थ---क्षपकक्‌' सो कथा कहनेयोग्य है, जिस कथाक श्रवरा करिके प्रशुभपरिरणामनिक' त्यागकरिके संसारतें 
भयक' प्राप्त होय भर देहभोगनितें वेराग्यक्‌' प्राप्त होय | गाथा-- 


शझाक्खेवरगी य संवेगरणी य रिव्वेयएी से खबयस्स । 
पावोग्गा होंति कहा रा कहा विक्खेवरणी जोग्गा ॥|६६०॥ 
भ्रथं--प्राक्षेपिली कथा, संवेजनी कथा, निर्येविनी कथा, ये तोन कथा क्षपकके श्रवरायोग्य हैं । भ्रर विक्षेपिरी 
कथा समाधिसरराके प्रवसरसें श्रवर/ करनेयोग्य नहीं है । प्रब इन च्यारि कथानिका स्वरूप कहे हैं। गाथा--- 
ग्रक्खेवणी कहा सा विज्जाचरणमृबदिस्सदे जत्थ । 
ससभयपरसमयगदा कथा दु्‌ विक्छेवरणी राम ॥६६१॥। 
संवेयरणी पुरा कहा रशारावरिसं तववीरिय इढ्ढिगदा । 
रखिव्वेयणी पुण कहा शरीरभोगे भवोघें य ॥६६२॥ 





भ्र्थ --जामें मतिज्ञानादिकनिका तथा सामायिकादिक चारित्रका स्वरूप वर्शान किया होय सो प्राक्षेपिरणी कथा है 
॥१॥। शझर जामें स्वमतपरमतका ग्राश्रय करि वस्तुका निर्णय किया सो विक्षेपिणों कथा है। सर्वथा नित्यहो वस्तु है, सर्वथा 
क्षरिकही हे, एकही है, तथा श्रनेकही है, श्रथवा सत्‌ ही है वा असत्‌ हो है, तथा विज्ञानमात्रहों है, वा शुन्यहों है, इत्पादिक 
परसमयक्‌ पृरवंपक्षकरिके प्रर प्रत्यक्ष श्रनुमान प्र श्रागम इनिकरि सर्वथ्रकांतपक्षपें दोध विरोध दिखायकरिक 'कथयंचि- 
दूनित्य, क्ंचिदनित्य, कथंचिदेक, कथ्थंचिदनेक, कथ॑चित्सतू, कर्थंचिदसत्‌” इत्यादिक भ्रनेकांतरूप स्वससयको प्ररूपणा जामें 





भगव, 
धारा: 





होय सो विक्षेपिणी कथा है ।। २ ॥। ज्ञान चारित्र तप वीय॑ भावना इनिकरि उपजी शक्तिकों संपदा, ताका निरुपण 
जामें होय, सो संवेजनी कथा है ।।३।। बहुरि संसार, शरीर अर भोग इनिमें विरक्तता करायनेवालो निर्वेदिनी कथा है । 
संसारपरि भ्रमणारूप तामें जन्मना प्र मरना ऐसे त्रसस्थावरपोनिरें जन्ममरस्ण करते ग्रनन्तानन्तकाल व्यतीत भये । ग्रर 
शरोर महा भ्रशुचि, रसादिकसप्तधातुमय मलमृत्रादविकका भरदा हुवा, माताका रुधिर पिताका वोीय॑ंते उपज्या, महादुरंन्ध, 
श्रशुचि श्राहदरकरि वधित हुवा, श्रशुचिस्थानते निकल्या, महामलिन, क्षुधातृष।दिकमहाध्याधिसंयुक्त, रोगनका स्थान, 


पोषतां पोषतां नष्ट होजाय, महाकृतध्न ऐसा शरीर ज्ञानीनिके राग करने योग्य नहीं । श्रर भोगतृष्णाके बधावनहारे, 


दुर्गतिक्‌ प्राप्त करनेवाले, श्रतृप्तिताके कारण, महादुःखरूप इनमें राग करना नरकतिय॑ंचमें परिभ्रमणका कारण ताते 
प्रात्महितके इच्छुकनिक्‌ भोगनिका त्याग करि परमवीतरागताक्‌ प्राप्त होना श्रेष्ठ है। ऐसे संसारदेहुभोगनिका सत्याय 


! स्वरूप दिखाय ब्रात्माक परमवोतरागरूप करनेवाली निर्येविनी कथा है ॥४।॥। तातें समाधिमररणके श्रवस रमें विक्षेपिणी 


कथाविना तीन कथा करे । अर जो विक्षेपिरी कथा करे, तो कहा दोष आवे, सो कहे हैं। गाथा-- 
विक्खेवरोी अ्ररणुरदस्स श्राउग जदि ह॒वेज्ज पक्खोरां । 
होज्ज प्रसमाधिमरणं श्रप्पागमियस्स खवगस्स ॥६६३॥। 


ग्रथं--जों विक्षेपिणी कथार्म अ्नुरागोी क्षपकका आयु पुर्णा होजाय, तो श्रल्प श्रागमका धारक जो क्षपक, ताके । 


प्रसावधानताकरि समाधिमरण बिगडि पझ्रसमाधिमरण होय है । श्रव कोऊ या जानेगा, जो, अ्रत्पश्रुतज्ानका धारकक्‌ तो 


विक्षेपिणी कथा योग्य नहों, परन्तु बहुअुतके घारकक' तो योग्य होयगी । ताते कहे हैं-बहुशुत श्रागभके जाननेवालेक' 


भी मरझका भअ्रवसरमें विक्षेपिशोी कथा भ्रयोग्य है । 
झागभमाहृष्पगश्नो विकहा विक्खेबरणी श्रपाउग्गा । 
प्रब्भुज्जवम्मि मररणोे तस्स वि एदं भरायदरां ॥॥६६४॥। 


श्र्थ--आागमके माहात्म्यक्‌ प्राप्त हुवा ऐसा जो बहुश्॒ुती साधु ताहुकू मरण निकट श्रावता विक्षेपिशी कथा 
भ्रत्यन्त भ्रयुक्त है । जातें विज्ञेषिणी कथा रत्नत्रयधारकका धनायतन है-मरखकालमें भ्राधारयोत्य नहों है। गाथा-- 
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भ्रव्भुज्जदंस मररो संयारत्थस्स चरमवेलाए। 
तिविहं पि कहन्ति कहूं तिदंडपरिमोडया तम्हा ॥६६५॥ 
ग्रथं-- मरण निकट होता संता संस्तरमें तिप्ठता जो क्षषक ताक श्रन्तकासमें संवेजिमी, नियेंदिनी, भ्राक्षेपिणी ये 
तीनप्रकारकी कथा भ्शुभमनवचनकायत छुडावनेवालोी हो कहै। भावार्थ--क्षपकक्‌ं ऐसी कथा कहै, जाक सुनतेही भ्रशुभ 
मनवचनकायकी प्रवृत्ति छुटि शुद्धप्रवृत्तिमें लोन होजाय । गाथा-- 
जुत्तस्स तवधुराए श्रब्भुज्जदमर णवेर पोसंमि-। 
तह ते कहेन्ति धीरा जह सो आ्राराहश्रो होदि ॥॥६६६।। 
प्रथं--समीप जो मररारूप बांस ताका मस्तकवि्षं तपका भारकरि युक्त जो क्षपक, ताक' निर्यापक ध्यार मुनि 
महा धोर बीर ऐसे कथा कहै 'जंसे ताकू श्रवरण करि झाराधनामें लोन होजाय' । गाथा-- 
चत्तारि जणा भत्त उवकप्पेन्ति अगिलाए पाप्रोग्गं । 
छन्दियमवगवदोसं श्रमाहरणों लद्धिसंपण्रणा ॥६६७॥। 
भ्रथं-- लब्धिकरि संयुक्त, श्रर मायाचार रहित ऐसे च्यारि मुनि ग्लानिरहित क्षपकके इष्ट तथा क्षपकके योग्य तथा 
उद्गमाविकदोषरहित भोजनक्‌' कल्पना करे । 
चत्तारि जरा पाणायमुवकप्पन्ति धगिलाए पाश्रोग्गं । 
छन्दियमवगददोसं श्रमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥६६८॥। 


कक ...2.....................8....0............8....2....2....0..... 2... 2.8 28 जन्म ्दमनमदि 


भ्रथं--- लब्धिकरि संयुक्त श्र मायाचाररहित ऐसे च्यारि मुनि क्षपकके इृष्ट उद्गमाविदोषरहित प्रर योग्य ऐसा 


पानक जो पोवने योग्य ताहि ग्लानिरहित उपकल्पना करे । गाथा-- 
चत्तारि जरणा रकक्‍्खन्ति दवियमुवकप्पियं तय॑ तेहि । 
ग्रगिलाए श्रप्पमत्ता खवयस्स समाधिमिच्छन्ति ॥ ६4 द|।। 


ते डर 





भगव. 
हारा. 
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अर्थ--बहुरि च्यारि मुनिनिकरि उपकल्पित किया जो द्रव्य, जो आहारपान ताहि च्यारि मुनि प्रमादरहित हुवा 
संता ग्लानिरहित रक्षा करे। श्रर क्षपकके समाधिमरसाको इच्छा करे । अब इहां कोऊ प्रश्न करे, जो उ्थारि मुनि 
श्राह्यरक' कंसे कल्पना करे ? अर पानक कंसे कल्पना करे ? अर उपकल्पना किये जे भोजनपान तिनको रक्षा कैसे करे? 
सो विस्तारसहित कह्या चाहिये | भ्रर उपकल्पना शब्द तीन गाथानिमें कह्या, ताका स्पष्टार्थ कहा ? सोहु लिख्या चाहिये। 
ताका उत्तर-जो, ए कथन इस ग्रन्थमें संक्षेपकरि इतनाही लिख्या है, विशेष लिख्या नहों, ग्रर श्रन्यप्रन्थनित हमारे जानिये 
में ग्राया नहीं--प्रवार हमारे जाननेमें श्रीवट्रके रस्वासिकृत मुलाचार ग्रन्थ तथा श्रीवी रनन्दिसिद्धान्त चक्रीकरि प्ररूप्या जो 
श्राचारसारपग्रन्थ तथा श्रोसकलकी तिकृत मूलाचारप्रदीपक ग्रन्थ तथा श्रीचामुण्डरायकृत चारित्रसा रग्रन्थ, ये मुनीश्वरनिके 
ग्राचारके प्रधानग्रन्थ हैं, तिनमें ऐसा विशेष लिख्या नहीं, सामान्य श्रडतालोस मुनि वंयावृत्त्य करनेके श्रधिकारी लिख्या 
है । सो विशेष भगवानका परमागमका हुकसविना लिख्या जाय नहों । अर इस ग्रन्थकी टीका करनेवाला उपकल्पयन्ति 
का प्रानयन्ति ऐसा श्रर्थ लिख्या है, सो प्रमारारूप नहीं | श्रर कछु विशेष लिख्या नहीं । प्र कोऊ या कहै, जो ग्राहार 
ले श्रावते होयगे तो या रचना भ्रागमस्‌ मिले नहीं । मुनोश्वर भ्रयाचिकवृत्तिका धारक, जिनके बस्त्र नहीं, पात्र नहीं, वे 
भोजन कंसे याचना करे ? श्रर कोन पात्रमें मार्गमें कंसे ल्यावे ? सो संभव नहिं, परमागमस्‌ सिले नहीं, भोजन ल्यावना 
राखना बने नहों । जो भोजन ल्यावना होय, तो छियालीस दोष टले नहीं । ताते जेसे भगवान्‌ सर्वज्ञ देख्या है, सो प्रमाण 
है। जो गाथामें भ्रक्षर छा तिनका श्र्थ तो हमारा ज्ञानमें ग्राया, तेता लिखि दिया । अरब घिशेष बहुज्ञानी होय, सो पर- 
मागसके भ्रनुकूल समक्कि निश्चय करो । श्रागमका हुकमविना सिवाय हम लिलनेमें समर्थ नहों । इस ग्रन्थमें संक्षेप कथन 
होथ, भ्रर प्रन्यग्रन्थनिर्भें विशेष जाननेसें ग्रावता तो इहां लिखि देते । अब प्रन्य निर्यापक कहा करे ? सो हैं। गाथा-- 

काइयम।दो सव्यं चत्तारि पदिटुवन्ति खबयस्स । 


पडिलेहन्ति य उवधोकाले सेज्जुवधिसंयार ।।६७०॥। 


प्रथं--च्यारि मुनि क्षपषकका कायिकादिक जे सर्व मलमृत्र तिनक्‌ प्रासुकमभूमिमें क्षेपणा करे है। प्रर प्रभातकाल . 


में तथा दिन भ्रस्त होनेका कालमें वसतिका उपकरराण तथा संस्तर शोधन करे हैं। गाथा-- 
खवयस्स घरदुवारं सारक्खन्ति जणा चत्तारि। 
चत्तारि समोसर रादुवारं रक्खन्ति जदरशाएं ॥॥२७१॥ 
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प्रयं--च्यारि सुनि क्षषकको वसतिकाका हारकी रक्षा करे हैं। ऊो अ्रस्यमनोजन तथा दुबु दिजन क्षपकके परि- 
: शामनिमें क्षोभ करनेक क्षपकके निकट नहीं जायसके, बाहिरही महान्‌ भिष्टवचन धर्मोपदेशादिककरि स्तस्भन करि ले, ' 
झर शान्त परिश्णाभ कर दे, धर ग्राराधनामररामें भक्ति उपजाय दे, ऐसे तिष्ठे हैं । बहुरि ख्यारि मुनि सभाका द्वारकी 
। घत्नकरिके रक्षा करे हैं, सभास्थानमें तिष्ठे हैं प्राराधनामररणा सुनिकरि झाये हुये, भ्रनेक लोकनिते धंकथा करि ले 
हैं । गाधा-- 
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जिदरिद्दा तल्लिच्छा रादो जग्गन्ति तह य चत्तारि । 
चत्तारि गवेसन्ति खु खेत्तो देसप्पवत्तोश्रो ॥६७२॥ 
प्रथं--जीती है निद्रा जिनने प्र निद्रा जोतनेके इच्छुक ऐसे च्यारि मुनि रात्रिविध जागृत रहे हैं। बहुरि च्यारि 
भुनि क्षेत्रमें तथा तिसदेशमें क्षेमकुशलरूप प्रवृत्तिक परीक्षा करे हैं, भ्रवलोकन करे हैं, जो, झाराधनामें विध्न नहीं हो 
सके । गाथा--- 
वाहि ध्रसहवर्श्यं कहन्ति चउरो चद॒व्विधकहाशो । 
ससमयपरसमणबिद्‌ परिसाए सा समोसदाए ख ॥६७३॥ 
भ्रथं--बहुरि क्षपकका आवासते बाहिर जा स्थानते क्षपकके कर्रानिमें शब्द नहीं ध्रावे तितने दूरि स्थानमें तिष्ठते 
झर स्वमत ग्रर परमतके जाननेवाले सभाविष भ्रावते जे श्रनेक लोक तिनक्‌ श्राक्षेपिरपों, विक्षेपिरी, संवेजनी, निर्येजनो 
छ्यारप्रकार धर्मकथा कहे हैं, भ्रर क्षपषकके निकट पहुँचने नहीं दे हैं । जातें ग्रनेक कषायसहित जोब क्षपकके निकट श्रयोग्य 
बचन, प्रयोग्यकथा, वथा बकवाद करि क्षपकका परिशाम मरशाकालमें बिगाड़ दे, तातें स्वमत-परमतके जाननेवाले बचन 
कलासहित च्यारि ज्ञानो मुनि भ्रनेक आवते मनुष्यनिक्‌ धर्मकथाकरि संतुष्ट करे हैं। गाथा--- 
वादी चत्तारि जरा सोहाणुग तह अ्रणंयसत्थविद्‌ । 
धम्मकहुयारण रक्‍्खाहेदु विहरन्ति परिसाए ॥६७४॥। 
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प्रथं--बहुरि सिहूसमान निर्भय भर भ्नेक स्वमतपरमतके शास्त्रनिके जाननेवाले, बादविद्या करनेवाले, व्यारि 


मुनि धर्मकथा करनेवाले मुनीश्बरनिको रक्षाके प्रथि सभाविषे प्रवतंन करे हैं। जिनका सहायकरि कोऊ एकांतोी धर्मकषा 
का छेद तथा संशयादिक नहीं उपजाय सके । गाथा--- 


एवं महाणुभावा पर्गाहिदाएं समाधिजद गाए 
त॑ सिज्जर्वान्ति खबयं ग्रडयालो सं हि रिज्जवया ॥६७५।॥ 


अर्थ--ऐसे ख्यारि मुनि तो क्षपकक्‌' उठावना, बेठावना, सुबावना, हस्तपादादिक समेटना, प्रसारना जेसे संयमसें 
दोष नहीं लागे तेसे शरोरकी सेवाके प्रधिकारी रहे हैं । यद्यपि ग्रापका सामर्थ्य होय, तदितक आपका झ्रापही उठना, 
बैठना, फिरना, सर्व कार्य करे हैं, भ्रन्यते नहों करावे हैं, तथापि जो ग्रशक्त होजाय, तो श्रन्य उ्यारि मुनिनके शरीरकी 
टहल करनेका भ्रधिकार है । 


बहुरि च्यारि मुनिनके धरंश्रवर करावनेका श्रधिकार है। बहुरि च्यारि पुनि श्राचारांगमें जसे भगवान्‌ भाजा 
करो है तंसे क्षपषकके भोजनके भ्रधिकारी हैं । भ्र च्यारि मुनि पानके भ्रधिकारो हैं। च्यारि मुनि रक्षाके अधिकारी हैं । 
स्यारि मुनि शरीरके मल दूरि करने के अधिकारी हैं । च्यारि मुनि क्षषककी वसतिकाके द्वारके प्रधिकारो हैं, जो प्रनेक 
लोक क्षपकके परिखामनिमें क्षोम न करिसके । च्यारि मुनि श्रनेक लोक ग्राराधनामरशा सुनिकरि शभ्रावे, तिनके संबोधन 
में सावधान हुये सभामें तिष्ठे हैं । च्यारि मुनि राज्रिक्‌ जागते तिष्ठे हैं । उ्यारि मुनि देशको प्रवृत्ति देखनेके ग्रधिकारी 
हैं । च्यारि मुनि बाहिरही श्राये गयेते कथा करि लेनेके प्रधिकारी हैं । च्यारि मुनि बादके भ्रधिकारी हैं । ऐसे महान है 
प्रभाव जिनिका ऐसे भ्रठतालीस निर्यापक मुनि ते यत्नकरिके प्रहुएा करी जो समाधि ताकरिके क्षपकक्‌ संसारके पार करे 
हैं। येते गुशनिस॒हित निर्यापक अ्डतालीस वर्शन किये, तिनका नियमहों नहीं जानना । भरप्त ऐरावत क्षेत्रमें कालको 
विचित्रतातं जेसा ग्रवसरमें जेंसी विधि मिलि जाय, जितने गुरानिके धारक होय, वा जितने होय, तितनेहो ग्रहरण करने । 
। पंखमकाल में सांचा श्रद्धानो सुन्दर आचारके धारी धर्मानुरागीनिका संग मिलि जाय, सोहो अतिश्रेष्ठ है। इस विधम- 
. कलिकासमें धमनिरागो श्रद्धानों भ्रतिदुलंभ हैं ताते दोय, च्यारि जितने सिलिजाय, तितने धमतुराग्यांका संगकरि धर्म- 
प्यानसहित मसतारहित परमात्मस्वरूपस्‌ू मन लगाय समाधिमरण करना श्रेष्ठ है। सोही कहे हैं । गाथा-- 





र€भ५्‌ 
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जो जारिसश्रों कालो भरदेरवरदेस होइ वासेसु | 
ते तारिसया तबिया चोटह्ालोसं पि रिगज्जक्या ।१६७६॥ 
एवं चदुरो चदुरो परिहावेदव्बगा य जदराएं | 
कालम्मि संकिलिटू मि जाव चत्तारि साधेन्ति ॥६७७॥ 
प्रथं--- भरत ऐरावत क्षेत्रनिविषे जो जेधा काल होय ता कालमें तेसे कालके श्रनुसार जघन्यगुणनिके धारक जिस 
ग्रवसरमाफिक जिनमें गुरानिको कमी नहों ऐसे चोबालोसही निर्यापक होय | तथा चालोस, छत्तीस, बत्तीस ऐसे, या 
संक्लेशरूप कासमें घटतें घटतें च्यारि मुनोश्वरताई समाधिमरणश करावनेवाले निर्यापक मुनि होय हैं । चतुर्थकालकेसे 
द्रादशांगके धारक तथा श्राचारवानादिक ग्रनेक गुशनिके धारक कहां प्राप्त होय ? तातें जिनके श्रद्धानज्ञान हृढ होय, 
पापाचारसू्‌' भयभीत होय, घर्मानुरागी होय, ते निर्यापक ग्रहरण करने । उत्कृष्ट तो श्रठतालीस कहे, मध्यम चवांलोसक्‌ 
प्रादि लेय क््यारि मुनोश्वरनितांई कहे । भ्रब जघन्यका नियम कहे हे । गाथा-- 
रिएज्जावया य दोष्शि बि होंति जहण्णेरा काल-संसयरा । 
एवको रिज्जावयग्रो ण होइ कइया वि जिएसुत्ते ।६७५। 
श्र्थं“- कालका श्राश्रय कहिये प्रभाव ताते जघन्य दोयहो निर्यापक होय हैं। जिनसुत्रमें एक निर्यापक कदाचित्‌ 
नहीं होय है । याहीका पाठान्तर कहे हैं। गाथा-- 
कालारखुसारिरों दो भरहेरावदभवा जहण्णेरण । 
रिपज्जावया य जइणो घेतव्वा गुणशमह॒ल्ला दु ॥६९७६। 
प्रथं--कालके अझ्ननुसार भरत ऐरावतर्में उपजे दोयही निर्यापक मुनि महान्‌ गुणनिके धारक जधन्मकरि ग्रहरणा 
करनेयोग्य हैं । एक निर्यापक होय, तो कहा दोष श्रावे सो कहे हैं। गाथा-- 
एगो जइ रिज्जवश्रो अप्पा चत्तो परोपवयरां च । 


वसरामसमाधिमरणं उड्डाहो दुग्गदी चावि ॥६८०॥। 





धारा. 
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भ्र्थ--जो एक निर्यापक क्षपककी वेयाव॒त्य करनेवाला होय, तो ग्रापका त्याग होय नाश होय, तथा पर थ्रो 
क्षपषक ताका नाश होय, तथा घर्मंका नाश होय, तथा व्यसन जो दुःख ताकी प्राप्ति होय, तथा झसमाधिमरण होय, तथा 


धर्मका भ्रपयश होय, श्रर दुर्गति होय ! ताते एक सुनि समाधिमररमें वेयावत्य करनेमें नहों ग्रहण किया है । भ्रब एक 
मुनि निर्यापक होवे तो दोष कहे, ते कंसे होय, सो कहे हैं। गाथा-- 


खवगप डिजग्गरगाए भिक्‍्खर्गढ़णादिमकुणमारोर । 
श्रप्पा चत्तो तव्विवरीदों खबगो हवदि चत्तो ॥६८१॥ 


प्रथं--जो एक निर्यापक होय तब क्षपकका कार्य जो वेयाव॒त्य टहुल, तामें उद्यमो होता संता, भ्रापका भिक्षा नहों 
ग्रहण करनेते, तथा निद्रा नहीं लेनेते, तथा कायमलका नहों निराकरणतें, निर्याषकके बडी पोडा होय है । जाते सस्तरमें 


तिष्ठता साष्ठुकी सेवा करे तदि भ्रापके भोजनके श्र जाना तथा निद्रा लेना तथा मलसोचन करना इत्यादिक का नहीं 


संभवे, तदि झ्रापका त्याग नाशहों हुवा । श्रर जो क्षपकक्‌ एकला छोडि जो भिक्षाक्‌' जाय तथा निद्रा लेबे वा मलमोचन 
करे तो क्षपकका नाश होय है । क्षोणशरीर भरराक्रे सन्‍्मुख जो क्षपक ताका वेयावृत्यविना त्यागही होय है । गाथा-- 


खवयस्स श्रप्परणो वा चाए चत्तो हु होइ जइृधम्मों । 
राणस्स य वच्छेदो पवयराचाझ्रो कश्रो होदि ॥६८२॥। 


प्रथं---बहुरि कोऊ या कहे, क्षपककी रक्षाके भ्रथि भ्रापका त्याग करना तथा प्रात्मरक्षाके श्रथि क्षपकका त्याग 
करनेमें कहा दोष ? तो क्षपकका त्याग होता वा भझ्लापका त्याग होता यतोका धर्मका त्याग होय हे । जातें देहका भ्राधारतें 
मुनिका धर्म पालिये है भ्रर भ्रकालमें संक्लेशत देह त्याग्या तब देहके श्राघार घर्मं छा ताका त्याग भया। भ्रर आगाने 
ज्ञानका विच्छेद भया भर क्षपककोी लेरही निर्यापक मरधा ! तदि ज्ञानका उपदेश कौन करे ? झर ज्ञानका उपदेश गया 
तदि प्रवचन जो भागम ताका नाश होय है | भ्रर क्षपकक्‌ त्याग्या जब क्षपकके सररा बिगड़ि दुर्गति होय तथा धमंका 
नाश होय । तातें दोऊका त्यागमें बडा दोष हे । भव एक मुनि वेयाय॒त्य करनेवाला होय तो क्षपकके व्यसन जो दुःख होय 


है, ताहि कहे हैं। गाया--- 
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चायम्मि कौरमारो वसर् खवयस्स भ्रप्परणों चावि। 

खबयस्स श्रप्पणो वा चायम्मि ह॒वेज्ज श्रसम!धि ॥६८३॥ 
प्रथं--जो निर्यापक क्षपकक' छोडि झ्राहारक्‌ जाय, वा निद्रा लेवे तो क्षपकके दूसराबिना दुःख होथ, धर जो 
प्राहारादिक नहीं करे तो श्रापके दुःख वा नाश होय । श्र जो क्षपकका त्याग करे, तो क्षपकके धर्मोपदेशविना ग्रसमाधि- 


मररप होय, भ्रर आप भोजनादिक नहीं करे तो भोजनविना संक्‍्लेशतें प्रापके श्रसमाधिमरण होय॥ श्रव उद्लाहदोषक' 
कहे है । गाया--- 


श्श्द 





धारा. 





सेवेज्ज वा श्रकप्पं कुज्जा वा जायशाइ उड्डाहूं । 
तण्हाछुधादिभगर्गो खबझ्ों सुण्णास्मि सिज्जवए॥६८४।॥। 
झर्य- -जो निर्यापक एकला होय, श्रर भोजनादिकक्‌ जाय, तदि निर्यापकरहित क्षपक क्षुधातृबादिक वेदनाकरिके 
भरन हुवा पश्रयोग्यवस्तुका सेवन करे वा याचनादिक करे, तो धमंका बडा श्रपयश होय । श्रब निर्यापकरहितके दुर्गति होय 
ऐसा दोष कहे हैं। गाथा-- 
इसमाधिणा व काल॑ करिज्ज सो सुण्रगम्मि रिज्जवगे। 
गच्छेज्ज तबो खबदश्गों दुग्गदिमसमाधिकर रोरा ॥५८५।। 
श्र्थ--निर्यापकरहित मुनि, ताका कदाचित्‌ वेदनादिक करिके परिस्याभ बिगड़ि जाय, तदि कोन स्थम्भन करे ? 
तदि क्षपकका ब्रसमाधिमररणते दुर्गति होय । यात॑ एकनियपिकका निषेध है। भ्रर लौकिकजनामें भी देखिये है--मांदगी- 
सहित पुरुषकी एकसू्‌ टहल नहीं बरिग सके है, ताते ढ़ोय निर्यापकसू घाटि नहीं होय है । 
सललेहरां सुरिणत्ता जुत्ताचारेश रिज्जवेज्जंतं । 
सब्वेहि वि गंतव्वं जदीहि इदरत्थ भयरिणज्जं ॥६८६।॥ 
भ्र्थ---योग्य आचरणका धारक आचायंकरि कराई जो सल्लेखना, ताहि सुनिकरि संपूर्ण मुनीश्वरांने क्षपकके 
निकट जावना योग्य है। भ्रर भन्दचारित्रका धारक आचायंकरि कराई सललेखना सुनिकरि मुनीश्वर क्षपकके निकट 
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आय वा नहों जाय, जानेका नियम नहीं । अर योग्य प्राचरराका घारकनिकरि कराई सललेखनाके धारक क्षपकके निकट । 
जावना उचित हो है । बहुरि भ्राराधनाके धारकनिका भक्तिपूर्वकदर्शन प्रात्माके ग्राराघनाका काररा है । गाथा-- 
सल्लेहरणाए मूल जो वच्चइ तिव्वभत्तिरायेण । 
भोत्तण य देबसुहं सो पावइ उत्तमं ठारं ॥६८७॥। 
श्रथं--जो साधु या आवक तीत्रभक्तिका रागकरिके सलल्‍लेखना करने वाले के चररशारविदाके निकट गमन करे है, 
सो देवनिका सुख भोगिकरिके भ्रर उत्तम स्थान जो निर्वाण्ण, ताहि प्राप्त होय है । गाथा-- 
एग्स्सि भवरगहरते समाधिमरणेश जो सदा जोवो । 
खा हु सो हिंडदि बहुसो सत्तद्गुभव पसमोत्तरण ॥६८८॥ 
ग्रथं--जो जोव एक भवसें समाधिमरराकरि मरे है, सो जीव सात श्राठ भवने छोडि बहुत संसारपरि भ्रमरा नहीं 
करे है। भावा्थ--एकवारफ्ू समाधिमरण हो जाय तो सात झ्राठ भवसिवाय संसारअ्रमरा नहों करे है। गाथा-- 
सोदृण उत्तमहुस्स साधरणां तिव्वभत्तिसंजुत्तो । 
जदि रपोंवयादि का उत्तमटुमररणम्सि स भत्ती ॥॥६८४८॥ 
प्रथं--जो उत्तमा्थंका साधन जो समाधिमरण ताहि श्रवर करिके श्रर तो भक्तिसयुक्त हुओो सन्‍तो समाधि- 
मरण करने वालेके निकट नहीं जाय, ताके उत्तमार्थभररामें काहेकी भक्ति ? कुछ भी नहीं । माथधा-- 
जस्स पुर उत्तमट्रुमभरराम्मि भत्तो शा विज्जदे तस्स । 
किह उत्तमटुमररां संपज्जदि मरस्पकालस्मि ॥६४०॥। 
भ्रथं-जाके उत्तमाथथंभररणामें मक्ति नहों होइ, ताके मरणकालमें उत्तमार्भभरख कंसे प्राप्त होय ? नहीं प्राप्त 


होय है । गाथा-- 


भगव. 
धारा. 
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सहवदोरां पास झल्लियदु भ्रसंव॒डार दादव्वं । 
तेसि भ्रसंवुडगिराहि होज्ज खवयस्स प्रसमाधों ॥६८१॥ 
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कलकलाट शब्दके करनेवाले भू ठवचनरूप द्र्‌ मकरि प्रसंवररूप ऐसे वृथा बकवाद करनेवालेनिक्‌' क्षपकके समीप 
नहीं जाने देना योग्य है। तिनके संवररहित वचनकरि क्षपकके समाधानी जो साबधानो सो ब्रिगड़ि जाय है । गाधा--- 


भत्तादीश तंतो गोदर्त्येहि दि ण तत्य कादब्बा । 
श्रालोयरगा वि हु पसत्थमेव कादव्विया तत्थ ॥६४२।। 


अर्थ- गृहोतार्थ ऐसे ज्ञानी मुनि तिनक्‌ भी क्षपकका समीपभागविषे प्रसंग पाय भी भोजनादिककी कथा करने ' 


योग्य नहीं है । क्षपकके समोप प्रालोचनाहू प्रशस्तही करने योग्य है। गाथा-- 
पच्चक्खारापडिक्कमरवदेसरिगवोगतिविह॒वोस र रो । 
पट्ववणापुच्छाए उवसंपण्णो पसारं से ॥६६ ३॥॥ 
श्रथ॑-- प्रत्याख्यान कहिये श्रागामी त्यागमें, तथा प्रतिक्रमरा कहिये पूर्व दोष कोये तिनके दूरि करनेमें, तथा उप- 


देशके नियोगमें, तथा तीनप्रकारके भ्राहारके त्याग करनेमें, प्रायश्चित्तके पुछनेमें, जो निर्यापकगुरु कहे, सो प्रमाणरूप 
भ्रंगीकार करना थोग्य है। गाथा-- 


तेललकसायादोहि यथ बहुसो गंड्सया दु घेत्तव्वा । 
जिव्भाकण्णारण बल॑ होहिदी तुण्डं च से विसदं ॥६८४॥। 
भर्थ---बहुरि जब भझ्राहार त्यागनेका श्रवसर ग्राजाय, तदि क्षपकक' तेल तथा कषायला द्रब्यनिके क्वाथकरि 
बहुतवार गंडूषा कहिये कुरला करावने योग्य हैं। तेलके कुरलेनित तथा कषायले द्रव्यनिके कुरलेनिते क्षपकके जिल्लाबल 


नहीं घटे, बजनकी शक्ति घटे नहों, तथा कर्सनितें भ्रवरश करनेको शक्ति घटे नहों, मुखकी नि्मलता बरी रहे, तदि धर्म 
श्रवरामें, धर्म कथामें शक्ति घटे नहीं । याते तंलकषायनिके कुरले करावने । 


इति सविचारभक्तप्रत्यास्यानभरणके बालोस श्रधिकारनिविध निर्यापक नामा सत्ताईसभां भ्रधिकार बियालीस 
गायानिकरि समाप्त किया । पश्रब प्रकाशन नामा अ्रठाईसमां ग्रधिकार छ गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 
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भगव. 
शारा. 


दव्वपयासमकिच्चा जह कौरइ तस्प तिविहवोसरखण । 
कहिवि भत्तविसेसमि उत्सगो होज्ज सो खबग्चो ॥॥६८५॥। 
तह्ाय तिविहं वोसरिहिदित्ति उककस्सयारि दव्वारिय । 
सोसित्ता संवरलिय चरिमाहारं पयासेज्ज ॥६६५९॥ 


शर्थ-- प्रव प्रागानें क्षषककोी श्रायु भ्रल्प रहिजाय तदि क्षपक कहे, सोक्‌ श्रव तीन प्राहारका तो त्याग कराय 
थो । तब भ्राचायं कहे, बहोत ठोक है, तुमारे प्राहारका त्यागका श्रवसर आगया, तदि श्राहारका त्याग कराबनेका श्रव- 
सर होय तहां पहली ग्राहारका प्रकाशनकरि दिश्ायकरि त्याग करावे। द्रव्य जो प्राहार ताका प्रकाशन किये बिना जो 
क्षपकके तीन भ्राहार जो प्रशन खाद्य स्वाध्का त्याग कराये भ्रर क्षपक कोऊ भोजनके बस्तुमें बांछासहित हों जाय तो 
व्याकुलतानें प्राप्त होय, तातें पहिलोहो विचार, जो यो तोनप्रकार भ्राहार त्याग करसी, तातें उत्कृष्टद्रृव्यनिका संस्कार 
करिके श्रर बिचार करिके पाछे जलका प्रकाश करं--दिखाथे गाभा--- 


पासित्त कोइ तादी तोरं पत्तस्सिर्मेह कि मेत्ति । 
वेरग्गमराप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६८७॥ 
आ्रासादित्ता कोई तीर पत्तस्सिमेंहि कि मेत्ति । 
वेरग्गमरप्पत्तो संवेगपरायरणों होदि ॥६४८ ८॥। 
देसं भोच्चा हा हा तोरं पत्तस्सिमेंह कि मेत्ति । 
वेरग्गमण॒प्पत्तो संवेगपरायरोहोंबि ॥६हैदै।॥ 
सब्ब॑ भोच्चा छिद्धो तोरं पत्तस्सिमेंहि कि मेत्ति । 
वेरग्गमणुप्पत्तो संबेगपरायणशों होइ ॥७००॥॥ 


मगर 
धार 
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ध्र्थ--कोऊ मुनि भोजनक' देखिकरिके हो चितवन करे, जो श्ायुका भ्रन्तक्‌ प्राप्त भया जो में, ताके इन श्राहारमि 
करि कहा प्रयोजन है ? ऐसे वेराग्यक' प्राप्त भया संसारतें भयवान्‌ होथ है । बहुरि कोऊ भुनि भ्राहारक झ्ास्वादन 
करिके श्रर विचार करे, श्रहो ! झ्ायुके प्रन्तक प्राप्त भया जो मैं, ताके इन भ्राहारनिकरि कहा साध्य है ? ऐसे बेराग्यकू 
प्राप्त भया संसारपरिभ्रभरातें भयवान्‌ होय है । कोऊ मुनि भोजनका किचित्‌ ग्रास भोगिकरिके भ्र विचार, हाय हाथ ! 
बडा भ्रनर्थ है ! प्रायुका भ्रस्तक प्राप्त भया जो में, ताके इनि झाहारनिकी लंपटताकरि कहा प्रयोजन है ? ऐसे बेराग्यक्‌ 
प्राप्त भया संसारपरिभ्रमणते भयक्‌ प्राप्त होय है। कोऊ सकल श्राह्ारक्‌ू भोगिकरि विचार करे, घिक्‍कार होऊ ! भश्रायु 
का प्रन्तक' प्राप्त भया जो मैं, ताके इनि भ्राह्यरनिकरि कहा साध्य है ? हाँ विशेष चितवन करे है-जो, हे भ्रात्मन्‌ ! 


संततारपरिभ्रमण करता जो तू सो इतना प्राहार ग्रहण किया, जो एकएकपर्याय सम्बन्धों ग्रहर्ण करिये तो सब लोकमें नहीं 


सावे ! श्र एता जल पिया, सो अनन्त समुद्र भरि जाय ! अ्रब अ्न्तकालसें श्राहारपानका लोलुपी होय किचिन्सात्र 
श्राह्ररपानते कंसे तृप्तताक प्राप्त होयगा ? श्रब या लोलुपताक्‌ त्यागि ध्यानरूप श्रमृतकरि बेदना बुझावना योग्य है । 
ब्रनन्तकालमें प्रतन्तवार इन्द्रियविषय पाया तोहू दाह नहीं मिटी ! देवनिके भोग श्र भोगमृसि के भोग निरन्तर श्रसं- 
रु्यातकालपर्थन्त भोगे, तिनकरिही चाहरूप दाह नहीं सिटी ! तो सनुष्यजन्मसन्बन्धो किचिन्सात्र काल भोगनेमें श्रावने 
योग्य हनिते चाह कंसे मिटेगी ? कंसी है झ्राहारकों तृष्णा ? ज्यू ज्यू झाहार ग्रहण करे, त्यों त्यों दाहक' बधाबे है ! 
श्र हे प्रात्मन्‌ ! भ्रनन्तानन्तकाल एकेन्द्रियमें रसना इन्द्रिय नहीं पाई ? खादा भीठा रस जिह्वाविना कोनकरि भ्रास्वादन 


करिये ? श्रर सदाकाल क्षुधातृषाकरि पीडितही रह्या । भर बेइन्द्रियादिक तियेंच्रयोनि मैं कदे उदरभरिं भोजनहो नहीं 


मिल्या ! सदा रातिदिन भोजनवास्ते घरती सुघता फिरधा, भ्रर नरकधरामें भोजनही मिलया नहों ! ताते श्रनन्तानन्त- 
काल क्षुधा तृषा भोगता व्यतीत भया ! श्रब अल्पभोजनसू कसी तृप्ति होयगी ? ताते श्राहारको गृद्धिता जो लम्पटता, 
ताकरि यह समाधिमरणका अवसर श्रनन्तानन्त संसारके दुःखका छेदनहारा ताक बिगाड़ि संसारमें भ्रनन्तानन्‍्तकालपयंत 
तीव्र क्षुधातृषाधेवनाकरि संयुक्त दुर्ग तिका दुःख ग्रहण करना योग्य नहीं । श्रनन्‍्तकाल कर्मके वशी होय बहोत बेदना भोगी 
ग्रब स्वाधीन समभावनिकरि जो एकवारह सहुगा, तो बहुरि वेदनाको पात्र नहीं होहूँगा । ताते श्रव मेरे या भ्राह्रकारि 
पुरी पडो । ऐसे वराग्यक्‌ प्राप्त हुवा संसारपरिश्रमरणाते भयभीत होय है । 


इति सविचारभक्तप्रत्याल्यानम रएणके चालीस भ्रधिकारनिविष प्रकाशन नामा प्रठाईसमां ग्रधिकार छ गाथानिकरि 
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समाप्त किया। प्रब प्रागे क्रकरिके भ्राहारको हानि नामा गुणतोसमां श्रधिकार पांच गाथानिकरि कहे हैं। गाधा-- 


कोई तमादयित्ता मणुण्गरसवेदरणाए संविद्धों । 

त॑ चेवरशुबन्धेज्ज हु सव्यं देसं च गिद्धीए ॥७०१॥ 
तत्य श्रवाश्रोवायं दंसेदि विसेसदों उवदिसंतो । 
उद्धरिदु मणोसल्ल सुहुमं सबण्सिव्ववेमाणों ।॥७०२॥। 


ध्र्थ--कोऊ भुनि्क श्रापु अल्प रहि जाय भ्रर तीन आहारका त्यागका श्रवसर श्राजाय तदि त्याग करावनेक' 
प्राहर करावे है, तिनमें को मुनि ग्राहारक आस्वावन करिके श्रर मनोज्ञ रसका भ्रनुभव करिके गुद्धिरूप हुवा मुछित 
हुवा भ्रास्वादन किया सर्व श्राहारमें तथा ताका एकदेशमें लम्पटताकरि श्रति श्रासक्तताने प्राप्त हो जाय तो श्राचार्य ताक 
ध्राह्मरकी लस्पटतातें ह॒न्द्रिय संघमका नाश होना श्रर श्रसंयमभावका प्रकट होना दिखाबे, जो-हे मुने ! भोजनकी लम्प- 
टताकरि इन्द्रियसंयपम बिगाड़ो हो ! प्रर अश्रसंयम प्रहण करो हो ! सो बडा भ्रनर्थ करो हो ! जिहल्ठाइन्द्रियका स्वाद 
क्षणभात्रका है, भ्रर आयुका श्रन्‍्त भी श्राय गया है, सो अ्रब रसना इन्द्रियका विषयमें लोलुपी होय इन्द्रलोक भ्रहभिद्रलोक 
तथा श्रनन्तसुखरूप निर्वाशका लाभ जातें होय ऐसा संयमक्‌' बिगाड़ि नरकतियंचगतिक्‌ सन्मुख होना योग्य नहीं ! मरण 
तो प्रबश्य होसीही, या लोकसें धमंकी गुरुकुलको निन्‍दा होयगी, परलोकमें दुर्गतिके दुःख प्राप्स होथंगे ! ताते इन्द्रियनि 
की लम्पटता त्यागि संयममें सावधान होहू | ऐसे सृक्ष मनकी शल्य उखालनेक्‌ सम्यक्‌ उपशमभावतलने प्राप्स करे। याथा- 


सुच्चा सल्‍लमणत्यं उद्धरदि भ्रसेसमप्पमाणंर । 
बेरग्गमरुप्पत्तो संवेगपरायरणों खबश्नों ॥॥७०३॥ 
भ्रं--ऐसे श्राचायंनितें वेराग्यकथाने श्रवराशकरिके श्रर भ्रमथंक समस्त शल्य है ताहि प्रमादरहित होगकरिके 


प्रर उद्धरति कहिये उख्लालत है । पश्चात्‌ वेराग्यनें प्राप्त हुवा जो क्षपक सो संसार भोग शरोरनितं भ्रत्यन्त बिरक्त होय । 
है। गाधा-- ( 
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प्रशुसज्जमाराए पुर समाधिकामस्स सव्वमुकहरिय । 
एक्केक्क हावेतो ठवेदि पोराशमाहारे ॥७०४॥ 
भ्ररुपुव्वेर य ठविदो संबट् दूरा सव्यमाहारं । 
पाणयपरिक्कमेरा दु पच्छा भावेदि श्रप्पाएं ॥॥७०५॥ 
भ्रथ॑--- प्राहारसें प्रभुरागवान्‌ जो क्षपक ताके समाधिमरणा कराथनेके इच्छुक जे परमदयालु गुरु सो ऐसे सत्यार्थ 
उपदेश करि एकएक श्राहारसू' ममत्व छुडायकरिक श्रर पुरातन श्राहार जो लालसारहित नोरस श्राहार तामेंहु चाहना नहों 
ऐसे श्राहारते विरक्ततामें स्थापन करे, पाछे श्रनुक्रमकरिके सर्व श्राहारकी प्रभिलाघाक' संकोच करिके झ्र पानक जो 
पोवनेयोग्य जलादिक तामें क्षपकक्‌ स्थापन करे श्र पश्चात्‌ सर्व श्राहारादिककी झ्भिलाषारहित हुआ सस्ता शुद्ध ज्ञाना- 
ननन्‍्द प्रविनाशी श्रखंड ज्ञाता हृष्टा अपना आत्मा ताही भाषना करे । 
इति सविचारभक्तप्रत्यास्यानमरणके चालीस भ्रधिकारनिविधें हानि नामा गुणतोसभां भ्रधिकार पंच गायानिकरि 
समाप्त किया । श्रब तोन प्राहारका स्पागरूप प्रत्याख्यान नामा तोसमां श्रधिकार दश गाथानिकरि कहे हैं। श्रब तिनमें 


पान भ्राह्रके भेद कहे हैं। गाया-- 
सत्यं बहल॑ लेव्शमलेवर्ड च ससित्थय मसित्थं । 
छब्विहपाणयमेयं पाणयपरिकम्मपाश्रोग्ग ॥७०६॥ 
घर्थ-- स्वच्छ कहिये उष्णजल तथा श्रामलोका जल, वहल फहिये घई इत्यादिक, लेवड कहिये हस्तके लगे ऐसा, 
प्रलेयड कहिये हस्तके लिपे नहीं ऐसा पतला, ससिक्थ कहिये भातसहित मांड, झसिक्थ कहिये चांवलरहित मांड, पानक 
नासा परिकर्मके जोग्य यह छह प्रकार ध्रागममें पान वर्शान किया है। गाथा-- 
ध्रायंबलेरा सिभं खोयदि पित्त च उवसमं जादि। 


बादस्स रकक्‍खराद्र एत्थ पयत्तं खु कादव्वं ॥७०७॥ 
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ग्रथं-- भ्राचाम्लक रिके कफ नाशक्‌ प्राप्त होय है, श्रर पित्त उपशमतानें प्राप्त होय है, भर वायुकी रक्षा होय 
है । ताते झ्राचास्लमें प्रयत्न करना योग्य है । 
तो पाणएग परिभाविदसस उदरमलसोर्धारिच्छाए । 


मधुरं पज्जेदत्वो मंडं व विरेयरां खबग्नो ॥७०८॥ 
प्रथं---तींठापाछे पानक जो पोवने योग्य आहार, ताकरि साधनरूप किया जो क्षपक, ताके उदरभलके शोधनके 
भ्रि मधुरवस्तु पावने योग्य है। श्रर मन्दमन्द उदरथको सलका विरेचन करना योग्य है । गाधा-- 
झग्राणाह॒वत्तियादीहि वा वि कादव्वमुदरसोधरायं । 
वेबरामुप्पादेज्ज हु करिसं श्रत्यंतयं उदरे ॥॥७० दै॥। 
प्रथं-- उदरमें तिप्तता जो मल, सों बेदना उत्पन्न करे है, ताते भ्रनुवासनादि करिके क्षपकके उदरसलक निराकरख 
करना योग्य है । श्रनुवासनादिक कोई सलविरेचन करनेकी विधि है, सो वंद्यादिकनिते जानी जाय, हम जानी नाहों हैं । 
प्रव किया है उदरशोधन जाका ऐसा जो क्षपक, ताके योग्य निर्यापकगुरुका व्यापार दिखाबे हैं। गाभा--- 
... जावज्जीबं सव्वाहारं तिविहं व वोसरिहिदित्ति । 
रिज्जवश्रो श्रार्यरिध्रो संघर्स णिवेदरं कुज्जा ॥७१०॥ 
प्रथें-- भ्रब निर्यापक भ्राचार्य सबं संघक ऐसे निवेदन करे-जणावे, जो, भो सर्व संघके साधु हों ! भ्रव यह क्षपक 
यावज्जीव तोन प्रकारके प्राह्रका त्याग करे हे । गाथा-- 
खा्मेबि तुहझा खबग्नोत्ति कु चओ्नो तस्स चेव खबगस्स । 


दावेदव्वो खणोदूण सब्वसंघस्स वसधीसु ॥७११॥। 
भ्रथं---भो मुनोश्वर हो ! जलपानादिकविना तीन भ्राहारका त्यागकू' करता जो क्षपक सो सर्व संधके साधुजन 
जे तुम, तिनिन क्षमाग्रहणा करावे है । या प्रकार कहि सर्वसंघको वसतिकामें क्षपषककी पिच्छिका लेयकरि विखावना योग्य 


है । भावा्ं--निर्याषकाचार्य क्षपकको पींछी सेय सर्द संघके मुनिनक' विखावे, जो क्षपक तीन भ्राहारका त्माग करि झर 
। सर्व संधतें क्षमा करावे है। गाथा-- 


्ं 
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ध्राराधरापत्तोयं खबयस्स व रिपरवसग्गपसीयं । 
काझोसग्गो संघेरा होइ सब्बेण कादव्यों ॥७१२॥ 
भ्र्थं--सर्थ संघके साधुनिनें क्षपकके झाराघनाकी प्राप्ति के श्रथि ध्वर उपसर्गरहितताके भ्रथि कायोत्सगं करता 
योग्य है । जो, या क्षपषकके उपसर्ग मति होहू भ्रर निविध्न आराधना प्राप्त होऊ ऐसा भ्रभिप्रायकरि सर्वसंघ कायोत्सगं 
करे। गाथा-- 
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खबय॑ पच्चक्खावेदि तदो सव्वं च चदुविधाहारं । 
संघसमवायमज्ञ सागारं गुरुर्िप्रोगेण ॥७१३॥। 
झहवा समाधिहेदु कायव्वों पाणयस्स झ्राहारो । 
तो पाशयंपि पच्छा बोसरिदब्बं जहाकाले ॥७१४॥ 
भ्र्थं--तींठा पाछे क्षपक गुरुकी श्राज्ञाकरिके सर्व च्यारि प्रकार का श्राहार संधघका समुदायका मध्य त्याग करे 
भ्रथवा समाधि जो सावधानी ताके हेतु पानक श्राहार तो करना योग्य है श्रर भ्रन्य तीन भ्राहार त्यागने योग्य हैं । पाछे 
यथाकालसें पान प्राहार भी त्यागनां योग्य है। गाथा-- 
ज॑ पारायपरियम्मस्मि पाणयं छव्विहं समक्खादं । 
तें से ताहे कप्पदि तिविहाहारस्स वोसररसोे ॥७१५॥ 
प्रथं--जो पानका परिकर्ममें पहूली छह प्रकारका पान कह्ो, सो क्षपकके तीन प्रकार भ्राहारके त्यागका श्रवसर 
में प्रहूण करने योग्य है। भावा्थ--जब क्षपक तीन प्रकार ध्राहारका त्याग करिजाय तदि छुप्रकार पोयने योग्य जो 
पहुलो कह्मा तिनमेंते कोई पान पोचने योग्य है । 
इति सबिचारभक्त प्रत्याट्यानके चालीस ग्रधिकारनिवि्थे प्रत्याख्यान नामा तीसमां ग्रधिकार दशगाथानिमं समाप्त 
किया । श्रव क्षामर नासा इकतीसमां भ्रधिकार ज्यारि गाथानिकरि कह्या है। गाथा -- 
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तो झ्रायरियउवज्ञायसिस्ससताधम्मिगे कुलगरोें य। 
जो होज्जकसाप्नो स तमहं तिबिहेरशा खामेंदि ॥७१६॥। 


प्रथं-- प्रत्यात्यान जो तीन प्रकार के श्राहारका त्याग ताक किया पाछे आाचायंनिविद तथा उपाध्यायनिवियें 
शिष्यनिवि् सघर्मोनिविष कुलविधे गणा जो संघ ताबिष जो कषाय होय तों सर्वहीन सनवचनकायकरिके क्षमा ग्रहरण 
करावे-निराक रण करावे । गाथा-- 


भ्रब्भहियजादहासो मत्थम्मि कदंजलो कदपणामो | 
खामेह सव्वसंघं संवेगं संजणेमारणों ॥७१७॥। 
अर्थ--उत्पन्न हुवा है चित्तमें हर्ष जाके, भर किया है मस्तकविध श्रंजुली जाने, धर किया है नमस्कार जाने, ऐसा 


क्षपक सर्व संघके धर्मानुराग उपजावता क्षमा ग्रहण करावे। भावार्थ--प्रव क्षपक नमस्कार करि हस्तांनलि मस्तक 
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आरा, 
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सब्वे श्रवराधपदे एस खमावेमि रिएस्सल्‍लो ॥७१८॥॥ 


प्रथं-- मनवचनकायकरिके जो दोष में पूर्व करथा होय, कराया होय, करताक भला आन्या होय, तिन सर्व 
प्रपराघनिन में शल्यरहित हुवो क्षमा कराव्‌ हुँ-माफ करातू हैँ । गाधा-- 


ध्रम्मापिदुसरिसों मे खमहू छू जगसोयलो जगाघारो । 


झ्रहमतवि खर्माम सुद्धो गुरसंघायस्स संघस्स ॥७१४८े॥ 


प्रथं-- जगतके प्राशीनिके संसारपरिश्रमस्का क्‍्राताप ताके हरनेतें भ्रतिशोतल झर निकटभव्यनके ह्राधार अणथा 
संसारक्षभुद्रमें डूबते प्रारतीनिक्‌' हस्तावलंबन देनेबाला श्र सातापितासमान रक्षा करमेबाला श्र शिक्षा करमेवाला ऐसा 
संघ हमारेबिय समा करहू । धर मेंह्‌ ममवलमकायतें शुद्ध होय सम्यग्दर्शनाबिक गुरानिका समुह जो संघ तामें क्षमा करू 


। 
! 
॥ 
। 
। 
। 
॥ 
[ 
॥ 
१ 
३ 
१ 
ग्रे ०. ०... 
सरावयराकायजोर्गेह पूरा कदकारिदे भ्रणुमदे वा । । 
। 
हे 
[ 
१ 
है 
| 
३ 
रे 
३ 
। 





३० 


| हैं । भावाधं--मातापिता समान प्रर जगतक्‌' शोतल प्र जगतके ध्राधार ऐसा संघ हमारे संघ तामें शुद्ध हुवो मैंहू क्षमा 
) करू हूं। 
इति सविधारभक्तप्रत्यास्थानमरणखके चालीस प्रधिकारनिवियें क्षामरा नामा इकतीसमां झ्धिकार झयारि गायानि 
में समाप्त किया । अब क्षपण नासा बत्तोसमां श्रधिकार छहु गाथानिकरि कहे हैं । गाथधा-- 
संधो गुरासंघाझो संघो य विमोचश्रो य कम्मारां । 
दंसरगणाराचरित्ते संघायंतो हुवे संघो ॥७२०॥ 
प्रथं--संघ है सो गुरानिका समूह है, संघ है सो कर्मनिका नाश करनेवाला है, द्शनज्ञानचारित्रनें एकट्ठा करे, 
सपूहरूष करे, सो संघ होत है। गाथा-- 
इय खामिय वेरग्गं भ्रणृत्तरं ततसमाधिमारूढो । 
पफ्फोडितो विहरदि बहुभववाधाकरं कम्मं ॥॥७२१॥। 
झर्थ--ऐसे क्षमा प्रहणा करिके प्र सर्वोत्कृष्ट वेराग्य भ्रर सर्वोत्कृष्ट तपम्में समाधानीक्‌ प्राप्त हुवा जो क्षपक, सो 
बहुत भवनिमें बाधा करनेवाला कमंक्‌ निजंरा करता संता प्रवर्ते है। गाधा-- 
वटुन्ति अपरिंदंता दिवा य रादो य सव्वपरियम्से । 
पडिचरया गरणहुरया कम्मरयं णिज्जरेमाणा ॥७२२॥ 
भ्रथं--बहुरि गुणनिके धारक श्रर कर्रजको निर्जरा करते जे निर्यापकाचारय, ते क्षपकका रा्रिमें दिनमें सर्व 
परिकर्म जो सेवन, तामें खेदरहित हुवा निरन्तर प्रवर्ते हैं। गाथा-- 
ज॑ बद्धमसंखेज्जाहि रयं भवसदसहुस्सकोडी हि । 
सम्मत्तृप्पत्तीए खवेइ त॑ एयसमयेशा ।॥॥७२३॥। 
एयसमएण बिधुणादि उबउजुत्तो बहुभवज्जियं कम्मं । 
अण्सयरम्मि य जोग्गे पच्चक्खाणे विज्लेसेश ॥७२४॥ 
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भारा, 


हि हि, 


एवं पडिक्कमणाए काउसग्गे य विशयसज्ञाएं। 
झरुपेहासु य जुत्तो संधारगश्ो धुणादि कम्मं ।७२४५॥ 
झर्थ---जो कर्म प्रसं््यातकोटि भवनिकरि बन्ध किया सो कसंरज सम्यकत्वको उत्पत्तियियें ज्ञानी एक समयमें 


» करि उपा्जन किया जो कर्म, सो एकसमयमें क्षिपावे है। ऐसे प्रतिक्रमशामें, कायोत्सगंमें, विनयमें, स्वाध्यायमें, बारह 
श्रनुप्रेक्षामें युक्त जो संस्तरने प्राप्त हुवा जो क्षपषक, सो कर्मकी निर्जरा करे है । 
इति सविचार भक्तप्रत्यास्यानमरशके चालोस अधिकारनिविर्ष क्षपरण नासा बत्तीसर्मा भश्रधिकार छह गायानिकरि 


॥ समाप्त किया । श्रब प्रनुशिष्टि नासा तेतीसमां प्रिकार सातसें सत्तरि गाथानिकरि कहे हैं। तामें ब्यारि गाबानिमें 
सामान्य शिक्षा रहे हैं । धाया--- 


णभिज्जवया श्रायरिया संथारत्थस्स दिति धरार्तिट्ट । 
संबेगं रिव्वेग जणन्तयं कण्णजावं॑ से ॥७२६॥ 
धाथ--निर्यापक आचाय॑ हैं ते क्षककू जिनसुत्नको श्राज्ञाप्रमारा भ्रनुशिष्टि जो शिक्षा ताहि देवे हैं, श्र संसारते 
भय ध्र वेराग्य उपजावता क्षपकके ध्रथि करंनि्ें जाप देहैं । सो वह कर्खजाप कहा है, सो कहे हैं। गाया-- 
णशिस्सल्लो कदसुद्धी विज्ञावच्चकरवसधिसंथारं । 
उर्वाध च सोधइत्ता सललेहण भो कण इदाशि ॥७२७॥। 
अर्थ--भो मुने ! झ्रब तस्‍्वनिका श्रद्धान करिके श्रर सरलता करिके भ्रर भोगनिमें निःस्पूहता करिके मिध्या- 
मायानिदान-शल्यरहित होहू । भर रत्नन्नरयको शुद्धता करि फृतशुद्धि होहू | श्रर निःशल्य भ्रर छृतशुद्धि ऐसा हुवा वेयावत्य 
करनेवालेनिक्‌ श्रर बसतिका तथा उपकरसानिक्‌ शोधिकरिके झ्र सललेखनाक्‌ करहू। भाधा्थ--उपदेश करे हैं, जो, 
भो भुने ! शल्यरहित होथ भ्रर रत्नश्नयमें शुद्ध होय प्रर हृदयमें ऐसा चितवन करो,--'मेरे वेयावृत्य करनेवाले संयमके 


; साधक हैं झ्रक संयमके बिगाडनेवाले हैं ? ऐसेही बसतिका तथा उपकररसानिसें भी चितवन करो, जो, 'या बसतिक” तथा 





क्षिपावे है, निजंरा करे है । बहुरि श्रन्यतपमें बा च्यारिप्रकारका प्राह्रका त्यागमें उपयुक्त हुबा जो क्षपक सो बहुतभवनि 
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उपकरण संकम उल्टवल करनेवाले हैं प्रक संयम मलित करने वाले हैं ?' ऐसा निर्सय करि बाह्य भ्रस्यन्तरकी शुद्धता 





मिच्छतस्स य वमरां सम्मत्ते भावणा परा भत्तो | 
भावरामोकक्‍्काररदि राणुवजुत्ता सदा कुणसु ॥७२८॥ 
प्रथं--भो सुने ! मिभ्यात्वका धथमन करो, भर सम्यक्त्थमें बाश्म्थार भावमा करो, अर पंचबरमेप्टीके गुरानिर्मे 
प्रनुरागरूप परम भक्ति करहू, बहुरि पंच परमगुरुनिक्‌ नमस्काररूप जो भाव रामोकार तासें रति करहु--जो “'तमस्तस्से' 
इत्यादिक शब्दका उच्चारण करना, तथा सस्तक लनमावनां, अंजुलो जोडि खड़ा रहना ये द्रव्य नसस्कार हैं। धर पंचपरम- 


गुरुनिका गुरणनिमें भ्रनुराग करि भ्ात्माकी नम्नता सो भावनमस्कार है। तामें रति करहू, बहुरि शानोपयोगरूप निरन्तर 
प्रवृत्ति करह्‌ । 


तब 


पंचमहव्वयरक्खा कोहचउक्कस्स शिग्गहूं परम । 
दुह तिदियविजयं दुविहतवे उज्जमं कुराइ ॥७२दे॥। 


भ्रथं--भो सुने ! पंचमहाव्रतकी रक्षा करहु। भ्रर फ्रोधचतुष्कको परम निग्रह करो । दुर्दम जे इन्द्रिय तिनको 
विजय करो । तथा दोय प्रकार का तपमें उद्यम करो। भ्रव भिशथ्यात्वका वमन ग्यारह गाथानिकरि कहे हैं। गाया--- 


संसारमलहेदु मिच्छत्त सव्वधा विवज्जेहि। 
बुद्धि गुणण्णिदं पि हु मिच्छत्तं मोहिदं कुरादि ॥७३०॥ 


अर्थ--संसार परिक्रमरणका मूलकारणण जो भिश्यात्व, ताहो सर्वप्रकारकरि सनवचनकायकरिके वर्जन करो । 
गुणनिकरि सहितहू बुढ्ीकू मिथ्यात्व जो है, सो मोहित करे है। गाथा-- 


परिहर तं॑ मिच्छत्तं सम्मत्ताराहुणाए वढचित्तो । 
होदि एमोकक्‍्कारस्मि य णाणे वदभावणासु घिया ॥७३१॥ 
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भगव- 
धारा, 


मयतण्हियाशो उदयत्ति मया मण्र्न्ति जह सतण्हुयगा । 
सब्म्दन्ति प्रसब्भूद॑ तध मण्णन्ति मोहेरा ॥७३२॥ 
प्रधं--हे मुने ! मिश्यात्वको त्याग करहु श्र सम्यक्त्वाराधनामें तथा पंचनमस्कार करनेमें तथा शानभावनामें, 
ब्रतभावनामें बुद्धिकरिके हढचित्त होहू | इस मिथ्यात्वत॑ समस्तपदार्थनिक्‌ू विपरीत ग्रहण करे है । जेसे जलको तृष्णा- 
सहित जे सृग कहिये बनका जोव, ते मृगतृष्णानिक' जल मानत हैं, तेसे संसारो जीव मोहकरिके भ्रसत्याथंहूक सत्याय 
माने हैं। गाधा-- 
सिच्छत्तमो ह॒रादो धत्तरयमोहरां बरं होदि। 
वढ़्ढेंदि जम्ममररं दंसणसोहो दु रा दु इदरं ॥७३३॥ 
भर्थ--भिश्यात्वते उपज्या जो मोह, ताते, धत्त्‌ रते उपज्या मोह भ्रति भला है। जंसे दर्शनमोहका उदय प्रनन्ता- 
नन्‍्त अ्न्‍्ममररप वधावं, तंसे धत्तर नहीं बधाये ! धत्त रा खाया हुवा तो झल्पकाल उन्पत्त करे हे झर भमिश्यादर्शन प्रमस्‍्ता- 
नन्‍्तभवपयंत प्रचेत करिकरि मारे है ! तात॑ जन्ममरराके दुःखनितें भयभीत होय सो मिध्यादर्शनका त्याग करे है । भ्रव 
इहां कोऊ कहै-मिथ्यात्वका त्याग तो पहलीही करि मुनिव्रत धारधदा है, बहुरि मिथ्यात्वका त्यागका उपदेशका कहा प्रयो- 
बन है ? ताका उत्तर कहे हे । 
जोबो अ्ररणादिकालं पयत्तमिच्छत्तमाविदों सन्‍्तो । 
रा रमिज्ज हु सम्मरो एत्य पयरां खू कादव्वं ॥७३४॥ 


धर्थ-- भ्नाविकालका प्रवर्त्यसा जो मिथ्यात्व ताहि अभ्रनुभवनरूप किया सन्‍्ता जोब संम्यक्त्य में महों रमे है, तातें 
इस सम्यक्त्यहीमें प्रथ/श्ल करना योग्य है। भावार्थ--जंसे कोऊ बिलमें बहोत कालका बसनेवाला सर्प निवाररणण किया 
हुवाहू बिलमें प्रवेश करे हो है-रोक्‍्या हुवाहू नहीं रुके हे, तेसे संसारी जोबनिके हृदयरूप बिलमें भ्रतादिका असनेघाला 
जो मिथ्यात्वसपं सो बारंबार रोक्या हुवाहू नहों रुके है-प्रवेश करेही है। ताते भ्रद्गबतों होहु वा श्रती श्रावक होहु था धुनी- 

/ श्वर होहु मिथ्यात्वका भ्रभावकी झर सम्यवक्‍त्वकी हृढताकी भावना निरन्तर करबोही करें । गाथा-- 
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३११ 


ध्रग्गिविसकिष्ह्सप्पादियारित दोसं रब तं करेज्जण्डू । 
जं कुरबि महादोसं तिव्यं जोवस्स मिच्छरां ॥७३५॥ 
अ्रग्गिविसकिण्हसप्पादियाशि दोसं करन्ति एयशर्वे | 


भिच्छत्तं पुण दोस॑ करेदि भवकोडिकोडोसु ॥७३६॥ 
। भ्र्थ--जीवके जो तोम्त दोष मिध्यात्व करे है सो महादोष भ्रम्नि विध कृष्णसर्पादिक नहीं करे हैं। भ्रग्नि विष 
॥ सर्पादिक तो एकभवविद दोष करे हैं-दुःख देय मारे हैं, भ्रर भिश्यात्व है सो भवनिको कोटाकोटि, वा असंख्यातभव 
$ अ्नन्तमवर्पयंत दोष करे है-मारे है । 
। भावा्थ-- यो जीव सिश्यात्यका प्रभावकरि अनन्तभवनिमें ध्रग्निमें बलिकरिके भरधा है, भ्रनन्‍्तवार विधक रिके 
| सरचा है, प्रनन्तवार कृष्णसर्पा दिकनिके डसनेत मरधा है, भ्रनन्तवार सिह॒व्याप्रादिकनिकरि विदारधा गया है, भ्रभेकवार 
॥ दुष्टमनुष्यनिकरि हृष्या गया है, भ्रनेकवार शस्त्ननित विदारधा गया है, भ्रनन्‍्तवार जलसें डूबिटूबि मरधा है, भ्रनन्तबार 
3 नदीनिके प्रवाहमें बहिकरि मरधा है, झनन्तवार पर्वततें पतनकरि मरधा है, भ्रनेकवार कूपादिकनिर्में पडिकरि मरधा है, 
॥ भ्रनन्तवार क्षुधावेदनाकरि सरचा है, भ्रनन्तवार तृषावेदनाकरि भरथा है, भ्रनन्तवार रोगनिको तीब बेदना भोगता भोगता 
3 मरधा है, भ्रनन्‍्तवार दारिद्रथका दुःखकरि पोडित हुवा मरधा है, भ्रनन्तवार बन्दोग्रहमें पड़ना हुवा मरधा है, प्रनन्तवार 
॥ ताडन मारण विदारश छेदनकरि मरघा है, भ्रनन्‍्तवार शीतवेदना तथा उष्णवेदना भयवेदनातं भरभा है, भ्रनन्‍्तवार 
॥ झंग गलिगलि मरधा है, भ्रनन्तवार खाया गया है, रांध्या गया है, छेच्या गया हे, भेद्या गया है, बहोत कहा कहिये ! 
॥ सकलदुःखनिका भूल एक भिशथ्यात्व हे ! सर्वंसंसारके दुःख एक सिश्यादर्शनके प्रभावकरि होय हैं ! ! । गाधा-- 
। समिचछत्तसल्लविद्धा तिव्वाशो वेदरणाओं वेदन्ति । 
विसलित्तकंडविद्धा जह प्रिसा णिष्पडोयारा ॥७३७॥ 
। अर्थ-- जेसे विधकरिके लिप्त जो बार, ताकरि बेघे जे पुरुष, तिनका इलाज नहीं-मरचाही जाय है ! तंसे 
) मिथ्यात्वशल्यकरि वेध्या धुरुष॒हु तोन्न बेदना निगोदमें तथा नरकतियंचमें भ्रनन्तानन्तकाल झनुभवे है ! इलाज निकलनेका 
नहीं पहुँचे है। गाधा-- | 


धारा. 
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अच्छीशि संघरसरिणो मिच्छत्तणिकाचणेश पडिदाइ । 
कालगदो बि य सन्‍्तो जादो सो दीहसंसारे ॥॥७३८॥ 
भ्रथं--- जेसे संघथ्ी नामा कोई पुरुषका भिथ्यात्वकी तोव्रताकरि दोऊ नेश्र आय पड़े, भ्रर पाछे भ्रन्ध होय तीत़ 
वेदना भोगतो सरझ्ाकरि अनन्तसंसतारमें परिश्रमरण करनेयालो हुवो | कोऊ कहे-एक भिथ्यात्व हमारे है, तो होहू । मैं 
दुर्धरचारित्र धारणा करता हूँ । सो चारित्र मोक संसारके दुःखत निकासनेक समर्थ है। ऐसी झ्राशंका करे है । सो मति 
करहू ऐसे दिखावे हैं। गाथा-- 
कडु गम्मि प्ररिव्वलिदस्मि दुद्धि० कडगमेव जह खीर, 
होवि रिपरहिदं तु लिव्वलियस्सि य सधुरं सुगन्ध च ॥७३४६।॥। 
लहु मिच्छत्तकड़गिदे जीवे तवरगाराचर छाविशियारि । 
णसन्ति वन्‍्तम्रिच्छत्तम्सि य सफलारिय जायन्ति ॥७४०॥ 
प्रथं-- जैसे प्रशुद्ध कहिये गिरिसहित कडवो तू बोमें घारए किया दुग्ध कटुक होय है भ्रर गिरि काढ़ि शुद्ध कोई 
जो तू बो तामें धाररण किया दुग्ध मधुर रहे है और सुगन्ध रहे है; तेसे मिथ्यात्वकरिके कटुक जो जीव, ताविध ग्रहण 


किये जे तप ज्ञान चारित्र वोय॑ ते नाशक प्राप्त होय हैं । भ्रर जा जोवका मिथ्यात्व नष्ट हो गया, ता जीवबिधे तप ज्ञान 
चारित्र वीर्य सफल होय हैं । भ्रव नव गाथामिकरि सम्यकत्व को शिक्षा करे हैं । गाथा-- 


अभगव. 
धार।. 


मा कासि त॑ पसादं सम्मत्ते सव्वदुक्वस्थासयरे। 
सम्मत्तं खु पदिट्टा शार्मचरसावोरियतवाणं ॥७४१॥ 
भर्थ-- हे मुने ! सर्व सांसारिकदु:खका नाश करनेवाला जो सम्यग्दशन, ताके धाररा करनेमें प्रमादो मति होहु- 


ब्रालसी मति होहु । सम्यग्दर्शन जंसे उज्ज्वल होय, हृढ होय, तेसे निरन्तर उछास करो । जाते ज्ञान चारित्र तप बोयंका 
सम्पग्दर्शन झ्राधार है । सम्यक्त्वबिना ज्ञान लारित्र तप बोयं एकहू नहों है। गाधा-- 
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रागरस्स जह दुधारं महस्स चकथू्‌ तरुस्स जहू मूल । 

तह जाश सुसम्भतं रारणाचररसावीरियतवारं ॥७४२॥ । 

प्रथ--जैसे नगरसें प्रवेश करनेका काररणण द्वार है-हार विना नगरमें कंसे प्रवेश होय ? तेसे ज्ञान चारित्र तप । 

वीयें इनमें प्रवेश करनेका हार सम्यक्त्व है। ज्ञानचारित्रादि श्रात्माके श्नन्तगुरा सम्यक्त्वदारे जीवके प्रवेश करे हैं, ! 
सम्यग्द्शन विना ज्ञान चारित्र तप वोर्य भ्रात्माके नहों होय हैं । जेसे सुखको शोभा नेश्रनिकरि है, तेसे ज्ञाम चारित्र तप 
। 
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; वीर्य सम्यग्द्शनकरि भमृधित होय हैं । जेसे वृक्षके मुल हैं, तेसे शानादिकनिका सम्यग्दर्शन घूल है। गाथा-- 


भावारुरागपेमाणुरागसज्जाणु रागरत्तो वा । 

धम्सारगुरागरत्तो य होहि जिशसासरों रिच्च ॥७४३॥ 

वंसणभट्टो भट्टों दंसराभटूस्स रात्यि खिव्वारां । 

सिज्ञन्ति चरियभट्टा दंसरगभट्टा शा सिज्झान्ति ॥७४४॥ 

भ्रथं---इस जगतसें लोक परपदार्थनिमें ध्रनुरागरूप है, तथा स्नेहीलोकनिमें प्रेमानुरागरूप है, तथा श्रष्टमदरनिकरि 

झनुरागरूप है, प्रनादिका मोही हुआ परमें श्रनुराग करे है। सो श्रब जिनशासनविष प्रवर्तों हो, तो परपदार्थनिमें राग 
त्यागि परमधर्म जो रत्नन्नयरूप अपना स्वभावरूप धरम, तामें नित्यही श्रनुरागी होहू | बहुरि जो दर्शनकरि अ्रष्ट है, सो 
भ्रष्ट है| जातें सम्यरदर्शनरहितके श्रनन्तानन्तकालहूमें निवरिण नहीं होय है| भ्रर नो चारिश्रकरि भ्रष्ट है, भ्रर जाका 
सम्यरदर्शन नहीं छुट्या ताके थोरा कालमें निर्वाणा होसी | श्रर जाका सम्यग्दर्शन छुटि गया सो ग्रनन्तकालहूमें सिद्ध नहीं 
होयगा । गाथा--- 

दंसराभट्टो भट्टो ण हु भट्टो होइ चरणभट्टो हु । 

दंसराममुयत्तरस हु परिवडरां रपत्थि संसारे ।७४५॥। 

ग्रं--- सम्यर्दर्शनकरि अ्रष्ट हे सो भ्रष्ठ हे, चारित्रकरिके भ्रष्ट सो भ्रष्ट नहों है। सम्यग्दर्शन जाका नहीं छूट्या ताका ; 


संसारमें पतन नहीं होय है । भावा्थ--कर्मका तोन्न उठयकरि जाका चारिश्रद्गनत बिगड़ि भी जाय प्र श्रद्धान नहीं बिगड़े, ' 





धारा. 





तो संसारपरिश्रमरत नहीं करे, तीसरे भव चारिश्र प्रहएकरि निर्वाणक' प्राप्त हो जाय है। भर जाका सस्मवत्य छुटि 
गया, सो तो प्रमन्तसंसारीही होय है। गाधा-- 


. सुद्ध सम्मत्त भ्रविरदों वि भ्रज्जेदि तित्थयरणासं । 


जादो दु सेणियो प्रागर्मेस ग्ररुहो भ्रविरदों वि ॥॥७४६।॥ 


प्रधं--सम्यकत्व शुद्ध होता संता श्वतर हितहु॒पुरुष तोर्थकरनामकर्मका उपार्जन करे है। व्रतरहितह श्रेण्तिकराजा 
सम्यकत्वके प्रभावत भ्रागामों कालमसें श्ररहस्त होसो । गाथा-- 


कल्लाणपरंपरयं लहन्ति जीवा विसुद्धसम्मत्ता । 
सम्मह सरा रयणं खग्धदि ससुरासुरो लोग्रो ॥७४७॥ 
प्र्थ--निर्मल है सम्यग्दर्शन जाका, ऐसे जोव को कल्याण रूप इन्द्रपणो, चक्रीपरो, प्रहमिद्रपणणों, तोर्थंक रपरो 
प्राप्त होय हैं । सुर प्रसुरसहित सर्य लोक सौल्यपरणाकरि दीयेहू सम्यर्दर्शनरत्न नहीं प्राप्त होय है। भावा्थ--सम्यर्व्शंन- 
रत्न का सोल संपूर्रा सुर प्रसुरसहित लोकहू नहों है। गाभा-- 
सम्मत्तस्स य लंभे तेलोक्कस्स य ह॒वेज्ज जो लंभो। 
सम्मह सरालंभो वरं ख॒ तेलोक्कलंभादो ॥॥७४५॥ 
लड्ध रा वि तेलोक्‍्क परिवश्दि हु परिभिदेश कालेरा । 
लद्धू ण॒ य सम्मत्तं ग्रक्वयसोक्खं हृवदि मोक्खं ॥७४६॥ 
श्रं--एक तो सम्यक्त्वका लाभ, बूजा त्रेलोक्यका लाभ, तिनमें प्रेलोक्यका लाभतेहू सम्यग्द्शनका लाभ भेष्ठ है। 
धररोन्द्रपणाका लाभ, नरेख्परताका लाभ, देवेन्द्रपणाका लाभ ताहि प्राप्त करिकेह जोबका प्रभाणीककालमें पतम होप 
ही है । त्लोक्यका राज्यह्‌ पाय राज्यतें छूटि मरणकरि चतुर्गतिमें परिश्रमरा करंहो है। प्र सम्यक्त्वक्‌ प्राप्त होय, 
सो चतुगंतिसंसारमें जन्ममरण नहों करे है-अबिनाशी सुखक्‌ प्राप्त होय है। तातें सम्यकत्यका लाभससान जैलोक्यका 
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, लाभहू श्रेष्ठ नहीं । ऐसे नव गाथानिकरि संम्यक्त्थका महिमा वर्शन किया। श्रब नवगाथानिकरि जिनेसादिकनिको 
भक्तिका महिसा कहे हैं । गाथा--- 

भ्ररहन्तसिद्धचेदियपवयरा ग्रायरियसव्यसाहस्‌ । 

तिब्वं करेहि भत्तों रिगव्दिदिगिच्छेशश भावेरण ॥७५०।॥। 

झ्र्थं--हे भ्रात्पकल्याराके श्र्थो हो ! अरहस्तसिद्ध ग्रर चेत्य कहिये ग्ररहन्तसिद्धनिके प्रतिबिस्ब, 'भ्रर प्रवलन 

कहिये जिनेन्द्रका प्रूष्या परमागम, श्र प्राचाय ग्र स्व साधु इनिविध विचिकित्सा जो भावनिकी मलिनता ताकरि 
रहित-भावनिकी शुद्धताक रिके भर तीम्र भक्तिक करो | गाथा-- 

संवेगजरिदकरणा णिस्सल्‍ला मंदरोव्व सिक्कंपा । 


जस्स दढा जिरणभत्तों तस्स भवं रात्यि संसारे ॥७५१॥। 
भ्रथं--जिस प्रुषके जिनेन्द्रभगवान्‌ में भक्ति हृढ है, तिस पुरुषके संसारविध भय नहों । कंसोक है भक्ति ? संसखारके 
परिश्रमणते भयभीत जीवनिके उपजे है । जे मुढ संसारमें राच रहे तिनके भक्ति नहों उपजे है । ताते सम्यग्ज्ञानोके-पायो 
है ग्रात्मलाभ जाने, बहुरि सिथ्यात्व सायाचार निदान तीन शल्यकरि रहित, बहुरि मेरुगिरिकोनांई चलायमान नहीं 
ऐवो जिनभक्ति जाके भई, ताके संसारका श्रभावही भया | भावार्थ-- जिनेन्द्रका स्वभाव रागादिकरहित शुद्ध ग्रात्माका 
स्वभाव है | जो प्ररहन्तक्‌ जाण्या, सो श्रपने शुद्धात्मस्व रूपक्‌ जाण्या प्र शुद्ध आत्साक्‌ जाण्या सो अ्रहस्तक्‌ जाण्या । 
जो अरहन्तका स्वरूपका ग्रनुभव सो ग्रात्माका श्रनुभव | जो ग्रहन्तका स्वटरूपमें स्थिर रहना सो शुद्ध भ्रात्मस्वरूपमें 
स्थिर रहना है। ताते प्रात्मस्वरूपका अ्रद्धान श्र प्रात्मस्वरूपका ज्ञान अर आत्मस्वरूपमें स्थिति ये सम्पर्दर्शन ज्ञान 
चारित्र हैं ते साक्षान्मोक्षमार्ग है। तात जाके जिन्भक्ति, ताके बहुरि संप्तारपरिश्रमरा नहोंही है, यह निश्चय, है । गाथा- 
एया वि सा समत्था जिराभत्तों दुग्गह रियवारेण । 


पुण्णारि। य प्रेदु आसिद्धिपरंपर चुहारं ॥७५२॥ 


ग्रथं-- एकही सो जिनेन्द्रभगवानको भक्ति दुर्गंतिनिवारण करनेक्‌ समर्थ है, भ्रर सिद्धिपर्यन्त सुखनिके कारण जे 
! पुण्यप्रकृति अथवा शुद्धभाव तिनक्‌ परिपूरां करनेक समर्थ है, तात॑ जिनभक्तिहीक्‌' प्राप्त होहू । सो यह भक्ति ग्रम्यन्तर 


मंगयव. 
शारा. 
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झर बाह्य दोयप्रकार है। तिनमें जो परमात्माका शुद्ध निविकार जो ज्ञानदर्शनस्वभाव तामें आपका झात्माने ऐसा लीन 
करे, जो भेद नहीं दोखे-साक्षात्‌ परमात्मस्वभावका अनुभवनमें लोन होजाय सो तों श्रम्यन्तरभक्ति कहिये । अर परमात्मा 
का कह्या दशलक्षशघर्ं तथा जोवदयाधमंमें प्रीति करना तथा रागादिकनिका विजयरूप जिनेन्द्रकी भ्राज्ञाप्रमार प्रवृत्ति 
करना सो बाह्मभक्ति है । गाधा--- 


तह सिद्धचेदिए पवयरो य ग्राइरियसव्वसाधूसु । 
भत्तोी होदि समत्था संसारुच्छेदरों तिव्वा ॥७५३॥। 


अर्थ -- जैसे प्ररहन्तभक्तिक्‌ कल्याशकारिशी कहो; तेसे सिद्धभगवानमें तथा भ्ररहन्तके प्रतिबिबमें तथा सर्वजीवन 
का उपकारक स्यादह्वादरूप जिनेन्द्रका परमागमर्से तथा श्राचायय उपाध्यायनिमें तथा सर्वसाधुनिमें तीव्र भक्ति है सो संसार 
का छेदनेमें समर्थ है। जाते इनिका गुरानिमें अनुराग है सो श्रात्मगुरानिमें ग्रनुराग है, भ्रात्मगुर।निमें प्रतुराग है सो पर- 


मेप्तीके गुणानिरें भ्रनुराग है। सो बोतरागस्वभावसू' पूर्व श्रवस्थामें प्रनुराग साक्षाहोतरागरूप झात्माक्‌ करे है। कोऊ ! 


कहे प्नुराग तो बन्धका काररा है, इहां पंचपरभे्ठीमें प्रनुराग मोक्षका काररण कंसे ? सो यो श्रनुराग विधयकघायादिक 
या शरोर धन बांधवादिक परवस्तुमें भ्रनुराग होय तेसे नहीं हे, जो बन्ध करे | इनिका प्रनुराग तो सकल परवस्तुनिते 
रागंका प्रभाव कराय वोतरागरूप निजभावसें स्थिति करादेनेबाला है। सो जितने श्राप श्र परमात्मा दोय दृष्टिमें श्रावे 
है, तितने परमात्मामें प्रनुराग कहिये है; भर जब ध्याता ध्यान ध्येयकी एकता हो जाय है, तब दूसरा दोखेहो नहों है, 
प्रनुराग कोनसू करे ? गाथा-- 


विज्जा वि भत्तिवंतस्स सिद्धिभुवयादि होदि सफला ये । 
किह पुर रिव्वुदिवोीज सिज्ञहिदि भ्रभत्तिमतस्स ॥७५४।। 


भ्र्थ--भक्तिसहित पुरुषके विद्याह सिद्ध ताक प्राप्त होय है भ्रर भक्तिषानकी ही दिद्या सफल होय है । जाते विद्या 
का फल परमात्मास्वरूपमें भक्तिहो जाननी । प्र परमात्मा जो शुद्धात्मा तामें भक्तिरहितके निर्वाशका बोज जो रत्नत्रय 
सो कसे सिद्धिताने प्राप्त होयथ ? नहीं होय । गाधा--- 
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तेसि ग्राराधणणायगारा झा करिज्ज जो रारो भक्ति । 
धत्ति पि संजमंतो सालि सो ऊसरे ववदि ॥७५४५॥ 
प्रथं-- जो पुरुष ग्राराधनाके नायक जे श्ररहन्त सिद्ध झ्रायाय्य उपाध्याय सर्वसाधु इनिधियं भक्तिक नहीं प्राप्त | भगव. 
/ होय है, सो प्रतिशयकरिके संयमधारणा करतोहू ऊसरक्षेत्र जो खारडी भूमि तिसमें शालि धोव है। जेसे क्ारडो भूमिमें | धारा, 
कोऊ बोज बोर ताके बीजका नाश होय, फलप्राप्ति महीं होय है, तेसे श्रतिशयकरि संयम पालन करताहु भ्ररहस्तादिकति ! 
5 में भक्तिविना मिथ्याहृष्टिही है, मोक्षफल कहाते प्राप्त होयगा ? गाथा-- ह 
। बीएर विणा सस्सं इच्छदि सो वासमब्भएरा विणा । 
। श्राराधश/मिच्छन्तो द्याराधशभत्तिमकरन्तो ॥७५६॥ 
। भ्रथं--जो पुरुष श्राराधनाका धारक जो पंच परमगुरु तामें भक्ति नहीं करे हैं, भ्रर भ्रापके प्राराधना चाहे है, सो 
| बीजवबिना धान्यकी इच्छा करे है भ्रर बादले. बिना वर्षा चाहे है। गाया-- 
: विधिणा कदस्स सस्ससस्‍्स जहा रिप्पादयं हवदि वासं । 
| 






करे जमे समन यान उनकी से यतन जका कक भा आफ के 


तह श्ररहादिगभत्तोी राणचरणदंसरणतवारांं।॥७५७॥। 
प्रथं-- जेसे विधिकरिके किया जो धान्य ताका उत्पन्न करनेवाली वर्षा होत है, वर्षाविना धान्य नहीं उपजे, तंसे 
श्ररहन्तादिकनिकी भक्ति जीवके ज्ञान चारित्र दर्शन तप गुणके उपजाबनेबालो होय है-स्‍्ररहन्तादिकनिकों भक्तिविना 
दशंन ज्ञान चारित्र तपकी उत्पत्ति नहों होय हे । गाथा--- 


वंदराभत्तोमत्ति रा मिहिलाहिशो ये पउमरहो । 
देविदपाडिहेर॑ पत्तो जादों गणधरो य ॥॥७५८॥ 


प्रथं--मिथिला नगरका श्रधिपति जो पद्चरथ नामा राजा, सो भ्ररहन्तादिकनिको बन्दनामें ध्ननुरागमाश्रकरिके 
देवेन्डांसू प्रातिहायंनिक्‌' प्राप्त होतो भयो भ्रर गणशधर होत भयो । ऐसे भ्ररहन्तादिकनिकी भक्ति नवगाथानिमें कही । 
। भव पंचनमस्कारका उपदेश छह गाथानिकरि करे हैं । गायथा-- 
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धारा. 





धाराधणापुरस्सरमरा/ण्णहिदश्रो विसुद्धलेस्साश्रो। 
संसारस्स खयकरं मा मोचोओो रामोक्कारं ॥७४५६॥। 
प्रथं--भो सुने ! भ्रन्य विषय-कथाय-शरीरादिकतें सनक्‌ लिकालि झर एकाग्रमन हुवा सन्‍्ता श्र लेश्याकी 
उज्ज्वलता जो कषायनिकोी मन्दता ताक्‌ प्राप्त हुवा सन्‍्ता भ्राराधनामें भ्रग्नेसर श्र संसारका माश करनेथाला ऐसा पंच- 
नमस्कारमंत्र सति छांडो-निरन्तर चितवन करो । भावाथं---पंचनमस्कारका स्वरूपसें लौनता है सो कथायकी मन्दता 
का भ्रर झाराघनाका प्रधानकारर है। तातें संसारका नाश करनेबाला पंचनमस्कारमंत्रका स्मरण जाप्य एक क्षराहू मति 
विस्मरण होहु । गाथा--- 
मशणासा गुणपरिणामो वाजा गुरभासरणं च॒ पंचण्हं । 
काएरश संपरणामों एस पयत्थों रमोक्‍कारों ॥७६०॥॥ 
झरहन्तरमोक्‍्कारो एक्को वि हविज्ज जो मरणकाले। 
सो जिशवयरो विट्टो संसारुच्छेदणसमत्यो ॥७६१॥ 
भ्रथं--जों मरसशाका भ्रवसरवियें एक श्ररहम्तनसस्कारही संसारकों छेवनेमें समर्थ है, ऐसे जिनेनाका बचनमें 
दिखाया है। गाधा--- 
जो भावशमोक्कारेण विणा सम्मत्तरा।शच रणतवा । 
रा हु ते होति समत्या संसारुच्छेदरां कादु ॥४६२॥। 
अर्थ---भावनमस्कार विना ये सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र तप संसारके छेदन करनेमें समर्थ नहों होत हैं । भ्रव कोऊ 
या भ्राशंका करे जो पंजनसस्कारमंत्रहो संसारका नाश करनेमें समर्थ है, तो सम्यग्दशंत, सम्यस्ज्ञान, सम्यकचारिश्र इनिक्‌ 
मोक्षमार्ग कहे, सो कहना विरुद्ध होयगा । ताका उत्तर-- 
चदुरंगाए सेराए रपायगो जह पवत्तश्रो होवि । 
तह भावरामोकक्‍्कारो मररोे तवरएशरणचरणाणं ।॥॥७६३॥ 
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प्रथ--जैसे चतुरंगसेनाको नायक प्रवतंक होत है, नायकविना सेमा कुछ कश्मेमें समर्थ नहों; तेसे मरझाका भ्व- 
सरमें भावनमस्कार है, सो तप ज्ञान चारित्रका प्रवतंक है। भावनमस्कारविना ज्ञान वशंन चारित्र तपकी प्रवृत्ति नहीं 
होय है। गाथा-- | 
प्राराधणापड़ायं गेण्हन्तस्स हु करो रासोककारो । 
मल्लस्स जयपडायं जह ह॒त्यो घेत्तकामस्स ।७६४।॥। 
प्रथं--अ्राराधनापताकाक ग्रहण करता पुरुषके यो पंचनसस्कारमंत्र हस्त है । जेसे जय जो जीति, ताकी घ्वजाकूं 
ग्रहरश करनेका इच्छुक जो मल्‍ल जो जो! ताके हस्त है, हस्तबिना ध्वजाग्रहण नहीं होय, तंसे पंचनमस्कारका शरण- 
बिना ग्राराधनाह ग्रहण नहीं होय है। गाया-- 
श्रण्णारती वि ये गोवो ग्राराधित्ता मदो शमोक्‍कारं । 
चम्पाए सेट्रिकुलें जादों पत्तो य सामण्णं ॥७६५॥ 
प्रथं-- प्रज्ञानी ऐसाहु ग्वाल पंचनमस्कारने प्राराधनाकरि प्रर मरर्ण किया, सो पंचनमस्कारका प्रभावत चंपा- 
नगरोमें श्रेटी का कुलमें जन्म पाय बहुरि मुनिपराने प्राप्त होत हुबवो । याते पंचनमस्कारसमान जभतसें जीवकों उपकारक 
भ्रन्य नहों है । ऐसे पंचनमस्कारका प्रभाव गाथा छहकरि कह्या । प्रब सोलह गाथानिमें ज्ञानोपयोगका वरांन करे है। गाथा 
खारणोवश्रोगरहिदेशा रा सक्‍को चित्तशिग्गहों काउ | 
णाणं श्रंक्ूसमृद॑ मत्तस्स हु चित्तहत्यिस्स ॥७६६॥ 
श्रं--ज्ञानोपयोग रहित जो जीव सो छित्तका निग्रह करनेक नहीं समर्थ होत हे । चित्तरूप मदोन्मत्त हस्तोके 
वश करनेमें ज्ञानका भ्रम्यास प्रंकुशसमान है । 
विज्जा जहा पिसाय॑ं सुठठु पउत्ता करेदि पुरिसव्स । 


कल चछ 


णाणं हिदयपिस!वं सुठठु पउत्ता करेदि पुरिसवर्स ॥७६७॥ 


अ्र्थ--जैसे भले प्रकार प्रयुक्त जो विद्या सो पिशाचने पुरुषके बशि करे है; तेसे भले प्रकार आराधना किया ज्ञान 
हृदयरूप विशाचक्‌' बशीभूत करे है । गाथा-- 


भगव. उबसमइ किण्हसप्पो जह मंतेरा विधिणा पउत्तेरा । 
श्रारा. तह हिदयकिण्हसप्पो सुठठुबजुत्तेण णाणेश ॥७६८॥। 


अ्र्थ-- जसे विधिकरि झ्राराधन किया मंत्रकरि कृष्णसर्प उपशमताने प्राप्त होय, तेंसे श्राद्धोरीति श्राराधन किया 
ज्ञानह मनरूप कृष्ण सपंक उपशमभ करे है । गाथा-- 


झारण्णवो वि मत्तों हृत्थो णियमिज्जदे बरत्ताए। 
जह तह णियमिज्जदि सो णाणवरत्ताए मराहत्यी ।७६४८।। 


भ्रथे-- जसे बरत्रा जो गजबन्धनी ताकरिके मदोन्मत्त वनका हस्ती बन्धनने प्राप्त करिये; तेसे ज्ञानरूप बरत्रा- 
करिके सनरूप हस्तो वशीभूत करिये है। गाथा-- 


जह मक्‍्कडग्नो खशमत्रि मज्झत्थों प्रत्यिदु ण सक्‍केइ । 
तह खरामाि मज्ञत्बो विसएहि विणा णा होइ मणो।७७०। 


ग्रथं--जेसे मकंट जो वानर सो क्षरामात्रहु निविकार तिप्ठवेक्‌ नहों समर्थ है; तेसे विधयनिविना मनहू निथिकार 
क्षरमात्रहु तिप्वेक नहीं समर्थ है। गाधा-- 


तहा सो उुहणो समरामक्कडओो जिणोवएसेर । 
रामदेव्वो शियदं तो सो दोसं शा फाहिदि से ॥७७१॥ 


ग्रथं-- ताते ऐंडी ऊठी उल्लंघनमें तत्पर ऐसा जो मनरूप सर्कट है, ताने जिनेन्द्रका उपदेशविधे निश्चित रमावना 
योग्य है। जिनेन्द्रका आगममें रमनेते मनसकंट क्षपकके दोष नहीं करे है। गाथा-- 
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तहा खाणुवश्नोगो खबयस्स विसेसदों सदा भणिदों । 
जह विधणोवश्योगो चन्दयवेज्ञ॑ करंतस्स ॥३७७२॥। 
प्रथं--ताते क्षपकक्‌' विशेषते ज्ञामोपयोग रूप सवाकाल प्रवर्तेना योग्य है-जैसे चन्द्रकवेधर्न करता पुरुषके व्यधा- : 
नोपयोग बर्णान किया। भावार्थ--जंसे चन्द्रकवेधक' वेधता पुरुष प्रपता उपयोग बेधनेमें लगाया रहे है; तंसे कर्मक्‌ बेधता || धारा. 
॥ पुरुषह जैसे कर्म श्रर श्रात्मा दो+ भिन्न हो जाय तंसे मेदविज्ञानरूप उपयोगक्‌ हृढ राखे हैं। गाथा- - 
णारापदीशभ्रो पज्जलइ जस्स हियए विसुद्धलेस्सस्स । 
जिणदिटूमोक्खमग्गे परगासराभयं एा तस्सत्यथि ॥७७३॥ 
ग्रथं-- जिस विशुद्धलेश्याका घारकपुरुषका हृदयमें ज्ञानरूप ढोपक प्रज्ज्वलित होय है, तिस पुरुषक जिनेन्द्रका 
देख्या जो मोक्षका मार्ग, तामें बिनाशका भय नहीं है । जिस सागंमें भ्रन्धकार होय, तिस सा्गमें विनाशका भय होय है । 
जिस रत्नत्रय सामगंमें श्रुतज्ञानरूप दोपककरि यथावत्‌ स्वपरपदार्थनिका प्रकाश हो रह्या, तहां विनशनेका भय नहीं। गाथा- 
णाणुज्जोबों जोवो णाणुज्जोवस्स रात्यि पडिधादों । 


दीवेइ खेत्तमप्पं स्रो रगाणं जगमसेसं॥॥७७४॥ 
ग्र्थ--ज्ञानरूप उद्योत है सो ग्रतिशयकारी उद्योत है, जातें श्रन्य दोपषकादिकनिका उद्योतका तो रुकना है तथा 
नाश है भ्रर ज्ञानरूप उद्योतक्‌ कोऊ रोकनेक' समर्थ नहों तथा नाशहू नहीं, कोऊ हरिसके नहों । बहुरि सूर्य तो श्रत्पक्षेत्र 
| 


में उद्योत करे है श्रर ज्ञानरूप उद्योत पमूर्त्त श्रमूर्स स्व॑ लोक श्रलोकक्‌ उद्योत करे है । तात॑ ज्ञानोद्योत सर्वोत्कृष्ट है 
गाथा-- 


|| 
॥।ढ 
१ 
॥ 
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णाणं पयासश्रो सो वशच्चो तवो संजमो य गुत्तियरो । 
तिण्हीप समाग्रोगे मोक्वो जिणसाराणे दिदट्ठो | ७७५॥ 
भ्रथ--ज्ञान है सो सर्वेपदार्थ निका प्रकाशक है, बहुरि तप है सो सुबरांते कीटिकाकीनांई श्रात्मातं कर्मेंमलक्‌ दूरि 


करि झात्माका शोधक है, संग्रम है सो नवीन ग्रावते कमंक' रोकनेक' तत्पर है, याते संबर है, तीननिका संयोग होतें मोक्ष । 
होय है, ऐसे जिनशासनमें दिखाया है ! गाथा-- 


| 
| 
[| 
* 
है 
। 
। 
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रागाणं करराबिहृर्णं लिगग्गहणं च दंसारपविहुणण । 
संजमहीरतों य तबो जो क्रादि रिपिरत्थयं क्रादि ॥७७६॥ 


प्रथं--चारित्ररहित तो ज्ञान श्रर सम्यग्दर्शनरहित लिंग जो दीक्षाका ग्रहणा करना श्र इन्द्रियसंयम श्र प्रारा- 
संयमरहित तपश्चरणा जो करे है, सो निरर्थक करे है । 


णारणज्जोएण विणा जो इच्छदि मोक्‍्खमग्गमुवगन्तु । 
गन्तु कडिललमिच्छदि अ्रंधलश्रो अंधयारस्मि ॥॥७७७॥ 


भगय. 
शरारा, 
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भ्रथं--जो ५२ुष ज्ञानका उद्योत्तविना चारित्रतपरूप मोक्षमार्गमें गमन किया चाहे है, सो श्रन्ध होय श्र महा 
भ्रन्धकारसें अ्रतिदुर्ग भस्थानमें गमन किया चाहे है। गाथा-- 


जहदा खंडसिलोगेश जमो मररा दु फेडिदो राया । 
पत्तो य सुसाभमण्णं कि पुरण जिराउत्तसुत्तेर ॥७७८५॥ 


प्रथं--जो देखो ! यम नामा राजा खंड श्लोककी स्वाध्याय करनेत ही मरणते भयभीत होय श्रमशपणों जो 
मुनिषणो ताहि प्राप्त होतो हुवो । तो जिनेन्द्रकथित सुत्र भ्रध्ययन करनेबालेका तो कहा कहना ? गाथा--- 


दढसुप्पो सूलदहों पंचरामोक्कारमेत्त सुदरणारो । 
उवजुत्तो कालगदो देवो जाबवो मह॒ढ्ढोश्रो ॥७७८ । 


प्रथं--शुली ऊपरि वेध्या जो हृढसूर्प नामा चोर, सो पचनमस्कारसात्र श्रुतज्ञानमें उपयुक्त हुवा संता देहक' त्याग 
करि स्वगंविषे पंचनमस्कारमंत्रके प्रभावकरिं मह॒द्धिक देव होता हुवा । गाथा-- 


रण य तस्सि देसयाले सब्वो वारसविधो सुदक्‍्खंधो । 
सत्तो श्र॒रण बितेदु बलिणा वि समत्थचित्तेरा ॥७८०॥ 





एक्कम्मि वि जम्मि पदे संवेगं वोदरायमग्गम्मि । 
गच्छदि खारों प्रभिक्खं तं मरणान्‍्ते रण मोक्तव्वं । ७८१॥। 
प्रथं--अत्यन्त बलवान्‌ अर समर्थ है चित्त जाका ऐसाहू पुरुष मरशाका देशकालविधे सबब द्वादशप्रकारको श्रुतज्ञान 
है सो चितबन करनेक्‌' समर्थ नहीं है । ताते मरणका श्रवसरमें ऐसा कोऊ एक पदमें संवेग कहिये झ्नुरागक्‌ प्राप्त होह 
जा पदते यो नर बीतरागमार्ममें प्राप्त होय । सो पद मरण्का श्रवसरमें निरन्तर नहीं छोडना योग्य है। ऐसे ज्ञानोपयोग 
सोलह गाथानिकरि कह्मा । प्रव अ्रहिसा महाव्रतका उपदेश सेतालीस गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 


परिहर छज्जीवरस्िकायवर्धं मणावयरणकायजोएहि । 
जावज्जीवं कदकारिदारणुमसोदेहि उबजुत्तो ॥७८२॥ 
प्रथं--भों मुने ! समितिसें सनवचनकाय-कृतकारितानुमोदनाकरिके उपयुक्त हुवा सन्‍्ता भररापर्यन्त छकायके 
जीवनिका वध जो हिसा ताहि त्याग करो । गाथा-- 
जह ते रा पियं दुक्खं तहेव तेसिएि जाश जीवारां । 
एवं राच्चा भ्रप्पोवभिवों जीवेस होदि सदा ॥७८३॥। 
श्रथें“--जसे तोक्‌ दुःख प्रिय नहीं है, तेसेही तिन छुकायके जीवनिके जानहु। ऐसे जानि सदाकाल सर्वजोवनिक्‌ 
ग्रापसमान सानिकरि जीवनिमें श्रापसमान प्रवृत्ति करहु। गाथा-- 
तण्हाछुह्मादिर्पारिदाविदों वि जोवारा घादर्ण किच्चा । 
पडिय र॑ कादु जे मा त॑ चितेसु लभसु सदि ॥७८४॥। 
प्रथं--भो सुनोश्वर ! तृषा तथा क्षुधादिकरि संतापित हुये सन्‍्तेहू जीवनिके घातकरि इलाज मति चितवन करो । 


प्र ऐसे स्मररक्‌ प्राप्त होहु-जो, में श्रनन्‍्तानन्तकाल हिसाके प्रभावकरि बहुतकालपयंन्त क्षुणा तृषा भोगी । श्रब या 


| कहा वेदना है ? बेदनाका नाश करने वाला संयमभाव हमारा हृदयमें निविध्न तिष्ठो । गाथा-- 


३२४ 





क्‍ 
। 
| 
[ 
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भगव. 
आरा. 





रदिश्ररविहरिसभय उस्सृुगत्तदीणत्तणादिजुत्तो वि। 
भोगपरिभोगहेदु मा हि विचितेहि जीववहं ॥॥७८५॥ 


ग्रथं--मनोज्ञविषयनिमें प्रीति सो रति, भ्रर ग्रमनोज्नधिषयनिमें विभुखता सो श्ररति, प्रर हथ, भय, उत्सुकपरणा, 
दोनपणादिकरि युक्तह तुम भोगपरिभोगनिके भ्रथि जीवनिका वध सति चितवन करो । गाथा-- 


महुकरिसर्माज्जयमहुं व संजमो योवथोबसंगलियं । 
तेलोक्कसव्वसारं रो वा प्रेहि मा जहसु ॥७८६॥। 
अर्थ -हे मुने ! मधुमक्षिकाकरि संचय किया मधुकोरनाई थोरा थोरा करि संचय किया जो संयभ ताहि श्रेलोक्य 
का सर्व सार जानि परिपूर्ण करो । यथारुयातसंयमक्‌' प्राप्त होना सोही संयमको पुर्णाता है । प्रर जो पूर्ण नहीं करो तो 
धारण किया तितनाक्‌ मति छांडो । गाथा-- 
दुक्खेण लभदि माणुस्सजादिमादर्भादसवरादंसरगचरित्तं । 
दुक्खज्जियसामण्ण मा जह॒सु तरां व अ्रगरान्तो ॥|७८७॥। 


प्र्थ--यो जोव अ्रनादिकालका निगोदहीमें कास किया है, भ्रर कदाचित्‌ ग्रनन्तानन्तकालमें कोई जीव निगोदते 


। निकले तो पृथ्वोकाय, जलकाय, प्रग्निक्ाय, पवनकाय प्रत्येकवनस्पतिकायबिधे प्राप्त होय तो संख्यात अ्रसंख्यातकाल 
' परिभ्रमण करि बहुरि निगोदहीमें बास जाय करे है । कंसाक है निगोदबास ? प्रनन्तानन्तकालहूमें जाते निकसना नहीं 
| होय है । बहुरि कदाचित्‌ ग्रनन्तानन्तकालमें निकले तो बहुरि पृथिव्यादिकनिभे एक दोय संस्यात श्रसंख्यात जन्म पाय 
': ब्रहरि निगोदवास करे है । ऐसे श्रनन्तानन्तकाल तो एकेन्द्रियहोमें खास करे है | त्रसपर्याय पावना दुलंभ है। भ्रर 
। क्दानित्‌ त्रसपर्याय पावे तो विकलचतुष्कमें परिभ्रमण कौरि बहार निगोदवास करे है । बहुरि निकले तो पंचेरिद्रय- 
' तियंच्में घोर पाप करि नरकादिक दुर्गंतिमे प्राप्त होय है। मनुष्यजन्म पावना भ्रतिदुर्लभ है। प्रर मनुष्यजन्मह पाव तो 


उन्तमजाति, उत्तमकुल. नोरोगशरीर, दीर्घायु, धनाह्यता, सुन्दरबुद्धि, धर्म श्रवशा, दर्शन-ज्ञान-चारित्र ये उत्तरोत्तर श्रत्यन्त 
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बुलभ प्रनन्तानन्तकालहूमें दुःखकरिके प्राप्त होय है ! तामेंह दुःखकरिके पाया जा श्रमरापरता ताक तृण्णकोनांई अ्वज्ञा 


करता मति छांडहु। गाथा-- 
तेलोक्कजीविदादो वरेहि एक्कदरमत्ति देवेहि । 
भरिणदो को तेलोक्क वरिज्ज संजीविदं मुच्चा ॥७८८॥ 


ब्रथ-- कोऊ देव कहै, जो, एक तो त्रेलोक्यका राज्य भ्रर दूसरा झ्रापका जोवित, श्रब इनि दोऊनिमें एक प्रहरण 
करो, तो भ्रापको जीवित छोडि त्रेलोक्यका राज्यक्‌ ग्रहण करे है। गाया-- 


जं एवं तेलोक्क॑ रग्घदि सव्वस्स जीविदं तहा। 
जीविदघादो जोवस्स होदि तेलोक्कघादसमों ॥॥७८दे॥। 


ग्रथं--जात॑ सर्वप्रारी निके जोवनेका मोल त्रेलोक्यहू नहों है, ताते जीबका जीवनेका घात है सो त्रेलोक्यके धात- 


समान है । गाथा--- 
णत्थि श्रणदो श्रप्प॑ श्रायासादो श्रशरायं रात्यि । 
जह तह जार मह॒ललं रण वयमहिसासमं श्रत्यि ॥७६०॥। 


भ्रथं-- जैसे श्रणु जो परमाणु, ताते कोऊ प्रल्पप्रमाणा नहीं है भ्रर श्राकाशत श्रन्य महत्प्रमाण नहीं है, तेसे 


ग्रहिसासमान महान्‌ व्रत नहीं है। गाथा-- 
जह पव्वदेसु मेरू उव्वाश्रो होहइ सव्वलोयम्मि । 
तह जारणसु उव्बायं सोलेसु वदेसु य श्रहिसा ॥७८१॥। 
श्रथं-- जंसे सर्व लोकविधें पर्वंतनिमें मेरु उच्च है; तेसे सर्व शीलनिमें व्रतनिमें भ्रहिसा नामा ब्रत ऊंचो है। गाथा- 
सव्बो वि जहायासे लोगो भूमीए सव्बदीउदधी । 
तह जाण भहिसाएं बदगुणसोलाणि तिट्ठुन्ति ॥७ढ २॥ 





धारा, 


प्रथं--जैसे भ्राकाशविधे सर्व लोक तिष्ठे है प्र मृमिविषे सर्व द्वोपसमुद्र तिष्ठे हैं, तंसे श्रहिसाबिषे सर्व ब्रत गुर 
शोल तिष्ठे हैं। ऐसे तुम जानहु। गाथा-- 


कव्वन्तस्स वि जत्तं तुम्बेरश विरणा रत ठन्ति जह अरया । 
श्ररएह विणा य जहा राद्ठ णेमी दु चवकस्स ॥।७४८ ३॥ 
तह जाए अहिसाए विणा णा सीलाणि ठन्‍न्ति सव्वारिग । 
तिस्सेव रक्‍्खरणाद्र॒ सीलारि'ग वदीव सस्सस्स ।॥।७८४।॥। 


श्रथं“- जेसे रथका चक्र जो पहिया ताविषे यत्न करतेह तुम्ब जो नाहि ताबिना भ्रारा नहीं तिष्ठे है, भ्रर जैसे 
ध्राराविना चक्रफे नेसि जो पूठी सो नष्ट हो जाय है, तेसेही भ्रहिसाधमंदिना समरत शोल नहीं तिष्ठे है। भ्रहिसाव्रतकी 
रक्षाके भ्रथि धान्यके बाडिकीनांई शोल तिष्ठे है। गाथा-- 


सोलं वदं गुणों वा णाणं रिस्संगदा सुहृच्चा प्रो । 
जीवो हिसंतरस हु सञ्वे वि रिरत्थया होंति ॥७८६४५॥ 


घर्थ-- जीवनिकी हिसा करनेवाला पुरुषके शोल तथा व्रत तथा गुणा वा ज्ञानाम्यास तथा निःसंगता तथा सुख 
त्याग सब्बही गुरा। निरर्थंक होत हैं । गाथा--- 


सब्वेसिमासमारां हिंदयं गब्भो वसव्वसत्थारं। 
सब्वेसि वदगुराणं पिडो सारो भ्रहिसा हु ॥७४८९॥ 


श्रथं-- यो भ्रहिसाधम सर्व प्राक्रमनिका हृदय है; सर्वशास्त्रनिका रहस्य है, गर्भ है, सर्बश्रतगुरानिका सारभूत 
पिड है। गाथा-- 


धारा. 





जम्हा श्रसच्चवयणादिएहि दुव्खं परस्स होदित्ति । 
तप्परिहारो तह्ाा सब्बे वि गुणा भ्रहिसाए ॥७८७॥। 
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भ्र्थ--जाते अ्रसत्यवचन, परधनहरणा, कुशीलसेदन, परिग्रहमें प्रासक्तता, इतिकरि परजोदांके दुःख जो हिसा सो 


; होइ है । ताते ग्रसत्यवचनादिक सर्वपापनिका त्याग है, सो सर्व अहिसाहीका ग्रुश है । गाथा-- 


गोबभरित्विवधमेत्तिरिगयत्ति जदि हवे परमधम्मों । 
परमो धम्मो किह सो ण होइ जा सव्व मृददया ७८ ८।॥ 
प्रथं--जो श्रन्य एकांतो जन गो-ब्राह्मरा-स्त्रीकी ही हिसाका त्यागक १रमधरम कहे हैं, तो सर्वप्राश्शीभात्रकी दया 
तो परमधरमम कंसे नहीं होय ? । गाधा-- 
सव्वे वि य सम्बन्धा पत्ता सब्बेण सब्वजोर्वेह । 
तो भारन्तो जीवो सम्बन्धी चेव सारेइ ।'७८ «।। 
श्रथं--जगतके खकल जीव हैं, ते सवंजीवनिकरि स्वसम्बन्धनिक प्राप्त भये हैं, ताते अ्रन्यजीवनिक्‌ मारता जो 
जीव, सो समस्त भ्रापके सम्बन्धिनिक्‌ू' सारत है | भावार्थ--संस्तारमें परिभ्रमण करते जोबके सकलजीवनिसू पिताका 
पुत्र॒का, अ्राताका, माताका, स्त्रीका, पुत्रीका, भगिनोका ग्रनेक सम्बन्ध भये हैं | श्रव इहां कोई जीवक्‌' कोई जीब मारे है, 
सो श्रापके अनेक सम्बन्धीनिक' सारे है। ताते जीवनिकी हिंसा समस्त अपने सम्बन्धी निकी हिसा है। गाया-- 
जीववहो श्रप्पपहो जीबदया होइ श्रप्पणणों हु दया । 
विसकंटग्रोव्व हिसा परिहरियव्वा तदों होदि ।|८5००॥॥ 
प्रथं--जीवनिका घात है सो श्रापका घात है श्रर जीवनिको दया है सो श्रापकी दया है; जाते जो कोऊ परजीवक' 
एकवार मारेगा, सो श्राप श्रनन्तवार परजीवनिकरिके मारधा जायगा। प्रर जो श्रन्यजीवकी एकवार हू दया करेगा, सो 
भ्राप भ्रनन्‍्तवार मरणते रहित होयगा । ताते विधका कंटककीनांइं हिसाका परित्याग करना योग्य है। गाथा-- 
मारणसीलो क्णदि हु जोबाणं रक्‍्खसुव्व उत्वेगं । 
सम्बन्धिणो विण य विस्सम्मं मारिन्तए जानन्‍्त ॥८०१४ 


८ 
मद 
छ 





बारा, 


प्र्थ--परजीवनिक मारनेका है स्वभाव जाका ऐसा हिसकजोबव प्रारीनिके राक्षसकीनांई उद ग करनेबाला 
होय है | हिसा करनेवाला जोव श्रापके सम्बन्धी जे माता पिता आता तिनकेहू विश्वासयोग्य नहों होय है । गाथा-- 
वधबन्धरोधधरणह रणजादराश्रो य वेरमिह चेव । 
णशिव्विसयमभोजित्तं जोवे मारन्तगों लभदि ॥८०२॥ 
ब्रथं--वध कहिये मरणा, बन्ध कहिये बन्धन, रोध कहिये बन्दिगृहमें रुकना, श्रर धनहररण् प्र शरोरजनितवेदना, 
समसस्‍्तजोवनिते बेरीपणा अर विषयरहितपणो अर भोजनरहितपरणों ये सर्व दुःख जोवनिके मारनेवाले हिसकके 
होय हैं। गाधा-- 
कुद्ों परं वधित्ता सयंपि कालेण मारइज्जन्ते । 
हृदधादयारणा णत्थि विसेसो म॒त्तररा तं काल ॥८० ३॥। 
भ्र्थं--क्रोधी जोव है सो ग्रन्यक्‌ यत्नथकी सारिकरिके श्रर प्रापह्‌ कालकरिके सरखक प्राप्त होय है । मारने 
वालेके अर मरनेबाले के एक थोरा कालहोका भ्रन्तर है श्रौर ग्रन्तर नहीं । भावा्थ--जाक्‌' मारलिया वह पहली मरधा 
अर मारनेबाला दो दिन पाछे मरधचा, श्रौर भ्रन्तर नहों । मारनेबाला भी मरधाविना तो नहीं रहेगा । गाथा-- 
भ्रष्पाउग रो गिदया विख्वदा विगलदा भ्रवलदा य । 
दुम्मेहवण्णरसगन्धदाय स होइ परलोए ॥॥७०४॥ 
ग्रथं--हिसकजोबके परलोकविव॑ भ्रल्प श्रायु श्र रोगीपर्णां अर विरूपपण्णा श्र विकलपणा अर नि्वबलपरणा अर 
दुबु द्धिपएणा, भ्रर खोट। वर्ण, लोटा रस, खोटा गन्धसहितपणरा भ्रनेकजन्मपर्यत होय है । गाधा-- 
समारेदि एयमवि जो जोवं सो बहुसु जम्मकोडोीसु । 
अवसो मारिज्जन्तो मरदि बिधाणेहि बहुएहि ॥८०५॥ 
प्रथं--जो एकजीवक्‌ मारे है, सो बहुतकोटि जन्मविध परवश हुप्ना नानाप्रकारके विधाननिकरि मारधा हुवा 
मरे है। गाथा-- 





३२६ 


जावइयाइ' दुक्खाइ होंति लोयस्मि चदुर्गददाइ । 
सब्वाणि तारिग हिसाफलारि जोवस्स जाणाहि ॥८०६॥ 


प्रथं--या लोकमें च्यारि गतिनिमें जितने दुःख होत हैं, तितने सर्व दु:ख जीवके एक हिसाका फल जानहु । गाथा- || भगब. 
हिसादो श्रविरमरां वहपरिणामों य होइ हिसा हु । धारा. 


तम्हा पमत्तजोगे पारणव्ववरोवग्रों रिच्चं ॥८०७॥। 
प्रथं--जो हिसाते विरक्त होय त्याग नहों करना सोहू हिसा, अर जीवनिके घातका परिरणाम सोहू हिसा होत है । 

जाते जोवका घात होहु वा मति होहु जाके मनवचनकायका योग यत्नाचाररहित प्रमादरूप है, ताके निरन्तर हिसाही है । 
ताते प्रमत्त योग है सो नित्यही प्राराव्यपरोपक कहिये प्राशीनिका हिसकही है । गाथा-- 

रत्तो वा दुट्ठी वा मृढो वा ज॑ं पयु जदि पश्मोगं । 

हिसा वि तत्थ जायदि तहा सो हिसगो होह ॥॥८०८॥। 

ण्त्ता चेव अहिसा क्त्ता हिसत्ति रिच्छश्नो समये । 

जो होदि श्रप्पमत्तो अहिसगो हिसगो इदरों ।॥८०दे।। 

अज्यवसिदो य बद्धों सत्तो दु मरेज्ज रणों मरिज्जेत्थ । 

एसो बन्धसमासों जोवार्ण रिएच्छयरपपस्स |॥८१०।। 

णारणी कम्मस्स ख्यत्थमट्विदों रोट्टरिदों य हिसाए । 

अ्रददि ग्रसढो हि यत्थ अष्पमत्तों श्रवधगो सो ॥॥८११॥। 

जदि सुद्धस्स य बन्धों होहिदि बाहिरगवत्थुजोगेरण । 

रात्थि दु शरइसगो ग्णास हो दि वायादियशहेइ ॥।८१२॥। 
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नोट-गाथा सख्या ८०८ से ८१२ तक टीकाकार पं० सदासुखजी की प्रति में नही है। श्री पं० जिनदास पाश्वंनाथ फडकुले कृत 

एवं प्रकाशित हिन्दी टीका वालों भगवती शअ्राराघना में ये गाथाये हैं । उसमें भी अपराजित सूरि कृत विजयोदया टीका संस्कृत तो है पर 

पं० ग्राशाधरजी कृत मृलाराघना दपंण नही है ! यहां श्रीजिनदास पाएवेनाथ फडकुले कृत हिन्दी अभ्रनुवद आ्रागे के पृष्ठ में दिया जा रहा है । 
-+सँंपादक 





भगव. 
धारा. 







॥ 


ब्रन्य आगमग्रन्थ में हिसा के विषयमें ऐसा लिखा है-- 


रागी, द् षो श्रथवा मुढ़ बनकर आत्मा जो काय करता है उससे हिसा होती है। प्रार्णोके प्रार्पोंका वियोग तो 
हुआ परन्तु रागादिक बिकारों से श्रात्मा यदि उस समय मलिन नहों हुआ है तो उससे हिसा नहीं हुई है, ऐसा समझना 


। चाहिये, वह श्रहितक हो रहा ऐसा समभना चाहिये । प्रन्य जोवके प्रारणोंका वियोग होने से ही हिसा होती है, ऐसा नहीं, 
। ग्रथवा उनके प्राणोंका नाश न होनेसे श्रहिसा होतो है ऐसा भी नहीं समभना चाहिये; परन्तु श्रात्मा ही हिसा है और 
' बही अहिसा है, ऐसा मानना चाहिए । भ्रर्थात्‌ प्रमाद परिरत श्रात्मा हो स्वयं हिसा है और श्रप्रमत्त भ्रात्माहो भ्रहिसा है । 
। झागममें भी ऐसा कहा है-- 


ग्रात्मा ही हिसा है और श्रात्माही अ्रहिता है--ऐसा जिनागमर्में निश्चय किया है। भ्रप्रमत्त भ्रर्यात्‌ प्रमाद रहित 


। ग्रात्मा को पभ्रहिसक कहते हैं, और प्रमादसहित आ्रात्माको हिसक कहते हैं। जीवके परिरणामों के अधीन बन्ध होता है, जीव 


मरश्ण करे अथवा न करे परिण्णामके वश हुआ झ्रात्मा कमंसे बद्ध होता है । ऐसा निश्चय नयसे जोवके बन्धका संक्षेप से 
स्वरूप कह। है । ' 

जोब, उसके शरीर, शरीरकोी उत्पत्ति जिसमें होती है ऐसी योनि, इनके स्वरूप जानकर और उसके उत्पत्तिका 
काल जानकर पोडाका परिहार करनेवाला और लाभ, सत्कारादिको भ्रपेक्षा न करके तप करनेवाला जोब श्रहिसक माना 
जाता है। आगममें इस विषयमें ऐसा विवेचन है-- 

ज्ञानी पुरुष कमंक्षय करनेके लिये उद्यत होते हैं वे हिसाके लिये उद्यत नहों होते हैं। उनके मनमें शठ भाव, माया 
नहीं रह॒ती है भ्रोर वे भ्रप्रमत्त रहते हैं । इसलिये वे प्रबंधक-अहिसक माने गये हैं। जिसके शुभपरिराम हैं, ऐसे भ्रात्माके 
शरीरसे यदि श्रन्य प्राणी के प्राणका वियोग हुआ और बवियोग होने मात्रसे यदि बन्ध होगा तो किसी को भी सोक्षकी 
प्राप्ति न होगी, क्योंकि योगियोको भी वायुकायिक जोवोंके बधके नि्मित्तसे कर्मबन्ध होता है, ऐसे मानना पड़ेगा । इस 
विधयमें शास्त्रमें ऐसा लिखा है-- ह 

यदि रागह घरहित शआ्रात्माको भी बाह्मवस्तुके सम्बन्धसे बन्ध होगा तो जगतमें कोई भी श्रहिसक नहों है, ऐसा 
मानना पढ़ेगा। प्रर्थात्‌ शुद्ध मुनिको भी वायुकायिक जोवके बधके लिये हेतु समभना होगा, इसलिये निश्चयनयके भ्राअयसे 


, दूसरे प्राणीके प्राशका वियोग होने पर भी अ्रहिसामें बाधा झ्ातो नहों है, ऐसा समझना चाहिये । 
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पादोसिय अ्रधिकररिय कारयिय परिदावरधाविवादाए । 
एदे पंचपञ्मोगा किरियाश्रो होंति हिसाश्रों ॥८१३॥। 
तिहि चर्दुहि पंचहि वा कमेशा हिसा समप्पदि हु ताहि। 
बन्धो वि सया सरिसो जइ सरिसो काइयपदोसो ॥८१४॥ 
ग्रग्मर्थ-- परके दृष्ट जो स्त्री, धन, वस्त्र, श्राभरणा, सुन्दर भवन तिनक्रे हरणुके श्रथि जो कोप करना, सो प्राह - 
षिकी क्रिया है। हिसाका उपकरण जो शस्त्र, ताका समागम करना, सो श्रधिकरिण्िकी क्रिया है । बहुरि दुष्टतारूप 
कायका प्रवर्तावना, सो का्यिकी क्रिया है ! दुःखकी उत्पत्तिके निमित्त जो क्रिया, सो पारिताविकी क्रिया है । बहुरि जो 
झ्रायु इन्द्रिय बलका वियोग करनेवाली क्रिया, सो प्राणातिपातिको क्रिया है। ये पंचप्रकारके प्रयोग हैं, ते हिसाको क्रिया, ' 
! होत हैं । सो ये क्रिया मन-वच्चन-कायकरिके, अर क्रोध-मान-माया-लोभकरिके, तथा स्पशंन, रसन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र 
) ये पंच इन्द्रिय इनिकरिके होत हैं। जाते ये पांच क्रिया मनकरिहू होय है, वचनकरिह होय है, कायकरिह होय है, तथा 
क्रोधके बशीमूतताकरि होय है तथा मान-साया-लोभके वशीभूृतपरणाकरि होय हैं, तथा स्पर्शनादिक इन्द्रियनिके बशो मृत- 
) पणाकरि होय है। तहां जो जेसा मन वचन काय, क्रोध मान साया लोभ, स्पशंनादिक इन्द्रिय जंसा मन्दतीब्रादिपरिशति- 
| करि सहित होय तेसा सहश-विसदृशबन्ध होय है । 
बीस पल तिण्णि मोदय पण्णरह पला तहेव चरत्तारि । 
बारह पलिया पंच द्‌ तेंसि पि समो हुवे बन्धो ॥८१५॥ 
इस गाथा का भ्र्थ हमारोसमशिमें नहीं प्राय, ताते नहीं लिख्या है। गाथा--- 
जीवगदभजोीवगदं॑ समासदो टोदि दुविहमधिक रणं । 
प्रठठत्तरसयभेद॑ पढम विदियं चद॒ब्भेदं ॥८१६।॥ 
भ्रथं-- हिसाका भ्रधिकरण कहिये श्राधार संक्षेपत्त दोयप्रकार होण है । एक जोवगत एक श्रजीवगत । तहां जीव- 
हर ्राधारके एकसों झ्राठ भेद हैं। श्र अ्रजीवगत आ्राधारके च्यारि मेद हैं । श्रब॒ जीवगत ग्राधारके एकसो झ्राठ भेद 
कहे हैं । गाथा-- 
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संरंभसमारंभारंभं जोगेह तह कस एहि। 
कदकारिदाणुमोदहि तहा गुर्दे पढमभेदा ॥॥८१७॥ 
संरंभो संकप्पो प्रिदावकदों हवे समारंभों । 

श्रारम्भो उद्दवच्चो सव्ववयाणं विसुद्धाणं ॥८१८॥ 


भ्रथं-- प्रमादी पुरुषके प्राणीनिका प्राणका अ्रभाव करनेसें यत्न करना, सो संरम्भ कहिये । बहुरि हिसादिक 
क्रियाका कारणनिका संयोग मसिलावना वा हिसाके उकरण संखय करना सो ससारम्भ कहिये । बहुरि हिसाकी क्रियाका 
काररा जो संचय किया ताका पश्राद्य जो प्रारम्भ, ताहि श्रारम्भ कहिये । इनिक्‌' सन-वचन-कायकरिके तथा कृत-कारित- 
ग्रनुमोदनाक रिके बहुरि क्रोध-मान-माया-लो भकरिके गुर्णिये तदि जीवाधिकरराके एकसो ग्राठ भेद होत हैं । १. फ्रोघकृत 
कायसरंभ, २. मानकृत कायसंरम्भ, ३. सायाकृत कायसंरम्भ, ४. लोभकृत कायसंरम्भ, ५. कफ्रोषकारित कायसंरम्भ, ६. 
मानकारित कायसरमभ्भ, ७. सायाकारित कायसंरम्भ, ८. लोभकारित काथ्रसंरस्भ, €. क्रोधानुमत कायसंरस्भ, १०. साना- 
नुमत कायसंरम्भ, ११. मायानुमत कायसंरम्भ. १२. लोभानुमत कायसंरम्भ, १३. फ्रोधकृत वचनसंरमस्भ, १४. मानकृत 
बचनसंरम्भ, १५. मायाकृत बचनसंरम्भ, १६. लोभकृत बचनसंरम्भ, १७. फ्रोधकारित बचनसंरम्भ, १८. मानकारित 
वचनसंरम्भ, १६.सायाकारित बचनसंरम्भ, २०. लोभकारित बचनसंरम्भ, २१. क्रोधानुमत वचनसंरम्भ, २२. मानानुमत 
बचनसंरम्भ, २३. मायानुमत बचनसंरम्भ, २४. लोभानुमत बचनसंरम्भ, २५. फ्रीधकृत सनःसंरस्भ, २६. सानकृत सनः 
सरम्भ, २७. मायाकृत मनःसंरम्भ, २८. लोभकृत मनःसंरम्भ, २६. क्रोधकारित मनःसंरम्भ, ३०. सानकारित मनःसंरंभ, 
३१. सायाकारित मनःसंरम्भ, ३२. लोभकारित सनःसंरम्भ, ३३. क्रोधानुमत सनःसंरस्भ, ३४. सानानुमत सनःसंरम्भ, 
३५. समायानुमत मनःसंरस्भ, ३६. लोभानुमत मनसरम्भ, ऐसे क्रोध-सान-माया-लोभ कषायके वशोभूत सन-वचन-कायकरि 
संरम्भ करनेते, करावनेते, अनुमोदता करनेते संरम्भ छत्तोसप्रकार है। ऐसेही समारम्भ छत्तोस प्रकार है। प्रर श्रारम्भ 
छत्तोस प्रकार हैं । ऐसे जीवाधिकरणके एकसो श्राठ भेद हैं। संरम्भ तो हिसाका संकल्प है, श्र समारम्भ है, सो परि- 
ताप करनेवाला है, प्रारम्भ है सो अ्रहिसादिक सर्व उज्जवल ब्रतनिका दमनेवाला है | श्रब ग्रजोवाधिकरराके च्यारि 
भेदनिक्‌ कहे हैं। गाथा-- 
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शिक्खेवों सिव्वत्ति तहा य संजोयणा णिसग्गों य । 
कमसो चढ़ दुग दुग तिय भेदा होंति हु विदीयस्स ॥८१८॥ 
भगव, 


ग्र्थ -- १. निक्षेप, २. निवंतंना, ३. संयोजना, ४. निसर्ग । तहां जो निक्षेपएण करिये धरिये सो निक्षेष है, निप- जा 


, आइये सा निवर्तना है, सिलावना सो संयोजना है, बहुरि जो निस्जंन करिये-प्रवर्ताइये सो निसगं है । तिनमें निक्षेप 
; झ्यारि प्रकार है| निर्वतना दोयप्रकार है। सयोजना दोयप्रकार है। निसर्ग तोन प्रकार है। ऐस दूसरा जो श्रजीवाधि- 
, करण ताके पे भेद हैं। भ्रब निलेपके च्यारि भेदनिक कहे है । 
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सहसाराभोगिय दृष्पमज्जिद प्रपच्चवेक्व णिक्खेवो । । 
देहो व दुष्पउत्तो तहोवकरणं च र्िव्वत्ति ॥८२०॥॥ ; 
॥ 
ग्रथं-- १. सहसानिल्लेपाधिकरग्ग, २. अनाभोगनिक्षेपाधिकरण, ३. द्ुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकररण, ४. प्रप्रत्यवेक्षित- । 
निक्षपाधिकर रण, ऐसे निक्षेपके उ्यारि भेद, तिनिमें निक्षिप्यते कहिये क्षेषिये स्थापिये सो निक्षेप कहिये । तहां भयादिक- 
करिके वा ग्रन्यकार्य करनेकी उतावलिकरिके जो शोघ्रतात पुस्तक कमंडलु शरीर तथा शरोरका मलादिक क्षेपिये सो | 
महसानिक्षेपाधिकररा है | बहुरि शीघ्नता नहों होताह “इहां जीव है बा नहीं है” ऐसा विचारहो नहीं करे, श्रर प्रवलोकन 
विताही पुस्तक कमडलु शरोर सम्बन्धी मलादिक निक्षेपएण करिये तथा बस्तु जहां धरो चाहिये तहां नहीं धरना, जेसे तेसे 
ग्रनेक जायगाँ धरना सो ग्रनाभोगनिक्षेपाधिक ररा है । बहुरि जो दुष्टताकरि वा यत्नाचाररहितपशाकरि जो उपकररा 
शरीरादिकका क्षेपना सो दुष्प्रमृष्टनि भेपाधिक ररा है। बहुरि विनादेख्या बस्तुका निक्षेपरा करना स्थापन करना सो अ्रप्रत्य- 
वेक्षितनिक्षेपाधिकरर है । ऐसे च्यारि प्रकार निक्षेप कह्या | अब दोयप्रकार निवंतंना कहे हैं-निपजाइये सो निबंतंना है । 
शरोरत कुच्तेष्टा उपजावना सो देहदु:प्रयुक्त है। श्रर हिसाके उपकरण शस्त्रादिकको रखना करना सो उपकरणानिवंतंना 
है । कहरि स्र्थिसिद्धिजोमें पृज्यपादस्वामी ऐसे कह्या है-जो, निवंतना श्रधिकररण दोयप्रकार है। एक मूलगुणानिव्॑तंना, 
एक उत्तरगुणनिवंतंना। तहां मूल पंचप्रकार-- शरीर वचन मन उच्छुवास निश्वासका निपजावना। प्र उत्तर काए्ठपुस्त 
चित्रकर्मादिक निपजावना । ऐसे कह्मा है। भ्रब संयोजना श्रधिकरण तथा निसर्गाधिकरशाक कहे हैं। गाभा-- 








संजोयणमुवक रणाणं च तहा पाणभोयरणाणं । 
दृद्गवरिणिसिट्टा मरगवचिकाया भेदा स्िसग्गस्स ॥८२१॥ 
झर्थ- संयोजना कहिये संयोग दोयप्रकार है। एक तो शोतस्पर्शरूप जो पुस्तक तथा कमंडलु तिनक्‌ ताबडाकरि 
तप्त जो पीछिका ताकरि पूछना सोधना इत्यादिक उपकरण्संयोजना है । बहुरि दुजा पान जो जलादिक तिनका प्रन्यपानमें 
मिलावना तथा भोजनमें मिलावना तथा भोजनक्‌ पानमें घिलावना वा श्रन्यभोजनमें मिलावना, सो भक्तपानसंयोजना 


है। 


भगव. 
धारा 
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बहुरि निसर्गाधिकरणा तोनप्रकार है । दुष्टप्रकार कायका प्रवतंन करना, सो कायनिसर्गाधिक ररप है। दुष्ट प्रकार 
बचनका प्रवतन करना सो वाग्निसर्गाघिकररा है । दुष्टप्रकार सनका प्रवतंन करना सो मनोनिसर्गाधिकरण है। भावार्थ- 
जीब श्रज्ञीव दोऊ द्रव्यके ग्राश्रयफरि कर्ंका आगमन होय है, तिनके भावनिके विशेष ये कहे हैं | श्रब श्रहिसाधमं की रक्षा 
का उपाय कहे हैं। गाथा-- 
ज॑ जीवरिगकायवहेण विणा इन्दियकय सुहं रात्थि। 


तम्हि सुहे ग्िस्संगो तम्हा सो रकक्दि अ्हिसा ॥॥८२२॥ 
ग्रथं---जाते छकायके जीवनिकी हिसाबिना इन्द्रियजनित सुख नहीं होय है, तात॑ इन्द्रियजनित सुखमें श्रासक्तता 

रहित होय, सो अहिसाधसंकी रक्षा करे है। बहुरि जाक इन्द्रियनिके भोगनिभें सुख दीखे है, सो श्रात्मीकसुखका लेशहू , 
नहीं जान्‍या, ताते बहिरात्मा है-मिथ्याहष्टि है। जाके पात्महिसाहोका त्याग नहों, ताके परजीबनिकी दयाका लेशहू नहीं ' 
जानना । जाके श्रापकी दया ताके परकी दया । प्रर जाने विषयकषायनिकरि श्रापक्रा ज्ञानदशंनभावका घात किया अर , 
नरकादिकनिमें ग्रात्माक्‌ श्रनन्‍्तानन्तवार मरणापरताने प्राप्त किया ऐसा श्रात्मघातीके क्दाचित्‌ छह काण्के जोवनिकी 
दया नहों ही जाननी । जाते भगवानका ऐसा हुकम है, जो आपके रागद्ठ घादिकनिकी उत्पत्ति सो हिसा है भ्रर रागादिकनि 
को श्रनुत्पत्ति सो श्रहिसा है। गाथा-- 

जीवो कमायबहुलो संतों जावारा घायणं कुणएइ । 


सो जीववहूं परिहरद सया जो रिएज्जियकसाश्रो ॥८२३॥ 
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प्रथं-- जो जीव कबघायनिकी श्राधिक्यतासहित तिष्ठ है, सो जीव प्राणीनिका घात करे है| भ्रर जो कधायनिका 
जोतनेदारा है, सो सदाकाल जोवनिका हिसाका परित्याग करे है। बहुरि जो कषायनिसहित प्रवतंना है सो ध्रापके ध्रात्मा 
का घात करना है। ग्यर जो उत्तमक्षमादिख्प कपायरहित प्रवतंना है, सो प्रापका भ्रात्माको रक्षा है। इस लोकमेंह रक्षा 
है झ्रर आगामी कालमेहु अनन्‍्तानन्त जन्मसरणणतें ग्रापकी रक्षा करना है। गाथा-- 
श्रादाणे रिगक्खेवे बोसरणे ठाशगमरपसयरऐेस । 
स्व्वत्य श्रप्पसत्तो दयावरों होदु हु श्रहिसो ॥८२४॥ 
ग्रथं--क्सडलु पींछी, पुस्तकके ग्रहुरा करनेमें, तथा मेलनेमें, तथा शरीरके मेलने उठावनेमें तथा खडे रहनेमें, 
गमन करनेमें, शयनमें, पह्ारनेमें, समेटनेमें, उलटपलट होनेमें संपुरंक्रियामें जो जोवदयासहित यत्नाचारकरि प्रयतें है; 
सो ज्ञीव आहिसक होथ है । गाथा--- 
काएसु ण्िरारंभे फासुगभोजिम्मि राराहिदयस्मि । 
मरावयराकायगुत्तिम्सि होइ सयला अहिसा हु ॥८२५॥। 
भ्रथं-- जो घट्कायके जीवनिमें तो श्रारम्भरहित है, श्र जो छींयालोस दोष तथा बत्तोस श्रन्तराय, चौदह 
मल पूर्वे कहि झ्राये तिनक्‌ टालिकरि गृहस्थके घरि नवधा भक्तिकरि दिया हुवा, श्रयाचिकयृत्तिकरिके गृद्धिता जो लम्प- 
टता ताकरि रहित, मौनावलम्बी, एकविनसें एकवार अथवा बेला, तेला, पंचोपवास, पक्षके, मासके उपवासनिके पारणो 
इन्द्रियनिक्‌' निग्रह करता, खारा, अजुरा, ठंडा, ताता, रसवान्‌. वा नो रस जो दातार साधुके श्रथि नहीं किया ऐसा प्रासुक 
भोजन करे है, श्रर ज्ञानाम्पासमें सदाकाल रत है, श्रर मन वचन कायका चलायमानपरस्णाकरि रहित तोनगुप्तिरूप रहे हैं, 
तिस साधुके परिप्ण श्रहिसाबक्षत होय है। गाथा-- 
ग्रारंभे जीववहो शक्रप्पासुगसेग्रो य श्ररणमोदो । 
झ्रारंभादोीसु मरगो रारारदीए विरा चरइ ॥८२६॥। 
प्र्थ--जो साधुके आरम्भपें तो जीवनिका घात होय है, भ्रर भ्रप्रासुकद्रव्यके सेवनेसें ग्नुमोदना रहे है, श्र भ्रारंभ 
करनेमें मन रहे है, सो ज्ञानमें लोनताबिना श्राचरणा करे है। भो भगवानका परमागमकर शरण ग्रहरा करता तो ऐसी 
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भगव. 
धारा. 


शारा. 
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मलिन ऑ्रौली प्रकृत्ति नहों करता । ऐसी प्रवृत्ति करनेबाला साधु अज्ञानत संसारपरिशभ्रमरा करेगा । गाथा-- 
तम्हा इहपरलोए दुक्खारि सदा प्ररिच्छमाणेण । 
उबधोसो कायव्वों जोवदयाए सदा मुरिणणो ॥८२७॥॥ 
अ्रथं-- ताते इसलोकमें तथा परलोकमें दुःखनिक' नहीं इच्छा करता जो मुनि, ताने जीवनिकों दयाथियें सदाकाल 


उपयोग करवो जोग्य है। जीवनिको दया है सोही धर्म है; याते साधुलन कदाचित्‌ प्रमादी नहीं होय हैं, सदा यत्नाचार- 
रूपही प्रवतंन करे हैं। गाथा-- 


पारणो वि पाडिहेरं पत्तो छुटो वि सु सुमारह॒दे । 
एगेरशा एक्‍्कदिवसक्कदेशा हिसावदगुरेरा ॥।८२८।॥ 


श्रं--शिश्रुमार नामा दहविषे मारनेक्‌ क्षेप्या ऐसा चांडालहु एक दिनका किया जो भ्रहिसाव्त तामा एक गुण 
ताकरिके देवनिका किया सिहासनादिक प्रातिहायंनिरू्‌' प्राप्त हुवा ! तो भ्रौर उत्तम झ्राचारका घारक यावक्‍्लीव भ्रहिसा 
मामा बत पाल ताका प्रभाव कौन कहनेक्‌ समर्थ है ? 


ऐसे श्रनुशिष्टि नामा तेतीसमा महा अधिकारमें भ्रहिसाव्रतका उपदेश वर्शन किया। ग्रय सत्यमहात्रतक' तोस 
गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 


परिहर भ्रसंतवयण्ण सब्बं पि चढ़व्विधं पयत्तेरण । 
धर पि संजमितो भासादोखेश लिप्पदि हु ॥८२४६ें॥ 
भ्र्यं--भो मुने ! 'भ्सत्‌' जो अशोभन बुरा खोटा ऐसा वलनका प्रयत्नकरि त्याग करहु। जाते भ्रतिशयकरि 


.संयमक्‌ प्राप्त होतछू साधु च्यारिप्रकारकों दृष्टभाषाकरिके दोषनितं प्रत्यन्त लिप्त होय है। श्रागे ध्यारिप्रकारका 


शसत्यवचमक कहे हैं । गाथा-- 
पढम॑ झसंतवयरां संभूदत्यस्स होदि पडिसेहो । 
रोॉत्य एरस्स भ्रकाले मच्चुत्ति जधेबवमादोयं ॥।८र०॥ 
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7 भ्रथ--जो विद्यमान पदार्थका प्रतिषेष करना सो प्रथम असत्य है । जेसे कमंभूमिका मनुष्यके झकालमें मृत्युका 


! निषेध करना इत्यादिक प्रथम प्रसत्य है। भावाथें--देव, नारकी तथा भोगमूमिका मनुष्य, तियंच इनिके तो भायुका बीच 


| कलह विसंयाद इत्यादिजनित संक्लेशकरि, तथा श्वासोछुवासका रुकनेकरि, तथा श्राहारपानादिकका निरोधकरि श्रायुका ! 


, ज्ञान रुकि जाय, ऐसेहों भ्रन्यइन्द्रियनिके द्वारे ज्ञान रुकहो है । विधाबिकद्रव्यत श्रतज्ञान रुकिजाय है। भेसको वही, लशुन 


का मसररा इत्यादिक कमंका उदय उदीरशादिकनिक्‌ करेहो है । 











में भंग नहीं होय है। जितनी ब्रायुकी स्थिति बांघिकरि उपज्या तितनी श्रायु भोगि चुक्याही मरश होय है। भर कर्म- । 


तथा मसाररसा, ताड़न, छेदन, बंधनरूय वेदनाकरि तथा रोगजनितवेदनाकरि, तथा देहक्की रुधिरका नाश होनेकरि, तथा , 
तिर्य॑ंच ५ | 
मनुष्य तियंच दुष्टदेव वा श्रचेतन वज्तपातादिकनितें उपज्या भयकरिके, तथा शस्त्रके घातकरि, तथा अग्नि पवन जल ! 


छेवन होय है-ताश होय है, श्रायुकी दीर्ध स्थितिभी होय तो इतने बाह्मयनिम्ित्तनिते छिवि जाय है 4 । 


कितनेक लोक ऐसे कहे हैं-प्रायुका स्थितिबंध किया, सो नहीं छिदे है। तिनक्‌' उत्तर कहे हैं-जो श्रायु नहींही ' 
छिदता तो विषभक्षणत कौन पराड मुख होता ? श्रर उखाल विधषपरि किस यास्ते देते ? श्रर शस्त्रका घातते भय कोन , 
वास्‍्ते करते ? श्रर सर्प, हस्ती, सिंह दुष्टमनुष्यादिकनिक्‌ दूरिहीत कंसे परिहार करते ? श्रर नदी, समुद्र, कप, बापिका ! 
तथा श्रग्निको ज्वालामें पतनतें कौन भयभीत होता ? जो आयु पुरां हुवा बिना तो सरणही नहीं तो रोगादिकका इलाज । 
काहेक्‌ करते ? ताते यह निश्चय जानहु-जा श्रायुका घातका बाह्मनिमित्त मिलि जाय, तो तत्काल झायुका घात होयही '! 
जाय, ईंमें संशय नहों है। बहुरि प्रायुकरमंकीनांइ भ्रन्यकर्ममी जो बाह्मनिभित्त परिपूर्"णा मलि जाय, तो उदय होयही 
जाय । निब भक्षरम करे ताके तत्काल ्रसातावेबनोय उदय प्रावे है, सिश्री इत्यादिक इष्टवस्तु भक्षरा करे ताके साता 
वेदनीय उदय श्रावेही है। तथा वस्त्रादिक आड़े श्राजाय चक्षुद्वोरे मतिज्ञान रुकि जाय, करांमें डाटा देवे तो करांद्वारे मति- 


खलि इत्यादिक द्रव्यके भक्षरपत निद्राकी तीव्रता होयही है। कुदेव कुधर्म कुशास्त्रकी उपासनातें सिश्यात्वकर्मका उदय 
झावेही है । कधायनिके कारश मिले क्धायनिको उदीररा होवेही हे । पुरुषका शरीरकू तथा स्श्रीका शरोरक्‌ स्पर्शन- 
दर्शनादिककरि बेदकोी उदोीरणाते कामकी वेदना प्रज्ज्वलित होयही है । भश्ररतिकमंक्‌' इष्टवियोग, शोककर्मक सुपृत्रादिक 
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ताते ऐसा तात्पर्य जानना-इस जीवके अनादिका कर्मसंतान चल्या प्रावे है, श्रर समय समय नवीननवीन बंध होय 
है, ग्रर समय समय पुरातनकर्म रस देय देय निजंरे है । सो जंसा बाह्ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलि जाय, तेसा उदयमें 
ब्राज|य, तथा उदीरणा होय उत्कट रस देवे । श्रर जो कोऊ या कहै, “कर्म करेगा सो होयगा' तो कर्म तो या जीवके सर्वे 
ही पापपुण्यरूप सत्तामें मोज़ुद तिष्ठे है। जेंसा जेसा बाह्मनिभित्त प्रबल मिलेगा, तेसा तेसा उदय झावेगा, भर जो बाह्य- 
नि्ित्त क्ंका उदयक कारशा नहीं होय तो, दीक्षा लेना, शिक्षा देना, तपश्चरशा करना, सत्संगति करना, वारिगज्य- 
व्यवहार करना, राजमेबादिक करना, खेतो करना, औषधिसेवन करना इत्यादिक सर्वब्यवहारका लोप हो जाय। ताते 
ऐसे भगवानका परमागमसू्‌ निश्चय करना “जो झ्रायुकमंका परमाएु तो साठि बरसपयंन्त समय समय उदय भ्रावाजोर्य 
निषेकनिमें बांटाने प्राप्त भया होय श्र बोजिमें वीसवर्ष को श्रवस्थाहीमें जो विषशस्त्रादिकका निभित्त मिलि जाय तो 
चालीस वर्षपयंन्त जो कमंका निवेक समय समय निजरता सो श्रन्तमु हतमें उदीरशाने प्राप्त होय इकट्ठा नाशने प्राप्त 
होय, सो भ्रकालमरर है”, जाते निर्जराका श्रवसर तो निषेकनिका समय समयमसें था, श्र सर्व चालीस वर्षमें निज॑ंरने 
योग्य श्रायु के निषेक का श्रन्तमु ह॒तंमें मिजेरान प्राप्त हुवा, ताते श्रकालमरणा है। सो बाह्य निमित्त मिले कम मूमिके मनुष्य 
तियंचनिके प्रकालमृत्यु होय है, श्रर कोऊ ताका निषेध करे तो सत्यार्थंका निषेध करना नामा पहला भ्रसत्य 
जानना। गाथा-- 
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भगव. 
शारा. 


३३६८ 


धहवा सयबुद्धीए पठिसेधों खेत्तकालभावेहि । 


ग्रतिचारिय रात्यि इह घडोत्ति जहु एवमादोीयं ॥८३१॥ 

अ्र्थ--श्रथवा द्रव्य क्षेत्र काल भावसिकरि विनाविचारधा प्रापको बुद्धिकरिके बस्तुका निषेध करिये सों प्रथम 
ध्ररूत्य है । जंसे द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावनिकरि बिनाविचारे कहना, जो, 'दृहां घट नहीं हे” इत्पादिककोनांई । भावाथथं--वस्तु 
का निषेध तथा विधि जो है सो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी श्रपेक्षाते होत है । वस्तुका सर्वधा निषेध नहीं, सवंधा विधि नहीं । 
जो वस्तु है सो भ्रपने द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावको भ्रपेक्षा प्रस्तिरूप है ग्रर परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावको श्रपेक्षा तास्तिरूप है । 
जो परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी भ्रपेक्षाह ग्रपना प्रस्तित्व होय, तो पर श्रर श्राप एक होजाय । भ्रर जो भ्रपने व्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावकी ग्रपेक्षाह्‌ नास्तिरूप होय, तो बस्तुका प्रभाव हो जाय | जंसे घट धपने द्रव्य श्रपेक्षा भ्रस्तिरूप हे श्र भ्रन्य- 
घटनिको प्रपेक्षा नास्तिरूप है। आप जो क्षेत्रमें तिष्ठे है, ता क्षेत्रमें प्रस्तिरूप हे भर भ्रम्यघटनिका क्षेत्रमें नास्तिरूप है; 
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ह ह्ाप जा कालमें है, ता कालमें झस्तिरुप है अर ग्रप्यकालमें नास्तिरूप हे । जो घट जिसस्वभावकरि तिध्ठे है, तिसस्वभाव 
| करि प्सस्तिरूप है ध्रर प्र्यधटादिकनिके स्वभावकरि नास्तिरूप है । गाथा-- 
ज॑ अ्रसम्‌ दुब्भावरामेदं विदियं प्रसंतवयरं तु । 
भ्रत्यि सुराणमकाले मच्चुत्ति जहेवमादीयं।।८३२।॥। 
। प्रथ--जो श्रसद्भूतका प्रकट करना सो द्वितीय असत्यवचन है । जेसे, देवनिके भ्रकालमें मृत्यु होय है इत्यादिक 
॥ कहना । भावार्थ--देवनिकी श्रायुकी स्थिति जितनी बांधी होइ, तितनी पूर्ण हुवा मृत्यु होय है । भर कोऊ देवनिकी 
॥ झ्रायु छिदि भ्रर ग्रकालमें मृत्यु कहे, तो यह भ्रसतुका प्रकट करनेरूप दूसरा पझ्रसत्य कह्ला । गाथा-- 
अरहवा ज॑ उब्भावेदि प्रसन्‍्तं खेत्तकालभार्वेष्ि । 
ग्रविधारिय श्रत्यि इह घडोत्ति जहु एक्मादीयं ॥८३२३॥ 
चर्थ--भथवा जो व्रव्य-क्षेत्रकाल-भावनिकरि विनाविचारधा श्रविद्यमानवस्तुकू' प्रकट करना, सो दूसरा असत्य- 
बचन है । जंसे द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावनिकरि विनासमधश्या इहां घट है--ऐसे कहना इत्यादिककोनांईं झौरहू बहुत प्रकार 
प्रसत्य जानना । गाथा-- 
तदियं झ्संतवयरणं सन्‍्त्र ज॑ कुणदि श्रण्णजादोगं । 
झ्विचारित्ता गोखं भ्रस्सोत्ति जहेवमादीयं ॥८३४।। 
प्रथं--जो विद्यमानवस्तुक्‌ भ्रन्यजातिरूप कहना, सो तीसरा असत्यवचन है | जैसे विनाविचारधा गो जो बलघ 
ताक्‌ भश्रश्व कहना इत्यादिक जानना । श्रब चतुर्थ पभ्रसत्यक्चनक' कहे हैं। गाथा-- 
ज॑ं वा गरहिदवयरां जं वा सावज्जसंजुदं वयरां । 
ज॑ वा प्रप्पियवयरां श्रसत्ततयरं चउत्थं च ॥८३४५॥ 
। भ्रथं--जो गहितवचन होय भर जो सावद्संयुक्त बचन होय श्र जो श्रप्रियकचन होय, सो चतुर्थ असत्यवचन है । 
* अब गहितवचनका स्वरूप कहे हैं। गाथा-- 


३४० । 
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कफकक्‍्कस्सवयरां णिठ्ठुरवयरां पेसुण्णहासवयरां च । 
जं किचि विप्पलावं गरहिदवयणं समासेण ॥८३६॥। 
भ्रथं-"-इहां गहितवचनका संक्षेप कहे हैं। कर्कशवचन, तथा निष्ठुरवचन, पेशुन्यवचन, हास्यवचन श्रौरभी जो 

वाचालपरपाकरिके प्रलाप सो गहितवचन है | तिनिमें तू मूर्ख है! तु बलध है ! तू ढांढा है ! रे मृढ, तू किचितृह नहीं 
जाने ! इत्यादिक संतापका उपजावनहारा जो बचन, सो कर्कशवचन है । बहुरि जो ऐसे कहे, में तोक' सारि नालिस्यू! 
तेरा मस्तक छेदन करस्यू' ! तेरा नाक काटिस्यू' ! तेरा नेत्र उपाडि लेस्यू ! तेरा बहोल बुरी ताडनाकरि बेहवाल 
करस्यू तथा करावस्यू । इत्यादिक निष्ठुरवबचनकी जाति है । बहुरि परके दोष पूठि पाछे भू ठे सांचे प्रकट करवो तथा 
जिस वबचनतें परका जोवितधनादिकका नाश होजाय वा जगतमें निद्य होजाय, कलंक चढिजाय, भ्रपवाद होजाय सो सर्वे 
पेशून्य नामा गहित वचन है । बहुरि जो हास्थनें लिया वचन तथा भंडवर्चन तथा झ्रापके परके कुशोलमें राग उपजावन- 
हारा वचन तथा सर्वसभानिवासो निके परिण्णाम रागभावको उत्कटतान प्राप्त हो जाय जिसवचनते, सो हास्थवचन है । 
बहुरि जो वृथा वकवादने लिया प्रयोजनरहित जैसे तैसे विचाररहित भ्रतिवाचालताने लिया जो वचन सो विप्रलाप नामा 
गहितवचन है । भ्रब सावहावचन कहे हैं। गाथा-- 

जत्तो पाणवधादी दोसा ज पन्ति सावज्जवयरां च | 


भ्रविचारित्ता थेण थेणत्ति जहेवमादोयं ॥८३७॥। 
श्रथं-- जिस बचनकरि प्राणीनिका घात होजाय, देशमें उपद्रव होजाय, देश लुटि जाय, देशका श्रधिपतिनिके 

महावेर प्रकट होजाय तथा जा वचनकरि वनमें प्रग्नि लगि जाय, गांव बलि जाय, घरमें प्रग्नि लगिजाय था कलह बिसं- 
वाद प्रकट होजाय तथा युद्ध होय, मारना मरना प्रकट हो जाय वा छह कायका जोवनिका घात होजाय, महा आरंभमें 
प्रवृत्ति होजाय, सो संपूर्ण सावद्यवचन है | जंसे विनाबिचारशा कोई पुरुषक्‌ यो चोर है चोर है! इत्यादिक कहना सो 
भावद्यवचन है । अ्रब प्रप्रियक्‍्धनका स्वरूपक कहे हैं। गाथा--- 

परुसं कडुयं वयरां वेरं कलह च जं भयं कराइ । 

उत्तासणां च हीलसणप्रमप्पियवयरांं समासेण ॥॥८३४८॥। 
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; क्र्थ-- जो वचन परुण कहिये कठोर होइ, बहुरि करतनिकः तथा सनक कठुक होय, तथा जिस बचनत बड़ा वर 
होजाय-जो बहुतजन्मतांईहू नहों छुटे, बहुरि जा बचनतें तत्काल कलह प्रकट होजाय, जाथको दुबंचन प्रकट होय, मारा- 
मारी प्रकट होय, सो कलहकारी वचन है | बहुरि जा वचनकरि परजीवनिके भय उपजि झाव, बहुरि जा वचनकरि मर- 
एतहू श्रधिक क्लेश होजाय,अुरि।करि विषभक्षश करि सरिजाय, शस्त्रधात करि मरिजाय, जलमें डूब मरिजाय ऐसा 
उत्त्रासनवचन है । बहुरि जिस वचनते तिरस्कार होजाय, भ्रपमान होजाय, ये सर्व संक्षेपथको भ्रप्रियवचनके मेद हैं। 
जाते ककंश, कटुक, परुष, निष्ठुर, परकोरपिनी, मध्यकृशा, भ्रभिमानिनो, भ्रनयंकरो, छेदंकरो, मुतवधकरोी ये दश 
प्रकारको महानिद्य पापके करनेवालो भाषा त्यागनेयोग्य है। तिनमें जो, “तू मूर्ख है! बलघ है ! ढोर है ! रे भूख, तु 
कछुही समर्क नहीं ! पशुसमान है !”” इत्यादिक संतापका उपजावनेबाली कर्कशभाषा है ।।१॥ बहुरि तू कुजाति है, 
नीच जाति है, ग्रधर्मो है, महापापी हे, स्पशन करनेयोग्यहू नहीं इत्यादिक उठ्ग करनेबालो जो भाषा, सो क्ठुकभाषा है 
॥२।। बहुरि तु ग्रनेक देशदुष्ट है, तु श्राचारत पराडः मुख है, भ्रष्टाचारी है इत्यादिक ममंक छेदनेवालो परुषभाषा है , 
।३॥ मैं तोक्‌ू मारि नाखिप्यू ! थारो मस्तक काटिस्यू ! थारो नाक काटिस्यू ! थारे डाह देरयू ! इत्यादिक निष्ठुर 
भाषा है !!४।' बहुरि कहे, जो, रे निलंज्ज ! तेरा कहा तप है ! रे कुशील ! तेरे काहेका शोल ? तू रागो है, तु हंसने ' 
जोग्य है, जगतनिद्य है, तू प्रभक्ष्यभक्षण करनेबाला, तेरा नाम लीयां स्व कुल लज्जित होय है ! इत्यादिक कोष कराने 
बाली जो भाषा, सो परकोपिनो भाषा है ॥५॥ जिस निष्ठुरवारणोकरि हाडांका सध्यभाग छेघा जाय, सुरतप्रसारा हाडनि 
को शक्ति नष्ट हो जाय, सो मध्यकृशा भाषा है ।।६।। बहुरि लोकमें भ्रपने गुर प्रकट करना श्रर परके दोष भाषरा करना 
धर कुल जाति रूप बल ऐश्वर्य विज्ञानादिकका मद लिये जो वचन बोलना, सो प्रभिमानिनी भाषा है ।।७॥। बहुरि शोल 
खंडन करनेवालो अर विद्ष करनेवालो भाषा, सो भ्रनयंकरा भाषा है (८।। बहुरि जो वीर्य शोलगुणादिकनिके निममुल 
करनेयालो श्रर श्रसदभुत कहिये झ्रसत्यदोष प्रकट करनेबाली छेदंकरी भाषा है ।।६।। बहुरि जिसवाशीकरि प्रारीनिके 
्रशुभवेदना वा प्राशनिका नाश होजाय, सो सर्व श्रनिष्ट करनेबाली मृतवर्धकरी भाषा हे ।।१०१॥ ऐसे दशप्रकारकी 
भाषा प्राखानिको भ्रन्त होतेहू नहीं बोलनेयोग्य है, स्वपापनिकी खानि है, भ्रर परक' दुःख देनेवालो है, ताते ज्ञानीनिके 
त्यागने योग्य है । 


बहुरि स्त्रीनिके श्रृदड्भार हावभाव बिलास विश्वमरूप क्रीडा व्यभिचारादिकनिकों कथा, कापको जगावनेवालो 


ह४डर अगव. 


आारा. 
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भगव. 
धारा. 


सा: वि जल जम जज सन जय पम यार जाए चयत स्‍्भ बह सम व) पाक पेड बडा कक ग पदमा' का वकत बहार. पक बहा भक. वाका. बात पाक. प्राकः कक. ध. था थक सा. धक' याका शक साफ चाका' 2 + पाक" धार आफ बाद शान माइक शक सात चूका हक ७० पाए हक सात बुक (७ जा. आधा थक सका सक. 


ब्रह्मच्ंका नाश कनेवाली स्त्रीनिकी क्रथा, तथा भोजनपानमें राग करावनेवाली भोजनकथा, तथा रोद्रकसंते उपजो रोद्र- 
ध्यानके करावनेवालो राजकथा, तथा चौरनिकी कथा, तथा भिश्याहृष्टि कुलिगोनिकी कथा, तथा धन उपाजंन करतेकी 
कथा, तथा वेरी दुष्टनिका तिरसल्कार करनेकी कथा, तथा हिसाके प्रेरक कुशास्त्रनिकों कथा सश्षभा करनेओग्य नहीं, 
अवर करनेजोग्य नहीं, महान्‌ पापात्रवका करनेवाली श्रप्रियभाषा है, सो त्यागने योग्य है। भ्ब च्यारि प्रकारके भ्रसत्य- 
वबचनक त्यागरूप कहे हैं। गाथा-- 

हासभयलोहको हप्पदोसादी हि तु में पयत्तेरण । 

एवं प्रसन्‍्तवयरणं परिहरिदव्वं विसेसेरण ॥।८रेट।। 


. अ्र्थ--भो ज्ञानी हो ! हास्यकरि, भयकरि, लोभकारें, फ्रोधकरि, ठ घकरिके ए च्यारिप्रकार भ्रसत्यवन तुम 
मति कहो; विशेष यत्नकरि इनका त्याग करहू । श्रब सत्य बोलनेक्‌ प्रेरणा करे हैं। गाथा-- 


तव्विवरीदं सव्यं कज्जे काले सिदं सविसए ये । 


भत्तादिकहा रहियं भरगाहि त॑ चेव सुयणाहि ।'८४०॥। 
भ्र्थं--भो सुने ! तुमारे कोऊ ज्ञानचारित्रादिककी शिक्षारूप कार्य होय, तथा श्रावश्यकके कालविना कोऊ घम्मे 
का भ्रवसर होय तुमारे ज्ञानका कोऊ विषय होय, तो तिस भ्रवसरमे सत्यवचनक्‌ कहो । कंसाक है सत्यवचन ? पूर्ब कहे 
जे व्यारिप्रकारके भ्रसत्य, ताते प्रपूृठा है। श्र भोजनकथा, राजकथा, स्श्रीकथा, देशकथा हत्यादिक विकथाकरि रहित 
वचन होय, ताहि तुम प्रयोजनके बशते कहो । भ्रर विकथादिकरहित सत्यही श्रवरण करो । धर्म रहित प्रसत्य निष्प्रयोजन 
वचन मति कहो । भर कदाचित्‌ ही श्रवरण सति करो । गाथा-- 
जलचन्दरणाससिभमुत्ताचन्दमणी तह णरस्स रिव्वारं। 


ण करन्ति कुणइ जह भ्रत्थज्जुयं हिदमधुरमिदवयरण ।८४१। 
ग्रथं--जेसे या जीवक्‌ हितरूप प्रर भ्रथंसंयुक्त सिष्टटचन सुख करे है-निराकुल, सांसारिक ग्रातापके ढुःखरहित 
करे है, तेसे जल, चन्दन, चन्द्रमा, मोतीनका हार, चन्द्रकांतमरिण भ्रन्तरगत श्राताप हरि सुख नहीं करे है। भावा्थ-चल- 
चन्दनादिकनिक्‌ भ्रातापहारी कहे हैं, परन्तु जेसे सत्यवचन झाताप हरे; तेसे नहीं हरे है। गाथा-- 
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बे४३ 


झ्रण्णणस्स भ्रप्पणों वा विधस्मिए विदृवंतए कज्जे । 
ज॑ं भ्र पुच्छिज्जंतो भ्रष्णेहि य पुच्छिमो जंप ॥॥८४२।॥। 
भ्रथं-- भो मुने ! जो बोलेविना प्रन्य जीवलिका था झापका घसंरूप कार्य धिनशत्ता होथ तो विभा पूछेही बोलना 
उचित है भ्रर प्रन्यकायंनिमें कोऊ पूछे तो बोलना सोहू भ्रन्य भ्रापका हित होता जाते तो बोले, बोलनेमें धर्म सलिन 
होजाय तो नहीं हो बोले । माथा-- 
सच्च वर्दन्ति रिसभ्रो रिसोहि विहिदाउ सव्व विज्जाओ । 
समिच्छस्स वि सिज्झन्ति य विज्जाओश्रो सच्चवादिस्स ८४ ३॥। 
भ्रथं- -ऋषि जे यति हैं ते सत्यही कहत हैं। ऋषिनिकरि कही सर्व विद्या सत्य घोलनेवाला म्लेछह॒के सिद्ध होय 


। है। भावाथं-- जिस विद्याका देनेवालाहू सत्यवादी होय प्र ग्रहरा करनेवालाहू सत्यवादी होय, तो वा विद्यासिद्धि होय , 
ही, यामें संशय नहीं । गा था-- 


क्डट 





रा डह॒वि श्रग्गों सच्चेश रारं जल च त॑ रा बुडु इ । 
सच्चबलियं खु पुरिसं रा वहाद तिकक्‍्खा गिरिरणदी वि ।८४४ 


श्र्थ--सत्यका प्रभावकरि भनुष्यने श्रग्नि दग्ध नहीं करे है, जल नहीं डबोय सके है, सत्यकरि जो पुरुष बलवान 
है ताहि तीव्रबेगसहित पर्वंतते पडती नदीहू बहाय नहीं सके है। गाथा--- 


सच्चेण देवदावो रार्वान्त पुरिसस्स ठन्ति य वसस्सि । 
सच्चेरा य गहगहिदं मोएड करेन्ति रक्‍्खं च ।॥८४४५॥ 


प्रथं--सत्यका प्रभावकरि पुरुषक्‌ देवता नमस्कार करत हैं, सत्यकरिके पुरुषके देवता बशीमुत होथ हैं, सत्यही 
पिशाचकरि प्रहरा किया पुरुषक्‌ छुडावत है, सत्यही पुरुषको रक्षा करत है गाधा-- 





माया व होइ विस्सस्सरिगज्ज पुज्जो गुरुव्व लोगस्स । 
पुरिसो हु सच्चवादी होदि हु सरिणयल्लश्रोव्व पिश्लो ।८४६। 


भ्रथं-- सत्यवादो पुरुष लोकनिके माताकोनांईं विश्वास करनेयोग्य होय है, गुरुको नांईं पृज्य होय है, लिज- 
बांधवनिकी नांईं प्रिय होय है। गाधा--- 


सच्चे अ्रवगददोसं वृत्तरः जरणस्स मज्ञयारस्मि । 
पीदि पावदि परम जसं च जगविस्सुदं लहई ॥८४७॥ 
श्रथं--दोधनिकरि रहित सत्य कहिकरिके लोकनिके मध्य उत्कृष्ट प्रीतिक्‌ प्राप्त होय है, श्रर जगतसें विख्यात 
ऐसा जसक्‌ प्राप्त होय है । गाथा- 
सच्चम्मि तवो सच्चम्मि संजमों तह वसे सया वि गुणा । 
सच्चे रिगबंधरणं हि य गुणारा भृदधीव मच्छारां ॥८४८५॥ 
प्रथं-- सत्यही परमतप है, सत्यहीमें संयम तथा भ्रन्य समस्तगुरा बसे हैं । जसे मत्स्यनिके वसनेका श्राधार समुद्र 
है, तेसे संपूर्ण गुणनिके वसनेक्‌ श्राधार सत्य है । 
सच्चेरा जगे होदि पमा्ण श्रण्णपो गुणों जदि वि से रात्यि । 
भ्रदिसंजदों य मोसे रा होदि पुरिसेसु तरालहुझो ॥८४४॥ 


ग्र्थ--जो भ्रन्यगुरारहितहू होइ तोहू सत्यकरिके जगतमें पुरुष प्रमाण करनेयोग्य होय है । भ्वर मृषा जो भ्रसत्य 
ताकरिके, अतिसंयमीहू लोकनिमें तृशसमान लघु होय है। गाया-- 


होदु सिहंडी व जडी मुडो वा खग्गशो व चोवरघरों । 
जदि भरादि अ्रलियवयणं विलंवरणा तस्स सा सव्वा ।८५०। 


भगव, 
शारा. 


शेड४ 





झ्र्थ--शिखावान्‌ होहू वा जटा धारण करहु वा मृ्‌ ड मुडावहू, नग्न रहो वा अनेक वस्त्र धारसत करह जो असत्य- 
बचन बोले है, तो ताको सर्व बाह्यक्रिया विडंबनारूप है। गाथा-- 
जह परमण्णस्स विस विरासयं जेह व जोव्वरास्स जरा । 
तह जाण अप्रहिसादी गुरणारण य विरयासयमसच्च ॥८५१॥। 
अ्र्थ--जैसे उत्कृष्ट भोजनक विष विनाश करे है, विषका मिलावनेकरि मिष्टह्‌ भोजन विषरूप होय है, तथा 
जैसे जरा यौवनका नाश करे है; तेसे श्रसत्य प्रहिसादिक सर्वगुशनिका नाश करनेवाला जानहु । गाधा-- 
मादाए वि य वेसो पुरिसो श्रलिएण होई इक्केरा । 
कि पुणा श्रवसेसाणं शा होइ भ्लिएरग सत्तुत्व ॥८५२॥। 
प्रथं---थो पुरुष एक अ्रसत्यकरिके माताकेहू ह ष जो भ्रविश्वास करनेयोग्य होय है, तो प्रसत्यकरिके भ्रन्यलो कनिके 
शत्रुकीनांई दर ष करनेयोग्य नहीं होय है कहा ? होंयही है । गाथा-- 
भ्रलियं स कि पि भरिदं धादं कुणदि बहुगारण सव्वाणं । 
ग्रदिसंकिदो य सयमवि होदि श्रलियभासरणो पुरिसो ।८५३॥ 


भ्रथं--- एकबारह्‌ श्रसत्य भण्या हुवा बहुत सत्यवचननिकों नाश करे है । श्रर झूठ बचन बोलनेवाला पुरुष प्रापह्‌ 
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श्रतिशंकित होय है । गाथा--- 
श्रप्पच्चश्रो श्रकित्ती भंभारदिकलहवेरभयसोगा । 
वधबंधभेदरगाणा सव्बे मोसम्मि सण्णिहिदा ॥८५४।॥॥ 
भ्र्थ --भ्रसत्यवचनके एते दोष निकट बसे हैं--अ्रप्रतीति होय है, भू ठेकी कोऊहीके प्रतीति नहीं ग्रावे है । तथा 


प्रकोति होय है, जाते भू ठेका जगतमें श्रपवादही होय है | बहुरि श्रसत्यवचन होतें भ्रापके तथा श्रन्यजोवनिके संक्लेश 
होय है । तथा भू ठेमें सबके ग्रति होय है| बहुरि झूठ बोलनेते कलह॒ तथा वर तथा भय तथा शोक प्रकट होय है । 





तथा झूठा बोलनेवाला वध जो मरणा, बन्धन जो नानाप्रकारका दुःखरूप बन्दीगृहमें बन्धनक्‌ प्राप्त होय है। बहुरि । 
असत्यकरि भिनत्रादिकनिके प्रतीतिमें भेद होय तब प्रीतिभंग होयही । बहुरि भ्रसत्यवचनतें धनका नाश होय है। इत्यादिक 
बहुत दोष झावे हैं । गाथा-- 

पापस्सागमदारं अ्रसच्चवयण्ण भरगन्ति हु जिरिदा । 

हिंदएरा अ्रपावो वि हु मोसेरग गदो वसू रिगरियं ॥८५४५॥ 


प्रथं--- जिनेन्द्र भगवान्‌ अ्रसत्यवचनक्‌ पाप श्रावनेका द्वार कहे हैं। देखहु ! हृदयसें पापकरि रहितहू बसु नामा 
राजा मूठ वचनकरिके नरकगमन करतो हुवी । गाथा-- 


परलोगस्मि वि दोस्सा ते चेव हुवंति श्रलियवादिस्स । 
मोसादोए दोसे जत्तोश वि परिहरन्तस्स ॥८५६॥। 


ग्रथं--मोस जो चोरी इत्यादिक दोषनिक यत्नकरिके परिहार जो त्याग, ताहि करताहूं प्रसत्यवादोके जे पूर्व 


] ३४७ 
। 
। 
॥ 
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ह 
दोष कहे, ते परलोकहूमें प्राप्त होय हैं ॥ गाथा--- । 
। 
। 
। 
। 


धारा 


इहलोइय परलोइय दोसा जे होंति श्रलियवयरणस्स । 
कक्‍्कसवदरादो रण वि दोसा ते चेव रादव्या |८५७।॥। 
अर्थ---इस जन्मविषें श्रर परजन्सविषे जे दोष भसत्यवादीके होय हैं, ते सही दोष कर्कशवचनादिक बोलनेवालेड 
को होय है, ऐसे जानवा । गाथा-- 
एदेलि दोसाणं मुक्‍को होवि धश्रलिप्रादिवविदोसे । 
परिहरमारणों साधू तव्विवरोदे य लभवि गुणे ॥८५८॥। 


भ्र्थ--असत्यवचनादिक दोषनिनें त्याग करतो जो साधु, सो जो ये प्रसत्यवचननके दोष कहे, तिमकरि रहित होय 
है। प्र इन दोषनितें विपरीत जे गुर तिनक्‌ प्राप्त होय है । 





ऐसे श्रनुशिष्टि नामा महा भ्रधिकारविधें सत्यमहाव्तकी शिक्षा तोस गाथानिमें वर्शन करो । भ्ब अचोयय नामा । 
ब्रतका उपदेश चोईस गाथानिमें वर्णन करे हैं । गाथा-- । 
'| भगव. 
| प्रारा. 


मा क्रणसु तुम बुद्धि बहुमप्पं वा परादियं घेत्त । 
दंतंतरसोधरायं कॉलिदमेत्ं वि श्रविदिण्णं ॥८४५टे।। 


ग्रथ--भो साधो ! विनदिया परका अल्पद्रव्य वा बहुतद्रव्य दन्‍्तनिकी संधिके सोधनेका तृरामात्रहोका ग्रहरा करने 
में बुद्धि मति करहु । भावार्थ--परका विनादिया भ्रल्पवस्तु वा बहुतवस्तु लेनेमें परिर्णाम स्वपनामेंहू सति करो । गाथा 


जह मकक्‍कडप्नो धादो वि फल दठठरण लोहिदं तस्स । ै 
द्रत्थस्स वि डेवदि धित्तृग्ग वि जइ वि छंडेदि ॥८६०॥। 






कै 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
] 
९ 
है 
कि 
4 
4 
| 
है 
॥। 
॥ 
॥ 
॥।| 
ते 


एवं जं जं पस्सदि दव्वं अहिलसद पाविदु तं त॑। 
सव्वजगेरण वि जीवो लोभाइट्टो न तिप्पेदि ॥८६१॥। 
। ग्र्थ--जंसे धाप्या हुवाहु मकंट कहिये वानर सो दूरि तिए्ठता वृक्षकेहू रक्त कहिये लाल पकया हुवा फलक्‌ देखि- 
! करिके प्रहणा करनेक' दौडे है । यद्यपि ग्रहणकरिके छांडत है-भक्षण नहीं करे है, तोहु पक्दफलक्‌' देखि ग्रहरा कोणेविना 
! नहीं रह्मा जाय है, तेसेही लोभाविष्ट जो लोभी जीव सोहू जिस जिस वस्तृक्‌ देखे है, सुणो है, ताहि ग्रहरा करनेक्‌ 
। प्राप्त होनेक' अभिलाप करे है । भ्रर सर्व जगत्‌ प्राप्त होजाय तो ताकरिकेहू तृप्ति नहीं होय है । भावार्थ--जसे वानर 
। का ऐसा स्वभाव है, जो धापिकरिके सुखसू तिष्ठताहू कोई श्रन्यवृक्षका पक्‍या हुवा फल दूरितह देखे तो दौडिकरिके तोड्या 
बिना नहीं रहै । खाया नहीं जाय तोहू वृक्षयषकी तोध्चिही नाखे। तंसे संसारो लोभी जीव धनसंपदाकरि भरथा हुवाहू 
| अ्रन्यका ग्रन्यायधनहु ग्रहरा करनेमें बडा उद्यम करे है । यद्यपि आपके जो घनसंपदा मोज्ूद है, ताह भोगनेक्‌ समर्थ नहीं । 
है; भ्वर भ्रवस्थाहु गलि गयी है श्र भोगनेक्‌ सामग्रोह बहोत है, तथा श्रापके भोगनेवाला स्त्रीपुत्रादिककाहु सरण हो 
। गया है, श्रर इन्द्रियांह्‌ श्रपने ग्रपने विषय ग्रहरणा करनेमेंही ग्रसमर्थ हो गई हैं; तथापि न्याय श्रन्याय परिपग्रह ग्रहण करने 
' में ही तथा दिन दिन बधावनेमेंही जतन करे है ! भर ग्रनेक वस्तुनिका संग्रहही किया चाहे है ! तृप्ति नहीं होय है। गाथा 
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जह मारुवो पवट्टइ खरोरणए वित्थरइ अ्रब्भयं च जहा । 
। जीवस्स तह! लोभो मन्दो वि खणेण वित्यथरइ ॥८६२॥। 
भगव. | भ्रथं-- जेसे मन्दहु पवन एक क्षरामात्रकरि ऐसा बे है सो सर्व श्राकाशसें विस्तेर जाय, तेसे मन्‍्दह लोभ बचे है 


शारा. जो क्षरामात्रमें सवंजंगतकी संपदाके ग्रहरा करनेमें व्याप्त होजाय । भ्रब लोभ बचे तदि कहा दोष होथ है, सो कहे हैं । 
गाथा--- 


रे४€ 


लोभे य वढ़्ढिदे पुरा कज्जाकज्जं शरो रा चितेदि । 


तो भप्परगों वि मरणं अगरितो साहस क्र ॥८६३॥।। 

श्र्थ---बहुरि यो नर लोभक्‌ बधता सन्‍्ता 'यह करने योग्य है, यह नहीं करने योग्य है! या प्रकार कार्य श्रकायंक्‌ 
नहीं चितवन करे है । ततः कहिये युक्त भ्रपुक्तका विचारका प्रभावते ग्रापका मरशहूक नहीं गिराता महान्‌ साहुस करत 
है-चोरी करत है। भावा्थ--लोभ बधे तदि युक्त श्रयुक्तका विचार नष्ट होजाय है, यो विचार नहीं करे, जो “मैं कौन 
हैं ? भेरा कुल कोन है ? मेरा मातापितादिकनिकी कहा प्रतिष्ठा है ? इस मनुष्यजन्ममें यो श्रवसर पाय मोक्‌ कहा कायें 
करना उचित है ? श्रर पापपृण्यका कहा फल है ? वा मैं लोभी होय कौन गतिक्‌ प्राप्त होऊ॒गा ! तथा जाका जस है, 
। ताका जीवन सफल है, मैं भ्रन्याय परका धन ग्रहणकरिके महा श्रपवाद कलंक भ्रर जगतमें घिक्कार घिक्कार पाय नरक 
में प्राप्त हुँगा ! ” इत्याविक विचार नहों करे है । श्रर लोभी हुवा परधनहररादिक करि ऐसा कम करे है, जाकरि इस लोक 
हीमें “बन्दिगृह सेवना, नासिकाछेबन, सर्बस्वहरण, शूलारोपण, हस्तादिकछेदन'' तीज दंडने प्राप्त होय, मरराकरि नरक- 
घरामें नाना प्रकारके वचनके प्रगोचर ऐसे असंख्यातकालपर्यन्त दुःख भोगि बहुरि श्रनन्तानन्तकालपयंन्त तऋसस्थावरमें 
घोर दुःख भोगता ग्रनन्तानन्त जन्ममररण करता परिभ्रमण करे है । गाथा-- 


सव्यो उवहिदबुद्धी पुरिसो अत्थे हिंदे य सब्बो वि। 
सत्तिप्पहा रविद्धो व होदि हियसंसि भ्रदिदुहि दो ॥८६४॥ 
इत्थम्मि हिंदे प्रिसो उम्मत्तो विगयचेयणो होदि। 
मर्राद व हक्‍कारकिदो श्रत्थो जोवं ख॒ पुरिसस्स ॥८६५॥ 





३४५ 


छ 


प्रथं--सर्वहो लोक प्रर्थ जो धन तामें स्थायी है बुद्धि जाक॑ ऐसा है, सो घनक्‌' कोऊकरि हरते सन्‍्ते जैसे हृक्यमें , 
शक्ति नामा प्रायुधका प्रहारकरि बेध्या पुरुषकोनांई भ्रतिदु:ःलित होय है। बहुरि घनक्‌ हरता समता पुरुष उन्मत्त होय है, 
बावला हुवा बकवाद करे है। वस्त्रादिकनिको सुधि नहीं रहे है, तथा चेतना जो ज्ञानचेतना ताकरि रहित होय है, तथा 
हाथ हाय करता महादुःखकरिके मररा करे है, ताते या पुरुषका घन हे सो जीव है । जाने श्रन्यका धन हरा ताने प्रारा 
हरबा ! प्राणहरणतंहू धनहरणका तथा जीविकाहरणका दुःख बहोत होय है। गाथा-- 

झ्रढईगिरिदरिसाग रजुद्धारिप श्रडन्ति अ्रत्थलो भादो । 

फियवन्ध चेवि जोबं थि रारा पयहन्ति धराहे३ ॥॥८५६६॥। 
त्थे सन्‍्तस्मि सुहं जीवदि सकलत्तपृत्त सम्बन्धी । 

भ्रत्थं हरमाणेरा व हिंदं हुवदि जीविदं तेसि ॥८६७॥। 

भ्रथं--ये मनुष्य धनके श्रथि महान्‌ भयंकर सिह, व्याप्न, गज, सर्पादिकनिकी भरी हुई बनोमें प्रवेश करे है, तथा 
पबंतनिकी भयंकर गुफानियें प्रवेश करे है, तथा महाभयंकर समुद्र तथा शस्त्रांका संपातकरि जहां अनेक जोद्धानिके तथा 
हस्ती, घोडेनिके रुधिरके प्रवाहकरि श्रतिविषम जहां शस्त्रनिकरि श्रन्धकार हो रह्मा ऐसा विषम संग्रामस्थानमें प्रवेश करे 
| है ! श्रपने प्राणनिते प्यारे स्त्री, पत्र, सित्र, बांधवनिक छोडिकरि तथा श्रपने जीवनेको हू श्राशा छोडिकरि बनी परथष॑त 
। गुफा नदी समुद्र संग्राम इत्यादिकनिमें प्रवेश करे है। जाते धन होता सन्‍्ता स्त्रीपुत्नादिक कुठुम्बसहित सुख जंसे होय तंसे 
। जीबे है। ऐसे महाक्लेशकरि उत्पन्न करिये ऐसे धनक्‌ जो चोरे है-लूटे है, सो महापापी परधनक्‌' हरनेवाला पुरुष श्रन्य 
। जीवनिका स्व कुठुम्बसहितका प्राश हरधा । भावार्थ--जिस महाबनीमें तथा प्वंतादिकमें कोर जावनेक' समर्थ नहीं तिस 
। विषमस्थानमें कोऊ धन देने बाला होय तो ग्पने ध्यारे स्त्री पुत्नादिकनिक्‌' त्यागकरि भयंकर स्थानमें प्रवेश करे है । श्रपने 
बालक तथा स्त्री तथा वृद्ध मातापितादिकनिक्‌ छोडि संकडा कोसां परे जहां भ्रपना जातिकुलदेशका कोऊ दोखे नहीं 
। ऐसा धर्मरहित स्लेछदेशनिमें धनके श्रि बीस वर्ष पचीस वर्ष वसे है। जो कोऊप्रकार म्हारा कुदुम्बवास्ते धन कुमाय 
| 
। 
| 
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लेजाऊ । तथा सर्व प्यारे कुठुम्बके मनुष्य तथा स्त्रीपुत्नादिक धनको श्राशाकरि श्रापके भर्ताक्‌', पुत्रकू, पिताक परदेशमें 


गसन करावे है ! ऐसा धनकू' चोरनेवाला महान्‌ दुष्टका पापक्‌ कौन वर्शान करिसके ? वे सर्व कुठुम्बका प्रारा हरनेहूतें 
भप्रधिक पापाचरण किया-प्रहणा किया । गाथा-- 


ै.# 2 20 ०, 





भगव, 
धारा 


चोररस रात्यि हियए दया व लज्जा दमो व विस्सासो । 
चोरस्स भ्रत्यहेदु रात्यि य कादठक्यं कि पि॥८६८॥ 
ध्रथं--चोरका हृदयमें दया नहीं है, जो दया होय तो ऐसा महान्‌ घात कंसे करे ? चोरके लज्जा नहीं है, जो ३५१ 
लज्जा होय तो ऐसा जगतके निद्चकर्म कंसे करे ? चोरके इन्द्रियां वशीभृत नहीं, इन्द्रियां वशी होय तो भ्रापके घातका । 
कारख महानिद्यकर्म कंसे करे ? चोरका विश्वास नहों है, ऐसा घोरकम करे ताका कंसे विश्वास होय ? चोरके ऐसा 
जगतमें नहीं करने जोग्य कोऊही भ्रधर्मकर्म विद्यमान नहों है, ताहि धनके श्रथि चोर नहीं करे ! गाथा-- 
लोगम्सि श्रत्यि पक्खो भ्रवरद्धन्तस्स भ्रण्णमवराधं। 
रीयल्लया वि पक्खे रा होंति चोरिक्कसीलस्स ॥।८६४द।। 
भ्रण्णं भ्रवरज्ञन्तस्स दिति रिएयये घरम्मि श्रावासं । 
माया वि य ओगासं रप देह चोरिक्कसी लस्स ॥॥८७०।। 
प्रथं--हिसादिक भ्रन्य प्रपराधक' करनेवाला पुरुषका लोकमें कोऊ पक्ष करनेवाला होय है । श्रर चोरीका है 
स्वभाव जाका ऐसा चोरका माता, स्त्री, पिता, पुत्र, बांधवादिक कोऊही पक्ष करनेबाला नहीं होथ है । बहुरि भ्रन्य कोऊ 
भ्रपराध किया होय, ताक तो कोऊ हितवानु मित्र बांधवादिक श्रपने यूहमें रहनेक्‌ भप्रवकाश दे है। भर चोरों करनेबालेकू 
श्रपनो माताहू श्रवकाश नहीं दे है। गाथा-- 
परदव्वहररामेद॑ भ्रासवदारं ख वेंति पावस्स ) 
सोगरियवाहपरदारयेह जोरो हु पापदरो ॥॥८७१॥ 
ग्रथं-- शिकारी निते तथा बधिकनिते तथा परस्त्रोके लम्पटीनितंहू परधन हर करनेका पाप अ्रधिकतर है। भ्रर 
परद्रव्यका हरण क्‌ पापके आधनेका भ्रास्रवहार कहे है। गाथा-- 
सयरां मित्तं ग्रासयमललोरं पि य महल्लए दोधे । 
पाडेदि चोरियाएं श्रयसे दुक्वस्सि य महल्ले ॥।८७२॥ 






झारा. 


न न नरामााायााााान कमाए का कर्क ज्खाेत्ॉेाे्क्क्फ् एल जज की न भेज के न 2 अक पाक पा काम बे पाक सका सका जाया सात सा सात सका पाक साफ पका सेफ शक पाक पाम शक हक. धार बेड भय) आाक काक जाके सका खाक. 


हे ॑न -« 2० 2० २० 2० 2 2 2 पर अ 2 2 जे अमन ८ “ा 28 वार “७0 - 8» 36 33 3 क 2७ 42७ 43 240 430 33» 3 43 4, 4 23 4 ८ज ८ 40० 4 240 का... 0 आक आक 2० अक. 





३५३ 


2-48: इक “० क०+-8+०--8“०--हु--०“००क---- हू डु--. है फू. ह*--6--- 2“. 8+20.-8++-4+0+“4+क-+क 2-9... दशक मिशन मनन सन पड ल नमन िक शशि म कल लक नवमी िककमक 
सन या कट काना काम सके पाता भार बाडः सा बल हक सा ना बढ कम बम जार चढ सका पाक कमर कम बाक कक सके आन कक न व समन न्भ्म््प््प्लजस्जसटससटससम्सम्स सा स्ल्सि फसल ्ासिलल 


प्र्थ--चोरी करता जो चोर, सो शअपने स्वजनाक, मिन्राक्‌', समीप तिप्ठतेक्‌', स्थानक्‌' महान्‌ दोषनिमें पटकत 
है । तथा ग्रपजसमें तथा महान्‌ दुःखमें पटकत है । भावार्थ--चोरी करनेवालेका सर्व हितू, व्यवहारी, कुदुम्बी, पाडोसो 
महान्‌ दोषमें, प्रपजसगें, दुःखमें पडत है । गाथा-- 


बन्धवधजादणाश्रों छायाघादपरिभवक्‍खयं सोयं । 
पावदि चोरो सयमवि मररां सब्वस्सहररणं वा ॥८७३॥ 


श्र्थ- चोरी करनेवाला पुरुष बेडी, सांकल, खोडेनिफे बन्धन तथा नानाप्रकारकी ताडना तथा तीब वेदनाक 
प्राप्त होय है । तथा छाया जो शरीरकी कांति सोहू चोरकी बिगड़ जाय है। जगतमें तिरस्कारक्‌ प्राप्त होय है। चोर 
निरन्तर भयक्‌ प्राप्त होय है। शोकक्‌ प्राप्त होय है । स्वयमेव भरणक्‌ प्राप्त होय है । तथा सर्व धन राजादिकनिकरि 
चोरका हरगा जाय है। गाथा-- 





रिपच्च दिया य रतक्ति च संकमारों ण रिट्मुवलभदि। 

तेण तश्नो समन्‍्ता उब्विग्गमश्रों य पिच्छन्‍्तो ॥८७४॥ 
' श्रथं--चोर है सो उठ गने प्राप्त हुवा मृगकीनांई सर्वतरफ भ्रवलोकन करता नित्य कहिये सासता शंका करता 
दन वा राजत्रिविय निद्ाक' नहीं प्राप्त हीय है । गाथा-+- 

उन्दरकंदपि सह सुच्चा परिवेवमारासव्वंगो । 

सहसा समुच्छिदर्भश्रो उव्विग्गों घार्वाद खलन्‍्तो ॥८5७४५॥ 

ग्र्थ--चोर पुरुष उदर जो मूसा ताकाहू शब्द श्रवराकरिके श्र कम्पायमान है सर्व श्रंग जाका ऐसा शो प्रही 

भयकरि उद्ध गक्‌ प्राप्त हुवा पडता गिरता दोडे है। भावार्थ--चोरके निरन्तर भय रहे है मति कोऊ जाण जावो ! 


मति कोऊ पकड़ ल्यो, मति कोऊ पकड़नेक झाया होय ! ऐसा भयभीत हुवआ मुसेके शब्द सुरिगकरिह बेहोश हुवा भागे 
है, गिरे है। गाथा-- ४ 
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शारा, 
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धत्ति पि संजमन्तो घेत्तण किलिदमेत्त मविदिण्णं । 
होदि हु तणं व लहुओ्रो भ्रप्षच्चइश्नो यघ चोरो व्व ॥८5७६॥ 
श्रथं--प्रतिशयक रिके संयम पालतोहू साधु बिना दिया तृरामात्रह ग्रहराकरिके तृशवत्‌ लघु होय है, अर चोरकी- 
नांईं प्रतीत्तिरहित होय है। भावाध्--श्रत्यन्त संयम पालतोहू साधु जो एक तृराभी बिना दियो ग्रहण करे तो तृराहुते 
अ्रधिक निरादरयोग्य होय । जाते संयमी तो भ्रचौर्यादिक ब्रतथकी पृज्य है श्र जब बिना दिया ग्रहण किया तब चोरतें 
श्रधिक ही भया । गाथा--- 


परलोगम्मि य चोरो करेदि रिरयस्मि श्रप्पणो बसदि। 
तिव्वाशो वेदराप्रो अ्रणुभवहिदि तत्थ सुचिरंपि ॥८७७॥। 
भ्रथं-- बहुरि चोरी करनेबाला पुरुष परलोकमेंह प्रापकी वसति नरकमें करे है। तिन नरकनिमें चिरकालपयंन्त 
तोब वेदनानिक्‌ प्रनुभवे है। गाथा-- 
तिरियगदीए वि तहा चोरों पाउणादि तिव्वदुक्वाणि। 
पाएण णोयजोसोसु चेव संसरइ सुचिरंपि ॥८७५॥। 
भ्रथं--जंसे चोर नरकगतिमें तोब्र दुःख पावे है, तेसेही तियंचगरततिहमें तीम् दुःखनिने प्राप्त होय है | भ्रर चोरी 
करनेवाला बहोत श्रसंख्यातकालपर्यत नीचयोनि जो ककर सूकर गर्दभ महिषादिक तथा विकलत्रयादिकनिकी थोनिनिमें 
बाहुल्यपरणाकरि परिभ्रमशा करे है । गाथा-- 
साणसभवे वि श्रत्या हिंदा व तस्स रास्सन्ति । 
रायसे धरामुवच्ीयदि सय॑ च श्रोलट्रदि धणादो ॥८७६॥।॥। 
अ्र्थं“- बहुरि चोर कदाचितु सनुष्यभवहु पावे, तो सनुष्यभवहुमें ताका घन कोऊ करि हरा हुवा वा विनाहरभधा 


नाशक्‌ प्राप्त होय है । श्रर ताका धन संचयक्क प्राप्त नहीं होय + भर जहां घन होय, तहांतें ग्राप स्वयमेष दूरि निकसि 
जाय है ! चोरी करनेका बडा घोर दुःख होना भ्रनेक जन्मनिमें ऐसा फल है । गाथा--- 


३५३ 
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परदव्वहरणबुद्धी सिरिभूदी रायरभज्ञयारम्मि । 
होदूरण हदो पहुदों पत्तो सो दीहसंसारं ॥८८०॥॥ 
अर्थ--परका घन हरनेको है बुद्धि जाकी ऐसा श्रीमृति नामा राजाका पुरोहित, सो भगरके मांहिही नानावेदना- 
करि ताडित तथा प्रहत कहिये नाना त्रासनिते सरिकरिके दीर्घ संसारपरि ्रमरानें प्राप्त होत भयो । गाधा-- 
एदें सन्‍्वे दोसा रा होंति परदव्वहरणशाविरदस्स । 
तव्विवरीदा य गुरणा होति सदा दत्तभोइस्स ॥॥८८१॥। 
श्रथं--- भ्र जो परद्रव्यहरणका त्यागी है ताके एते सकलही दोष नहीं होय हैं । जो परका दिया हुवा भोग ताके 
पूर्व जो जोरके दोष कहे तिसते उलटे गुराही सदा होत हैं । गाथा-- 
वेविदरायगह॒वइदेवदसाहम्मि उग्गहूं तम्हा । 
उग्गहुविहिणा दिए्णं गेण्हसु सामण्णसाहरणयं ॥८८२॥ 
भ्रथं--ताते देवेन्द्र, राजा, गृहपति, साधर्मी देवतानिका परिग्रह श्रवग्रह कहिये देने योग्य विधि करिके दीयाहू घुनि- 
परणाके योग्य, ज्ञान अर संयसमका साधन होय सो ग्रहण करहू । भावाथे---जो ग्रहरत करो, सो विधिकरि दिया ग्रहण 
करहू । भ्रर दिया हुयाहूमें जिसते सम्परज्ञान अधे तथा संयम वृद्धिक्‌ प्राप्त होय, सोंही ग्रहण करो । संयमक्‌' सलिन 
करनेवाला कोटि भ्राग्रहते दिया हुवाहू प्रहरण मति करो। 
ऐसे भ्रनुशिष्टि नामा महाधिकारविध श्रचौर्यमहाव्रतका वर्रेन चोईस गाथानिमें कहा । श्रव दोपसे इकतालोस 
गाथानिसें ब्रह्मचयं नामा पहाव्तका वर्णन करे हैं । तिनमें पांच गायानिमें सामान्यब्रह्मचयंक' उपदेशे हैं ॥ गाथा-- 
रक्‍्खाहि बंभचेरं प्रब्बस्भे दसविधं तु वज्जित्ता । 
रिच्च पि श्रप्पमत्तों पंचविधे इत्थिवेरग्गे ॥८८३॥ 
झ्र्थं--भो सुने ! दशप्रकारका श्रश्नह्क्‌ वर्जनकरिके श्र ब्रह्मचर्यकी रक्षा करहू। श्र पंचप्रकारकरिके स्त्रीनितं 
बराग्य होनेवि् नित्यही प्रमादी मति होहू । भ्रव सो ब्रह्मचयं पालनेयोग्य कहा है ? सो कहे हैं। गाथा-- 
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आरा, 


भगव. 
बारा, 


जीवो बम्भा जीर्वाम्म चेव चरिया हविज्ज जा जदिरगो । 
त॑ जाण बंभचेरं विमक्‍कपरदेहतित्तिस्स ॥८८४॥ 
प्रथं--ज्ञानदर्शनादिख्यकरि जो बृद्धिक्‌ प्राप्त होय, सो ब्रह्म है। सो इहां जीवक ब्रह्म कहिये है । को पर जो 

देह, तामें प्रवृत्तिकरि रहित जो यति, ताकी जो जोवमें चर्या प्रवृत्ति सो ब्रह्मचय है। भावाथें--जीवक ब्रह्म कहिये है, 
ब्रह्म नाम जीवका है। सो श्रपने भ्रर परके शरोरादिकनिमें प्रवृत्तिक्‌ त्यागिकरिके श्रर शुद्धक्ञान-शुद्धवशंनादिक स्वभाव- 
रूप जो आ्रापका प्रात्मा, तामें जो चर्या कहिये प्रवृत्ति, ताहि ब्रह्मचय कहिये हैं । श्रनादिकी पर वस्तु जो श्रपना परका 
शरोर तथा धनधान्यक्षेत्रकुटुम्बादिकनिमें भ्रात्माकी प्रवृत्ति लगि रही है भ्रर जब परें प्रवृत्ति छुटि श्रपणा जानन-देखनभाव 
है तामें प्रवृत्ति करना सोहो ब्रह्मचयं है । ताते प्रन्य जो देहादिक तामें ममत्व त्यागि जेनका यति ब्रह्म जो आत्मा तामें 
प्रवत्ति करे है । परके शरीरमें मनवचनकायकरि प्रवृत्तिका त्याग जाके होय, ताके ब्रह्मचय होय है । दशप्रकारका श्रग्रह्म 
का त्यागते दशप्रकार ब्रह्मचयं होय है । ताते प्रब्रह्मचयंके दश भेदनिक्‌ कहे हैं। गाथा-- 

इच्छिविसयाभिलासो वच्छिविभोक्‍्खो य परिगदरससेवा । 

संसत्तदव्वसेवा तदिदियालोय्ण चेव ॥।८८५॥ 

सक्‍कारो संकारो श्रदीदसुमरणमण्ागदर्भिलासे । 

इठ्रुबिसियसेवा वि य ध्ब्बंध दसविहं एदं ॥॥८८६॥ 

एवं विसग्गिभूदं श्रब्बंभ दसविहाँप णादत््वं । 

प्रावादे सधुरस्मिव होदि विवागे य कडुयदरं ॥८८७॥ 

अर्थ--स्त्री सम्बन्धी जे इन्द्रियविषय, तिनिका भ्रभिलाष सो स्त्रीविषयाभिलाष है । स्त्रीनिके सुन्दर नेत्र, सुख, 

, प्रोवा, बाहू, कुच, उदर, नितम्ब, तथा प्राभरण, वस्त्र, हावभाव, विलास, विश्राम इत्यादिकके देखनेसें श्रभिलाघ; तथा 
' तिनके सुन्दर मिष्टवचन, तथा श्यृद्भाररसके भरे सुन्दरगीत सुननेमें भ्रभिलाब; तथा स्त्रोनिके कोमल झंगके स्पशंन करने ' 
में प्रभलाब; तथा अ्धररसका पान करनेमें प्रभिलाब; तथा स्त्रीनिके मुखादिकनिते उपज्या गंध, तथा भ्रतर फुलेल ! 
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३४६ 


हत्यादिककरि जो उपज्या गन्ध, ताके सू घनेसें भ्रभिलाष, इत्यादिक स्श्रोसस्वन्धी पंख इख्थियनिका विदयमें प्रभिलाध सो 
, स्त्रोविषयाभिलाष नामा प्रथम श्रग्रह्म है । जाते स्ज्रोका देखना भोगना इत्यादिक विषय तो भोगांतराय नामा कसंका 
। क्षयोपशमके ग्राघीन है, श्रापके श्राधीन ही नहीं । परन्तु स्त्रोनिके देखने स्पर्शनेका भ्रभिलाबही ब्रह्मच्य नामा व्रतका 
! नाश करि बब्रह्म नामा दोषक' प्रकट करि दुर्गंतिका काररग कमंबन्ध करे है ॥१॥। 

बहुरि कामकरि विकारी पुरुषके जो वीयंका मोचन होना सो वस्तिविभोक्ष नामा श्रग्रह्म है ।।२।। 

बहुरि कामविकारके उपजावनेवाले जे पुष्टरस तथा मद करनेवालोी वस्तु जिनके भक्षरा करनेते कामोह्दीपन हो 
जाय वा प्रतिलंपटता बधिजाय सो प्रणीतरसरुसेवन नामा भ्रन्रह्म है। जाते स्त्रीसंगविनाही इन पुष्टरसनिका भोजन ब्रह्म- ' 
चरययका घात तो करेही है। याक्‌' वृष्याहारसेवनहु कहे हैं ।।३।। 

बहुरि स्त्रीनिकरि तथा कामीपुरुषनिकरि संसक्त कहिये सम्बन्धन प्राप्त हुवा शय्या तथा आसन, महल, मकान, 
बाप तथा कामोनिके पहननेजोग्य विकाररूप वस्त्राभरणण तिनक्‌ जो सेवना, सो संसक्तद्रव्यसेवन नासा भ्रम्नह्म है ।।४॥॥ 

बहुरि साक्षातु स्त्रीनिका रागभावकरि, प्रीतिपरिशामकरि भ्रवलोकन करना, सो इन्द्रियावलोकन नामा श्रत्रहय 
है।। ५॥ 

बहुरि स्त्रीनिका सत्कार भ्रादर वचनालाप रागभावते करना, सो सत्कार नामा श्रव्नह्म है ।६।। 
हे बहुरि प्रपने शरोरका गंधपुष्पादिकनिकरिं तथा स्नान उद्धतंनादिककरि संस्कार करना, सो संस्कार नामा श्रन्रह्म 

॥॥ ७ (। 


बहुरि पूर्व जो भोग भोग्या वा श्रवश किया, देख्या तिनका यादि फरना, सो भ्रतीतस्मरण नामा भ्रत्रह्म है ।८। 
बहुरि प्रांगासी कालमें कामभोग फोड़ा श्यूड़्ारादिकका अभिलाष, सो श्रनागताभिलाष नामा श्रन्नहाय है ॥६॥ 


बहुरि मर्यादरहित यथेच्छ विघयनिका सेवन जो निरगंल जावना, प्रावना, बोलना, बेठना, खाना, पोना, रात्रि 
संचरण करना, यथेच्छु जोग्य अजोग्यका विचाररहित संगति करना, श्रजोग्यद्रव्यका सेवन, अ्रजोग्यक्षेत्रमें जाना, झ्राना, 
सोचना, बैठना इत्यादि मर्यादरहित प्रवतंना, सो इष्टविषयसेवन नामा ग्रब्रह्म है ॥१०॥। 





' यह" आय धााः आफ शक हक आकार माय जछ पर आकर आकर मकर सा आर सका साक बा, 





भसगव. 
धारा. 





ऐसे ये दशप्रकारका श्रश्नह्य जीवक श्रचेत करि धमंरहित करि ऐसा घाते है, जो, बहुरि भ्रनन्तानन्तकालमें सचेत ; 


नहीं होय सके ! याते प्रब्रहयक' विधरूप कह्या है । बहुरि आ्रात्माके संतापका कारण है, तथा दशन ज्ञान चारित्रक्‌ दग्ध 


करि घमूलत नाश करनेवाला है । ताते प्रन्नहा श्रश्निसमान है। ऐसे श्रत्रह्क विषरूप तथा अ्रग्निरूष जानना योग्य है । 


फंसाक है दशप्रकारका श्रब्रह्म ? भ्रावता तो भ्रज्ञानी जीवनिक्‌' मिष्ट दीखे है, प्रर उदयकालमें भ्रतिकटुक है | भ्रब कामतें 
विरक्त होनेका उपाय कहे हैं। गाधा-- 


कामकदा इत्थिकदा दोसा श्रसुचित्तब॒ढ़्ढसेवा य । 
संसग्गीदोसा वि य करन्ति इत्थीसु वेरग्गं ॥८८८॥। 


ग्रथं--या जीवके जे दोष कामविकारते उपजे हैं; तथा स्त्रीनिकरि कीये दोष होय हैं, तथा शरीरकौ भ्रशुचिता- 


जनित दोष हैं, तथा वृद्धसेवाकरि जे गुण होय हैं, तथा स्त्रोनिको संगतिकरि जे दोष होय हैं, ते चितबन किये हुये स्त्रो निर्मे ॥ 


वेराग्य उपजाबे हैं । ग्रब या जीवके उत्पन्न हुआ जो परिणाममें कामका विकार, सो कहा कहा दोष करे है, तिन काम- 
कृतदोषनिक्‌ पंचावत गाधानिकरि कहे हैं। गाथा--- 


जावइया किर दोसा इहपरलोए दुह्मवहा होंति। 
सब्बे वि ग्रावहुदि ते मेहुणसण्णा मरुस्सस्स ॥८८८ै॥ 


प्रथं--इस लोकविब तथा परलोकविष दुःखके करनेवाले जितने दोष हैं, तिन सर्व दोषनिक्‌' मनुष्यकी एक मैथुन ! 


की प्रभिलाषा प्राप्त करे है। गाथा-- 


सोयदि विलपदि परितप्पदी यथ कामादुशे विसोयदि य । 
रत्तिदिया य णिहू ण लह॒ुदि पज्ञावि बिमणो य।।८४६०॥। 


ग्रथ-- कामकरिके पीडित पुरुष सोच करत है, बिलाप करत है, परितापक प्राप्त होय हैं, बिधाद करत है, रात्रि- 


वध दिनबिध निद्राक्‌ नहीं लेत है ग्रर घिमसनसक हुवा उशामर्णा वितवन करे है। गाथा-- 





३४७ 


सयणे जणे य सयणासणे य गामे घरे व रण्णे दा । 


कामपिसायग्गहिदो ण रमदि य तह भोयरणादीसु ॥८८े १॥। 
प्रथं-- कामपिशाचकरिके गृहोत जो पुरुष, सो स्वजन जे पश्रापके स्त्रो, पुत्र कुटुम्बादिक तिनमें नहीं रमे है, तथा 
प्रन्यजननिरें तथा शयनमें तथा प्रामसें तथा गृहमें तथा वनसें तथा भोजन, पान, वस्त्र, आभररा, राग, रंग, महल, सकान 
द्रव्यका उपाजनमें तथा राजसेवा तथा धनसंपदा लेन देन, घरने मेलनेमें कोऊ रचनामेंहू नहीं रमे है। जाते जिस स्त्री वा 
पुरुष नपु सकादिक कोऊमें दर्शन, स्पशंन, क्रोडनरूप, राग बन्ध्या होय, तासू मिलेही धिरता पावे । कामपिशाचको या 
जाति हे ! जो, कोई नौच दासो था वेश्या था चांडाली भोलरशी इत्याविक कोऊ नोचस्त्रीसू स्नेह लाग्या होय तथा कोऊ 
नोच ग्रधम विजातोय दासकर्म करनेवाला भ्रभक्यभक्षो दासोपुश्र वा घोडेका चाकर तथा चारशा भाट डृृम्ब इत्यादिकमें 
जिसमें स्नेह बन्ध्या होय तो ताका संयोग हुवाही जक परेगी ! अनेक रूपवतो, कुलवतो, वस्त्राभरणसहित आपको विया- 
५ हितस्त्रीनिका संयोग तथा सुबुद्धिपुन्ननिका संयोग विघसमान्र भासेगा ! तातें काससमान श्रन्यपिशाच नहीं है। गाथा-- 
कामादुरस्स गउछदि खरणों वि संवच्छरो व प्‌ सस्स । 
सोदन्ति य श्रंगाइ होदि श्र उक्कंठिश्रो पुरिसो ॥८८२॥ 
प्रथं--भ्रापका स्नेहीका सम्बन्धरहित जो कामातुरपुरुष ताके क्षरमात्रहू संवत्सर बराबर होजाय है । भ्रर सर्वे 
अंग वेदनाक्‌ प्राप्त होय है। भ्रर मन ऐसा उत्कंठित होय है, जाक्‌ दूसरा दोखेहो नहीं । बारम्वार परिणाम उसको 
वोडोहो लग्या रहै, प्रन्य भोजन शयन स्थ्रोपुत्रादिकनिमें रचे नहीं, ताक उत्कंठा कहिये है, सो सर्व कामातुरके होय 
है 


भगव, 
आरा. 





। गाथा-- 
पाणिदलधरिदगंडो बहुसो न्तेदि कि पि दौशमहो । 
सोद वि रिप्रवाइज्जड बेबदि य ग्रकारणे श्रंगं ॥८४ २३२॥। 
भ्रथं““-कामातुर पुरुष भ्रपने हस्ततलपरि घरधा है गंडस्थल जाने, भ्रर दोन है सुख जाका ऐसा बहुतवार क्योंह 
बितवन करे है, भश्रर शोीतकालहूमें पसोनेक्‌ प्राप्त होय है। झर कामीका भंग जो शरोर सो कारराविनाहो कम्पायमान 


हे 
के 
ब 
| 
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कामम्मत्तों सन्‍्तो श्रन्तो डज्ञझदि य कार्माचताए । 
पोदो व कलकलो सो रदग्गिजाले जलन्तम्मि ॥८६४॥ 


ग्रथं-- कामकरि उन्मत्त हुवा सन्‍्ता पुरुष कामको चिताकरिके श्रन्तरंगमें दग्ध होय है । जैसे कोऊ गाल्या ताम्बा 
धारा.  ताहि पोय भ्रन्तरंग-हृदयमें दग्घ होय है-पूछित होय है, तंसे कामी अपने वांछित जो स्त्रीका संगम वा पुरुधका संगम 
नहों पायकरिके बलती जो भ्रन्तरंगमें ग्रातिरूप झअग्निको ज्वाला ताविषं बसे है । गाथा-- 

कामदुरो रफ्रो पुण कार्भिज्जन्ते जण्णे हु झ्रलहन्तो । 

धत्तदि मरिदु बहुधा मरुष्पवादादिकरणेहि ॥८८५॥ 

झर्थ--बहुरि कामातुर जो जोव सो आपके वांछित जासू प्रीतिकरि बन्धनने प्राप्त हुआ ऐसा कोऊ स्त्री तथा 

पुरुष जो ग्रापस्‌ू पराह सुख होआय वा हुजारां दोनता करताहू आरापमें प्रीति छोडि दे प्रथवा झौर कोऊ घनवाद्‌, रूपवानू, 
ऐश्वयंवान्‌ तामें झ्रासक्त होजाय अर आ्रापसु प्रीति संकोच ले तथा भ्रापका निर्घतपरशाकरि वृद्धपणाकरि श्रापक्‌ नहों 
गिऐं, तो बहुतप्रकार जे पव॑ततें गिरना, तथा समुद्रमें पड़ना, तथा श्रग्निसें प्रवेश करना, तथा भीतिनिकरि, स्तम्भनिकरि 
मस्तक फोडि मर जाना, तथा वनसें प्रवेशकरि जाना, तथा पाशो कंठमें नाखि मर जाना, तथा शस्त्रधातकरि मरना, 
तथा विषभक्षणादिकनिते मरिजाना इत्यादिककरि पररें प्रवतंत है! । भावाथं-- भ्रन्तगंत जो कोऊ स्त्रीमें वा पुरुष 
वा नपु सकसें रागभाव सो कास है ! सो कामभाव जब प्रकट होय है, तब श्रपने घरमें भ्रापकी देवांगनासमान भ्रर श्रति- 
सस्‍्नेहकी भरी प्रनेक स्त्री तथा ग्राज्माकारी महागुशवस्त पुत्र तथा बांछितकार्यके साधनेवाले सेवकजन तिनमें द्वष करे है । 
झर जिसमें मन भ्रासक्त भया तिसक्‌ बारम्वार चितवन करे है ! भ्वर जो आपका वांछितमन नहीं दोखे, तब सर्वकुटुम्ब 
शुन्य दोखे है, दसू दिशा शून्य दोखे हैं! भ्रपना रहनेका महल सन्दिर वनससमान तथा ससानसमान दाखे है ! श्र स्व 
कुटुम्य भ्पने हिंतकी कहे सो विषसमान दोखे हे ! । गाथा-- 

संकप्पंड यजादेरशा रागदोसचलजमलजोहहेश । 


विसयबिलवासिरणा रदिमुहेण चितादिरोसेश ॥८८९।॥ 
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कामभुजगेरग दट्टा लज्जारि्भोगदप्पवाढेण । 

रार्सान्‍्त णरा अ्रवसा अ्रणेयदुक्वावहविसेरण ॥।८४८७॥ 
प्र्थं--का मसर्पक रिके डस्या मनुष्य परवश हुआ नाशक' प्राप्त होय है | कंसाक है कामरूप सर्प ? सर्प तो प्ंडेते 
' उपजे है, ग्रर कामरूप सर्प मनका संकल्प सोही जो अ्रष्डा ताकरि उपजे है, परिशणामनिके संकल्पविना नहीं उपजे है । 
' बहुरि सपंके चलायमान दोय जिटद्ठा होय हैं, प्र कामरूप सपंके रागद्व धरूप चलायमान जुगल जिद्ठा होय हैं। बहुरि सपप 
' तो बिलमें बस है श्रर कामसर्प विषयरूप बिलमें बसनेबाला है। बहुरि सपंके तो घुख होत है, भर कामरूप सर्पके रति 
। जो भ्रासक्तता सोही मुख ताकरि पुरुषका मर्मक काठनेबाला है। बहुरि सर्पके रोष होय है, कामरूप सर्पके चिन्तारूप 
! रोष है। बहुरि सप॑ कांचलो छोडे है, श्रर कामरूप सप॑ लज्जारूप कांचलों छोड़े है। बहुरि सपंके डाढ़ होय है, श्र काम- 
रूप सर्पके रूपका मद तथा धनका श्वृद्धारादिकनिका मद सोही तोक्ष्ण दाढ है । भ्रर सरपंके विष होय है । भर कामरूप 


। सपंके प्रनेक दुःखनिका बहना भोगना सोही विष है। ऐसे कामरूप सर्पकरि डस्या हुवा जीव आपके ज्ञानदशंनादिकका नाश 
' करि पराधोन हुआ नाशक्‌ प्राप्त होय है ! नरकनिगोदक्‌ प्राप्त होय है। गाथा-- 

| श्रासोविसेरा श्रवरुद्धस्स वि बेगा हवन्ति सत्तेव । 

दस होंति पूणों वेगा कामभुश्रनंगावरुद्धस्स ॥।८ढ८॥ 


प्रथं-- सर्पनिमें प्रधान जो प्राशीविषजातिका सप॑ ताकरि डस्या पुरुषके तो सात बेग होय हैं, श्रर कामरूप सर्प- 
करि डस्या हुआ पुरुषके दश वेग होय हैं । ते दश वेग कंसे हैं सो कहे हैं। गाथा-- 


पढमे सोयदि वेगे बट॒ठु' तं इच्छदे विदियवेगे । 
ण्िस्सदि तदियवेगे भ्रारोहदि जरो चउत्थम्मि ॥देदे॥ 
डज्झदि पंचमदवेगे श्रंगं छठ॒ठे शा रोचदे भर्तं । 
मुच्छिज्जदि सत्तमए उम्मत्तों होइ श्रट्टमए ॥६००॥ 


३६० भगव . 
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णवबसे रा किचि जारादि दसमें पाणेहि मच्चादि सदंधों । 

संकप्पवसेरा पुरो वेगा तिव्वा व सन्‍्दा वा ॥&०१॥ 

भगव. ग्रथं-- कामके प्रथमवेगविष शोच करत है । जाक्‌ देख्या था तथा श्रवरा किया था, ताका बारम्बार चितवन करे 

धारा. | है। भ्रर द्वितीयवेगविष देखनेकी भ्रति इच्छा उपज जो देख्याविना परिशाम भ्रति पभ्राकुल, व्याकुल होय है । भर तृतीय- 
! वेग चढ़े ताविषें दीर्घनिश्वास पटके है । भ्रर चतुर्थ वेगवि्ष शरीरमें ज्यर उत्पन्न होय है। भ्रर पंचमवेगविषे अंग दग्ध 
। होने लगिजाय है । भर छट्ठा वेगवि्षे भोजन नहीं रुचे है| भ्रर सातमां बेगविषें सूर्छाक्‌' प्राप्त होय है । भ्रर अ्रष्टमवेग- 
। वि उन्‍्मस होय है । नवमां वेगविषें ज्ञानरहित होय है । दशमां वेगविषे मदकरि श्रन्ध हुवा प्राशनिकरि रहित होय 

है। बहुरि संकल्पका वशकरिके ये दशवेग कोऊके तोव् होय हैं, कोऊके मन्द होय हैं । जेसा रागका तीतव्रपणा मन्दपरया 

होय तिसप्रमाण वेग चढ़े है। गाथा-- 


जेट्टामूले जोण्हे स्रो विमले रफहस्मि मज्ञण्हे । 
रण डह॒वि तह जह पुरिसं डहुवि विवड्ढन्तउ कामो ॥६० २। 
भ्रथं--जसे ज्येप्रमासका शुक्लपक्षमें निमंल भ्राकाश में मध्याह्नकालसें जो सुर्यह् श्रातापषकरि दग्ध नहीं करे, तेसे 
बधता हुवा काम पुरुषक्‌ दग्ध करे है-प्राताप करे है। गाथा-- 
सूरग्गी डहृदि दिवा रात्ति च दिया य डह॒ह कामग्गी । 
स्रस्स भ्रत्यि उच्छागारो कामग्गिरों रात्यि ॥ढै०३॥। 
विज्ञायदि स्रग्गी जलाविएह रण तहा हु कामग्गी । 
स्रग्गी डहइ तयं श्रब्भंतरवाहिरं इदरो ॥८&०४।॥। 
प्रथं--सूर्यकी श्रग्ति तो विवसहीमें दग्घ करे है-प्राताप करे है, ग्रर काम-प्रर्नि दिवसमें तथा रात्रिमें सदाकाल 


दग्ध करे है । बहुरि सुयंकी श्रातापक्‌ू रोकनेवाला पदा्थ तो छत्रादिक बहोत हे, भ्रर कास भ्रग्निकी भ्रातापक्‌ रोकने 
! बाली लोकमें वस्तु नहीं है । बहुरि सूर्थयक्ी झाताप तो जलयंत्रादिककरि बुकि जाय है, श्र कामकी झाताप नहीं बुक 
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है । बहुरि सुर्यंको भग्नि तो शरोरहीक्‌ दाघ. करे है, भर कासरूप श्रस्नि भ्रम्यन्तर भ्रात्माके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, 
शोल, संयमाविक तिनक्‌' वरध करे है, भर बाह्मामो शरोरक्‌, इन्द्रियनिक्‌ू, यशक्‌, व्यवहारक्‌' पृज्यपणा, कुलवंतपरणा 
तथा घनवंतपरदाका नाश करे है। गाथा-- के 
जादिकूलं संवासं धम्मारिण य बन्धवस्मि भ्रगरिषता । ध्रारा. 
कुरदि भ्रकज्जं पुरिसो मेहुरगसण्रगापसंमूढो ॥४०५॥। 


चर्थ--मंथुनको इच्छाके विषें मोहो जो पुरुष सो श्रापको जातिक्‌' नहीं गिऐे है, कुलक्‌' नहीं गिणो है, जिनकी 
संगति रहे तिनक्‌' नहीं गिणो है, तथा धर्मक कुठुम्बकेनिक नहीं गिरणता नहीं करने योग्य श्रकार्यक' करे है । 


भावार्थ--जो कामके वशोभुृत है सो ग्रपना उत्तमकुल, उत्तम जातिक' तो जलांजलि दीनी । सो प्रत्यक्ष देखिये 
। है । कामीके ऐसा विचारही नहों है, जो, या स्त्री कोन जाति है ? वा चांडाली है ! तथा चांडाल भील स्लेछ भ्रधमाघम 

जो जगतमें देखिजे तिनतें रमनेवालो श्रर मद्यमांसके खावनेवालो वेश्या है वा दासी तथा कुलटा हैं इत्यादिक नीचजाति 
। नीच भ्राचार ताकी ग्लानिरहित श्रति आसक्त हुवा ताका मुखको लाला पीवे है ! तथा श्रधम अ्ंगनिक्‌ स्पशे है ! चाटे 
है । कामोके जातिकुलका विचार नष्ट होय है । चांडाल तथा स्लेछनिको उच्छिष्ट भक्षरप करनेवालीके सामिल अ्रखाह्य 
खाय है ! मय पोवे है । 


कांमांघकी जातिकुलको रक्षा कोऊ देखो नहीं, सुनी नहीं । तथा उत्तम कुल उत्तमजातिका ऐसा मार्ग है-जो 
भ्रपनो विवाहीतस्त्रीका संगम करे है श्र प्रन्य सत्रीक, माता, बह, पुत्रोतुल्य जानि कदाचित्‌ रागभावसु श्रवलोकन 
करनाभी श्रपना दोऊ लोक नष्ट होना माने है | भ्रर जब का्मांध होय है तब माताक्‌' सेवन करे है ! भगिनीक सेवे है ! 
पुत्रीमें श्रासक्त होय है ! पुत्रकी स्त्रोमें च्रासक्त होय है |! तथा ओरहू अ्रपने कुठुम्बकी तथा तपस्विनो गुराणी तथा कन्याकुसारी , 
। सबसें झ्रासक्त होय कुलश्रष्ट होय है, धमंभ्रष्ट होय है, लज्जारहित होय है। तथा तेसेही कोऊ पुरुषमें रागसंयुक्त होय तदि + 
। ऐसा विचार नहीं करे हे-जो यो पुरुष नोच है, तथा चोर है ज्वारो है, वा व्यभिचारी है वा प्रतिप्ठारहित है, याकी संग- * 
तितें मेरा सर्व झ्रापा बिगडि जायगा । सो कामकरिके श्रन्धके विचारही नहों है ऐसे तो जातिकुलका नहीं गिरयना कह्या। ' 
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। बहुरि कामी प्रुरुष जिनके साथि श्राप बसे है, तिनहुक नहीं देखे है, जो, में नोचकर्म करू गा तो मेरे सर्व साथो 


| लल्जित होयंगे, तथा मेरा इतना बडा घोरकमम प्रगट होयगा जब बांघवनिक्‌' तथा कुटुम्बीनिक तथा स्व्रामोक सेवकनिक । 
घर्मात्माजननिक्‌ तथा पुत्रनिक तथा पाडोसीनिक्‌ कंसे मुख दिखाऊगा ? तथा तिनके बोचि बंठि कंसे सुन्दर बात ' 
। करू गा ? ऐसा विचार कासोन्मत्तका जाता रहे है। कामो महानिरलज्ज हे । बहुरि कामी घमंक्‌ नहों गिएो है, जो, मेरा ' 
। झपाव्रत महावत तप शोल सर्व नष्ट हो जायगा तथा सर्वलोकनिमें में धर्मात्मा कहाऊ हूँ, जो; ध्रब मेरा कुशोलपरणा 

| प्रगट होयगा तो सर्व व्यायीनिका तथा घमंबुद्धीनिका अ्पवाद होयगा, ऐसा विचार नहीं करे है । बहुरि श्रापके बांधवनिक ! 
१ नहीं गिएो। है । कामको वांछाकरि मृढ है ताके करने योग्य श्र नहीं करनेयोग्यका विचार ही नहीं है । गाथा--- 


कामपिसायरगहिदों हिदमहिदं होइ वा रण अ्रप्पणणों सुणदि। 
होइ पिसायग्गहिदों वसदा पुरिसों भ्रराप्पवसों ॥६०६॥ 
अ्र्थ--कामरूप पिशाचकरि ग्रहण किया पुरुष झापका हित धर प्नहितक्‌ नहीं जाने है । पिशाचगृहोत पुरुषको- 
नांईं सर्वकालविषें भ्रापके वशि नहीं रहे है। गाथा-- 
सोचो व खारो बहुगं वि कद कुलपृत्तशो वि ण गणेदि। 
काम्‌ भमत्तो लज्जालुशो वि तह होदि रिशल्लज्जो ॥६०७॥ 
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अ्थ-- कामकरि उन्मत्त ऐसा कुलवन्तहू पुरुष परके किये बहुतहू उपकार नीचपुरुषकोनांई नहों गिए। है । भावाये- | 
नोचपुरुषका चाहे जितना उपकार करो, नीचपुरुष परके उपकारक' नहीं गिएो है, तेसे कामके वशीमूत पुरुषह परके बहोत | 
| 

॥। 


उपकारक्‌' लोप दे है । बहुरि लज्जाबान्‌ मनुष्यहू कामके वशीमृत हुवा निर्लेज्ज होय है । गाथा-- 
कामी सुसंजदाण वि रूसदि चोरो व जग्गमाणारां । 
पिच्छदि कामग्धत्यो हिंएं भरान्ते व सत्त्‌ व ॥६०८५॥ 
श्रथं--जंसे जाग्रता पुरुषमें चोर रोस करे है, तेसे कामो पुरुष सुन्दर संयमीनिमें रोस करे है। कामोक्‌' शीलवाव 
त्यागी पुरुष महावरी दीखे है । बहुरि कामकरिके व्याप्त पुरुष प्रापके हितकी कहनेवालेक्‌ शत्रुकीनांई देखे है। गाथा- 


धायरियउवज्ञाए कुलगरणसंघस्स होदि पडिशीशो । 


कामकलिणा हु घत्थो धम्सियभाव॑ पयहिदृरं ॥ ८० दै॥। 
ग्रथं--कामकरि मलिन पुरुष धर्मात्मापणाक' छोडिकरिके श्रर भ्राचार्य उपाध्याय कुलगरासंघते भ्रपृठा होय है । 


गाया-- 


भ्रगव, 


३९४ 
आरा. 


कामग्धत्थो पुरिसों तिलोयसारं जह॒दि सुदलाभं। 
तेलोक्कपूइदं पि य माहप्पं जह॒दि विसयन्धों ॥६१०॥ 
प्र्थ--कामकरि प्रस्था पुरुष त्रलोक्यमें सार ऐसा श्रुतज्ञानका लाभक्‌ त्यागे है। भावार्थ--जिस पुरुषके काम- 
पिशाच लागया, ताके पठन-पाठन-धर्मश्रवरातते पराडःमुखता होय है। भ्रर जो पूर्व श्रवस्थामें श्रुतप्रहएा करचा होय, सो । 
नष्ट होय है । बहुरि विषयनिकरि श्रान्धा पुरुष त्रेलोक्यकरिके पूजित ऐसा श्रपना महानुपरता त्यागे है। गाथा-- 
तह विसयामिसघत्थो तर्ण ब तवचररखादंसण्ण जहइ । 
विसयामिसगिद्धस्स हु रात्यि श्रकायव्वयं किचि ॥४६११॥। 
दे श्रथं--तंसेही जो विघयरूप मांसकरि ग्रस्या लंपटीपुरुष तपश्चरणक्‌' तथा सम्यरदर्शनक्‌ त्यागत है । विषयरूप 
मासमे लम्पटोके किचिन्मात्रह नहीं करनेयोग्य नहीं है-संपूर्ण श्रकृत्य करे है। गाथा-- 
श्ररहन्तसिद्ध श्रायरिय उवज्ञय सब्बवग्गारां । 
कुणदि भ्रवण्णं शिच्च कामुम्मत्तो विगयवेसों ॥<१२॥ 
भध--कामकार उन्मत्तपुरुष ताका वेब विकाररूप होय है । बहुरि ग्ररहन्त सिद्ध श्राचार्य उपाध्याय सर्वंसाधुनिके 
समूहका सवकालविष श्रवरांवाद करे है-भू टे दोष पंचपरमेप्ठीके प्रकाशे है-निदा करे है। कामीपुरुषबबराबरो कोऊ पातकी 
है नहीं । गाथा-- 
श्रयसमणात्थं दुःखं इहलोए दुग्गदा य परलोए। 
संसारं पि श्ररान्‍्तं रा मुरादि विसयामिसे गिद्धों ॥४१३॥। 
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भ्रथं- -विषयरूप मांसमें जाके तीब् लम्पटता है सो पुरुष इसलोकमें श्रपना श्रपयश होता नहीं जाने है, तथा प्रनर्थ 
होता नहीं जाने है, तथा राजका दंडजनित तथा भ्रपबादजनित तथा घनका नाश होनेतें तथा प्राशनिका धात इत्यादि- 
कनितें उपजता दुःख नहीं जाने है, परलोकमें नरकादिकदुगगंतिसें श्रपता जाना नहीं जाने है, तथा प्रनन्तानम्तकाल संसार 
में परिभ्रमण होय ताहि नहीं जाने है। गाथा: 


रणीचं पि विसयहेदु सेवदि उच्चो वि विसयलद्धमदी । 
बहुगं पि य श्रवमाणं विसयन्धो सहइ मारणीवि ॥६ १४॥। 


श्रथें“- विषयनिमें लुब्धबुद्धि कहिये विषयलिका लोसी, कुल, घन, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप त्यागकरि जगतमें उच्च है 
तोहू विषयनिकेतांई नीच स्त्री नोच पुरुषको सेवा करे है, पादमदंन करे है, निरन्तर बाका मुख देखे, जो, हमसे कोऊप्रकार 
प्रसन्न रहै । भ्रर कामीपुरुष नोचस्त्रीपुरुषनिते हस्त जोरे है, भ्रर मुखतें दीनताके बचन कहे है, जो “में तुमारा भराज्ञाकारी 
सेवक हूँ, एक तुमारी कृपाहृष्टिकी झभिलाषा मेरे निरन्तर रहे है, कहा करू ? में तुमारा संगमविना प्रारा धारनेक्‌ 
प्रम्त्थ हूं, श्रर तुमारे द्वारे पड्या हैँ, तुमारो ममत्वहृष्टिते मेरा जीवन जानहु”, इत्यादिक धचननिकरि होनता भाषे है । 
प्र जो वे प्राज्ञा करे ताहो करे है, शरोरकी जाकरी करि श्रपना धन्यभाग्य माने है । भ्रर श्रापका घरमें जो सुन्दरवस्तु 
होय, सो सर्व दे है, भ्रपता सर्व धन दे है। भ्रर वे प्रहणा करे तब भ्रापक कृतकृत्य माने है । बहुरि महा भ्रभिमानोहू 
विषयनिकरि श्रांधा अ्रपना बहुत भ्रपमान सहै है। तथा ताडना दुर्वब्ननादिकनिका लाभक्‌ महान्‌ लाभ माने है। कामांध 
बरोबरि जगतमें कोऊ अन्ध है ही नहों । गाधा-- 


३९५ 
धारा, ६ 


णीच॑ पि कुरणादि कम्मं कुलपृत्तदुगु छियं विगदमाणो । 
वबारत्तिश्रो वि कम्मं भ्रकासि जह लांधियाहेदु ॥६१४५॥ 


भ्र्थं-- विधयवांछाकरि भ्रन्धपुरुष मानरहित हुवा कुलवन्तनिकरि निदनीक उच्छिष्टभोजनादिक सोहू श्रपने प्रीति | 
के पात्र जो स्त्री तथा पुरुष तिनकरि भक्षण कियाक्‌' भक्षण करि प्रापका धन्यभाग्य साने है। जंसे प्रकुलोन स्त्रोके | 
निर्ित्त कोऊ वारत्रक नासा यति नीचकर्म करता हुदवो । गाथा-- ! 
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सूरो तिक्वो मुक्‍्खो वि होइ वसिश्नो जणास्स सधरास्स । 


विसयामभिसम्मि गिद्धो साणं रोसं च मोत्तू्ण ॥४१९॥। 
भ्रथं--शुरबीर तथा कोऊका कह्या नहीं सहि सके ऐसा तीक्ष्श कहिये क्रोधी तथा मुख्य कहिये सर्य लोकनिमें 
प्रधान ऐसा पुरुषहु विधयरूप मांतका लम्पटी हुवा सन्‍्ता मान श्र रोष दोऊक्‌ छांडिकरिके घनवानजनके यशी होत है । 
भावार्थ--विषया भिलाषी विना अपना श्रभिसान छोडि घनवानका दुर्वंचन तथा ग्रपमान कौन सहै ? विषयनिके वशते 
घनका लोभी होय सर्व सहे । गाथा-- 
माणो वि प्रसरिसस्सवि चडुयम्मं कुणावि शिच्चमबिलज्जो 


सादापिदरे दास वायाएं परस्स कामेन्तो ॥<४१७॥ 
श्रथं--कामको इच्छासंयुक्त मानोहु पुरुष श्रसहश जो भ्रधम नीच, भ्रापकी बराबरी नहीं ऐसा, कोऊ पुरुषका तथा 
सत्रोका निलंज्ज हुवा हजारां चाठुकार कहिये कुसामणां नित्यही करे हे। वचनकरि कहे है-तुम हमारे पिता हो, तुम 
हमारो माता हो, तुम स्वामी हो, में तुमारे गृहमें दास हुवा रहूं, मेरे प्रार/ तुमारी कृपाहष्टिते रहेंगे, में श्रापका सरखा 
लिया, मेरा तिर॒स्कार करो वा सत्कार करो, मेरे श्रौर कुछ चाह नहीं, एक तुमारी सांची प्रीतिही चाहें हें | ऐसे श्रापका 
आ्रत्माने पराधीन करता ग्रधमचेष्टाक्‌ प्राप्त होय है । 
इहां इतना और जानना-जो, कोऊ जानेगा, मैथुनसेवनहीक्‌ काम कह्या है। सो मेयुनसेवन करना सोंही कामविषय 
नहों जानेना । जो कोऊका रूपके देखनेमें तथा अ्रंगके स्पशनमें तथा नेत्रसू' नेत्र मिलनेम्ें तथा रागवचन सुननेमें, एक झ्रासन 
एकशयन बेठनेसोवनेमें जो तोब श्रासक्तताकरि परके वशीमृत होना सो सर्च कामको तोव्ताका प्रभाव जानना । जो काम 
के वशोमूत है, ताके इसलोकमें तो यश उपार्जन करना भ्रर स्वाघीन रहना दोऊ नहीं होय है, श्र परलोकके श्र हित- 
रूप ऐसा धरसेवन, सामायिक, स्वाध्याय, शुभध्यान, शुभभावना, शुभसंगति, वीतरागतादिक सर्व कल्यारपरूप कार्यतें 
पराड मुखता होय है । गाथा-- 
क्यरापडिवत्तिक्सलत्तणे पि रासइ रारस्स कामिस्स । 


सत्थप्पहव्व तिक्‍्खा वि मदी मनन्‍्दा तहा हुवदि ॥४&१८॥ 
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भगव, 
धारा, 


अ्र्थ--कामी पुरुषका वचन बोलनेविधे प्रवीरापणणा नष्ट होय है। ये वचन बोलनेके, ये वचन नहीं बोलनेके, तथा 
हमारा पदस्थ ऐसा इसका पदस्थ ऐसा, श्रर अ्रनेक जन सुननेवाले कहा कहेंगे ! में इतना बडा पदस्थघारी; अन्य नोच ! 
जन भांडजन तिनकेसे वचन कंसे कहें हूँ ? ऐसा विचारही जाता रहे है। बहुरि भ्रनेकशास्त्रलिके झञानकरिं तथा लोकिक- 
व्यवहारज्ञानकरि संवारीहू बुद्धि मन्‍्द होय है, नष्ट होय है । गाधा--- 
होदि सचक्खू वि गश्रचवक्‍्खुव बधिरो वा वि होइ सुणामारो । 
दुद्ुकरेए[ुपसत्तो वराहत्थी चेव संमृढो ॥<१८॥ 
प्रथं-- कामोन्मत्त पुरुष नेश्रनिकरि सहित है तोहू भ्रन्धकीनांई नहीं देखे है ! भ्रर करंनिकरि सहित है तोह नहीं । 
सुरात है ! जंसे कपटको हथरीमें श्रासक्त बनका हाथी ताकोनांई मृढ होथ है । भावाथ--जैसे सदकरि मतवाला हस्ती 
कपटकी हुथनीमें श्रासक्त होय भ्रपना खाडेमें पडना बधबन्धननिक्‌' प्राप्त होना नहीं जाने है, तेसे कामकरि मतवाला पुरुष “ 
नेत्रनिसु प्रकट देखे है-जो “कामोी पुरुष मारधा जाय है, प्रकट अपधावक्‌ प्राप्त होय है, राजकरि तीघ्र दंड थावे है, शरोर 
' करि नष्ट होजाय है, घनरहित होय है, पृज्यपणा, बडापरणा प्रतिष्ठा सर्व बिगडिजाय है, नीचस्त्री भ्रर सीचपुरुषनिसू | 
। दोनता करनी पडे है, ऐसे श्रनेककी अवस्था प्राप प्रत्यक्ष देखो है भ्र देखे है? तथापि या जाने है, जगत्‌ बुद्धरहित मूर्ख । 
| है! समभिसहित विषयसेवन नहीं करि जाने हे ? ताते तिनके श्रापदा श्रावे है। हम ऐसी बुड्िसु प्रवतें हैं, सो हमारे । 
क्लेश नहीं भ्रावे । बहुरि श्रापक्‌ जगत्‌ दुराचारो जाने है, तथापि ऐसा माने है, हमारा दुराचार कोऊ जाने नाहों । ऐसे 
कामकरि भ्रन्धके सुसाकीनांई भ्रन्धेरी है, देखता संताहू नहीं देखे है । बहुरि कामकरि उन्मत्त भ्रन्य प्रनेकपुरुषनिके श्रनेक 
दुःख श्रवण करे है, तथा कामोनिका नरकगमन श्रवरा करे है, तोह प्रापके दुःख होना नहीं जाने है, बधिरकीनांई 
आ्राचरण करे है । गाथा-- 
सलिलणिवुढोव्व णरो व॒ुज्ञन्तो विगयचेयरणों होबि । 
दकक्‍्खों वि होह मनन्‍्दो विसयपिस श्रोवहदचित्तो ॥र्द २०॥। 


श्रथं-- जेसे जलमें डुब्या भ्रर प्रवाहकरि बहता पुरुष चेतनारहित होय है, तंसे सर्वकार्यनिभे प्रवीण ऐसा पुरुषभी 
विषयरूप पिशाचकरि जाका चित्त नष्ट हुवा, सो सर्वकारयनिमें मन्द होय है-मृढ होय है। गाथा-- 


अशमा अमल नाकाम आशा “नमन मम शा? आधा बाक' साथ? आकर ऋादए' हा" थक अदक साथ सडत पामा' बार दाक' हक पाक! पाक धरा सात, 
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वारसवासारि वि संवसिस्ध कामादुरो शा रासोय । 
पादंगुटुससन्तं गरियाए गोरसंदीबो ॥<२१॥ 
अ्रथं---गो रसंदीप नाभा कामी बारह बरसपयंन्त गरिगकाके सामसिल घसिकरिकेहू गरि [काका पणमें अ्रंगुष्ठ नहीं छा ' 


सो जाष्या नहों ! भावार्थ--कामकरि प्रन्धक्‌ू चेत नहों रह्या, जो इस वेश्याका पगके झंगुष्ठ है कि नहीं है । गाथा-  ॥ + 


भगव. 


सोद॑ं उण्हूं तण्हं खुहूं च दुस्सेज्ज भत्त पंथसमं । 
सुकूमारो वि य कामी सहइ भारसवि गरुयं ॥४२२॥। 


प्रथं“-कोसल अ्ंगका घारकहू कामी पुरुष प्रापका वांछित जो स्त्री तथा पुरुष ताका संगमके श्रथि भ्रपना घरका 
जलकारी महल वस्त्र पर्यक सुन्दरस्त्रो पांचू इन्द्रियनिका भोग छांडिकरिके श्वर परके द्वारे मूमिमें धवुलिसें पत्थरनिमें पड्या 
हम आपका उच्चपराताक्‌' नहीं जानता प्रत्यन्त बिषयकी श्राशाकरिके शीतऋतुकी रात्रिविषें शोतवेबना सहे है, तथा , 
प्रोष्मऋतुका भ्राताप सहे है, तृषा सहे है, क्षुषा सहे है, खोटी शय्या खोटा भोजन अंगोकार करे है, मार्गका खेद सहे है, 
भर अधिकसू' भ्रधिक भार बहे है, सुकुमार भ्रंगका धारकहू कामांध आपकी बेदना नहीं गिणे है । गाथा-- 


गायदि राच्चदि धावदि कसइ ववदि लवाद तह मलेह खरो 
तुण्णइ उण्शाइ जाचइ कुलम्सि जादो वि विगयवसो | २३, 
सेवदि स्िवादि रक्खदि गोसमहिसिमजावियं हयं ह॒त्यि । 
ववहरदि कुरादि सिप्पं सिणेहपासेणा दढबड्धों ५ २४॥ 


श्रथं---विषयांके वशी मृत हुवा उच्चकुलमें जन्म्याहू पुरुष कहा कहा करे है ? जिसमें प्रीति लागी ऐसा स्त्रीपुरुषके 
। भ्रागे बेल्या हुवा नीचजनकोनांई गावे है, नाचे है, जो कार्य होष ताके भरा दौड़े है, खोदे है, बावे है, लुणो है, मर्दन करे । 
है ? सीबे है, बे है, पाचना करे है। तथा स्नेहपाशकरि बन्ध्या हुवा औ्रौर कहा करे है ? सेवा करे है, साथि देशांतरसें । 
/ निकलि जाय है, अपने स्नेहीकी गाइ, भेंसि, अजा, छेलो तथा अ्रवि कहिये भेड तथा घोड़ा तथा हाथी इनकी रक्षा करे 
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है, विशज करे है, तथा शिल्प करे है, तथा स्नेहका मारदा उत्तमकुलसम्बन्धी उत्तमजीविका तथा धनसम्पदाक त्यागिकरि 
शपना स्नेहीकी साथि नीचकर्मकरि जीविका करि जोवे है, तथा भिक्षा सांगता फिरे है। गाथा-- 


वेडेइ विसयहेदु कलत्तपासेहि दुव्विमोर्णह । 
कोसेणा कोसियारुव्य दुम्मदी श्िच्च श्रप्पाणं ॥८ै२५॥ 


भगव. 
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प्रार।). 


झर्थ--जंसे कोशकार नामा रेशमक्ी लट सो ग्रापके सुखमेसू तांत काढि आपहोक्‌ बांधे है, तंसे दुबु द्धि जोब 
उषयनिके अ्रथि स्त्रीरूप पाशोकरि आपक्‌ नित्यहो वेष्टन करे है-बेढे है। कंसीक है स्त्रीरूप पाशो ? जो दुःखकरिकेह्‌ 
नहीं छूटे है। गाथा-- 


रागो दोसो मोहो कसायपेसुण्ण संकिलेसो य । 

ईसा हिसा मोसा सूथा तेणिक्क कलहो ये ॥६२६॥ 

जंपणपरिभवरियरडिपरिवाद रिपुरोगसो गधराणासो । 

विसयाउलम्सि सुलहा सब्बे दुक्खावहा दोसा ॥द २७॥ 

प्रथं--विषयनिकी बांछाकरि श्राकुल जो पुरुष तामें दुःखके करनेवाले येते सर्व दोष प्रकट होय हैं। ते दोष कौन 

कोन है सो कहे हैं-राग, तथा द ष, तया कषाय तथा पेशुन्य तथा मोह, तथा संक्लेश, तथा परके गुर निक्‌' नहीं सहिसकना 
सो ईर्षा है, तथा हिसा, तथा भूठ, तथा अ्रसूया कहिये गुरानिमें दोषनिका श्रारोपएणा करना, तथा चोरी, तथा कलह, तथा 
वया बकवाद, तथा तिरस्कार, तथा कपट, तथा अ्रपवाद इत्यादिक हुजारां दोष कामी पुरुषमें प्रकट होय जाय हैं, भर 


ग्रनेक लोक विता कारण बेरी होजाय हैं, श्रर रोग, तथा शोक, तथा घनका नाश येते सर्व वोष कामके वशीमूत पुरुषके 
प्रकर हाथ है | हो इनका विस्तार लिख्या बहोत कथनो होजाय, प्रत्यक्ष प्रपने भ्रपने शानमें प्रकट दीखे हैं । गाथा-- 


ग्रवि य वहो जोवाणं मेहुरामेवाए होइ बहुगाणं । 
तिलणालीए तत्ता सलायवेसो य जोरणीए ॥६२८॥ 
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झर्थ--जंसे तिलांकी नालोमें संतप्त लोहकी सलाईके प्रवेशकरि तिलनिका घात होय है, तंसे सेथुनसेवनकरि योनि 
स्थानमें बहुत बादरनिगोंदिया जोयनिका तथा त्रसजोवनिका नाश होय है । गाथा-- 
कामम्मत्तो महिल॑ गम्समागम्मं पुणो भ्रविष्णाय । 
सुलह दुलहूं इच्छियमरिगच्छियं चावि पत्थेदि ॥॥ ८२४ ८॥। 
भर्थ--बअहुरि कासकरि उन्मत्त पुरुष या स्त्री योग्य है वा अयोग्य हे, या सुलभ है या बुरूंभ है, या मोक्‌ वांछे है 
था नहीं वांछे है इत्यादिकशानरहित हुवा प्रार्थना करे हे-प्रीतिके श्रथि याचना करे है। गाथा-- 
बठठण परकलत्तं किहिदा पत्थेइ सिग्घिणों जोवो । 
णय तत्य कि पि सुक्खं पावदि पावं च भ्रज्जेवि ।१६२०॥॥ 
ग्राहट्विदूश लिरसदि परस्स सहिल॑ लभित्तु दुक्‍्खेरा । 
उप्पित्यमाविसत्य॑ श्रणिव्वुदं तारिसं चेव | ३१॥ 
कहमवि तमन्धयारे संपत्तो जत्य तत्थ वा देसे । 
कि पाववि रइसुक्खं भीदों तुरिदों वि उल्लाबो ॥6३२।॥ 
प्रथं--- प्रथम तो यो कार्मांध जीव परकी स्त्रीकूं देखिकरि निर्लज्ज हुवा कंसे बांछा करत है? परकी स्न्नीकी यांछामें 
कछूह सुखक्‌ं नहीं प्राप्त होय है, केवल पापही संचय करे है। भावार्थ-भअ्रन्यस्त्रीकूं देसि अभिलाषा करे सो भ्रसिलाषा कीयां । 
परकी स्त्री श्रापके कंसे श्रावेगी ? नहों श्राये । भर केवल पापबन्धही होयगा । बहुरि कदाचित्‌ बहुतकाल भ्रभिलाषा करतां ! 
करता दुःखकरिके परकी स्त्रीकूं पायकरिकेह उद्दंग जो भय तथा भ्रविश्वास भ्रर तृप्तिरहितपणातें जैसे परस्त्रीका लाभ नहीं ' 
हुवा तवि बांछाका मारधा दुःखो था, तेसेही तृप्तिविना दुःखीही रहे है। बहुतकाल तरसतां तरसतां बांछा करतां करतां 
कदाखित्‌ परस्त्रीका सिलापभी होय, तोह विश्यास नहों झ्रावे, मति कदाचितु मेरा तिरस्कार कर दे ! तथा प्रन्यलोकनि ! 
का बडा भय रहे है, काहहोका विश्वास नहीं करे है। मति कोऊ देख ले वा जाश जाय तो मारचा जाऊ', श्ापा विगडि | 
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जाय इत्यादिक भयही रहे है । बहुरि कोऊ बडा कष्टकरिके कोऊ शुना घरमें वा वनमें, प्रन्धकारका भ्रवसरमें परकी स्त्री 
का संगम हुआ तो तहां भप्रसहित 'मति कोऊ पाछे पाछे ग्रावता होय! ऐसे कंपायमान हुवा भर कठोरमूमिविदें, जहां भंग 
उपांग दीखे नहीं ऐसा स्थानमें भ्रन्धेरी रात्रिमें कोऊ गलोमें मकानमें व्याकुलचित्त हुवा, वचन बोलनेमेंहू भयभोत हुबा 
कदाचित्‌ शीघ्रतातं कामसेवन करे है । सो ऐसे भयसहित पुरुष रतिका सुखक' कंसे प्राप्त होय ? उद्दं ग, भय भ्वर भ्रतृप्तता 
सदाकाल रहे है। गाथा-- 

परमहिलं सेवन्तो वेरं वधबन्धकलह॒धरानासं । 

पावदि रायबलादो तिस्‍्से णोयल्लयादो वा ॥। ८ ३ ३॥। 


्रथं--परकी स्त्रीक” सेवन करनेवालेका सर्द लोक बरी होय है। बहुरि राजाके पुरुषनितें तथा तिस स्त्रोके 
कुटठुम्बीनिते नानाप्रकारका ताडन माररणा बन्धन कलह झर धनका नाश धर झपवाद तिनक्‌ भ्रवश्य प्राप्त होय है। गाथा- । 
जदि वा जणोइ मेहरणसेवा पावं सगम्मि दारस्मि । 
झदितिय्वं कह पावं रण हुज्ज परदारसेविस्स ॥ ६ ३४॥ 
प्रथं-जो हाल श्रापको स्त्रीविषेही जो मेशुनसेशन पाप उपजावे है, तो परको स्त्रीका सेवनतें श्ति तीत्र पाप 
कंसे नहों होय ? । इहां कोऊके ऐसी प्राशंका उपजे, जो, कामसेवनतें झ्ापको स्थत्रीमें वा परकी स्त्रीमें पाप तो दोऊनिमें 
बरोबरिही होयगा, सो ऐसे नहीं जानना । जाते, श्रपनी स्त्रोका सेवन तो ऐसा है जो पूर्वोपाजित कर्म जाका संगस करि 
दिया तिस स्त्रोने कमंका उदयतें तथा मन्वरागतें भोगे है। तातें मन्दरागतें उपज्या मन्दही बन्ध है! भर परको स्त्रोमें 
' झतितीनव्न रागका संकल्पकरि भ्रासक्त होय है। झ्रापकी स्त्रीका तो संयोग करे तबही भ्ल्पराग होय है । श्रर परकी स्त्री 
' मांहि रात्रि श्रर विन कोऊ भ्रवसरहूमें श्रासत्तता नहीं छूटे है, भर रात्रिदिन दुर्ध्यानही बष्यो रहे है, भर तृप्तिता नहीं 
झावे है । भर जामें ऐसा तोत् परिणाम उपजे है, जो परस्त्रीकेताई श्राप मर जाय भर पेलानें सारि नाखे है वा भन्‍य 
, दुष्टनिनें धन देय बाका भर्तापुन्नाबविकानें सराय नाखे है ! वा जगतमें ध्पना भ्रपजस नहीं गिने है, जातिकुल भ्रष्ट होना 
, नहीं गिने है ! तथा बन्वियुहमें पडना, तथा सर्व घनका नष्ट होना, तथा नाक-कान-लिगछेदनादिक इसलोकमें नाना दंड 
. होइ ताहि नहीं गिमे है ! लज्जञा सर्व छोडि दे है, धर्म अ्रष्ट होजाय है, कुल छोड़ि नीचकुलके शासिल होय खानपान करे 
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है, श्रापका पदस्थ तथा उच्चपरता, पंडितपरणा, तपस्थीपरणा, लोकमान्यपरणा, पूज्यपरता सर्व बिगाडे है श्र नरक जाबनेका 
भय नहीं करे है। तातें परस्त्रीमें जो श्रासक्त तिस प्रुषके जो तोब्रपरिरतामकरि पापबन्ध होय, तेसा पापवन्ध कोऊही पापी 


के नहीं होय है । 


। 

॥ 

| 

। अगब., 
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; कम बन्ध तो परिश्गामनिके भ्राघीन है । भ्रर जाके इस लोकका बिगडना भ्रर परलोकमें नरक जाना दोऊ तो भला 
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३७ 
धारा. 

हो होहू- परन्तु परको स्त्रोका संगम मेरे होह ऐसा तीव्र परिशाम होय, तिससमान श्रधम कोऊ हैही नाहीं । बहुरि भ्रन्य 
पुरुषकी स्त्रीक्‌' श्रन्यपुरुव सेवन करे, तब जातिकुलको भर्याद गई | माता श्रौर जाति रही, पिता श्रौर जाति रह्या, तब 
सर्व कुल भ्रष्ट होय सर्व धर्म नष्ट होय है। ताते परस्त्रीक्‌ श्रंगीकार करने समान शौर पाषकर्म नहीं है। जातें परस्त्रीके 
; सेबनेमें प्रदत्तादान नामा तो चोरीका पाप श्रावे है श्र मायाचार श्रर झूठ अर हिसा भर शीलभंग प्र प्रन्यायप्रवतन 
| अर तोबराग प्रर क्रोधादिक कषाय भ्र विषयनिको तोवता प्र भ्रतिश्रासक्तता श्र श्रतिनिलंज्जता श्रर निरन्तर दुष्यानिता 
| इत्यादिक महाव्‌ प्रनर्थनितें नरकनिगोदका काररा तोद्रकर्मंबन्ध करे है। गाथा-- 
) मादा धूदा भज्जा भगिणोसु परेण विप्पयस्मि कदे । 
| जह दुक्खमप्पणों होइ तहा अण्णस्स वि रारस्स ॥४३५॥ 
; एवं परजणदुक्‍्खे रिगरवेक्खो दक्खबोयमज्जेदि । 
। राय गोद इच्छो राउ सवेदं चल श्रदितिव्वं ॥र्द ३२६।। 
' अ्रथं“-- जेसे अपनी माता तथा पुत्री तथा श्रपनो बहु तथा श्रपनी स्त्री इनसे कोऊ भ्रन्यपुरुष दुराखार करे तदि 
। आपके दुःख होय है, तंसे अन्यपुरुषकी भाता पुत्री भार्या भगितोसू' व्यभिचार कोरयां अ्न्यपरुषके हू दुःख होय है । ऐसे भ्रन्य 
| जनके दुःख होनेका जाके विचार नहों ऐसा श्रन्यजनके दुःखमें निरपेक्ष जो कार्मांध सो वु:खका काररा जो श्रतितोश्न ग्रसाता 
! वेदनी नामा कस तथा नोचग्रोन्न नामा कर्म तथा स्त्रीवेद तथा नपु सकवेद नासा कर्म ताका संचय करे है। गाथा-- 
क्‍ जमरिच्छन्ती महिल॑ श्रवसं परिभु जदे जहिच्छाए । 

तह य किलिस्सइ ज॑ सो त॑ं स परदारगमरणाफलं ।।६३७॥ 
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प्रथं--जो कोई स्त्री नहीं इच्छा करती ग्रवश हुई यथेच्छ जबरदस्तोते कोऊ पुरुष सेवन करे, सो स्त्री भ्रति- 
बलेशने प्राप्त होय, सो स्व पूर्वजन्म में परस्त्री सेथन करी, ताका फल है ॥। गाथा-- 


महिलावेसविलंबी जं रणीचं कुराइ कम्मयं पुरिसो । 
तह वि रण प्रइ इच्छा तं से परदारगसणफलं ॥ ८ ३८॥। 


श्रथं---जो को पुरुष स्त्रीका वेषने श्रवलबन करि नोचकर्म करे है, तो हु काम को इच्छा पूरा नहों होय है ! 
काम को दाहकी मारधाही बल है-तृप्तिता नहों भ्रावे है ! सो सर्व परस्त्री में गसन करनेका फल जानहु ।। गाथा- 


भज्जा भगिरणी मादा सुदा य बहुएसु भवसयसहस्से तु । 
ब्रयसायासकरोश्रो होंति विसोला य ण्िच्च से ॥ढ ३ दे।' 
श्रथं-- परको स्त्री मैं लंपटो पुरुष नरकनिगोद में परिभ्रमण करि कदाचित्‌ मनुष्यभव्क प्राप्त होय तो, तहां 
स्त्री तथा बहुरा तथा माता तथा पुत्री कुशी लिनी तथा अ्रयश करनेवालोी तथा खेद करनेवाली प्राप्त होंथ है । सो ऐसे 
कोट्यां भवपयंत जो स्त्री माता बह पुत्री पाव तो व्यभिचारिरी ही पाव-शोलबती नहीं प्राप्त होय है । 
होइ सयं पि विसीलों पुरिसो ग्रदिदुब्भगों परभवेसु । 
पावइ वधबन्धादि कलह 'रिच्च श्रदोसो वि ॥ढै४०॥। 
प्रथ -- परकी स्त्री सैं लंपटो पुरुष सो कुशीलका प्रभावते श्रन्यमबनिविषेह्‌ श्राप कुशीली ही होय तथा ग्रतिदु- 
भाग्य होइ तथा निर्दोष भी सारण बंधन कलहक्‌ नित्य हो प्राप्त होय है ।। गाथा- 
इहलोए वि महल्ल दोसं कामस्स वसगदो पत्तों । 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो रिरियं॥६४१५७ 


प्रथं--कामर्क वशो हुवो जो कडारपिग नामा मंत्री का पुत्र सो इस लोक में महान्‌ दुःखक प्राप्त हुओ प्रर 
पश्चात्‌ मरणकरिक नरकक्‌ प्राप्त हुवो । गाधा- 
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एदे सब्ये दोसा रण होंति पुरिसस्स बम्भचारिस्थ । 
तब्विवरोीया य गुरणा हवन्ति बहुगा विशागिस्स ॥दे४२॥ 
भ्र्थ---बहुरि ब्रह्मचारो पुरुषक थे सर्य दोष-पुर्य कहे ते-नहों होय हैं । कामते विरक्त जो शौलवानु पुरुष, ताक 
दोषनिते भ्रपुठे बहुत गुर होय हैं । गाया- 
कासग्गिरगा धगधगन्तेरण य डज्हन्तयं जगं॑ सब्वं । 
पिच्छइ पिच्छयभूदो सोदीमूदो विगवशागों ।'६४ ३॥ 
प्रथं““- धगधगाय मान जो कामसाग्नि ताकरिकं दग्ध होता सर्व जगतक्‌ वेसि, भर गया है राग जाका ऐसा त्यागी 
| पुरुष शांत रूप सुखी हुवा संता तिष्ठे है, धर साक्षोमृत हुवा देखे है । 
; ऐसे ( अनुर्शित्टि भ्रधिकारके ) ब्रह्मचर्य नामा महा भ्रधिकर विधें पावन गायानि में कामकृत दोष कहे | श्ब 
पेसठि गायानि में स्त्रोकृत दोबतिक कहे हैं। गाया- 
५ महिलाकुलसंवासं परदि सुदं सादर च पिदरं च। 
विसयन्धा भ्गरान्ता दुक्खसमुदृस्मि पाडेद ॥ह४४॥ 






है 
है 
(4 
है 
|] 
)। 
है 
है 





. श्र्थ--विषयनिकरि पअ्रंघ जो स्त्री सो भ्रपना कुल नहों गिएो है, जो, “में कोन कुलमें उपजी हैँ ? कुमार चालू गी 

तो सर्व कुल कलंकित होय जायगा ! ऐसा विचार नहीं करे है ।” बहुरि सहवासो जे कुटुब के ( जन ) तिनको अश्रवज्ञा 

ना नहीं गिरने है । बहुरि मेरा भर्ताकी जगत में बड़ो प्रतिष्ठा है, में कुमार्ग चलू गी तो मेरा भर्ताको प्रतिष्ठा बिगड़ 

जायगी, ऐसा विचार नहीं करे है । बहुरि सेरा पुत्र सहा ऐश्वर्यंवान्‌ है, सर्वलोक में मान्य है-पूज्य है। जो में श्रकृत्य 

| करू गी तो मेरा पुत्र महंतपुरुषनि से कंसे मुख दिखायवेगा ! ऐसा भ्रनर्थ स्‌' नहीं शंका करे है । बहुरि मेरी माता तथा 

| पिता लज्जित होय क्ृष्शमुख होय हृदयमें भ्रतिदग्ध होय ग्रातंध्यानते मरण करंगे। मोक्‌' निद्चकर्म करतें समस्त कुटु बर्क 
/ संताप उपजंगा, व्यभिचारिणी दुष्टिशी ऐसा विचार नहों करती सर्व कुठु बक्‌' दुःखके समुइमें पटकत है । गाथा- 





मारुण्णयस्स प्रिसित_मस्स रपोचो वि ग्रारुहदि सीसं । 
महिलारिस्सेणीए रिगस्‍सेणोए व्व दोहव्म ॥। ८४ ५॥। 
भ्रथं-- जैसे निःश्रेणी जो निसीरशी ताकरिक ऊ'चा वृक्ष के उपरि चढि जाना होय है, तेसें स्त्री रूप निसीरणी- 

करिके, मानकरि ऊचा जो पुरुषरूप वृक्ष ताका मस्तकविषें नीचपुरुष चढ़े है। भावार्थ-प्रभिमानकरिक सहान्‌ उच्च भी 
पुरुष सो कुशोलिनो स्त्री के निभित्ततें प्रधमपुरुषनिकरिहु तिरल्कार करनेयोग्य होय है। कुशोलिनी माता बहस पृत्रो के 
नि्ित्ततें जगत के नोचपुरुषहू धिक्क!/र घिक्कार करे हैं । 

पव्वदमित्ता माणा पुसाणं होंति कुलबलघरोहि । 

बलिएह वि भ्रक्वोहा गिरीव लोगप्पयासा य ॥६४६॥ 


' 

भगव. । 
[ 

ते तारिसय। सारा श्रोमच्छिज्जान्त दुठुमहिलाहि । ! 
है 


भारा. 
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जह प्रंकुसेश रिस्साइज्जइ ह॒त्थी श्रदिबलो वि १६४७॥ 
्रथं---इस जगत में पुरुषनिर्क “उच्चकुल में उपजनेकरि; तथा शरीर के बलकरि; अथवा राज्य, सेना, सुभट, 
परिकरके लोक तिनके बलकरि; तथा धन, संपदा, श्राजीविकानिकरि” पवंतसमान बड़ा भ्रभिमान होय है ! केस्ताक 
है भ्रभिमान ? जे बड़े बलवंतनिकरिहू जिनमें क्षोभ नहीं उपज, प्वंतसमान सर्व जगतके लोकनिक प्रगट प्रकाश में भरा 
रह्या है ऐसाहू भ्रभिमान दुष्टस्त्रोनिके संयोगकरिकं मश्या जाय है, बिगडिजाय है ! जसे ग्रतिबलवानहू हंस्ती भ्रंकुश- 
करिक बेठारिये है। भावा्थ-- पर्वंतसमानहू महान्‌ कठोर प्रभिमानी थुरुष व्यभिचारिशी स्त्रीका संगकरि श्रभिमान- 
रहित होय दीन रंक दासनिकोनांई भ्राचरण करे है ।। गाथा-- 


प्रासीय महाजुद्धाइ इत्यिहेदु जरम्मि बहुगारिप। 


भयजरारशरिग जणाणं भारहरामायणादोरिय ॥६४८॥। 


प्र्थ-- बहुरि इस जगतमेंहू स्त्रीसिके निभित्तहो लोकनिकूं भयका उपजावनेवाला भारत रामायणशादिकनिमें प्रसिद्ध 
बहतवार महान युद्ध होते भये ॥ गाथा-- 
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महिलास रात्यि वीसंभपरणयपरिचयकदण्णदा णोेहो । 
लहमेव परगयमणाश्रो ताश्रोस कुलंपि य जह॒न्ति ॥। दे ४ दे।। 
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ग्रथं-स्त्रोनिविष विश्वास, तथा प्रीति, तथा परिचय, तथा कृतज्ञता कहिये कोये उपक्रारका नहीं भूलना, तथा 
स्नेह येते नहीं ही है । जाते याक्रा परपुरुषमें चित्त गया पाछे विश्वास रहै नहीं, परिचय रहै नहीं, कोये उपकार लोप दे, 
स्नेह का भंग करे, तथा ग्रापका कुशल जो भला होना ताही शोघ्रही त्याग करे है ।। गाथा-- 


धारा, 


पुरिसस्स दु वीसंभं करेदि महिला बहुप्पयारेहि । 
महिला वीसंभेदु वहुप्पयारेहि वि रा सक्‍का ॥।<५०॥॥ 


भ्रथं--इनि स्त्रीनिका ऐसा बुद्धिबलका सामर्थ्य है, जो, पुरुषक्‌' बहुत प्रकारकरि विश्वास प्रतीति भ्रपनी कराइ 
दे, भू ठीक सांची प्रतीति कराइ दे, जाक्‌ पुरुष बारंबार अनुभई-परिचय कीई ऐसोीहू सांचके मांहि भू ठको प्रतोति 
कराइ दे, श्रर स्त्रोक्‌ विश्वास करावने का कोऊ पुरुषका सामर्थ्य नहीं है।। गाथा-- 


अ्दिलहुयगे वि दोसे कदस्मि सुकदस्सहस्समगरान्तोी । 
पट श्रप्पाणं च कुल धर्ण च रासन्ति महिलाओ ॥। ..५१,। 
ग्र्थ-- प्रति ग्रल्प बोषक' होतेहु हजारां उपकार नहीं गिणती ये स्त्री भ्रपने भर्ताक्‌ मार ले है, तथा आप 
मरिजाय है, तथा कुल का नाश करे है, तथा धनका नाश करे है ।। गाथा-- 
श्रासीविसो व्व कविदा ताशो दूरेश रिपहदपाबाशो । 
रुट्रो चंडो रायाव ताझ्रो कूव्न्नन्त कुलघादं ॥६५२॥ 
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प्रकु --ए दुष्ट स्त्री कसीक है ? क्रोधक्‌ प्राप्त हुवा ग्रशोविषजञातिका सर्प को नांईं ग्रात्पाक दुरोहोतें नष्ट 
/ करे है। अर रोषक प्राप्त हुवा क्रोधी राजाकीनांई कुलका घात करे है।। गाथा-- 
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झ्रकदम्मि वि ग्रवराधे ताश्ों वीसच्छमिच्छमारीश्रो । 
कुव्वन्ति वह पदिरणों सुदस्स ससुरस्स पिदुणों वा ॥४५३॥। 
प्र्थं-- अपनी स्वच्छदप्रवृत्तिक इच्छा करती जे स्त्रो ते बिना भ्रपराधही श्रापको भर्त्ताक मारत है, तथा पुत्रक 
सारे, तथा सुसराक्‌ मारे, तथा विताक्‌' मारे है। भावार्थ--या स्त्रीकी ययेच्छ स्वच्छुंदप्रवत्तिक ' रोक ताक मारेही ।। 
गाथा-- 
सककारं उबकारं गुणं व सुहुलालणं चर रहो वा । 
सधुरवयण्ण च महिला परगदहिदया रा चितेह ॥ 4 ५४॥॥ 
ग्रथं--व्यभिचारिराी स्त्री होय ताकी ऐसी रीति है, जो, भ्रापका भर्त्ता बहुत सन्‍्मान सत्कार करें, तथा वस्त्र 
ब्राभरएण घन भोजन दान देयकरि बहुत उपकार करे, तथा श्रापका भरत्ता कुलवान होय, रूपवान होय, यौवनवान होय, 
। शोलवबान, विनयवान, गुणवान होय, तथा भ्रापका सुखरूप लाड करतो होय, तथा श्रापमें बहुत स्नेह धारतों होय, तथा 
' सिष्टवचन बोलतो होय, एते भ्रपने पतिके गुर नहीं चितवन करे है । परपुरुष में रक्त ऐसी स्त्री एते गुणनिका धारक 
तथा इतने उपकार करनेवालाहू पतिक सारधाही चाहै, श्रर मार इसमें संशय नहीं । गाथा- 
साकेदपुराधिवदी धेवरदी रज्जसुक्खपब्भट्रो । 
पंगुलहेदु छूडो णदीए रत्ताए देबोए ॥६५४५!। 
प्रथं--देखहु ! साकेतपुरका स्वासी देवरति तामा राजा रक्‍ता नासा स्त्री के निमित्त राज्य त्यागि देशांतरनें 
गसन करता राज्यसुखसू्‌' रहित हुवा, ताक्‌ रक्‍ता नामा राख पांगुलाके निमित्त नदोके मांहि बहाइ दिया । गाया- 
ईसालयाए गोववदीए गामकूडधूदिया सीसं । 


छिण्णं पह्दो तथ भललएण पासस्सि सोहबलो ॥|६५६॥ 


ग्रथं--कोऊ सिहबल नामा ताकी गोपवतो नासा स्त्री, सो ग्रामक्टको पुत्री जो ग्रापकी सॉकि ताका मस्तक 
छेलद्या, बहुरि शक्ति नामा प्रायुधकरि सिहबल नामा भर्ताक्‌ हरात भई । गाथा- 


है 
॥। 
|] 
|] 
" 
$ 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
|] 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
|| 
| 






ता २ पक कम जग तक भर मम मामा खामले पाया “कक साक..ल्‍रथक.मकीर+.. न. सपना. जमा. ऑाक अ.. भाक. अकाक. चाक. 





३७७ 


बीरमदीए सूलगदचोरदद्वोट्रिगाए वाणियश्रो । 
पहदो दत्तो य तहा छिण्णों श्रोट्टोत्ति श्रालविदों ॥६५७॥ 
प्र्थ--सूली उपरि चढ़था चोर ताकरि खंडन किया है भोष्ठ जाका ऐसी बोरमती नामा दुष्ट सजी, सो भ्रापका 
भर्त्ता जो वरिकपुत्र ताहो ह॒त्यों ! श्र घोषणा करी-जो, मेरा भर्तानें प्रोप्चच्छेद किया है ! याते दुष्टस्त्रो जो भ्रनर्थ करे । 
ऐसा श्रनर्थ जगतमें कोऊ नहीं करे है। गाथा-- 
वर्घविसचो रप्रग्गी जलमत्तगयकण्ह्सप्पसत्तसु । 
सो वोसंभं गच्छदि वीसंभदि जो महिलियासु ॥ 4 ५८॥ 
प्रथं-- जो पुरुष स्त्रीनिमें विश्वास करे है; सो व्याप्रमें, विषमें, चोरमें, श्रग्निमें, जलमें, मदोन्मत्तहस्तोमें, कृष्ण 
सपंमें, शन्नूनिर्भें विश्वास करे है। गाथा-- 
वग्घादोया एदे दोसा शा ररसस्‍्स त॑ करिज्जण्ड्‌ । 
ज॑ कुणाइ महादोसं दुट्ठा महिला मरएस्सस्स ॥ ५दे।। 
भ्रथं-- मनुष्यके जो महादोष दुष्ट स्त्री करे है; सों महादोष परुषके व्याप्र, विष, चोर, भ्रग्नि, जल, मदोन्‍्मत्त 
हस्ती, कृष्णसपं, शत्रु जे हैं ते नहीं करे हैं गाथा-- 
पाउसकालणदीवोव्व ताश्रो रिगच्चंपि कलुसहिदयाश्रो । 
धरणाहरराकदमदोशो चोरोब्व सकज्जगुरुयात्रो ।|६६०॥॥ 
श्र्थ--ये स्त्री केसोक हैं ? जंसे वर्षाकालकी नदो अ्रम्यस्तर मलिन होय है, तेसे इनका चित्त, राग, हब, मोह, ४ 
) ईर्षा प्र भ्रसुया कहिये परके गुर नहों देखि सकना, भर सायाचार इत्यादिक दोषनिकरि निरन्तर मलिन हैं । बहुरि ! 
जेसे चोरको बुद्धि परके धन हरनेमें है, तंसे स्त्रीको बुद्धिह मधुरवचनकरिके तथा रतिक्रीडाकरि तथा श्रनुकल प्रवृत्तिकरिके 
पुरुषका धन हरखणा करनेमें उच्यमी है, श्र प्रपने कार्य करनेसें प्रधान है। गाथा-- 


सगव, 
भऋारा, 
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कक 2७. ८ आफ बक 
५ मिलता पे 


रोगो दारिद्द वा जरा व रा उबेइ जाव पुरिसस्स । 
ताव पिश्नो होदि णरो कुलपुत्तीए वि महिलाए ॥६६१॥ 
ग्रथं--जितने रोग, दारिद्र्य, जरा पुरुषक नहीं प्राप्त होय, तितनेही कुलमें उपजी ऐसीह स्त्रीक्‌' पुरुष प्रिय 
है। भावाथ--कुलवन्तोहू स्त्री रोगी दरिद्रो वृद्ध भर्ताक्‌ नहों चाहे है। गाथा-- 
जुण्णो व वरिद्दो वा रोगो सो चेव होइ से वेसो । 
रिप्पोलिग्रोग्व उच्छू मालाव मिलाय गदगन्धा ॥४६२॥। 
ग्रथं--जसे जिस श्रवसरमें भ्रपना भर्ता युवान छा, तथा घनवान छा, तथा नोरोग छा, तिस श्रवसरभें जो प्रापक्‌' 
प्रिय था; तंसे वृद्ध तथा दरिद्री तथा रोगी हुवा सोही भ्रापका भर्त्ता दब करवा जोग्य भ्रप्रिय होत है। जैसे रसका भरभा 
सांठा तथा प्रफुल्लित उज्ज्वल सुगन्ध पुष्पनाला भ्रतिरागतें झ्ादरने योग्य होय है, भ्रर जाका रस काढ़ि लिया ऐसा सांठा 
तथा मलिन हुई गन्धरहित माला प्रादरनेयोग्य नहीं होय है, तेसेही वृद्ध तथा दरिद्र तथा रोगो पुरुष झ्रादरने योग्य नहीं 


होय है। गाया-- 

महिला प्रिसमवषण्णाए चेव वंचेइ रिगयडिकवर्डोह । 

महिला पुर/ पुरिसकर्द जाणइ कबडर्ड श्रवण्णाए ॥६६३॥। 

प्रथं--स्त्रीका ऐसा सामथ्यें है, जो सहजहोी मायाचार कपट करिके झर पुरुषकं ठिगत है। भ्रर भ्रपता कपटकू पुरुष 

नहों जानि सके है। बहुरि पुरुषका किया कपटक्‌' या स्त्री सहजही जाए है--जामें कुछ जतन नहों ही करे भ्रर सहज 
जारिए जाय । भावार्थ--स्त्रीकी बुद्धि कपट करनेमें ऐसो प्रवोण है, जो, हजारां कपट करले भर ताके कपटक्‌ बहोत 
जतनक रिके पुरुष नहीं जारिण सके है । श्रर पुरुषका किया कपटक्‌ सहज जाएि ले है-कपट जाननेमें स्त्रोकी ब्रुद्धकों बडी 
तोक्ष्णता है। गाथा-- 
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जह जह मण्णेइ णरो तह तह परिभवदइ त॑ णरं महिला। 
जह जह कामेंह रारो तह तह पुरिसं विमाणेह ॥६६४५ 
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उज्धारका मदकरिके ये स्त्रियां निरन्तर जब विह्नल होय है, भ्रचेत होय हैं, तब श्रापका दासोपन्रमें श्र अ्रपने भर्सारसें 
; किचितहू विशेष नहीं जाने है ! । भावार्थ--मदकी भरी हुई स्त्री ऐसा विचार नहों करे है, जो, मेरा भर्त्ता कुलवान, पूज्य ' 


भ्रथं--प्रुष जैसे जैसे स्त्रोका सन्‍्मान करे है, तेसे तेसे या स्त्री पुरषका तिरस्कार करे है। धर पुरुष जंसे जेसे 
याक्‌ कामके श्रथि चाहे है, तेसे तैसे या पुरुषका भ्रपमान करे है। गाथा-- 
मत्तो गउव्व रिच्च पि ताउ मदविश्वलाउ महिलाधो । 
दासेव सगे पुरिधते कि पि य रा गरान्ति महिलाश्ों ॥।६६५॥। 
श्रथं--भदोन्‍्मत्त हस्तोकोनांई रूपका मदकरि तथा यौवनका मदकरि तथा घनका मदकरि तथा वस्त्र झराभरण 







जगतमें प्रसिद्ध मेरा स्वामो है, भ्रर यो महा भश्रधम नीचबुद्धि मेरी दासीका पुत्र है, मैं याकी स्वामिनी हैँ । ऐसा का्सांधके ! 
विचार कहां होय है ? । गाथा-- | 
श्ररिहुदपरगवहिदया तावो वम्घीव दुदुहिदयाओं । ! 

पुरिसस्स ताव सत्तृव सदा पाव॑ विचितान्त ॥६&६६॥ ! 

श्रथं--जंसे व्याप्नी बिना श्रपराधही मारनेक्‌ दुष्टहदयक्‌ धारे है, तेसे श्ररोक है परपुरुषमें गया चित्त जाका ' 

ऐसो दृष्टस्त्रोहु विना भ्रपराधही मारनेक्‌ व्याप्नोकीनांईं दुष्टहुदया है ! बहुरि ते कुशीलो स्त्री शत्रुकीनांई पुरुषका भशुभ । 
ही सदाकाल चितवन करे है। गाथा-- । 
|| 

|] 

। 


संझाव णरेसु सदा ताश्रो हुन्ति खशमेत्तरागाशओं । 
बादोव महिलियाणं हिंदयं श्रदिचंचलं णिच्च॑ ।।४६७॥ 
प्र्थ--ये स्त्री पुरुषनिमें सर्वकालविष संध्याका रागकीनांई भ्रल्पकाल रागक्‌ धारे हैं। इनिका बहुत वध्या हुवाह ' 
श्रनुराग एक क्षणमें जाता रहे है। स्त्रोका भ्रन्यपुरुदमें चित्त जाय तब झ्रापका बहुतकालका उपकारी स्‍्नेही, तामें बहुतह्‌ । 
प्रपणा रागभावक्‌ संध्याका रागकीनांई क्षरामात्रमें त्यगे है। बहुरि पवनकीनांईं नित्यही इनका हृदय भ्रतिचंचल है, एक 


श्र 


पुरुषमें नहीं स्थिर रहे है। गाथा-- 





भगव. 
धरा 5३ )/ जि 


जावइयाइ तणाह वीचीश्रो वालियाव रोसाइ । 
लोए हवेज्ज तत्तो महिलाचिताइ बहुगाइ ॥४८६८५॥ 
भ्र्थं--लोकविषें जितने तृरा हैं, तथा जितने समुद्रमें लहरी हैं, तथा बालू रेतके जितने करण हैं, तथा जितने लोक 
में रोम है-बाल हैं, तितनेहू स्त्रीके परिशामनिके दुष्टविकल्प ग्रधिक हैं । गाथा-- 
ध्रागास भूसि उदधोी जल सेरू वाउरगो वि परिसारणं । 
मादु सकक्‍का रण पुरणो सक्‍का इत्थोरण चित्ताइ ॥६६४॥। 
प्रथं--प्राकाशका तथा भूमिका तथा समुद्रके जलका तथा मेरूका तथा पवनकाहू परिसारत करिये है, परन्तु 
स्त्री निके मनके दुष्ट विकल्पतनिका परिमाण नहीं किया जाय है ! । गाथा-- 
छिटुन्ति जहा ण चिरं विज्जुज्जलबुब्व॒दो व उकक्‍का वा । 
तह शा चिरं महिलाए एक्के पुरिसे हवे पीदी ॥<&७०॥। 
भ्रथं--जैसे बीजलो तथा जलका बुद्बुदा तथा उल्कापात बहुतकाल नहीं तिष्ठे है, तेसे एकप्रुषविध स्त्रीकी प्रीतिह 
 बहुतकाल नहीं तिष्ठे है, स्त्रोका चित्तका राग प्रनेकपुरुषनिर्में गमन करे है। गाया-- 
परमार वि कहूंचिबि ग्रागच्छेज्न गहणं मरणुस्सस्स । 
रण य सक्‍का घेत्त जे चित्त महिलाए श्रदिसण्हूं ॥६७१॥ 
ग्रथं--मनुष्यके कदाचितु कोई प्रकार श्रतिसुक्ष्महू परमाणु प्रहरामें प्राजाय, परन्तु भ्रतिसुक्ष्म जो स्त्रीका परि- 
शाम सो ग्रहण करनेक नहों समर्थ होइ है। गाथा-- 
कुषिंदों व किण्हसप्पों बुद्ठों सोहो गग्यो मदगलो बा । 
सक्‍का हुवेज्ज घेत्तु ज य चित दुट्दुमहिलाएं ॥४७२॥ 
प्रथ--क्रो धक्‌' प्राप्त हुवा कृष्णसपं तथा दुष्टसहु तथा मदकरि व्याप्त हस्ती एसे तो ग्रहुएा करनेकः समर्थ होइये 
है, परस्तु दुष्ट स्त्रीनिका चित्त ग्रापके वशो करनेक समर्थ नहीं होइए है। गाथा-- | 
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सकक्‍क॑ हृविज्ज बदठ विज्जुज्जोएरा रूवमच्छिम्मि । 
रा ये महिलाए चित्त सक्‍का पश्रदिचंचलं राव ॥&७ रे।! 
श्रथं--भ्रापका नेत्र श्रापक्‌' नहीं दीखे है, तोहू बीजलोके उद्योतकरि आपके नेत्रनिका रूपहू देखनेकू समर्थ होइए 
हैँ । परन्तु स्त्रीका अतिचंचल चित्त जानवेक' नहीं समर्थ होहए हूँ । गाथा-- 
प्ररवत्तराए गुरावत्तरोहि चित्त हरन्ति पुरिसस्स । 
सादा व जाव ताझ्रो रत्त पुरिस शा यारान्ति ॥6७४॥ 
प्रथं--जितने पुरुषका चित्त प्रापमें श्रासक्त हुवा नहीं जाने, तितने माताकीनांईं श्रनुकूल प्रवर्तन करिके तथा गुर 
सहित बचन करिके पुरुषका चित्तक्‌' हरे हे । कौन कौन प्रकारकरि पुरुषका चित्तक, हरे है, सो कहे हैं। गाथा-- 
झलिएहि हसियवयरोहि श्रलियरुयणेहि श्रलियसवहेहि । 
पुरिसस्स चल॑ बित्तं हरन्ति कवड़ाग्रो महिलाश्रो ।६७५। 
महिला पुरिसं वयणेहि हरवि पहरावि य पावहिवएरण | 
वयरो श्रसमयं चिठुठदि हियए य विसं महिलियाएं ।६७६। 
तो जारिगऊण रह्तं पुरिसं अम्मट्विमंसपरिसेसं । 
उद्दाहन्ति वधन्ति य बडिसामिसलग्गमच्छ व ॥६७७॥। 
भ्रथं--भू ठे हास्यके वचनकरिके, तथा भू ठे रुदनकरिके, तथा भूंठे सोगनकरिके, कपटते ये स्त्रियां परुषका 
संचलचिलक, हरे हैं-प्रापके वशी करे हैं । बहुरि ये स्त्री वचनकरिके तो पुरुषका सनक हरे है, भ्रर पापरूप हृवयकरि 
पुरुषक, हणो हे-मारे है । जाते स्त्रीनिका बचनमें श्रमृत बसे है श्र हृवयमें महान्‌ विष हे । जितने पृरुषक श्रापमें श्रासक्त 
नहीं जाने तितने ग्रनुकल प्रवर्तन तथा भ्त्यम्त विनयादिककरि प्रुषके भ्राधोन प्रवतें है श्रर पश्चात्‌ पुरुषक' श्रापमें ! 
प्रासक्त जारिकरिके भ्रर पुरुषक, चाम, हाड, मांसहोका फूतला ज्ञानरहित जानिकरि अ्रपमान करे है। भ्रर जैसे ! 


भगव. 
ध्रारा, 
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| वड़िस जो लोहका वक्त कौला तामें उरझया जो मत्स्य ताकीनांईं पुरुषक्‌ बांघत है। भावार्थ--पुरुषक जितने श्रापमें ध्रासक्त || 
हुवा नहीं जाने, तितने प्नेक श्रपतत्यादिककरि प्रापमें श्रासक्त करे, श्र जब गआ्रापमें रक्त हुवा जाने तदि प्रवज्ञा करि दे 
है । गाथा-- 


शेप ३ 
उदए पवेज्जहि सिला ग्रग्गी रा डहिज्ज सोयलो होज्ज । 


रण य महिलाण कदाई उज्जुयमावों ररेसु हवे ॥६७८॥ 
उज्जुयभा वस्मि श्रसत्तयम्मि किध होदि तासु वीसंभो । 
विस्संभम्मि श्रसन्‍्ते का होज्ज रदी महिलियासु ॥६७द॥ 


। 
झारा. | 
। 
। 
। 
। 
झ्रथं“-कवाचितु पाधाणकोी शिला जलधिब तिरे, तथा प्ररिन शीतल होय दरध नहीं करे । ऐसे नहीं होनेके कार्यह्‌ 
| 
। 
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कदाचित्‌ होय, तोहू स्त्रियनिका भाव तो पुरुषनि्ें कदाचित्‌ सरल नहीं होय है। भ्रर सरलभाव नहों होता सस्ता स्थ्रियलिमैं । 
विश्वास कंसे होय ? भर विश्वास जो प्रतीति नहीं होता सन्‍्ता स्थ्रियनिभें रति जो भ्रीति तथा श्रासक्ति सो कंसे होय ? 
गाया-- ः 
गच्छिज्ज समुहस्स वि पारं पुरिसो तरित्त्‌ श्रोघबलो । 
मायाजलम्मि महिलोवधिपारं ण य सक्‍कदे गन्तु ॥&६८०॥ 
अ्र्थ--महापराक्रमी पुरुष भुजानित तिरिकरिके समुद्रका पारक, भी प्राप्त होत है, परन्तु मायाचाररूप जलका 
भरधा जो स्त्रीरूप समुद्र ताके पारक, गसन करनेक महाबलवानहू नहीं सम्थं होत है। गाथा-- 
रदणाउला सवग्धाव गुहा गाहाउला च रम्मरादो ॥ 
मधुरा रमणिज्जाबि य सढा य सहिला सदोसा य ॥६5८१॥। 
झ्र्थ--जैसी रत्नसहित व्यांप्रकी गुफा, भ्रर ग्राहकरि व्याप्त रमणीक नदो है, तेसे बचनकरि मधुर श्र रूपकरि 
रमशीक दोीसे है, तोहू भ्रापाका ज्ञानरहित महामूर्स है श्र दोषनिकरि सहित है। भाषार्थ--जंसी मिष्टनलकरि भरीहू 
नदी दुष्ट नोवनिक्की भरी स्पर्शनयोग्य नहीं है, तेसे मधुरवचतकरि युक्तहू दुष्ट स्त्री झंगीकार करनेयोग्य नहीं है ' जेसे । 


॥े 
| 
| 
ं 
९ 
१ 
| 
९ 
१ 
4 
१ 
१ 
है 
ईे 
३ 
३ 
३ 
३ 
रे 
९ 
| 
॥ै 
डर 
श 
|] 
१ 
३ 
| 
र 
॥े 





कब के चुथ्ण 


; रत्ननिक्वरि भरोहू व्याप्नकों गुफा रमनेयोग्य नहों, तेसे वस्त्र भ्राभररा रूप हावभावादिककरि रमझौकहू कुशोलिनी स्थ्रो 


, श्रादरनेयोग्य नहों है। गाधा-- 
इं८४ ॥ दिट्दु पिण सब्भावं पडिवज्जदि रियडिमेव उदंदि । 
४ गोधारुलुक्कमिच्छी करेदि पुरिसस्स कुलजाबि ॥&८२।। 
प्र्थ-- यह स्त्री कंसोक है ? जिनक बारम्बार दिखाया हुवा श्रर उपवेश्या हुवाहू सत्यार्थभाव नहीं अ्ंगीकार 
| करे है। भ्रर मायाचार छलक्‌ बिना उपदेश्या स्वयमेंवही प्राप्त होय है। भावार्थ--स्त्रीके ऐसाही कोऊ कुमतिज्ञानका 
' बल है, जो, धर्मने लोया न्‍्यायमाग्गरूप दोऊ लोकमें हितकारी ऐसी विद्या नानायत्नकरि सिखायाह नहों श्रावे है। ध्रर 
छल करना, कपट करना, ठिगना, परका कपट जानि लेना, ग्रनेक वचनकी कला करि मोहित करि लेना, धन हरि लेना, 
| मारि लेना, झपना अपराध छिपावना, परके दूधरा लगाय देना इत्यादिक विनासिखाया हृदयमें बसे है । बहुरि जंसे गोह 
/ नामा जीव जिस सकानकू' पगकरि पकड़ि लिया, ताक्‌' श्रपने श्रंगका टूक होजाय तोहू जाकू' पकड्या ताक नहीं छांडे 
/ है, तेसे कुलवन्तीहु स्त्री अपना हठक्‌' नहीं छांडे है, जो हठ प्रहणा करे तिसक्‌ कोटि उपायतहू नहीं छांडे है । गाथा-- 
पूरिसं वधमृवणेदित्ति होदि बहुगा रिरुत्तिवादस्मि । 
दोसे संघादिदि य होदि य इत्यी मरुस्सस्स ॥६८३॥ 

। श्रथं-- निरुक्तिवाद जो शब्दका श्रथथ तामें ऐसा भाव जानना, जो 'पुरुषक्‌' बध जो मरश ताहि प्राप्त कर! ताते 
याक्‌ 'बन्धेक' क्है है । बहुरि 'मनुष्यके दोषनिने सद्भगतयति कहिये इकट्ठु करे ताक्‌ स्त्री कहिये है। भावार्थ -- स्त्री निकी 
संगतित पुरुषमें प्रनेकरोषनिका संचय होय है, तात॑ स्त्री है। गाथा-- 

!! तारिसश्रो शत्थि श्ररो सरस्स अ्रण्णेत्ति उच्चदे रारी । 

!ः पूरिसं सदा पमत्तं कुरादित्ति य उच्चदे पमदा ॥&८४॥ 

| श्र्थ--मनुष्यके स्त्रीसमान श्रौर श्ररि कहिये बरी नहों है, ताते याक्‌ नारों कहिये है ! बहुरि पुरुषक' प्रमादी 
! करे है, तातें याक' प्रमदा कहिये है। गाथा-- ह 


बगव. 
प्रारा, 
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गलए लायदि पुरिसस्स अ्रणत्थं जेण तेरा विलया सा । 
जोजेदि णरं दुक्‍्खेरशा तेरा जुबदो य जोसा य ॥८ै८५॥ 


अर्थ--पुरुषके कंठविधें श्रनर्भनिक्‌ू' लयति कहिये लोन करे ताते स्त्रीक विलया कहिये । बहुरि नरक्‌ दुःखकरिके 
योजयति कहिये युक्त करे, ताते याक्‌ युवति कहिये तथा योषा कहिये । गाथा-- 


अ्रबलत्ति होदि जं से रा दढ् हिदयम्मि धिविबलं अत्थि । 
कुम्मरणोपायं जं॑ं जरणयदि तो उच्चदि हि कुमारी ।दै5९। 


सगव. 
शआारा. 


शे८५ 


०-3 ० दी, अ 


भ्रथं--स्त्रीनिके प्रसंगत पुरुषनिके हृदयविधे घेयंका बल नष्ट होय है, तातें याक्‌' श्रबला कहिये है | बहुरि पुरुषनि 
के कुमरणको उपाय उत्पन्न करे, ताते याक्‌ कुमारी कहिये है। गाथा-- 


झाल॑ जरोदि प्रिसस्स महल्ल जेण तेरा महिला सा । ४ 

एवं महिलाणामारि होंति भ्रसुभारि। सव्वारि ॥६८७॥ । 

धर्थ --पुरुषनिके भहान्‌ भ्रनर्थ उपजावे है, ताते याक्‌ु' महिला कहिये है । ऐसे स्त्रीके जितने नाम हैं तितने संपूर्रो । 

भ्रशुभ हैं। नामही दोषनिकी घोषणा! करे है। $ 
णिलश्रों कलोए प्रलियस्स ग्रालग्रो प्रविणयस्स श्रावासो । ] 

ग्रायसस्सावसघों महिला मूलं च कलहस्स ॥द/८८५॥। 

सोगस्स सरी वेरस्स खरणी रिवहो वि होइ कोहस्स । । 

शिचश्रो शियडीरं भ्रासवो य महिला भ्रकित्तोए ॥। दै८ दे।। । 

भ्रथं--जितनी जगतमें कलह, सो स्त्रोके निमित्तते होय है, तातें स्त्री है सो कलहका स्थान है । तथा सकल श्रसत्य 


यामें बसे है, ताते या स्त्री श्रसत्यका स्थान है। बहुरि या स्त्री ग्रविनयका श्रायास है, यामें रागी पुरुष चिताकी, उपाध्याय 
। को शिक्षा नहीं प्रहएा करे है, ताते भ्रविनयका स्थान है । बहुरि खेदक्‌ अवकाश देनेवाली है। बहुरि कलहका मूल हे, 
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इसबिना कलहुकी उत्पत्ति होय नहीं । बहुरि शोकको नदी है । धर वेरकी खानि है । कफ्रोधका पुल है। वहुरि मायाचार 


का समूह है । बहुरि प्रकोतिका ध्राश्रय है। गाया--- 


प्रथ--स्त्रो है सो श्र्थंका नाश करनेवालो है, जातें जितना घन उपांन करे है तितना स्त्रोके मार्ग होय नष्ट 
होय है। बहुरि स्त्रीनिका रागते देहकाहू नाश होय है। बहुरि स्त्रीही नरक-तियंचगति जावनेका सा्गे है । बहुरि प्नथ 


णासो प्रत्थस्स खश्नों देहस्स य दुग्गदीपसभ्गो य । 
झावाहो य श्ररात्थस्स होइ पहुबो य वोसाखं ॥। ८ ढै०॥। 


रूप जल भ्रावनेफा घोरा है। बहुरि दोधनिक उत्पन्न करनेवाली है। गाथा-- 


भ्रथं--सत्री है सो धर्ममें बिघ्न है श्र सोक्षमार्ग के भ्रागल है, दुःखनिको उत्पत्ति मुसि है, सोल्यनकूं नाश कर 


विपत्ति है। गाथा-- 


महिला विग्घो धम्मस्स होदि परिहो य मोक्खसग्गस्स । 
दुक्‍्खारा य उप्पत्ती महिला सुक्खारा य दिवत्ती ॥<6४१॥ 


पासो व बन्ध्रिदु जे छेत्तु महिला प्रसोव पुरिसस्स । 
सिलले व विधिदु जे पंकोव निर्माज्जदु महिला ॥।ढंढे २॥। 
सूलो इव भित्तु जे होइ पवोदु तहा गिरिएदी वा। 
पुरिसस्स खप्पदु कहमोव मच्चु व्व सरिदु जे ॥ ८४ २॥। 
अग्गोबि य डहिदु जे मदोव प्रिसस्स मुब्भिदु महिला । 
महिला शिकत्तिदवु करकचोव कंड्ब पउलेढु ॥ दे ४॥॥ 
पाड़ेदु परस्‌ वा होदि तहा मुग्गरों व ताड़ेदु । 
अवहणरं पि य चुण्णेंदु जे महिला मणुस्सस्स ॥ हे दे ५॥। 


नेक 


ह 





भसगव. 
आरा. 






ग्र्थ--ये स्त्री कं सोक हैं ? पुरुषकं बांधनेकूं पाश है, प्र छेदनेक्‌ं खड़गकीनांईं है, श्र भेदवेकूं बहाला (भाला) 
सेल कोनांई है, श्रर डबोइवेक' महान्‌ कर्दम है, श्र भेदवेक शुल है, श्रर परिणामके बहाइवेक' पर्वततें उतरतो नदोकोनांई । 
है, मांहि पेसि जानेकूं तथा गडिवेक्‌ भ्रन्ध कदंभकी नांईं है, मारनेक्‌ मृत्युकीनांई है, बहुरि दग्ध करनेक्‌ भ्रग्निकीनांई है, 
मूढ करनेक' सदिराकीनांईं है, चीरवेक, करोतकीनांई है, खुजालवेक_ खाजिकोनांई है, फाडिवेक, फरसीकोनांई है, तथा 
ताडना करनेक' मुद्गरकीनांई है, चूरं करिवेक' पीसनीकोनांईं है, ऐसे पुरुषक दुःख उपजावनवालो सरुत्री है। गाथा-- 
नन्‍्दो हृविज्ज उण्हो सोदो सूरो वि थहुमागासं । 
ण य होज्ज भ्रदोसा भहिया वि कुलबालिया महिला। ६ 4 ९ 


ग्र्थ--कदाचितु चन्द्रमा उष्ण होजाय, प्रर सूर्य शीतल होजाय, भ्रर प्राकाश कठोर होजाय, तोहू कुलवन्तो स्त्रीहु 
दोषरहित नहों होय है श्रर सरलपरिणामक' नहीं धरे है। गाथा-- 


एए श्रण्णोय बहुदोसे महिलाकदे वि ितयदो । 

महिलाहितो विचित्त उव्वियदि विसग्गिसरसीहि ५४ <७॥। 
( वग्घादोीणं दोसे राच्चा परिहरदि ते जहा पुरिसो । ] 
॥ तह महिलाणं दोसे दठठ महिलापो परिहरइ ॥। दे दे ८।। 


शक कभ कक ककमकककन्‍क कक कम ौलप डडएडइ॑नल्‍ाजञफकलवशचाचशाशफू्<-_-नजर <-_- | 


ग्रथं--स्त्रोनिकरि किये येते दोष तथा श्रन्यह बहुत दोष, तिनने चितवन करता पुरुषका चित्त इनि स्त्रियनिते 

उद्दे गरूप होप है-पराड मुख होय है। कंसोक हैं ये स्त्री ? विषप्तमान तो श्रचेत करनेवाली तथा मारनेवालो हैं, भ्रर 
प्रत्निससान भ्रन्तरंगमें दाह करनेवालो भ्रर श्रात्माका ज्ञान दर्शन चारित्रकू दग्ध करनेवालोी हैं । जेसे पुरुष व्याप्रादिक 
दुष्ट तियंचनिके किये दोष जानि व्याप्रादिकांकी संगतितें दृरिही भागि तिष्ठे है, तेसे स्त्रिपनिके दोषनिक्‌' देखि महान ' 
पुरुष इनका दूरिहीतें त्याग करे हैं। गाथा-- $ 
महिलाणं जे दोसा ते पुरिसाणं पि हुन्ति रीचारां । [ 
तत्तो प्रहियदरा वा तेसि वलसत्तिजुत्तारं ॥। दे दे दे।। ! 


अप ३८७ 
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भ्रथं--जे दोष स्त्रीनिके पूर्व कहे, ते सर्व दोष नोचपुरुषनिकंहू होय हैं, भ्रथथा बलकी शक्तिकरि युक्त जे पुरुष 
तिनके स्त्रीनितेंह्‌ श्रधिक दोष होय हैं । भावार्थ--कितने पुरुषनिका तो परिस्णामही नपु सकनिते अधिक नोच है, नित्यही 
भंड वचन बोलनेवाले ग्रतिहास्यके स्वभावके धारक हैं, रात्रिदिन कामकी तीश्नताक्‌ धारे हैं, तथा पुरुषपरणामेंहू कितने 
ऐसे हैं “जे स्त्रोकेसे श्राभरणा, केशभार, दन्‍तनिके मसी, कज्जल, कु कुमादिक, हावभाव बविलास विंश्रम गान स्पर्शन वच 


: नक्‌' घारणा करिके भ्रर श्रापकः धन्य माने हैं ! स्त्रीनिकीनांई झंगकी चेष्टा, केशनिका संस्कार करे हैं, ते पुरुषपर्यायमेंहू 


नीच श्राचरणके धारक तिनिकी संगतिक' व्यभिचारिशी स्त्रीका संगकोनांई त्याग करि उच्च आराचरशा करना योग्य 
है। गाथा-- 

जह सोलरकक्‍्खयाणं पुरिसारं रिदिदाश्रो महिलाओ । 

तह सीलरकक्‍्खयारं महिलारणं श्िदिदा पुरिसा ॥१०००॥ 

प्रथं-- जैसे शोलको रक्षा करनेवाले पुरुषनिके स्त्री निदनेयोग्य है, तेसे श्रपना शोलकी रक्षा करनेवालोी धर्मात्मा 

स्त्रियां तिनके पुरुषनिका संग निदनेयोग्य है । जे कुलबन्ती, शोलवन्‍्ती धर्मात्मा स्त्री हैं, तिनिक्‌ू पुरुषनिकी संगति तथा 
कुशो लिनी स्त्रीनिकी संगति सर्वंधा त्यागनेयोग्य है । गाथधा-- 

कि पृण गुरासहिदाओ इच्छोश्रो श्रत्यथि वित्यडजसाओ । 

णारलोगदेवदाशओं देवेहि वि वन्दरिणज्जाश्रो ॥।१००१॥ 

तित्ययरचक्कधरवासुदेवबलदेवगरणधरवरारां । 

जरणणाीओ्रो महिलाश्रो सुरणरवरेंह महियाश्रो ॥१००२॥ 


श्रथं-- बहुरि शोलादिक गुरनिकरि सहित श्रर विस्तारने प्राप्त हुवा है यश जिनका, श्रर मनुष्यलोकमें देवता 
समान भ्रर देवनिकरि वन्दनोक ऐसो स्त्रो लोकमें नहीं है कहा ? श्रपितु हैं हो। तीथंडुर, चक्रधर, वासुदेव, गरणधर इनक 
उत्पन्न करनेबाली इनकी माता, देवमनुष्यनिमें प्रधान तिनकरि वन्दनीक-ऐसो स्त्रियांभी जगतमें होतही हैं। गाधा--- 
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भगव, 


भगयव, 
धारा. 


एगपदिव्वइकंण्शावयाणि धारिति कित्तिमहिलाओं । 
वेधव्वतिव्वदुक्खं ग्राजीबं शिति काग्रो वि ॥१००३॥। 
ग्रथं--कितनी स्त्रियां एकपतिका ब्रतकरि सहित भ्रणुद्बततिने घारण करे हैं प्र विधवापरणाका तोबदु:ख जोबे ४ 
जितने नहीं प्राप्त होय हैं । गाथा-- 
सीलवदोवो सुच्चन्ति महीयले पत्तपाडिहेराश्रो । 
सावाशुग्गहसमत्थाश्रो वि य काग्रो व महिलाओ्रो ॥।१००४॥ 
प्रथं- -इस लोंकमें शौलब्बतक धारतोी प्रथ्वोविषं देवनिकरि सिहासनादिक प्रातिहार्यनिक्‌ शोलके प्रभावकरि ५ 
प्राप्त भई प्रर शापमें प्र भ्रनुग्रहमें है शक्ति जिनको ऐसीहू कितनीक स्त्री पृथ्वीतलसें हैंही । गाधा-- 
उम्घेण ग्ग दृढाश्रो जलन्तधोरग्गिणा ण वढ़ढाग्रो । 
सर्प्पेहि सावज्जेहि वि हरिदा खद्धा रा काश्रो वि ॥॥१००५॥ 
सव्वगुण समग्गारां साहू पुरिसपवरसोहाणं | 
चरमाणं जररणित्तं पत्ताश्रो हर्वान्त कांश्रो वि ॥१००६॥ | 
प्रथं--लो कमें कितनो शोलवतोनिक शोलके प्रभावकरि प्रधल जल बहावेक्‌ भमथं महीं होय है | भ्रर प्रज्वलित | 
होती घोर प्रनरिन नहीं दरघ किसके है । भ्रर सप॑ तथा सिह ध्याप्रादिक दुष्टजोब दूरिहोत छांडि जाय हैं, ऐसोह स्त्रियां ६ 
हैं ही । भ्रर जे सर्वगुणसमृहके धारक साधु तिनकोी तथा पुरुषनिमें प्रधान चरम शरीरी तिनकी भातापरणाक्‌ घारश करती ( 
। कितनी स्थ्रियां जगतमें होय हो हैं। भावा्ं-- जगतमें ऐसी स्त्रियां होष हैं, जिनक देव बन्द्रना करे है, सम्यग्दशनके ( 
| घारण करनेवालो, एकजन्स बोचि धाररा करि तीसरे जन्म निर्वार्ण गमन करनेवालो, महान्‌ साहसके धरनेषाली, जगतके 


| पृज्य, महासतो, धर्मकी मूति वीतरागरूपिशी त्तिनकों महिमा कोटिनिद्धानिते कोटिवर्ण वर्शान करमेक्‌' समर्थ कोक नहीं | 
है । गाधा-- ! 
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मोहोदयेरा जीवो सव्बों दुस्सोलमइलिदो होदि ! 

स्रे पर सब्वो महिला पुरिसारां होइ सामण्य्पा ॥१००७॥। 

तहा सा पल्‍लवरा पउरा महिलाण होदि भ्रधिकिच्चा । 

सीलवदीभ्रो भणिदे दोसे किह राम पावन्ति ॥१००८५॥ 

भ्रथं-- सबंही जो जोव सो मोहका उदयकरि कुशीलकरिं मलिन होय है, सो मोहका उदय स्त्रीनिके श्रर पुरुषनिके 

सामान्य होय है, ताते या कथनो बहुतप्रकार स्त्रोतिक्‌ ग्राश्नयकरिके होत है, भ्रर जो शोलब्रत घारण करनेवाली स्त्रियां 
हैं तिनके पूर्वे कहे जे दोष ते कंसे प्राप्त होय ? जे मोहके वशीभूत हैं तिन स्त्रीपुरुषनिके ये सर्व दोष जानने, मोहरहित 
कदाचित्‌ दोषनिक्‌ नहों प्राप्त होय है । 


ऐसे ब्रह्मचयं नामा महाव्रतका वरांनमें स्त्रीकृतदोषनिका पेसठि गाथानिमें वर्शान किया । श्रब ब्रह्मचयंत्रतके कथन ' 


विष श्रड्सठि गायानिमें प्रशुचित्वका वन करे हैं। गाथा-- 
देहस्स बोयरिगप्पत्तिखेत्तश्राहार जम्मवुढ़्ढोश्रो । 


अ्वयवरिण्गमश्रसुई पिच्छसु वाधी य श्रधुवत्त ॥१००दै।॥। 
प्रथं--देहके विष बीतरागताका कारण ग्यारह भ्रधिकार ज्ञानी शीलवान तिनक्‌ जानने योग्य है। इस देहका 
बोज कहा है, सो जानना ।।१॥ तथा देहकी उत्पत्ति कंसी, सो जान्या चहिये ॥॥२॥ तथा देहकी उत्पत्तिका क्षेत्र जानना, 
जो, या देहकी कहां उत्पत्ति होय है ? ॥।शा बहुरि बेहका भ्राहार कहा है ? ॥।४॥। तथा देहका जन्म कंसे होय ? ॥५॥। 
तथा देह बृद्धिक्‌ कंसे प्राप्त होय ? ॥६॥ तथा देहके श्रवयवांका निर्गेसनन कहिये प्रकट होना ।॥७॥। तथा देहका मध्यतें 
मल निकलना ॥।५॥ तथा देहमें श्रशुचिता ॥।६।। तथा देहमें व्याधि ॥|१०॥॥ तथा देहका भ्रपश्न बपणा ।।११॥ ये ग्यारह 
ग्रधिकार चितवन करना । तिनमें बीजक्‌' तोन गाथानिकरि कहे हैं। गाथा- 


देहस्स सुक्कसोणिय श्रसुई परिरणामिकाररां जहा । 
देहो वि होइ श्रसुई भ्रमेज्मघदप्रवो व तदो ॥१०१०॥ 
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ग्रधे--जाते देह की उत्पत्तिका कारश महा अशुचि माताका रुघिर पिताका वोर्य है, जेसे मलिनवस्तुका फोया 
जो घेवर सोहू मलिन हो होय है, तेसें ग्रशुचिबीजते देहहु प्रशुचिही उपजे है। गाथा- 
बठठ विहिसरीयं भ्रमेज्ममिव संकुदो पुणणो होज्ज । 
ग्रोज्जिग्घिदूमालद्, परिभोत्तु चाबि त॑ बीयं ॥१०११॥ 
प्र्थ--जों देखते ही विष्टाकोनांई ग्लानिकं योग्य है, तो प_रेसा मलिन साता का रुधिर पिता का बोय॑ सो सू घिये 
कं, आलिगन करवेक्‌' भ्रर भोगिवेक्‌' कंसे समर्थ होइये ? 
समिदकदो घदपृण्णों सुज्ञ द सुद्धत्तणोरा समिदरस । 
प्ररुचिम्मि तम्मि बोए कह देहो सो हुवे सुद्धो ॥१०१२॥ 
प्रथ--जेस समित जो गेहूँ को करश्गिका ताका कीया जो घेवर सो गोहांकी करिशकका शुद्धपणाते घेवरह शुद्धहो 
होंथ है। श्रर श्रशुचि जो माताका रुधिर पिताका बोय लाते उपजा देह कंसें शुद्ध होय ? मलिनते उपज्या महामलिनही 
हीय + ऐसें तो देहका बीज कह्या। । ग्रब शरोरको उत्पत्तिका क्रमक' पांच गाथानिकरि निरूपणशा करे है। गाधा- 


कललगवदं दसरत्तं भ्रच्छदि कलुसोकदं च दसरर्तं । 
थिरभूदं दसरत्त भ्रच्छवि गब्भम्सि तं बीयं ॥१०१३॥ 
तत्तो मासं बृब्बुदभू्द श्रच्छदि पूणों वि घरभूद । 

जायदि मासेण तदो मंसप्पेसी य मासेरा ॥॥१०१४॥ 
सासेरा पंच पुलगा तत्तों हुन्ति हु पुणों वि मासेरा । 
प्रंगारि। उवंगारि य रसारस्स जायन्ति गब्भस्सि ॥१०१५॥ 
मासम्मि सत्तमे तस्स होदि चम्मराहुरो मरिणप्पत्ती । 
फंदशमटुममासे रावमे दसमे य रिग्गमरं ॥१०१६॥ । 


भगव. 
भारा. 
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सब्वासु ग्रवत्थासु वि कललादीयाणि तारिण सव्वारि । 
असुईरिए भ्रसिज्ञारिंग य विहिसिणिज्जारि' रिगच्चंपि१०१७ 
प्रथं-- गर्भमें तिष्ठता जो मिलया हुवा माताका रुधिर ग्र पिताका वायें, सों दश रात्रिपयंत तो हालता हुवा 
तिष्ठे है श्र दश दिन गया पाछे काला होय दश राज्रि तिथ्ठे है, श्रर बोस दिन पाछे दस दिन में थिर होय तिथ्ठे है-- 
हलन चलन नहीं कर । ऐसे एक मास्त तो व्यतोत होय । पाछे दूजे सासबिषें बुद्बुदारूप होय तिष्ठे है, तोजे मासविष वे 
बुद्बुद घन कहिये कठोरताने प्राप्त भया तिष्ठे है। बहुरि चौथे मासदिषे मांसकी पेशी मांसकी डली होय तिष्ठे है । 
बहुरि पांचमां महोनामें पंच पुलक उस मांसकी डलोमें निकसे है, एक मस्तक का श्राकार, श्र दोय हस्तन का श्रर दोय 
पगनिका ऐसे पंच भ्रंकुर होय हैं । बहुरि छठे मासविषे मनुष्य के भ्रंग उपांग प्रकट हैं । तिनमें दोय पग, दोय बाहु, एक 
लितंब, एक पूठि, एक हुदय, एक भस्तक ये तो आठ प्ंग हैं, श्र भ्रंगनिमे नेत्र ताशिका करां मुख श्रोठ भ्रंगुलो इत्यादिकनि 
की उपांग संज्ञा है। सो छठे महीने में श्रंग उपांग गर्भविष प्रकट होय हैं । श्रर शुप्तम मासविषे मनुष्यका चाम, तथा 


। नख, तथा रोम जे बाल, तिनकी उत्पत्ति होय है, भ्रर भ्रष्टम मासविषें गर्भ में किचितु चलन करे है-हाले है, भ्रर नवमां 


मासविषे तथा दशमां मासविषे उदरवारे निर्गंमन होय है। ऐसे जिस दिन गर्भमें माताका रुधिर पिताका वोयं स्थिति 
रह्या, तिस दिनतें कलिलादिक जे सकल व्यवस्था तिनविषे महामलिनवस्तुकीनाई झशुचि नित्यही ग्लानियोग्यहों रह्या ! 
ऐसे या देहकोी उत्पत्तिहु महा श्रशुचिहों कही । श्रब जहां यो देह उपज्यो उस देहके क्षेत्रकू तोन गाथानिकरि कहे 
हैं । गाथा- 

श्रामासयस्मि पक्‍कासयस्स उर्वरि भ्रमेज्ञमज्ञम्मि । 


वत्थपडलपच्छण्णो श्रच्छइ गब्भे हु शवमासं ॥१०१८॥ 
प्रथं--भक्षण कीया जो भोजन सो उदरकी भ्रग्निकरि अ्रपषक्व हो है, ताक ग्राम कहिये, ताके रहने का स्थान 
ताहि भ्रामाशय कहिये। श्रर जो भोजन उदरको अग्निकरि पकि शया ताक पक्क कहिये, सो पक्क ग्राहार जो मल ताके 
रहनेका स्थानक्‌' पक्काशय कहिये है। सो श्रामका रहने का स्थानविवें भ्रर पक्क जो मल ताका स्थान के उपरि पक्ष श्रपक्क 


जो विष्टा ताके बोचि वस्तिपटल जो मांसरुधिरकरि व्याप्त जो जालकासा प्राकार, ताके मांहि नव महोनापयंत गर्भ में 
तिष्ठत है । गाथा- 
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धारा. 





बसिदा अ्रमेज्ममज्ञझे मासंपि समक्खमत्थिदों पुरिसो । 

होदि हु विहिसरिणएज्जो जदि वि हु रपीयल्लझो होज्ज॥१०१६॥ ! 

किह पुण रावदसमासे उसिदो बमिगा श्रमेज्ममज्झास्सि । ' 

होज्ज रविहिसरिज्जो जदि वि हु रोयल्लश्रो होज्ज ।१०२०। ! 

ध्र्थ-- वसन प्र विध्ठा इनके मध्य एक महिनामात्रहू कोई क्‌ प्रत्यक्ष तिष्ठता देखे तो यद्यपि भ्रापका निज बंधु 

होइ तोहू ग्लानि करनेयोरय होय है। बहुरि जों नव महिना तथा दश महिना एयत बसन झर विष्ठाके मध्य तिष्ठया | 
पुरुष र्लानियोग्य कंसे नहीं होथ ? यद्यपि झ्रापकों घर(्ो प्रिय हितू बांधवहो होहू, सुग्या करने योग्य होय हो है। ऐसे । 


तीन गायानिकर ि क्षेत्रकी ग्रशुचिता वर्शन करी । भ्रब जिस प्राह्मरकरि देह बृद्धिक्‌ प्राप्त हुवा, तिस श्राहारक्‌ पांच 
गाथानिकरि कहे हैं। गाया- ह " 


दन्तेंहि चव्विदं वोलरां च सिभेरत मेलिदं सन्त । 
मायाहारियमण्णं जुत्तं पित्त रा कड॒ुएरा ॥१०२१॥ 
व्मिग भ्रमेज्मसरिस वादविश्लोजिदरसं खलं गब्से । 
धाहारेदि समन्‍्ता उर्वारे थिप्पंतगं शिच्च ॥१०२२॥ 
तो सत्तसस्मि मासे उप्पलणालर्सारसी हवइ खाही । 
तत्तो पाएं बसमियं त॑ आहारेदि जाहीए॥१०२३॥ 
प्रथं-- गर्भविषें तिष्ठता सनुष्य काहेका झाहार करे है, सो कहे हैं। माताकरि भक्षण कोया जो प्रन्न सो प्रथम 
तो दंतनिकरि चर्वंशश कोया, अहुरि वीलनं कहिये सुक्म कौया, बहुरि कफकरि भिल्या, बहुरि कड़वा पित्तकरि संयुक्त । 


हुवा, वमन कीया जो मलिन मल ताके सदृश हुवा, बहुरि गर्भमें पबनकरिक खलभाग प्र रसभाग खुदा कोया सो सर्द ९ 
तरफतें उपरितें भरता-पड़ता जो बूद ताही नित्य हो गर्भ में तिष्ठता जन प्लाहार करे है । बहुरि छ महिनापाछों सप्तम ! 
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। सासविषें कमलकी नालोसदृश नाभि होय है सो नाभिको नालोकरि महान्‌ मलिन वसन श्र प्रपक्क मल ताहि श्राहार 


! करे है। गाधथा- 
भगव. 
धारा. 


वर्मियं व प्रमेज्ञ वा ग्राहारिदवं स कि थि ससमक्खं । 
| होदि हु विहिसरिणज्जों जदि वि य रीयल्लग्रो होज्ज॥॥१०२४।॥। 
। किह पुणा रावदसमासे अ्राहारेदूरा त॑ं रारो वमियं। 
। होज्ज णा थिहिसरिणज्जो जदि वि य णीयत्लश्रो होज्ज।१०२५। 
| प्रथं---जो श्रापका निजबंधुभी होय भर जो एकवारह्‌ प्रापके प्रत्यक्ष बमन वा भ्रमेध्य जो विष्ठा ताहि भक्षणकरे 
। तो ग्लानि के योग्य हो जाय, श्रादरिबे जोग्य नहों रहे, तो नव महीना वा दश महीनापयंत वमनक्‌ श्राहार करं सो कंसे 
| ग्लानियोग्य नहीं होय ? यद्यपि भ्रपना निजरबंधु होय तोहू ग्लानियोग्य ही है । ऐसे श्राहारकी श्रशुचिता वर्णन करी । 
ग्रब शरोर के जन्मक्‌' दोय गाथानिकरि करे हैं। गाथा- 
| ० रू शैि ञ कक न 
। प्रस्तुति श्रपेच्छरिज्ज दुग्गंधं मुत्तसोरिषयदुवारं । 
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वोत्तु पि लज्जरिज्जं पोट्महं जम्मभूमी से।।१०२६॥ 
जदि दाव विहिसिज्जइ वत्थीए मुहं परस्स ग्रालटट । 
कह सो विहिसणिज्जों रए/ होज्ज सललीढपोट्मुहों ॥१०२७। 
ग्रथं--जो उदरका मुख है सो इस देह की जन्मभूसि है, सो केसाक है उदरका सुख ? महान्‌ भ्रशुचि है, बहुरि 
देखने योग्य नहीं है, बहुरि दुर्गंध है, बहुरि मूत्र श्र रुघिर इनके निकलने का द्वार है, बहुरि सुखतें नाम लेने में बड़ी 
लज्जा उपज है। ऐसा उदरका मुख जन्मभूमिह् महान्‌ अशुत्ति है ! जो हाल प्रन्य कोऊको बस्तिमुख जो रुघिरमांस का 
भरदा जालकीनांई प्राणीक्‌ श्राच्छादन करनेवालो थेली सो स्पर्शनेते देखनेतेही महाग्लानि श्रावं, तो श्रालिगन कीया 
जो योनिमुख तथा जरप्युपटल में बसना कंसे ग्लानियोग्य नहों होय ? ऐसे जन्ममूमि की प्रशुचिता कहो । ग्रब शरीर 
! को वृद्धिक्‌ू च्यारि गाथानिकरि कहे हैं। गाथा- 
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शारा. 
भगव,. 
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बालो विहिसरिणज्जाणि कुृणशदि तह चेव लज्जरिणज्जारि । 

मेज्ञासेज्म॑ कज्जाकज्जं किचिवि श्रयारमन्तो ॥१०२८॥। 

भ्रण्शस्स अ्रप्पएणो वा सिहारायखेलम॒त्तपुरिसारि । 

चम्मद्िबसापूयादीरिए य तुण्डे सगे छुभदि ॥१० २६/॥ 

ज॑ं कि लि खादि ज॑ कि कि करादि ज॑ं कि चि जंपवि श्रलज्जो । 

ज॑ं कि चि जत्य तत्थ व वोसरदि भ्रयाणगो बालो ॥१०३०॥ 

बालत्तरों कदं सव्वमेव जद राम संभरिज्ज तदो । 

श्रप्पारणस्मि वि गच्छे रिगव्वेदं कि पुरा परंसि ॥१०३१॥ 

श्रथं--यो मनुष्य बाल्य श्रवस्था के विष “यो वस्तु शुचि है, यो भ्रशुचि है, तथा यो कार्य करनेयोग्य है, यो 

कार्य करनेयोग्य नहीं है,” ऐसे किचिन्सात्रह्‌ नहीं जानता महानिद्य ग्लानियोग्य कर्म करे है-पझर महा लज्जनीय कम करे है। 
सो बाल्य अवस्था में कहा कहा निद्य कर्म करे है सो कहे हैं-भ्रन्यका तथा भ्रापका नासिका का मल, तथा कफ, तथा मूत्र, 
तथा विष्ठा, तथा चाम, तथा हाड़, तथा नसां, तथा राधि इत्यादिक महानिद्य वस्तु श्रपने मुखविर्य क्षेपे है ! बाल्य श्रवस्था 
में ग्रश्ानी बाल खाद्य तथा प्रखाद्य खाय है, बोलने योग्य वा श्रयोग्य का विचार रहित बचन बोले हैं। जोग्य तथा भ्रजोग्य 
का ज्ञानरहित कार्य कार्य करे है, बहुरि निलंज्ज हुवा जीठं तोठे शुचि भ्रशुचि स्थान में मलमृत्र छोड़े है । बहुत कहा कहिये? 
जो बाल्यपरामैं श्रापविषें श्राप जो सर्व कीया ताक्‌' जो स्मरराहू करे तो वेराग्यक्‌ प्राप्त होजाय, परविय बत्तें है ताका 
तो कहा कहना ! । ऐसे देहकी वृद्धि मैं श्रशुचिता दिखाई । भ्रब देहके श्रवयवनिक्‌ चोदह गाथानिकरि कहे हैं। गाथा- 

कुरि।मकुडी कुरिमेहि य भरिदा कुरित्मं च सवदि सब्वत्तो। 

तारा व प्रसेज्ञ्ममयं श्रमेज्मभरिदं सरीराभिणं ॥१०३२॥ 

भ्रथं--यो देह कुधित जो मलिनवस्तु ताको कुटो है, तथा मलिनवस्तुहीकरि भरी है, तथा सर्व तरह सर्वहार- 

नितें वा सर्वशरीरके झग-उपांगनिते सिद्धया दुर्गेध महासलिन मल ताक्‌ निरंतर खबे है-भरे है, तथा भलका भरधथा 
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मलका भाजनकोनांई यो शरीर मलकरि भरधो है भ्रर मलमयही है। श्रव शरीरके प्रवयवनिक्‌' तेरह गाथामिकरि 
जरगावे है । गाया- 
श्रद्टीरिण हुन्ति तिण्णि हु सदारि भरिदाणि कुणिमसज्जाए। 
सव्वस्सि चेव बेहे संघोरिष हवान्ति तावदिया ॥१०३३॥। 
ण्हारुणा रावसदाईं सिरासदारि! य हवन्ति सस्तेव । 
देहम्सि मंसपेसीण हुन्ति पंचेव य सदारित ॥१०३४॥ 
चत्तारि सिराजालाणि हुन्ति सोलस य कण्डरारि तहा । 
छच्चेव सिराकच्चा देहे दो मंसरज्ज य ॥१०३५॥ 
सत्त तयाओ्रो कालेज्जयारिग सत्त व होंति देहम्मि । 
देहम्मि रोमकोडीश होंति सोदो सदसहस्सा ॥॥१०३६॥। 
पक्‍्कामयासयत्था य ध्वन्तगु जाधझ्ो सोलस ह॒वन्ति । 
कुरिगमस्स श्रासया सत्त हुन्ति देहे मणुस्सस्स ॥१०३७॥ 
थूणाओ्रो तिण्रिप देहम्सि होंति सत्त त्तरं च मम्मसदं । 
राव होंति वरामहाईं रिच्च करिए सवन्ताईं ॥१०३८॥ 
देहम्मि मच्छुलिगं भ्रंजलिमित्त सयप्पमाणेरा । 
धंजलिमित्तो मेदो उज्जोवि य तत्तिझो चेव ॥१०३८॥। 
तिषण्णि य वसंजलोशो छच्चेव य झ्ंजलोशो पित्तस्स । 
सिभो पित्तसमाणो लोहिदमद्धाढगं होदि ॥१०४०॥ 








मत्त श्राहयमेत्त उच्चारस्स य हवन्ति छप्पच्छा । 

वीस॑ राहारिग दन्‍्ता बत्तोसं होंति पगदीए ॥१०४१॥ 
किमिणो व वष्तो भरिदं सरोरं किमिहुलेहि बहुर्गेह । 
सब्यं देहूं अ्रप्फंदिदृरशा वादा ठिदा पंच ॥१०४२॥ 

एवं सब्बे देहम्मि भ्रवयवा कुरिमपुग्गला चेव । 

एक्क पि खत्यथि पश्रंग॑ पूथ सुचियं च जं होज्ज ॥१०४३॥ 


ग्रधं--इस देहविब तोनसे हाड हैं । कंसेक हैं हाड ? सिडीहुई मींजीकरि भरे हैं । सर्वही देहवि्ें तोनसेह़ी संधि 
हैं । बहुरि देहविर्षं नवसे ण्हःरू (स्नायु) कहिये नमां हैं। श्रर सघातसे शिरा कहिये छोटी नसां हैं। बहुरि देहवि 
पांचसे सांसकी पेशी हैं, तिनकूं लोकमें डली वा बोटी कहे हैं। बहुरि देहविष च्यारि नसांके जाल हैं। सोलह कंडरा 
हैं। घट सिरामूल हैं, नसांनिके मूल हैं। दोय मांसके रज्ज़ु हैं। बहुरि सप्त त्वचा हैं। सात कलेजा हैं । देह में श्रसी 
लाख कोडि रोम हैं । बहुरि पक्काशय श्रर श्रामाशयमें तिष्ठती सोलह श्रांतनकी यष्टि हैं। सप्त मलके श्राश्रय हैं। इस 
! मनुष्यदेहफे विषे तीन स्थुणी हैं। एकसो सात मसंस्थान हैं श्रर नव व्रणमुख हैं, मल निकसनेके द्वार हैं, ते नित्यहो 
' दुर्गंध मल ख्रवे हैं । बहुरि देहविषे मस्तिक श्रपनी एक प्रंजुलिप्रमाणा है । बहुरि एक प्रंजुलि सेद नामा घातु है। एक 
' झंजुलिप्रमाण वोयं है, शुक्र है। बहुरि मांसके मांहि घ्त होय ताहि वसा कहे है, सो अ्रपनी तीन श्रंजुलिप्रमारा हे । 
' बहुरि पित्त छह प्रंज़ुलिप्रमारा है । बहुरि पित्तबराब्रि कफहू छह ॒श्रजुलिप्रमाश है । बहुरि रुधिर श्रद्ध' ब्राढक प्रमारा 
' है। प्रर मृत्र श्राढकप्रमाणा है। श्रर मल छह सेर है । इहां श्राढनब्क्‌ भ्राठ सेर कहै है। बहुरि बेहमें बीस नख हैं । 
' झर बत्तोस दंत हैं । यह प्रमाण सामान्यप्रकृतिकरि कह्या हुवा है, विशेष हीनाधिक भी होय है। एता प्रमाझका नियम 
: ही नहों, देश काल रोगादिक के निमित्ततें भ्रनेक प्रकार होय हैं । सिद्धया हुवा व्रणकोनांई बहुत कुृमिनिकरि भरधा हुवा 
, सर्व देह है । बहुरि सर्व देहक्‌' व्याप्यकरि पंच पवन तिष्ठे हैं। ऐसे सर्व वेहविषें स्बहो शभ्रवयव कहिये श्रग उपांग ते 
: सिड्डे हुये दुर्गंध पुदूगल हैं । या देह में ऐसा एकहू भ्रग नहीं है, जो पवित्र है-शुचि है, समस्त श्रशुचिही है । गाथा- 
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३९७ 


जदि होज्ज मच्छियापत्तसरसियाएं तयाए खो धगिदं। 
को राम करिामभरियं सरोरमालद्ध मिच्छेज्ज ॥१०४४॥ 
प्रथं--जो यो देह मक्षिकाकी पर सम्मान भी जो त्वचा कहिये चाम ताकरिक प्राच्छादित नहीं होय, तो मलिन 
मासरधिशादिककरि भरद्यो जो यो शरीर ताही स्पर्शन करनेकः कौन इच्छा करे ? । भावार्थ-या देहक॑ उपरिते जो 
मक्षिकाको पर समान भो जो चामड़ो उतरि जाय, तो कोऊसू देख्याहु नहीं जाय । गाथा- 
परिद्दसव्वचम्मं पंडरगत्तं मुयंतवरारसियं | 
सुठठ कि ददद॑ महिल॑ दठठ पि रारों ण इच्छेज्ज ॥१०४५॥ 
अर्थ--जो या देहका सर्व चाम दग्ध होजाय भ्रर जो श्वेत शरीर निकलि श्रार्व व्॒णांमेंसू रस भरने लगिजाय, 
तो बहुतहू प्रिय जो स्त्री ताहि देखने क्‌ हु मनुष्य इच्छा महीं करे है । 


ऐसे तेरह गाथानि में शरोर के धरत्यंत प्रशु्चि भ्रवयवनिक्‌ दिखाये । श्रब देहते मेलका निर्गंमनन तीन गाथानि- 
करि कहे हैं । गाथा- 


झारा. 
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कण्णेसु कण्णगूधो जायदि अ्रच्छीसु चिक्करांसूरिग । 
णासागृूधों सिघाणयं च रासापुडेसु तहा ॥१०४६॥ 

खेलो पित्तो सिभो वमिया जिब्मासलो य दन्‍्तसलो । 
लाला जायदि तुण्डम्मि मृत्तपुरिसं च सुक्कमिद रत्थे .।१०४७॥। 
सेदो जादि सिलेसो व चिक्‍्कणो सव्वरोमकवेसु । 

जायन्ति जूवलिक्खा छप्पदियाश्रों य॒ सैबेरा ॥१०४८॥। 


अर्थ--इस देह में जे कर्ण हैं तिनविध करणंगूथ उपजे हैं । श्रर नेत्रनिम नेत्रमल श्र भ्रश्ु उपजे है। भर नासिका 
के पुटनिमें सिहाशक जो नासिका का मल उपजे है । बहुरि मुखविधें खंखार, तथा पित्त, तथा कफ है, तथा वमन, तथा 
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जिव्हाका मल, तथा दंतमल, तथा लाला उत्पन्न होय है। श्रर अश्रधोद्वारनिमे मूत्र, तथा मल तथा बीय॑ उत्पन्न होय है, बहुरि 

सर्द रोमनिके छिद्र तिनमेंतें सचिक्करा पसेब निकले हैं । बहुरि पसेवकरि यूका, तथा लिक्षा, तथा चमंयूका उत्पन्न होय है । 
भावार्थ-पसेवनितें जू तथा लीख तथा चमज् उत्पन्न होय हैं। ऐसे तोन गाथानिकरि निर्गमन कह्या | भ्ब भ्रशुचिता थे . 
दश गायानिकरि कहे हैं । गाभा- 5५ 


विट्टापुण्णों भिण्णों व घडो कुशिमं समनन्‍्तदों गलइ ।  नफ 
पूविगालो किमिणोव वर्णो पूदि च बादि सदा ॥१०४४॥। 
झर्थ --जसें विध्वाका भरधा फूटा घड़ा सवंतरफते दुर्गंध मलक' स्रजे है; तसें शरीरह सर्वतरफतें निरंतर मल खवे 
है, वहुरि जेसे कृमिनिका भरधा ब्रर्ा सो दु्गंध राधिकः ख्रवे है, तंसे या शरीरक्‌' जानहु । गाथा- 
इंगालो धोवन्ते रा सुज्मादि जहु महापयत्त रा । 
सर्व्वोेहि समुद्द हिम्मि सुज्ञाद देहों ण धुव्वन्तों ॥१०५०।॥ 
भ्र्थ--जैसें कोइलाकं, सर्व समुद्र के जलकरि बड़े यत्नकरि धोषतांहू उज्ज्वल नहीं होय है-मांहीते श्यामता निकले 
है, तेसें देहक' बहोत जलाबिकतें धोयेहू मांहीते पसेवादिक मलहो निकले है । गाथा- 
सिण्हार॒ब्भंबुव्यट्रणेहि मुहृदतश्रच्छिधुवरणोह । 
णिच्चषि छोवमारणो वादि सदा पूदियं देहों ॥१०५१॥ 


प्र्थ-- स्नान, तथा श्रतर फुलेल, तथां उबटरणा तिनकरिकं, तथा भुख दंत नेत्ननिके धोवनेकरिकं, तथा नित्यही ' 
सस्‍्नानादिकनिमं घोया हुवाहू देह दुर्गंधही सदा बसे है । भावार्थ-चंदन कपुर श्रतर फुलेल वारंबार लगावतहू तथा बारं- 
वार घोवतेहू यो देह भ्रपनी दुर्गंधता नहीं छांडे है। श्रपने संसर्गते ग्रन्य सुगंधद्रव्यनिक हू दुर्गंध करे है। गाथा- 
पाह।णधादुश्रंजरापुढवितयाछल्लिवल्लिमूलेहि । 
मुहकेसवासन्तंबोलगन्धमल्लेहि धर्वेहि ॥१०५२॥ 





०० 


। प्रसिभूददुव्विगन्ध॑ परिभुज्जदि मोहिएर्ह परदेहं । 

। परिभुज्जवि पूइयमं संजुत्तं जह कडडुगभंडेशा ॥१०५३॥ 

| प्रथं-- पाषाण जो रत्न, तथा सुबर्श, तथा प्रंजन, तथा मृत्तिका, तथा सुगम्ध त्वचा छालि तथा वेलि, तथा मूल जो 
जड़, तथा मुखक' सुगंध करनेवाले द्रव्य, तथा केशनिक्‌' सुगंध करनेवाले तांबूल गंध माल्य धृष, तिनकरि दूरि कोया है 
/ दुर्गंध जाका ऐसा परके देहक' मूढजन ग्रति झासक्त हुवा भोगे है। जेसे कटुक भांड जे मिरच हिंगु इत्यादिककरि संस्कार 
रूप कोया जो महादुर्गंध मांस ताहि भक्षरश करे है। भावा्थ--जेसे महादुर्गंध मांसक. हिंगु मिरथ हत्यादिकनिते 
| सुधारि श्रर लोलपो पापी भक्षण करे है, तेसे नीच पुरुष भ्रन्य के दुरगंधमलिनशरीरकूं प्राभररा वस्त्र सुगंघादिकनितें सुधारि 
भोगता आ्रापकूं धन्य माने है। गाधा-- 


श्रबव्भंगादी हु विराा सभावदो चेव जदि सरौरमिमं । 
सोभेज्ज मोरदेह॒व्ब होज्ज तो राम से सोभा ॥१०५४॥ 


प्रथं---जो मयूर नामा पक्षोका देहकोनांईं स्नान उद्बतंन तेल फुलेलविना स्वभावतही जो यो शरीर शोभावान्‌ 
| हो य, तदि तो शोभा सांची होय । अर जो स्वयं मलिन, दुर्गध, तो परकृत काही को शोभा ? । गाथा- 


। जदि दा विहिंसदि णरो श्रालद्ध, पडिदसप्पणों खेलं । 

। कध द रिपिवेज्ज बुधो महिलामहजायकुणिमजलं ॥१०५५॥। 

। ग्रथं“-जो भ्रपना कफ पड़या हुवाक' श्राप स्पश करनेक्‌ बड़ी ग्लानि करे है, तो भ्रब स्त्रीका मुखको लालका 
; दुर्गंध बुरा जल कामी कंसे पोर्व ? गाथा- 

झन्तो वहि व मज्झे व कोह सारो सरीरगो खत्यि । 

एरंडगो व देहो रिपस्सारों सव्वाह चेव ॥२०५६॥। 

भ श्रथं-- जैसे एरंडकी लकडोमें कहुँहो सार नहीं, तंसे इस मनुष्यके देहमें मांहि बाहिर मध्यमें, सर्व शरोर में 
। कढठे ही सार नहीं है ॥ गाथा- 
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झारा, 


चमरीबालं खग्गिविसारं गयदन्तसप्पपरि/णगादी । 
दिट्टो सारो एाय ग्रत्यि कोइ सारो मरु॒स्सदेहम्मि ॥१०५७ । 
भगव. प्रथ--चमरीगायके बाल, गेंडाके सींग, हस्तक॑ दंत, सर्पके मरित इत्यादिक बेहके अंग कोऊ कार्यके साधनेते 
श्रारा. | सारह है; परंतु सनुष्यके बेहमे तो कोऊ वस्तु साररूप नहों है । गाथा- 
छगल॑ मत्त दुद्ध गोणाएं रोयणा य गोखरुस । 
सज्ा दिट्ठा एणा य अत्थि किचि स॒चि मरणुयदेहस्स ।१०५८। 
प्रथं--/-बकरेका मूत्र, गायका दुग्ध, बलधका गोरोचन लौकिकमें शुचिहु देलिये है। परंतु मनुष्यवेहबिषें तो 


किचितृह शुच्ि नहीं है । ऐसे देहमें श्रशुच्चिता दश गाथानिकरि दिखाई | श्रब तोन गायानिकरि देह से व्याधि दिखाबे 
है । गाथा- 


४४७०१ 


वाइयपित्तियसिशियरोगा तण्हा छुह्टा समादोी य । 
र॒िच्च॑ तबन्ति बेहूं श्रदहिदजल व जह प्रग्गी ॥|१०१५६।। 
भ्रथ -- जेसे चुलाऊपरि तिथ्ठता पात्रमें जलक' भ्रग्नि झोटावे है, तपावे है; तेसें बातपित्त कफ रोग तथा छुषा 
तृषा तथा श्रम जो खेद ते देहक्‌' नित्यही तप्तायमान करे हैं। गाथा- 
जदि रोगा एक्कस्सि चेव भ्रच्छिम्मि होंति छण्सउदी । 
सप्वस्मि दाइ देहे होदव्यं कर्विह रोगेंह ॥१०६०॥॥ 
पंचेव य कोडाश्रों भर्वान्त तह प्रठ्ठडसद्ठिलक्खाइ । 
राव ण्॒वादि च सहस्सा पंचसया होंति चुलसोदी ॥१०६१॥ 
ध्रथं--जो एक नेन्रविष छिनवे रोग होत हैं, तो संपूर्ण वेहवि्ें कितने रोग होने ओग्य होय ? पांच कोटि धड़- 
। सठि लाख निन्‍्याणव हजार पांचस चोरासो रोग देहमें उपजनेजोग्य हैं । ऐसे तीन गाधानिर्भे रोगका वर्रान किया । भ्रज 
। देहको प्रथ्न बता ग्यारह गाथानिकरि कहे हैं। गाथा--- 
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पोरात्थरिदुवदरणा जा पुठ्व रायरादइदिया आासे । 
सा चेव होदि संकूडिदंगी विरसा य परिजुण्णा ॥१०६२॥ 


ग्र्थ-- इस शरोरका स्वरूप देखहु ! जो स्त्रो पूर्व यौवन श्रवस्थामें पोनस्तनी कहिये जाका कुच पुष्ट था, श्र 
चन्द्रमावत्‌ श्रानन्दकारी जाका झुख था, प्र नेश्ननिक्‌' ग्रतिबललभ थी, जाका स्पर्शनते तृप्ति नहीं भ्रावे थी, सोही स्त्री 


चित प्रर श्ृद्धारहास्पादिक रसरहित विरस तथा कामरसरहित श्रत्यन्त जीरा कुटोकीनांई दोखे है। गाधा--- 
जा सव्वसुन्दरंगी सविलासा पठमजोव्वरण कन्ता । 
सा चेव सदा सन्‍्ती होदि हु विरसा य बीभच्छा ॥ १०६३॥ 


प्रथें“-जो स्त्री प्रथमयौवनमें सर्व सुन्दर श्रंगका धारनेबालो थी, भ्रर प्रनेकविलाससहित थी, भर मनोहर थी, 
सोही स्त्री मृतक हुई सन्‍्ती भ्रतिविरस दीखे है, भ्रर श्रति भयानक दोखे है । ऐसे दोय गाथानिकरि शरीरकी तथा शरीर 
की कांतियोवनको श्रक्न बता कही । झब संयोगह॒की प्रश्न बता दोय गाथानिकरि दिखाबे है। गाथा-- 


। 

। 

। मरदि सयं वा पुव्व॑ सा वा पुव्य॑ मदिज्ज से कन्‍्ता । 
! जीवन्तस्स व सा जीवन्ती हरिज्ज बलिएहिं ॥१०६४॥ 
सा वा ह॒वे विरत्ता महिला अण्णेरा सह पलाएज्ज । 

| झपलायन्ति व तगी करिज्ज से देमणशस्सरिण ॥॥१०६५॥ 
। 
। 


अ्रथं--बहुरि जो मनक्‌ श्राह्ऑवादकारी स्नेहको भरी रूपयान, विनयवान, योवनवान, स्त्रीक्‌ छांडि पहलो श्राप 

मरण करे तो मरणका अवसरमें महान्‌ दुःख उपजे है ! जो, हाय हाय ! या स्त्री मो बिना कंसे जन्म पुरा करेगी ? भर 
मुझविना याका वांछित कार्य कोन साधेगा ? अश्रर मोक्‌ ऐसा संजोग मिलना श्रव अनेकजन्मनिमेंहु नहीं ! ऐसे भ्रा्तध्यान 

! करता दुर्गंतिमें जाय पडे हैं । बहुरि जो स्त्रीका मरण पहली होवे तो, श्राप वाका गुर स्मरश करता वियोगका दुःखकरि 


वृद्ध श्रवस्थामें तथा रोगकी श्रवस्थामें तथा दारिद्रथ शोकादिककरि दुःख अवस्थासें कंसी भई है ? जाका सर्व श्रंग संकु- 
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भ्रत्यन्त तप्तायमान होता, राति श्रर दिन शोकमें जलता विलाप करे है ! हाय ! उस बल्‍लभाक्‌ कहा देखु ! मेरा कौन 
सहायी रह्या ? सर्व कुठुम्बमें मेरा कोऊ नहीं ! मेरा दुःख सुख कोनक कहें ? दसू दिशा शून्य दोखे हैं, मेरा ऐश्वर्यंका 
सुख कोनक' श्रावे ? मेरा यश सुनि कोन हषित होय ? मेरे मांहि दुःख देखि कोतक्‌ दरद झावे ? जगतमें कोऊ 
मेरा रह्मा नहीं ! पुत्रबांधवादिक मेरा धनका ग्राहक हैं, मेरा कोऊ नहीं, में श्रसहाय हूँ, मेरा श्राभररा वस्त्रादिक देखि 
कोम राजी होय ? मेरो शय्या, मेरा श्रासन, सहल, मकान, बस्त्र, श्राभरणाके भोगनेमें कोऊ सहायी साथी नहीं, मेरी 
सहचरी जो मोक्‌' एक घडो श्राया नहीं देखती तो श्रतिव्याकुल मृगोकोीनांईं घेयेघारणण नहीं करती, भ्रब भोक्‌' कोन यादि 
करे ? श्रर मेरा अ्रभिप्रायक्‌ कोन पूछे ? भ्रर कदाचित्‌ निर्धनता होय तथा रोग श्रावे तो मेरा दुःखमें कोन पुछनेबाला ? 
कोऊ दोखे नहीं ! सर्व घर भरध्ा है, तोऊ स्त्री विना ऊनड हे ! ग्राम नगर शुन्य दीखे है ! इत्यादिक संक्लेशपरिरणाम 
करि दुर्ध्यानिक्‌ प्राप्त होय महादु:खतें मरणकरि दुर्गंति जाय है। बहुरि भ्रापभी जोवे है श्रर जीवती स्त्रीकू फकोऊ बलवान 
दृष्ट राजा वा म्लेछ, चोर, भील जबरीते खोसि ले जाय, तो एता बड़ा दुःख श्रर दुर्घ्यान होय है, जो, कोऊ वचनद्वारे 
कहनेक' समर्थ नहीं-यो दुःख मरशा करनेतेहू श्रधिक है । बहुरि कदाचित्‌ श्रापकी स्त्री श्रापमें विरक्त होय प्रन्यकी लेर 
ऊठि जाय तो बड़ा दुःख है ! बहुरि जो भश्रन्यपुरुषमें भ्रासक्त हो जाय तो बड़ा दुःख है ! बहुरि जो आपको भ्राज्ञाबारे 
प्रवर्ते तो दुःख होय है ! बहुरि दुष्टनी होय तथा कलहकारिरी होय तथा कटुकबचन बोलनेवाली तथा निर्देबपरिर्ताम 
धारसण्ण करनेवालो इत्यादिक दुःख देनेवाली होय तो राति दिनमें एक घडीहू समता नहीं श्रावे, कोनक्‌' कहें ? कहां जाऊं? 
पर कहूँ सो हास्य करे, वा बड़ी दोनता है ! इत्यादिक दुःख स्त्रीके निभित्ततें होय है । भ्रव शरीरको प्रश्न बपरा कहे 
। गाधा-- 
रूवारिग कट्रकम्मादियारिण बचिटुन्ति सारवेंतस्स । 


धरिदं पि सारवन्तस्स ठादि णा चिरं सरीरमसिदं ॥१०६६॥ 
ग्रथं--काप्ठ पाषाणमयरूप तो संवारधा हुवा बहुतकाल तिष्ठे है श्र यो मनुष्यशरोरक्‌ भ्रत्यस्तसंस्कार करताहू 
चिरकालपयंन्त नहीं तिष्ठे है। गाथा-- 
मेघहिम रेराउक्कासंझाजलबुब्बुदो व मरुगारं। 
इन्दियजोव्यणमदिरूवतेयबलवीरियमणिच्च ॥१०६६॥ 





४०३ 


अर्थ--भनुष्यनिका इन्द्रिय यौवन मति रूप तेज बल बोय॑ं ये सर्व मेघ तथा झोसका जल तथा फेश (फेन-झाग ) 
तथा बोजलो तथा संध्याकी रक्तता तथा जलका बुदबुताकोनांईं च्नित्य हैं-विनाशीक हैं । गाथा-- 
साधु पडिलाहेदु गदस्स सरयस्स श्रग्गमहिसोए । 
राट्ट सदीए श्रंगं कोढेशा जहा महुत्तेश ॥१०६५८॥ 
प्रथं---साधुका श्राहारदानके भ्रथि गया जो सुरत नामा राजा ताकी सती नामा पट्टराशीका कोडकरिके एकसुह् 
में श्रंग नष्ट हुवो । गाथा-- 
वज्ञों य रिज्जमाणों जहु पियइ सरं च खादि तंबोलं । 
कालेरा य रिएज्जन्ता विसए सेबन्ति तह मृढा ॥१०६४॥ 
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; गये मृढ-जिनके भय नहीं, लज्जा नहीं, ते विधयसेवन करे हैं । गाथा-- 
वशघपरद्धों लग्गो मूले य जहा ससप्पाविलपडिदों । 
पडिदमधुबिदृभक्खरार दिश्रो मूलम्मि छिज्जन्ते ॥१०७०॥। 
तह चेव भच्चुवग्घपरद्धो बहुदुक्खसप्पबहुलम्भि । 
संसारबिले पडिदो ग्रासामूलम्मसि संलग्गो १०७१॥ 
बहुविग्धमृसर्एटह श्राशामुलस्मि तम्सि छिज्जन्ते । 
लेहदि विभयक्लज्जो अ्रप्पसहुं विसयमधुवबिदु ॥॥१०७२॥। 
प्रथ--जेसे निर्जन वनमें महादरिद्रो कोऊ पुरुष व्याप्रका भयकरिके भाग्यो, सो एक अंधकारसहित अर सप्पनि 


। करि तथा ग्रजगरसहित एक कप छो तामें पद्यो ! सो कपर्माहि एक वृक्ष छो, सो ताकी जड़ भींतिमें छी, सो यो पुरुष 
! उस जडक पकड़ि अभ्रनाधार लटके, भ्रर नीचे श्रजगर सुख फाडि राख्यो ! तथा सपं मुख फाडि राख्यो ! जो, यो पुरुष 
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ऐसे बारम्बार कहतेहू मृढ याही कहे-भ्रब बू द प्राजाय है भ्रर प्रास्वाठन करिके तुमारा विभानमें बेठि चलू गा। ऐसे । 


॥ ग़ [| ० १। ६६३०५ 


पडे तो भक्षण करा, अर जिस जडक्‌ प्रवलम्बन करि निराघधार लटके छा, तिस जड़कूं धोला भ्रर काला दोय मूंसा काटनेका ५ 






उद्यम करने लग्या! श्रर ताहि श्रवसरभमें इसक जड पकरि लटकनेते व॒क्ष कांप्या, सो वृक्षमें मधुमक्षिकाका छत्ता छा, सो मक्षिका थे 


उडिकरि इसका बेहके श्राइ लागि | सो ताकी घोरवेदना भोगता क्वामें लटकि रह्या ! सो याका ऊंचा मुख छा, तामें । 
मधुदछात्ताते सहतकी एक दून्द ब्राय पड़ी, सो सहतकी बुन्दक्‌' श्रास्वादनकरि सर्वदुःख भूलि गया ! तिस श्रवसरमें श्राकाश ५ 
में एक विद्याधर बिमानमें बेठ्या जाय छा, सो या पुरुषका दुःख देखि भ्रति दयावाब्‌ होय ब्राकाशसेंते उततरि क्वाके ऊपरि 
आय इस पुरुषक' कह्या-जो, हे भद्र ! मेरा हस्त प्रहएा करि, में तोक्‌ विमानमें बेठाय बहोत घन वेय तेरे वांछितस्थानक्‌ ' 
प्राप्त करू गा, भ्रब ढील सति करो । जिस जडक पकडि लटको हो जिसके श्राधार जोवो हो, सो जड़ सम्पूर्ण कटि गई है, | 
श्रर बाकी नहीं रही है, सो जड़ हुटो श्र तुम पडोगे। श्रर नीले प्रन्धकपमें प्रजगर सुख फाक्या बेल्या है सो निगलि ' 
जायगा ! तातें शीघ्रहो हस्त ग्रहण करो । तब ऐसे बचन सुरिण कपमें लटकता पुरुष बोल्या-या एक बूंद सहतको लटकि ६ 
रही है, सो याका प्रास्थादन करि तुसारा हस्तग्रहएणा करू गा | तब विद्याघर करणावान्‌ होइ बहुरि कह्मा-प्ररे मिलंज्ज । 
मूर्ख ! इतना बड़ा दुःख सहे है ! भ्रर मरणक नहीं देखे है! सो या बू दसें कहा स्वाद है ! जड़ कट गई है, गिरनेकी | 
तयारी है, भ्रर या बृ दहु लटकतोही दीखे है, श्र तेरे मुखमें नहीं श्रावेगी, श्र तू पड ग्रजगरके भुखमें जाय नष्ट होयगा! ४ 


सहतकी ब्‌ दको ग्राशा करि कालका विलम्ध करि रह्या। सो इतनेमें वृक्षको जड़ कटि गई ! सो टूटि पड़िकरि भ्रजगश्का | 
मुझमें प्रवेश किया ! तेसे संसारी मिथ्याहष्टि जीवहू संसाररूप वनसें परिक्रमरा करता पर्यायरूप प्रन्धकपमें पश्या ! तामें ६ 
झजगर समान तो निगोद है, भ्रर चतुग्गंतिस्थानीय सर्प हैं, धर वृक्षको जडसमान याको श्रायु है, भ्रर राति दिन जाय है । 
सोही काले धोले मू सेनिकरि श्यायुरूप जड़का कटना है, झर मोहकी मक्षिकासमान कुठुम्बाविकनिके लथा क्षुधात्षाके दुःख ( 
हैं, भर सहतको बूंद समान विधयनिका सुख है, भ्रर विद्याधर समान वयावान विनाकारश बांधव यह निम्न न्य गुरु है, 
सो बारस्थार उपदेश करे है, परन्तु सहतको बूं दकी ग्राशासमान विधयलिकी तृध्ण/करि संसारमें डूबे हे, निगोदसें जाय ॥ 
पड़े है ! । इमि तीन गाथानिका भाव लिख्या । ऐसे प्रश्न थपरणा कहा । भव अशुविपरणा उ्यारि गाथानिकरि कहे हैं । ' 


४०४ 


बालो प्रमेज्ञलित्तों ध्रमेज्ममज्झस्मि चेष जहु रमदि । 
तह रमाद खरो मृढो महिलासज्ञझे सयमसेज्ञो ॥१०७३॥ 
प्रथं--जंसे श्रज्ञानी बालक मलकरि लिप्त मलविषेही रमे है तेसे मूढ मनुष्य झाप श्रत्यन्त मलिन हुवा सन्‍्ता भ्रनेक ' 
प्रशुचिताकरि भरधा जो स्त्रीका शरीर तिसविष रमे है, ज्ञानीके रममेयोग्य महीं है। गाधा-- | भारा. 
कुशिमर सक्रिगमगंधं सविता महिलियाए कुरि!मकुडी । 
ज॑ं होंति सोच्चइत्ता एदं हासावहा तेसि ॥१०७४॥ । 
प्रथं-- भ्रशुख्ि मल रुधिराविक है रस जामें श्र श्रशुत्ति हे गन्‍्ध जामें ऐसा भ्रत्यन्त भ्रशुच्ि जो स्त्रोका शरीर | 
ताहि सेवन करि श्रर श्राप शुचि होय है, श्रापक्‌ उज्ज्वल माने हैं, तिनका शुचिपरपा जगतमें हास्यका बहनेवाला है। ऐसा ५ 
मलिन देहमें श्रासक्त होय श्रापक्‌ उज्ज्वल माने है, सो जगतमें हास्य करने योग्य है। गाधा-- 
एवं एदे भ्रच्छे देहे चितन्‍्तयस्स पुरिसस्स । 
परदेहुं परिभोत्तु इच्छा कह होज्ज संघिणस्स ॥१०७५॥ 
ग्रथं--ऐसे देहविष येते मलादिक श्र्थ तिनक' चितवन करतो भ्रर देहमें ग्लानि सहित जो पुरुष सो भ्रन्य जो स्त्री । 
पुरुषका देह ताहि भोगवेक्‌' कंसे हच्छा करे ? । गाथा-- 
एदे भ्रत्थे सम्म॑ दोस पिच्छन्तश्रो जरो सचिरो । 
ससरोरे वि विरज्जड कि पुणा श्रण्णस्स देहम्मि ॥१०७६॥ 
प्रथं-- एते भ्रर्थ देहमें सत्य देखतो पुरुष ग्लानिसहित होय है, तदि श्रापका शरोरहीमें विरक्त होय है, तदि गन्य ! 
का देहमें कसे रागी होइ ? । ऐसे भ्रशुचिता वर्णन करी । ग्रब वृद्धसेवा नामा ब्रह्मचयंका ग्रधिकार ताहि पनरा (१५) ! 
गाथानि करि कहे हैं। गाथा-- | 
थेरा वा तरुणा वा वुढ्ढा सीलेंहि होंति वुढ़्ढोहि । 
थेरा वा तरुखा वा तरुणा सोर्लेह तरुखण।ह ॥१०७७॥ 
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भ्र्थ-- प्रवस्थाक रिके वृद्ध होह वा तरुश होहू, वृद्धिने प्राप्त भये जे शोल कहिये क्षमा मार्दव श्राजंव शोच सत्य 
सयम्त तप त्याग ग्राकिउचन्य ब्रह्मचययं इनि गरुर्गनिकी वृद्धिकरि वृद्ध होत है । बहुरि ग्रवस्थाकरि वृद्ध होहू वा तरुरण होह, 
तरुणशील जो हास्य तथा कामको श्राधिक्यता तथा फधायनिको प्रबलता तथा भोजनादिक कथामें राग ताकरि पुरुष 
तरुख होय है । गाथा-- 
जह जह वयपरिणामो तह तह रास्‍्सदि णरस्स बलरूत । 
सदा य हवदि कामरदिदप्पकीडा य लोभो य ॥१०७८ | 
भ्रथं-- जैसे जैसे श्रवस्थाका परिशामन होय है. तेसे तंसे मनुष्यका बल तथा रूप विनप्तता जाय है ग्रर काम तथा 
रति तथा दर्ष जो मद तथा फक्रीडा तथा लोभ मन्दताक प्राप्त होय है । भावा्थे-- बाल्य अ्रवस्था तथा यौवन ग्रवस्था जसे 
जैसे व्यतीत होय, तेसे तेसे शरीरके बलक्ला तथा रूपका नाश होयही है भ्रर भ्रवस्था वृद्ध होय तदि कामकोी तथा ग्रास- 
क्तताकी तथा मद तथा कौतुक फ्रीडा तथा लोभ स्वयमेव्ही घटे, तथा सामथ्य घटनेत घटेही है, लोकनित लज्जा प्रावेही 
है। गाथा--- 
खोभेदि पत्थरो जह दहे पडंतो पसण्णासवि पंक । 
खोभेद्द तहा मोह पसण्णमवि तरुखसंसग्गी ॥१०७४६॥ 
प्रथं-- जेसे जलका हदमें पडतो जो पत्थर, सो जलमें प्रशान्त हो रह्माहु क्दंमक्‌ 'क्षोभयति” कहिये जलसें ऊंचा 
करि जलक, कर्देमकरि मलिन करे है, त॑ंसे तरुणपरुषको संगति प्रशांत हुवाहू मोहुक, उदय करे है। भावार्थ--जसे स्वच्छह 
न हद भारे पत्थरके पड़नेते मलिन होय है, तंसे तरुणकी संगतित उज्ज्वलपरिणाम भी कामादिककरि मलिन होय 
| । गाथा-- 
कलुसोकदंपि उदय श्रच्छ जह होइ कदयजोएर । 


कलसों वि तहा मोहो उवसमदि हु वृढढसेवाए ।॥१०८०॥। 
भ्र्थ--जेसे कर्दमकरि मलिनभी जल कतकफलके संयोगते स्वच्छु उज्ज्वल होय है, भ्रर कर्दम नीचे वबि जाय है; 
तेमे श्रात्मा का ज्ञानपरिणामक' सलिन करता जो मोह सो वृद्धपुरुषनिको संगतितें तत्काल दब्ि जाय है, ज्ञानपरिरणाम 


' उज्ज्वल होय है, तातें जे गुणानिकरि वृद्ध हैं तिनकी संगतिही जीबका कल्याण है । गाथा-- 
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लोरो वि मट्टियाए उदोरदि जलासयेरा जह गन्धो । 
लोगो उदोरदि णरे मोहो तरुणासयेरा तहा ॥१०८१॥॥ 


भ्रथं--जंसे मृत्तिका जो मांटी ताके विष लोन जो गंध सो जलका मिलापकरि उदयक: प्राप्त होथ है, तेसेही 
तरुणका ग्राअयकरि मोह ॒तीम्र उदयक, प्राप्त होय है ! । भावार्थ--जसे मांटीमें दव्या हुवा गन्ध जलके पडनेतें प्रगट 
होय है; तंसे तरुण पुरुष तथा कामी रागी हं घोकी संगतितें काम राग हु थ प्रकट होय हैं। गाया-- 


सन्‍्तो वि मट्टियाए गन्धो लोखो हवदि जलेरा विणा । 
जह तह गद्ठीए विणा रारस्स लीखो हवदि मोहो ॥१०८२।' 


प्रथ--जसे मृत्तिकामें विद्यमानहू गन्ध जलबिना मांटीमें लीनही रहे है, तेंसे करुराकी गोष्ठिविना मनुष्य मोह 
लीन ही रहे है- बाहिर प्रकट नहों होय है । गाधा--- 


तरुणो वि वुढ्ढसो लो होदि खरो वुढठसंसिश्रो श्रविरा । 
लज्जासंकामारणावमारणभयधम्मबुढ्ढी हीं ॥१०८२३॥ 


। भ्रथ॑ नका सगतिकरिके तरुरापुरुषह शीघ्रही लज्जाकरिके तथा शंकाकरिके तथा मानकरिके तथा 
॥ प्रपमानकरिके तथा धर्मबुद्धिकरिके वृद्धशोल कहिये उत्तमपुरुषनिकेसे स्वभावक, धारश करे है। गाथा-- 


बुढ़ढो वि तरुणसोलो होइ णरो तरुसंसिश्रो भ्रचिरा । 
वोसंभरिगव्विसंको समोहणिज्जो य पयडोए ॥१०८४॥ 


। प्र्थं---तरुसणपुरुषनिको संगतिकरिके वृद्धपुरुष॒हु शी प्रहो विश्वासकरिके तथा निविशंकताकरिके तथा स्वभावहोसू 
॥ मोहसहित वर्तंनाकरिके तरुखपुरुषकासा श्रधमस्वभाव हास्य कौतुक काम को पादिकरूप स्वभावक धारख करे है । गाया- 


सुण्डयसंसरगोए जह पादु सुण्डशो४भिलसदि सुरं। 
बिसए तह पयडीए संमोहो तरुणागोद्ठीए ॥१०८५॥। 








धथं--जेसे सद्यपान जिनका कुलहुमें नहीं ऐसे ध्रसोंड जे हैं तेहु सद्य पीवनेवालेको संगतिकरि सदिरा परोवनेका 
झभिलाध करे हैं, तेसे स्वभावकरिकेही संसारी मोहसहित वर्ते हैं, बहुरि जे तरुण इन्द्रियविषयनिकरि विकल तिनको 
संगतिकरिके उत्तमपुरुष त्यागी पुरुषहु विधयनिकी वांछा करनेमें प्रबर्ते हैं। गाथा-- 


तरुणेहि सह बसंतो चॉलिदिश्ो चलमरगो य वोसत्यों । 
झचिरेर! सहरचारी पावदि महिलाकद दोसं ॥१०८६॥ - 
भर्थ-- जो पुरुष तरुणपुरुषनिकोी संगगतमें बसे है, ताको इन्द्रियां चलायमान होयहो हैं, श्र मनहू भ्रभेकरागह धनि [ 


सगयव गये भ 
झधारा. 
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होय पूर्ये सत्रीकृत दोष कहे तिनक्‌ प्राप्त होय ही है। गाथा-- 
पुरिसस्स अप्पसत्थो भावों तिहि काररोहि संभवइ । 
वियरम्सि भ्रंधयारे कूसोलसेबाए ससमक्खं ॥॥१०८७॥ 
प्रथे-- पुरुषका परिणाम तीन काररखानिकरि श्रप्रशस्त होय हैं, खोटे होय हैं--एक तो एकाकी स्त्रीनिमें रहनेतें, 
श्र अ्न्धकारमें गमनादिकतें, भ्रर कुशीलेनिकी संगतित प्रत्यक्ष बिगड़े हैं । गाया- - 
पासिय सुच्चा व सुरं पिज्जन्तं सुण्दशो भिलसदि जहा । 
विसए य तह समोहा पासिय सोच्चा व भिलसन्ति ।१०८८। 


प्रथं--जेसे मद्यपानी मछ्क्‌ पोकषते देखिकरिके तथा अ्रवराकरिके सहाय पीयनेक्‌ प्रभिलाष करे है, तेसे भोही 
पुरुष विधयनिक्‌' देखिकरिके तथा कामभोगरूप हास्य इत्यादिक विषयनिक्‌' श्रवराकरिके विधयत्िमें प्रभिलाय करे हैं । 
गाया-- 


जादो खु चारुदत्तो गोट्टीदोसेश तह विणीदो वि । 
गणियासत्तो मज्जासत्तो कुलदूसभझो य तहा ॥१०८६॥ 
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प्रथं-- तथा महाविनयवानहू चारुदत्त नामा श्रेष्ठी संगतिके दोषकरि गण्कामें श्रासक्त हुवो | तथा महमें श्रासक्त 
हुवो । भ्रर कुलको दूषक हुवो । गाथा-- 
तरुशस्स वि वेरग्गं पण्हाविज्जदि शरस्स बुढढेंहि । 
पण्हाविज्जइ पाडच्छोवि हु वच्छस्स फरुसेरश ॥१०४०॥। 
प्रथं--ज्ञान विनय तपकरिके वृद्धपुरुष जे हैं, तरुण पुरुषहुके वेराग्य उत्पन्न करे हैं। जेसे वत्सका स्परश गायक 
भरता है दुग्ध जाके ऐसी करिये है। भावार्थ--जैंसे बाछडेका स्पर्शंकरि गऊके दुर्ध उतरि श्रावे है, तेसे ज्ञानवानू विनय- 
वान्‌ तपस्वनिका संगकरि तरुशहुके वराग्य उत्पन्न होय है। गाथा-- 
परिहरइ तरुणगोठठी विस व वुढ़्ढ।उले य ग्रायदरो । 
जो वसइ कुणइ गुरुरिगर्ट सं सो रिगच्छरइ बंध ॥१०६१॥ 
प्रथं--जो पुरुष तरुण जो विषयांमें श्रासक्त तिनकी संगति तो विषकोनांई श्रात्माके गुशनिक घात करनेबाली 
जानिकरि छांडे है भ्रर ज्ञान विनय शील तपकरि वृद्ध हैं तिनके स्थानकमे बसे हैं, सो गुरुनिको श्राज्ञा पाले है श्रर सोही 
ब्रह्मचर्य नामा बतका निस्तार करे है-निर्वाह करे है। भावाथं--जिनके तरुण विषयानुरागीनिके सामिल वसना श्रर 
तरुणनिते गोष्ठी करना बरणि रहा है, तिनका ब्रह्मचर्य बिगडिजाय है, भ्रर जिनके ज्ञान वराग्यके धारकनिके सामिल 
बसना है, तिनके शुद्धब्रह्मचर्य रहे हैं । 
ऐसे ब्रह्मचय नामा ग्रधिकारविषे वद्धसेवा पनरह गाथानिकरि कही । श्रव बाईस गाथांनिसें स्त्नीका संस जो 
संगति, ताते जे दोष उपजे हैं तिनक्‌' कहे हैं। गाथा-- 
ग्रालोयणेण हिदय पचलदि पुरिसस्स श्र'्पसारस्स । 
पेच्छन्तयरस बहुसो इच्छीरण थणजह॒राणवदरगारि॥॥१०४६२॥ 
लज्जं तदो विहिसं परिचयमध रिव्विसंकिदं चेव । 
लज्जालुश्रो कमेरगारुहुंतश्रो होदि वोसत्यो ॥१०४८ ३५ 


१ 
॥ 
॥। 
। 
| 
॥ 
| 
| 
। 
4 
] 
। 
॥ 
] 
| 
। 
। 
॥|ु 
( 
॥ 
। 
। 
| 
4 
| 
। 
। 
। 
॥ 
5 
। 
॥ 
। 
॥ 
॥। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
३ 
॥ 
॥ 
| 
। 
। 
॥॒ 


| 
॥ 
| 

| 
4 
|| 





धारा. 


भगव, 
धारा. 


वीसत्यदाए पुरिसो बोसंभं महिलियासु उवयादि । 
वोसंभादों पणयों परायादों रदि हवदि पच्छा ॥१०६४।॥ 


उललावसमुल्लाबहि चा वि श्रल्लियरापेच्छरणेहि तहां । 

' महिलासु सइरचारिस्स मरा भ्रचिरेश खुब्भदि हु।१०४५॥ 
। ठिविगदिविलासविब्भमसहासचेद्धिदकडक्ख दिठ॒ठी हि । 

। लीलाजुदिरदिसम्मेलरोवया रेहि इत्थीरां ॥१०८६॥। 

। हासोबहासकीडारहस्सवी सत्थजंपिएह तहा । 

। लज्जामज्जादोीणां मेरं पुरिसो श्रदिक्‍कमदि ॥१०८७॥ 


अर्थ--अल्पर्धय का धारक जे सोही पुरुष तिनके स्त्रोके स्तन तथा जघन तथा मुख इनका देखनेकरि मन 

अत्यन्त चलायमान होय है, भर चलायमान हुवा पाछे लज्जा नष्ट होय है, ध्वर लज्जाक' गया पाछे तिल स्त्रीका 
देखना तथा समीप जावना तथा हुंसना इत्यादिक स्त्रोनिमें परिचयक्‌ प्राप्त होय है, भ्रर स्त्रोनिमें परित्तय हुवा पाछे या 
शंका मनमें नहीं रहे है-जों, घाकरि सहित मोक' फोऊ देखेंगे तो कहा कहेंगे ? ऐसे लज्जावानहू पुरुष ऋ्रमतें निःशंक होय 

' विश्वासक्‌ प्राप्त होय है; जो; या स्त्रीका मेरे मांहि भ्रत्यन्त प्रेम है, मेरा याका हित ममत्वकी वार्ता दूजे ठिकाणे जाय 
/ नहीं, ऐसा विश्वास उपजे है। ऐसे श्रपने मनके विश्वासते स्त्रीमें विश्वासने प्राप्त होय है। श्र ज्यू विश्वास बच्चे त्यू 
। विश्वासत स्नेह बधे है, भ्रर स्नेहते रति जो ग्रासक्तता सो बे है, श्रर श्रासक्तता पाछे परस्पर वचनालाप प्रवर्ते है, तथा 
। बारस्वार मिलना तथा बारम्बार देखता तिनकरि स्त्रोमें स्वेच्छाचारी पुरुषको मन शोप्रही क्षोभक्‌ प्राप्त होय है, देख्या 
! बिना, वचनालाप कियाविना, एकांतमें मिल्याविना मनक' जक नहीं पडे है । बहुरि स्त्री निके स्थिति रहना तथा गमन करना 
। तथा नेन्ननिके बिलास तथा भ्रकुटीनिके विश्वरम तथा हास्य चेष्टा तथा कटाक्षदृष्टि तथा शरीरकी कांति तथा रति तथा 
/ सिलाप तथा हास्य उपहास क्रोडा एकांतसें विश्वासरूप वचनालापकरि पुरुष लज्जा कुलमर्यादकी सोमा उल्लंघन करे है। 
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ठारणागविपेच्छिदुल्लावादी सब्वेसिमेव इच्छोरां । 

। सविलासा चेव सदा पुरिसस्स मणेहरा हुन्ति ॥१०८४८॥। 
। ग्रथं--सबंही स्त्रीका विलासकरि सहित स्थान गति भ्रवलोकन वचनालाप सदा पुरुषका मनक हरेही है। गाथा- 
! संसग्गोए पुरिसस्स श्रप्पसारस्स लद्धपसरस्स | 
। झग्गिसमीवे लक्खेव मणो लहुमेव वियलाइ ॥।१० दे दे।। 
ह भ्र्थ-- प्रल्प है घ्यंका बल जाका श्रर स्त्रीनिमें किया है परिचय जाने ऐसा पुरुषका मन स्थ्रोनिका संसर्गकरिके 
। प्रस्तिके समीप प्रतकीनांई नरम होइ बहजाय है। गाथा-- 

; संसग्गीसम्मृढो मेहुणसहिदों मरणों हु दुम्मेरो । 
॒ पृव्वावरमगणान्‍्तो लंघेज्ज सुसोलपायारं ॥११००॥ 

। प्रथं--यो प्राशोनिको मन जिस कालमसें स्त्रीनिका संसर्गंकरि मृढ होय है भ्रथवा मोही होय है तथा मेथुनकी 
वांछासहित होय है तथा मर्यादरहित होय है, तिसकाल पूर्वापर नहीं गिरतो सुन्दर शीलरूप कोट ताहि उल्लंघन करत 
! है । गाथा-- 

। इन्दियकसयसण्रगागार वगुरुया सभावदों सब्वे । 

ह संसरिगलद्धपसरस्प ते उदोरन्ति अ्रचिरेशा ॥॥११०१॥। 

। अर्थ--स्त्रो निका संसगंविधे पाया है प्रसार कहिये फंलाब जाने, ऐसा पुरुषकं स्वभावहीतें विनायत्नहीतें सर्व इन्द्रिय 


; कथाय संज्ञा गोरव शीघ्रही उत्कटताने प्राप्त होप है। भावाथ्ं--जो पुरुष स्त्रोनिमें प्रचार कर, ताके पांचू इन्द्रियां 
' विषयनिमें भ्रतितीव्रताक्‌' प्राप्त होय हैं, क्रोष, मान, साथा, लोभ, कषाय प्रबलताक्‌ प्राप्त होय है। बहुरि भ्राह्मार भय 


; मैथुन परिग्रह ये च्यारि प्रकारके संज्ञाकी प्रबलता होय है, तथा ऋद्धिगौरक, रसंगोरव, सातगोरवकरि सहित होय है, 
तातें स्त्रीनिका संत्र्ग करना बड़ा भ्रनर्थ है। गाथा-- 
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धारा. 


भाद सुदं च भगिरो मेगन्ते भ्रल्लियन्तगस्स मो । 
खुब्भइ ररस्स सहसा कि पुण सेसासु सहिलासु ॥११०२॥ 
अं क प्रथं--एकांतमें माता, पृत्रो, बहरा इनिक हू भ्रवलोकन करता पुरुषका मन शी घ्रहों क्षोभने प्राप्त होय है, तो भ्रन्य 
झारा. | स्त्रीनि्में खलायमान होय ताका तो कहा भ्राश्चयं है? गाथा-- 
जुण्णं पोच्चलमइल रोगिय बीभस्स ३7 एश 
मेहुरापडिगं पच्छेदि समरगो तिरियं च खु णरस्स ॥११०२३॥ 
भ्र्थ--तीम्र कामके परिरणामते जीरा जो बद्धा स्त्री ताक कासोका सन प्रा्थना करे है, बहुरि जो निःसार होय, 
मलिन होय तथा रोगिणी होय तथा जाक देखताही भय श्राव॑ ऐसो भयानक होय तथा कुरूप होय तथा तिरयंचशी होय 
ऐसीहू्‌ स्त्रीकू कामी पुरुष बांछा करे है। ग।था-- 
विद्वारए भूदसुदविसयाणं श्रभिलाससुमररां सव्यं । 
एसा वि होइ सहिलासंसग्गो इत्यिविरहस्पि ॥११०४॥। 
अर्थ--जो स्त्री नहींह होय, तोहू स्त्रनिमें कीया संसर्ग कंसाक है । जा थको पूर्वे देखे सुने भ्रनुभव किये जे विधय 
तिनका श्रभिलाष तथा स्मरण चितवन हुदयमें निरन्तर बणेहो रहे है-स्त्री सम्बन्धी विधपवासना जाय नहीं है। पाधा- 
थेरो बहुस्रुदों पचचई पमारं गरणी तवस्सित्ति । 
झचिरेश लभवि दोसं महिलावग्गम्मि वीसत्यो ॥|११०५॥ 
प्र्थ--जो पुरुष स्त्रीनिके समुहमें विश्वास करे है सो बद्ध होहू तथा बहुश्रुती होहू तथा बहुंतप्रतीतिका पात्र 
प्रमाणभूत होहू, तथा संघका प्रधिपति, सर्व लोकनिमें मान्य पूज्य गणणी होहू तथा तपस्वी होहू तोहु स्त्रीनिकी संगतिते 
थोरा कालमें प्रपवाद झ्जस दुराचारक्‌ प्राप्त होपहोगा। जो स्त्रीनिकी संगति तथा स्त्रीनिसु बचनालाप करेगा, ताकी 
प्रतिष्ठा बिगडि जायगी, धर्म भ्रष्ट होजायगा, ज्ञानादिक स्वंगुरा अष्ट होय संसारमें दुबि जायगा । गाथा-- 
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ड्श्ड 
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कि पुण तरुणा प्रबहुस्सुगा य सइरा व विगदवेसा य । 
महिलासंसग्गीए राट्ट्रा भ्रचिरेरशा होहन्ति ॥११०६॥ 
प्रथं--जो वद्ध तपस्वो ज्ञानवानहो स्त्रीके संसगंकरि भ्रष्ट हो जाय, तो तरुण श्र श्रुतका ज्ञानरहित तथा 
स्वेच्छाचारी तथा विकाररूप श्राभररा भेष वस्त्रादिकके धारण करनेवाले स्त्रीनिकोी संगतिकरि तथा स्त्रीनित वचनालाप 
करि नहीं नष्ट होयंगे कहा ? भो लोक हो ! स्त्रोनिते किचितृह संस्र्ग राखेगा तिनक्‌ नष्ट भये ही जानहु । गाथा-- 
सगडो हु जदरिगगाए संसग्गीए दु चररापब्भट्रो । 
गरिण्यासंग्गीए य कूबवारों तहा रणा्टी ॥११०७॥। 
प्रथं--सकट नामा सुनि जेनी नामा ब्राह्मणीकी संसगगंकरि चारित्रते भ्रष्ट हुवी प्र कपचार नामा सुनि वेश्याका 
संसगंकरि नष्ट होत भयो । गाथया-- 
रुद्टो परासरों सच्चईयरायरिसि देवपुत्तों य । 
महिलारूबालोई णठठा संसत्तदिदढठीए ॥११०५॥। 
प्रं--- रुद्र, तथा पाराशर, तथा सात्यकी, तथा राजधि, तथा देवपुत्र एते महान्‌ ऋषि स्त्रीके रूप देखनेमें श्रासक्त 
जो हृष्टि ताकरि नष्ट होते भये । गाथा-- 
जो महिलासंसग्गो विसंव दठठर परिहरइ रिच्च । 
शित्थरइ बम्भचेरं जावज्जोवं श्रकम्पो सो ॥११० दे॥। 
प्रथं--जो पुरुष स्त्रीका संसर्ग विधकीनांइं देखि करिके नित्यही त्याग करें है सो निष्कम्प हुवा यावज्मोव ब्रह्म- 
चर्यका निर्वाह करे है । भावार्थ---सत्री मात्रका संसगग त्यागेया, ताके निश्चल ब्रह्मचयं होवेगा । श्रर जो स्त्रीकी संगति, स्त्रीतें 
बचनालाप तथा अवलोकन करेगा ताका ब्रह्मचर्य नष्ट होयहीगा । गाथा--- 
सव्वम्मि इत्यिवग्गम्मि श्रप्पमत्तो सदा श्रबीभत्थो । 


बम्भं निच्छ रदि वर्दं चरित्तमूलं चरणसारं ॥॥१११०॥ 


सगव . । जी 
भरा. 


अर्थ--जो पुरुष संपुरोस्त्रोनिके सपूहमें प्रमादरहित है श्रर सदाकाल स्त्रीनिका विश्वास नहीं करे है-दूरिही रहे 
है, सो पुरुष चारित्रका मूल श्राचरणमें सार ऐसा ब्रह्मचयंत्रतका निस्तार करे है। गाधा-- 
कि मे जंपदि कि मे पस्सदि श्रण्णो कहूँ च वट्टासि । 
ईदि जो सदारुपेक्खइ सो दढबंभव्वदी होदि ॥।॥|११११॥ 
भ्रथं--जाके निरन्तर ऐसा भय रहे है--जो, मे स्त्रीस' बचनालाप करू गा तथा रागते देखू गा, तो ये भ्रन्यलोक 
सोक्‌ कहा कहेंगे ? कहा देखेंगे ? सोक्‌ कंसे बतेंगे ? मोक्‌' भ्रत्यन्त नीच ग्रधम पापिष्ठ कहेंगे, देखेंगे, बतेंगे। या प्रकार 
जिनके हृदयमें सदाकाल ऐसा चितवन रहे है, ते पुरुष हृढ ब्रह्मचयंके धारक होय हैं । गाभा--- 
मज्ञण्हतिक्खसूरं व इच्छिरूवं शा पासदि चिरं जो । 
खिप्पं पडिसंहरदि य मर खु सो रिच्छरदि बम्भ ।१११२। 
एवं जो महिलाए सह रूवे तहेव संफासे । 
रा चिरं सज्जदि हु मर रिगच्छरदि स संतत बंभ ॥१११३॥। 
श्रथं--जो पुरुष मध्याह्लकालका तोद्षशसुर्यकीनांई स्त्नरीका रूपक ठहरि रागरूप हुवा नहों देखे है, हष्टिक्‌' पडता 
प्रमाण शीघ्रही संकोच ले है-मुद्रित कर ले है, सो ब्रह्मचयंका निस्तार करे है , बहुरि ऐसेही स्त्रीके शब्द सुनननेमें तथा 
रूप देखने में तथा स्पशं करनेमें जाका मन चिरकाल नहीं ठहरे है-लगेही नहीं है, सो पुरुष ब्रह्मचयंत्रतका निर्वाह करे 


है । ऐसे ब्रह्मचर्य नामा महा अ्रधिकारसें स्त्रोसंसगंके करनेते जे दोष होय हैं, तिनका बर्रान बाईस गाथानिमें कह्या । भश्रव 
स्त्रोनिके वशो नहों होय हैं, तिनकी महिसाका दश गाथानिकरि उपदेश करे | गाथा-- 


डश्र्‌ 
धारा. 


इहृपरलोए जबवि दे मेहुणविस्सत्तिया ह॒वे जण्ह । 
तो होहि तमुवव॒त्तों पंचविधे इत्यिवेरग्गे ॥१११४॥ 
भ्रथ--हे झ्रात्मर्‌ ! इसलोक सम्बन्धी तथा परलोकमें जो तुमारे मेथुनमें परिणाम होय-ब्रह्मचयंमें पापके उदयते 
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नहीं तिष्ठे; तो तुम स्त्रीकृत बोष, तथा मैथुन कृत दोष, तथा संतर्गकृत दोष, तथा शरोरकी प्रशुचिता, सथा बड़सेवा ये 

पंचप्रकार स्त्रीनिमें विरक्त करनेके कारणा कहे तिनमें उपयुक्त होहू, तातें तुमारा परिर्णाम कामवासनात छुटि ब्रह्मचयंमें 
४१६ | दिढे होय है । गाथा-- 
। उदयम्मि जायवढ्डिय उदएरा रा लिप्पदे जहा पउम॑ । 
तह विसर्एहि ण लिप्पदि साहू विसएसु उसिश्रो वि॥१११५॥ 

प्रथं--जेसे जलविये उपज्या ग्रर जलमें बढ्धिक्‌ प्राप्त हुवा जो कमल, सो अलकरिके नहों लिप्त होय है, तंसे 

साधु जो है, सो विषयनिमें बतंताहू विषयनिकरि नहीं लिप्त होत है । भावा्थ--यशाि कमल जलमें उपजे है भ्रर अलमें 
ही बद्धिन प्राप्त होय है, तोहू कमलमें ऐसी सचिक्कणता गुर है जातें कमलमें जल चिपेही नहीं, तेसे उत्तम साधुजननिके 
भेदविज्ञानका प्रभावते बीतरागता ऐसी प्रकट होय है सो सर्वविषयनिक्‌ जाएो है, भ्रर लोनता तथा भ्रासक्तताक्‌ प्राप्त 


नहीं होय है । 


झारा, 
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॥ै 
। उग्गाहितस्सुर्दाध श्रच्छेरमणणोललणं जह जलेरा । 

[ तह विसयजलमरशोल्लरामच्छेरं विसयजलहिस्मि ॥॥१११६॥। 

! प्रथं-- जैसे कोऊ समुद्रक ग्रवगाहुन करे भ्रर ताके ससुद्रके जलकरिके झाद्र पर नहों होय-नहीं भोजे सो बडा 
। श्राश्च्य तेसे विधयरूप समुद्रमें बास करता कोऊ पुरुष विधयरूप जलकरि नहों लिप्त होय सो बडा भ्राश्च्य है । भावा्थ- 
| बोतराग्र भेदबिज्ञानका ऐसा महिमा है, जो, त्रेलोक्य पांचू इन्द्रियनिका विषयमयी है, तोहू साधुजन तामें लिप्त नहीं 
। होय है। गाथा-- 

; मायागहरोे बहुदोससावए भ्रलियदुसगणो भीमे। 

प्रसुइतरश्िलले साहू ण विप्परएस्सन्ति इत्यिवणे ॥१११७॥ 

। भ्र्थं--यो स्त्रीरूप बन सायाचारकरि गहन है-जामें प्रवेश नहीं दीखे, बहुरि बहुत जे ईर्षा, चपलता, पिशुनता 
! इत्यादिक दोष तेही जे दुष्टलीब तिनकरि व्याप्त है, बहुरि भू ठरूप वक्षनिके समूह हैं, बहुरि इसलोकमेंहु भयानक धर 
। परलोकरमेंहू भयानक श्रर भ्रशुचितारूप तृणाांनिकरि व्याप्त ऐसे स्त्रोरूपवनमें साधुजन झ्ापा भूलि नष्ट नहीं होम हैं । 
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भसगव. 
खारा, 


सितारतरंगाएं विलाधवेगाए जोव्वरशाजलाए। 
डउिहुसियफेशाए मरणी रारिएशईए रण बृज्ञान्ति ॥१११८।॥ 


ग्रथं--या नारीरूप नदी श्ूद्भाररूप है तरंग जामें, श्र विलासरूप है वेग जामें, श्र यौवनरूप है जल जामें, भ्रर 


मन्दहास्य है भाग ज'में, ऐथी नारोरूप नदीमें मुनोश्वर नहीं डूबे हैं। या नारीरूप नदी उत्तममुनिनके चित्तक नहों बहाय 


सके है। गाया -- 
ते प्रदिसूरा जे ते विलाससलिलमदिचवल रदिवेगं । 
जोव्वसाराईसु तिण्णा रा य गहिया इच्छिगाहेहि ॥१११६॥ 
अ्र्य--जगत् में ते श्रति शूरवीर हैं, जो यौवनरूप नवीक्‌' पार उतर गये श्र योवनरूप नदीमें स्त्रीरूप महाग्राह 
फहिये मत्स्य तिनकरि नहीं ग्रहएा कोौये गये । कंसीक है यौवनरूप नदी ? विलासरूप है जल जामें, भ्रर प्रतिचपल रति- 


रूप है वेग जामें । भावार्थ--जे योौवनरूप नदोक्‌' तिरि पार होगये, ते धन्य हैं। इस पौवननदोीमें स्त्रीरूप सत्स्यकरि कौन 
बच्चे हैं? जे स्त्रीमें नहीं रचे, तेही धन्य हैं ॥ गाथा-- 


महिलावाहविमुक्का विलासपु कथा कडक्ब्वदिट्विसरा । 
जण्ण विधन्तीहू सदा विसयवणे सो हुवइ धण्णों ॥११२०॥॥ 


प्रथं“-नारीरूप पारधीकरि छोड्या श्रर विलासरूप है पांख जाके, ऐसे कटाक्षह॒ष्टि रूप बारा जिनक' विषयरूप 


बनमें प्रवततंतेक सर्वकालमें नहीं घाते हैं, ते धन्य हैं। भावार्थ--इस विषयरूप वनमें जो नारोनिके कटाक्षबाराकरि नहों 
घात्या गया, सो धन्य है। गाथा-- ह 


विग्यो गतिक्खदन्तो विलासश्यंधो कडक्‍्सदिटिठरहो । 
परिहरदि जोव्वणवरस्णों जमित्थिवग्घो तगो घण्णो।११२१॥॥ 
अरथ्े-- नाना प्रकार के श्रकुटोके विभ्रमही हैं तोदरा दन्‍त जाके, झर नेत्रनिके विलासही हैं स्कन्ध जाके, भर कटाक्ष 


दृष्टि ही है नस जाके, ऐसा स्त्रीरूप व्याप्र जाक योवनरूप वनमें नहों' घात' किया, सो धंन्य है। गाथा--- 





४१७ 


तेल्लोक्काडविडहरों कामर्गी विसपरक्खपञ्जलियों । 
जोथ्वरातरिशललचारी ज॑ रा डह॒ुइ सो हवइ धष्णो ॥११२२॥॥ 
झर्य---त्रलोवयरूप बनक्‌ दग्ध करता श्र विधयरूप वृक्षनिकरि प्रज्यलित ऐसा कामरूप भ्ग्नि है सो जिस योचन ह * 
रूप तृरानि्में गसन करते पुर॒ुषक्‌' नहीं बाले है, सो पुरुष धन्य है। भावा्--कामकूप झ्ग्नि जाकू योवन पश्रवस्थामें दग्ध | झाश. 
नहीं किया सो पुरुष धन्य है। गाया-- 
विसयसमुदद जोव्वरासलिलं हुसियगइपेक्खिदुस्मोयं । 
धण्णा समृत्तरन्ति हु सहिलासयरेंहि श्रच्छिक्का ॥११२३॥ 
भ्रथं--यो विषयरूप समुद्र है तामें योबनरूपी जल है भ्रर स्त्रीनिके हास्य तथा गमम झर अवलोकन येही जामें | 
जहरि हैं। सो ऐसा विधयकप सपुव्रक' जे स्त्रीरूप सगर-मच्छनिकरि नहीं स्पर्शन कोये-नहीं प्रहरा किये समुद्कू तिरत । 
फ ते घब्य हैं । भावाथं--विवयरूप समुद्र में सत्रोरूप मगरमच्छ बस हैं, स्रो ऐसे समुद्रक्‌' स्त्रीकूप मत्स्यसू' जे टलि धर 
पार उतर गये, ते धन्य हैं । 
ऐसे भ्रनुशिष्टि नामा भहा प्रधिकारवियें ब्रह्मच्यंका वर्रान दोयसे इकतालोस गा५धामें समाप्त किया । झ्रल परि- 
प्रहत्याग नामा ब्रतक्‌ू सडसठि गायानिकरि कहे हैं । 
भ्रग्भंतरबाहिरए सब्वे गंथे तुम॑ विवज्जेहि । 
कवकारिदाणुमोदेह कायमरावयणजोमेहि ॥११२४॥ 
धर्ष--है भ्रात्मव्‌ ! ध्रस्पन्तर भर बाह्य जे सर्व परिग्रह तिनने ममवचनकाय-कृतका रितप्रनुभोदना करि तुम त्याग 
करहु | गाधा-- 


डश्छ 








। 
। 


(आम पाहाण पाक: साहा जब बार 


मिच्छत्तवेदरागा तहेव हासादिया य छहोसा । 
; चत्तारि तह कसाया चउदस प्रब्मन्तरा गंथा ॥११२५॥ 





हार्थ--बस्तुका मयाबत्‌ धड़ानका प्रभाव, सो मिथ्यात्व ॥॥१॥ धर स्त्रोका विषयमें, ग्रर पुरुषका स्पर्शनादिवियय 

में, धर नपु लकका झंगाविकमतिके स्पर्शंमें, तथा स्त्रीपुरुष दोऊके मध्य रसतेमें, ओ रागकरि झासत्तता, वे तीन बेद हैं 

॥३१। तथा हास्थ, रति, श्रति, शोक, भव, जुगुप्सा थे छह नोकथाय ॥।६॥। धर क्रोध, भान, माया, लोभ पे स्यारि ४१६ 
कथाय ॥॥४॥ ऐसे ये खोदह प्रस्यन्तरपरियह हैं। गाधा-- 


बाहिरसंगा खेत्तं वत्यं धरशह्षण्णक्प्पभंडाति । 
दुप्यजउप्पय जाजारि। चेव सयणासणे य तहा ॥११२६॥ 


प्रबं--धान्य उत्पन्न होनेका क्षेत्र ।।१॥ धर आयमां रहनेयोग्य तथा श्रम्य मकान तिनक वास्तु रहिये ॥।२।। 
बहुरि सोना, रुपा, रुपया, महोर इत्यादिकनिक धन कहिये ।।३।। बअहुरि चावल तथा गेहूं जब हत्यादिक धाम्य होथ हैं 
॥४॥ बहुरि वस्थादिक कुष्प हैं ।।श॥ अहुरि कुकुम, कपूर, मिरज, हिस्वादिक भांड हैं ।।६।। शासी दास तथा भ्रम्य 
सेवकनिका समूह हिपव हैं ।।७।॥। बहुरि हस्ती, धोडा, बलघ इत्यादिक शतुष्पर हैं ॥८।। बहुरि पालकी विभान इत्यादिक 
यान हैं ॥।६।॥। अहुरि शब्या पर्यकादिक श्र सिहांसनादिक श्राप्तन ॥१०।॥ ये वशप्रकार आह्ग्रन्य हैं। बाह्यापरिप्रहका 
परित्यागबिना प्रात्माके दर्शन श्ञात चारित्र बीय॑ भ्रव्यावाधसुस इत्यादिक गुजनिके धात करनेबाला भोहमलका धमाव 
नहीं होय है । ऐसे हृष्टांत करि कहे हैं। गाया-- 


जटटू कृष्डओ ज सस्‍को सोधेदु तन्दुलस्स सतुसस्स । 
तहु जीवस्स शा सक्‍का मोहुमलं संगसत्तस्स ॥११२०॥ 
भ्रथं--जेसे तुससहित जो तन्दुल, ताका कुण्ड जो ग्रन्तरमल, सो दूरि करनेक्‌' नहीं सम होइए है; तैसे बाहा- 
परिफहमें ध्रासक्त जो जोव सो शापके प्रस्यन्तर जो मोहमल ताके दूरि करनेक नहीं समर्थ होइए हैं। भावा्थ--जांवलनि 
का उपरसा तुस पहली दूरि होआय, तदिं तो मांहिली लालोह दूरि होसके है । सर जाका तुसही दूरि नहीं होष ताकी 
लालो म्ेटनेरू कोन समर्थ है ? तेसे जाने बाह्यपरिप्रहही नहीं त्याग्या, ताका अ्रस्वन्तर भ्रात्मा उज्ज्बल कदाचितृही नहीं 
होय है। वाधा-- 





रागो लोभो मोहो सण्णाझो गारवारिग य उदिष्णा । 
तो तइया थेत्त जे गंये बुद्धी खरो कुराइ ॥११२८॥ 
प्रथ--परद्रव्यमें प्रासक्तता, सो राग है। परिग्रहको इच्छा, सो लोभ है । परवस्तुमें भ्रपणास सो मोह है । हमारे 


४२० 


करनेकी बुद्धि करे है। भावाथं---प्रम्यन्तर राग, लोभ, संज्ञा गौरव इनकी उत्कंटताधिना परिप्रह नहीं ग्रहरप करे है, ताते 
जाके बाह्परिग्रह हैं, ता ६ मतें अ्रम्यन्तर राग लोभ मोहको प्रबलता होंयही है । गाधा--- 


चेलादिसव्वसंगच्चाधो पढमो हु हांदि ठिविकप्पो । 
इहपरलोहयदोसे सब्वे प्रावहदि संगो हु ॥११२६)॥ 


ध्र्थ---जातें वस्त्रादिक सर्व संगका परित्याग, सो प्रथमस्थितिकल्प है; ताते इस लोकमें ग्रर वरलोकमें स्दोधनि 
क्‌ परिग्रहही धारण करे है। गाथा--- 


देसामासियसूत्त श्राचेलक्कन्ति तं खू ठिदिकप्पे। 
लुत्तोत्थ श्रादिसहो जह तालपलंबसुत्तस्मि ॥११३०॥ 


प्रधं- भ्राचारांगका स्थितिकल्प नामा झ्रधिकारविधे जो प्राचेलक्यपद कहा है, सो यहु देशामधिक सृत्र है, ताते 
वस्त्रमात्रहोका त्याग नहों जानना--वस्त्रक्‌' श्रादि लेय सर्वही ब्राभरण वस्त्रशस्त्रादिक परिग्रहका त्याग जानना । इहां 
कोऊ कहे, प्र!/चेलक्यादि या प्रकार भ्रादि शब्द क्यों नहीं सूत्रमें घरचचा ? तो तहां ग्राविषदका लोप व्याकररशामें होजाय 
है । जेंसे तालप्रलम्वादिकमें श्रादि शब्दका लोप होगया है, तैसे इहांभी ग्रादि शब्दका लोप जानना । गाथा-- 
रण य होदि संजदो वर्थाभत्तचागेरशा सेससंगेहि । 


तहा आाचेलक्क चाश्नो सब्वेसि होइ संगा्णं ११३१॥ 
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भ्र्थ-- जाते वस्त्रसात्रहीका त्यागकरि भ्रन्यपरिग्रहक' घारणशकरिके संजमो नहीं होय है, तातें भ्राचेलक्य जो वस्त्र 
का त्याग कह्या है सो सर्वपरिग्रहका त्यागहो कहा है । गाथा-- 
संमणिमित्त मारेद अलियवयरणं च भराइ तेरिषक्क । 
 भज दि अपरि मिदमिच्छ॑ सेवदि मेहुरमवि य जोवो ।११२३२। 
अर्थे-- परिग्रहके निभित्त परके द्रव्य हरनेका इच्छुक होय परक्‌ मारे है । भ्रथवा परिग्रहके निमित्त छुकायके , 
जोवनिका घात करनेवाला प्रारम्भ करे है, खोटी सेवा करे है, जामें भ्रनेकजोवनिका घात हो जाय, तथा भ्रयोग्य विशज ५ 
करे है, तथा महापाप करनेवाला शिल्पकर्म करे है, धनका लोभो सकल घोरकर्म करे हे । घनका लोभी भूठ बोलेही है, ५ 
झर लोभी होय सो परघनक' चोरे है, परिग्रहका लोभी कुशोल सेवन करे, तथा भ्रप्रमारिक इच्छाक्‌ श्राप्त होयहो हे । 
ताते परिप्रहका लंपटोके पांचू पापनिमें प्रवृत्ति होयहो है। गाघा--- 
सण्ण्शागारवपेसुण्णकल हफरुसाणि रिपठ्ठु रविवादा । 


संगरिमित्त ईसासूयासल्लारिप जायन्ति ॥११३३॥ 

ग्रथं--परिग्रहके निर्मित्त तीव्र इच्छा उपजे है, तथा परिग्रह धारश करेगा ताके बड़ा गौरव बड़ा गये 
! होथ है, तथा परिग्रहके निर्मित्त परका दोषनिका प्रकाश करे है-चुगली करे है, तथा परके निमित्त कलह करे है, तथा ' 
! धनके ग्रथि कठोरबचन कहे है, तथा निष्ठुरवचन कहे है, तथा परिग्रहके लिसित्त वियाद करे है, परिग्रहके निमित्त ईर्बा ! 
; करे है, तथा श्रसुया-प्रादेशसलका भाव करे है । यो पुरुष इसके श्रथि दे है, मेरे श्रथि नहीं दे है तथा इस कार्यमें याके तो ' 
, भला हुवा प्र मेरे नहीं हुआ याका नाम ईर्षा है। तथा श्रन्थ धतवानक' नहों देखि सकना याका नाम्त भ्रसुया है | पेते 
! सर्व दोष परिग्रहमें प्रासक्तपुरुषके जानने । गाथा-- 
। कोधो माणों माया लोभो हास रद्द अ्ररदि भयसोगा । 
: संगश्िभित्त' जायइ दुगु च्छ तह राविभसं व ॥११३४॥ 

प्रयं--परिग्रहके निमित्त चारधों कथाय प्रबल होय हैं । कोई ऋरा मांगने झावे तो बडा क्रोध उपजे है, तथा 
. कोऊ धनादध्य श्र.८क' कुछ नहीं देवे तो वासू' बडा क्रोध उपजे है जो श्राप जबर होय तदि श्रन्यका घन बलात्कार हरनेक्‌ 
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बडा कोच करे है, तथा शापका कोई धन हरस्प करे तो ताऊपरि बडा क्रोष करे है, कोऊ ह्ापका धनकू' खरण कराते 
लाऊरपरिं बड़ा क्रोध करे है, धनके बास्ते ऐसा कोघ करे है परक' थिना झपराध माना मार मारे है-प्राशरहित करे है 
४२२ भाप भरि जाय है | परिप्रहके निमिस झ्रापका मरना नहीं देखे है, ऐसे ध्रनेक प्रकार परिप्रहके निभित्त ऋोध करे है । 
९ तथा घन याय शापक्‌ ऊंचा जाने हैं, अयतक' रंकसमान देखे है, श्राप परिग्रहका बड़ा ग्रभिभाग करे है, भ्रापक' इस 
। समान जाने है। घनका झ्रभिसानकरि धर्मात्माका तिरस्कार करे है, माता पिता गुर उपाध्यायका ध्थिनय करे है, लगतक्‌ 
। ठृशसमान देखे हैं, परिग्रह मदकरि झन्धसमान होजाय है, ताते वरिग्रहतें बडा झनर्थरूप झ्रभिमान होय है। बहुरि परि- 
। प्रहत मायाचार बहुत करे है, पहिग्रहवासतें नाना प्रकार छल करे है, खयतमें परिग्रहक॑ निर्मित्त बडी ठिगाठिगी लगी रही 
। है, परिग्रहवास्ते पासण्डरूप मेष धारण करे है, तातें परिग्रह मायाचारका निवास है। बहुरि परिग्रहवानकी तृष्णा नहीं मिटे 
॥ है, सोसूं हआर, हजारसं लक्ष, लक्षतें कोटि, कोटिनतें राजापरणा चक्रोपएता श्रथिकाधिक ही वांछा करे है, संग्रह करता करता 
नहीं थापे है, महा ध्ारम्भ विस्तारे है, जगतक टठिग्या चाहे है, नहीं करनेका कार्य करे है, दइृत्याविक परिग्रहते लोभ की 
झाधिकयता होय है। परिग्रहवास्ते ध्राप हास्य का पात्र बरित जाय है, लम्जा छांडि दे है। बहुरि प्रति प्रासक्तताक' प्राप्त 
होय है । धर परिप्रहु बिगडि जाय तदि धत्यन्त ध्वरति जो मरखसू झ्रधिकपीडा ताक प्राप्त होय है। धर परिग्रहषारीके 
निरन्तर भय रहे है। 'मति कोऊ हर ले! तथा राखाका तथा घोरका तथा दुष्टनिका तथा दाथियादारनिका परिग्रहधारीके 
शाश्यत भय रहे है। तथा परिग्रह मच्ट जाय तो महाशोक उपजे है, धन नष्ट होनेहालेके जंसा शोक होय है तंसा काहुके 
नहीं होथ है। झर परिग्रहका थारो है तो परिप्रह जहां नहीं देखे ऐसे दरिद्री पुरुषनिमें तथा दरिद्रीनिके गृह कुटुम्भमें 
भमहाग्लानि करे है । तथा परिय्रह का धारक राजिभोजनादिक सकलपाप प्रंगोकार करे है । परिगप्रहका लोलपो सास 
धलाध जओोस्‍्थ-अलोग्यमें विचारही नहीं करे है। याया-- 


गंथों भयं खरारं सहोदरा एयरत्वजा जं ते । 
भ्रष्रपोण्णं मारेदु ध्त्यरिमित्त मविमकासी ॥११३४५॥ 


झर्थ---भगुव्यगिके परित्रह हे सो भय है-भयका कारण है, पातें-जातें एकललउुनगरमें एकउदरते उपजे भाई पमके 
भ्रथि परस्पर भारनेनें बुद्धि करत भये, तातें--जाके परिग्रह हे ताके निश्ययते भय जानहू। माथा--- 


सगब- 
चारा 


जमपद. 
बारा, 


झत्यरिमसित्तमदिभयं जादं चोरारमेक्कमेक्कोहि । 
मज्जे मंसे य विसं संजोइय मारिया अं ते ११३६॥ 


अर्ब--धनके निभिस जोरनिके श्रति भय उत्पन्न होतो भयो । श्र धनके भ्रधिही परस्पर मध्चमें मांसमें विष संयुक्त 
करि परस्पर मारे गये । याजथा--- 


संगो महाभयं जं विहेडिदो सावगेरा संतेर । 
पुस् सर चेज धत्ये हिदस्मि शिहिदिल्लए साहुं ॥११३७॥ 
इ्र्य--जातें परिग्रह महाभव है, इस परिग्रहते महान्‌ धर्मात्माका भी परिसश्ताम बिगड़े है। देखो | अमीमें मेल्या 
हुया धन जापका पुत्र काढ़ि ले गया, तवि सत्वुरुषहु भ्रावकके ऐसो शंका उपजो, जो मेरा जमींमें धरपा धनक साधु आने 
था, सो कदाजचित्‌ इनका परिसाम वियड्धि घन हरथा होय ! ऐसा विचारि साधुकू बाधारूप किया। 
बाका ऐसा सम्बन्ध है-कोऊ एक शुद्धचारिन्रका जारक सुन्ीश्वर एक गगरके बाह्य वन छो तामें बवऋतुमें स्थारि 
महिनाको जोग धाररप करि तिख्ठे, तिस अ्रवसरमें उस नगरका एक श्रावक सुनीश्यरांको वन्दना करिके विचार किया, 
सो मेरा बडा भाग्यत ज्यारि महिना साघुका संगम हुआ” झब में ऐसे करू, जो ज्यारि महोना मेरे साधुनिकोी सेवा धर 
घर्मभवराहोमें व्यतोत होथ । ऐसा विारि श्र भपना बिसनो केपूत पृत्रका भयकरि भपना घरका सारमृत जो धन, सो 
एक कलशमें सेलि प्र बहां मुनोश्वर तिप्ठे छा तहां ल्याय भूभिने ख्लोदि घरि दिया, भर श्राप निर्भय हुदा साधुके निकटि 
धमंअ्रवर करि झ्यारि महोना साधुसेबासें व्यतीत किया । परन्तु जिस झवसरमें घरणथको धनका कलश ल्याय मुनीश्वरांका 
भाश्समें गाड़े छो, तिस प्रबसरसें झापका व्यसनो पुत्र छिप्पो हुवो देखे छो, सो कोइक दिन पिता तो नगरमें भोजनक्‌ 
गयो झर पाछांसू धनका रकसश जमोंमेंते निकासि ले गयो ! 
ध्थ चतुर्मास पूरा हुवा, मुनि बिहार करि गया, झर श्रावकह तिनक्‌ कितनी दूरि पहुंचाय वन्दनाभक्ति करि नगर 
में पाछो श्रायो । तदि विचारों, जो “घनका कलश अय घरि ले खत” सो जिस भकरनमें गाडुया छा, वहां झ्राय देखे तो 
कसस नहीं ! तदि परिस्वासमें किचित्‌ व्याकुल होय विचार किया, मेरा धनका कसश कोन ले गया ? हां बनें कोऊ 
ही देखनेवाला नहीं छा, एक दिगम्बर साधुही छा, तातें भ्रब चालि उनक्‌ पृ छना। ऐसा विचार करि श्रापका पुत्रक्‌ लारे 
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) लेय सुनीश्वरनिके निकटि जाय पहुँच्या । तदि मुनि जारिए लीनी थो “यो सेठ घनका भरा कलशवास्ते झ्राया है।” परंतु 
साधका कहनेका सार्ग नहीं ! प्राण जाझो परन्तु साधु सदोववचन नहीं कहे । तबि श्रेष्ठी कहो, हे भगवन्‌ | श्राप ग़मन 

! करते हो, परन्तु एक में कथा कहूँ हे सो श्रवरण करते जायो ॥ तदि मुनीश्वरां कही कथा कहो थे-हम अवरत करे हैं। तबि 
एक कथा श्रेष्ठी कहो तदि ताकां उत्तररूप एक कथा साधु कही । अहुरि एक कथा सेठ कही, अर एक कथा साधु कही । 

* ऐसे श्राठ कथा श्रेष्ठी कही भर झाठ कथा साधु कहो । सो सोलह कथाका नाम भागे दोय गाथानिप्तें नामसात्र वर्णंन करसी । 
सो ऐसे प्रकट तो दोऊ कहि सके नहीं, भ्रर श्रेष्ठो तो ऐते कहे, जो, हे स्वासिनत्‌ ! थे तो एता उपकार किया श्र 

दूआ याका भ्रपकार करे ! सो जो उपकारोका भ्रपकार करना जोग्य है कहा ? तब साधु कहै, उपकारीका झ्पकार करना 
जोग्य नहीं । परन्तु मेरी कथा सुनहु । सो एक कथा साधु कहे, तामें ऐसा भाव कहै, जो, थिना समश्या भ्रपराधरहितक 

। दूषण लगाना जोग्य है कहा ? । तदि श्रेष्ठी कहे, विनासमझह्या दूधरा लगावना जोग्य नहीं । ऐसे दोऊनिकोी सोलह कथा 
| होय चुकी, तदि पुत्र पितासे कही, हे पिता ! यो धनको कलश में ले गयो, सो यो तुम ग्रहरा करो ! इस धन बरोबरी कोऊ 
| परिस्तास बिगाडनेवाला नहों हे ! घिककार होहू या घनक ! जाके नि्ित्ततं तुमसारिखे महा श्रद्धानो ब्रतो आ्रावकनिका 
। परिणास चलि गया ! जो ऐसा विचार नहीं उपज्या--जो, 'ऐसे धर्मात्मा दिगम्वर, जिनके निकट ध्यारि महीना धर्म 

) शव करि भले प्रकार निश्चय करि लिया ! यो सेरा घनका कलश कंसे ले जाय ? जिनके इन्द्रलोक अर्हभिद्वलोकको 

| सम्पदामें विषकी बुद्धि प्रयर्ते है! भ्रर श्रपना बेहहूमें ममता नहों, सो परघनमें ममता कंसे कर ? हे पिता ! श्रब यह 

) धनका कलश तुम ग्रहरण करो, में तो श्रव दिगम्बर दीक्षा धारण करू गा ! तब श्रेष्ठीह्‌ घनका निमित्तसू' भ्रपना परिश्याम 
का श्रद्धानका मलिनपणा जाएशि परिग्रहते विरक्त होय, दोक्षा घारण करता हुवा । ताते परिग्रह है सो धर्मकी श्रद्धाक 






। दूशो बंभरा विग्घो लोगो हत्थी य तह य रायसुयं । 
। पहियणरो वि य राया सुवण्णययारस्स धक्खारां ॥११३८॥ 
। व्णररणाउलो विज्जो वसहो तावस तहेव चूदवरां । 
) रक्खसिवण्णाडु डुदुह मेदज्ज मुस्िगस्स भ्रक्खारां ॥११२३४)॥ 


धारा. 





शभारा. 





भ्र्थ-- १. दूत, २. ब्राह्मण, ३. व्याप्र, ४. लोक, ५. हस्तो, ६. राजपुत्र, ७. पथिक नर, ८. राजा इन सम्बन्धी 
। झाठ झर १. वानर, २. नकुल, ३. बेच, ४. वृषभ, ५. तापस, ६. वृक्ष, ७. सिवरती, ८. सर्प ये ध्वाठ कथा ऐसे सोलह रुथा 
। परस्पर होत भई । ते प्रथमानुयोगके ग्रन्थनिते जाननी । गाथा-- 

; सोदुण्हादववादं वरिसं तण्हा छुह्ासमं पंथ । 

; इस्सेज्जं दुज्मत्त सहद वहद भारमवि गुरुयं ॥११४०॥॥ 

गावदई णच्चइ धाउइ कसह ववह लवदि तह मलेइ रखारो। 

। तुण्णदि विशादि जायदि कुलम्मि जादो वि गंथत्थी ।११४१॥ 

) अ्रथं-- परिप्रहका श्र्थो शोतकी वेदना, तथा उष्णको बेदना, तथा आताप जो तावडाकी तथा पथनको वेदना, तथा 
| वर्षाकी बेदना, तथा तृष्णाको बेदना, तथा क्षुघाकी वेदना नानादुःखरूप भोगे है। बहुरि परिपग्रहका भ्र्थी खेद भुगते है, परि- 
| प्रहवास्ते महान्‌ श्रम करे है, तथा परिग्रहका लोभी धनाठय लोकनिका बाह्य पंगरामें पडा रहे है। तथा लोभी हुवा दुर्भक्त 
। जो खोटा नोरसभोजन करे है। तथा भ्रन्यके द्वारे निरादरसू' दिया भोजन प्रहुरा करे है। श्रर घनका लोभी हुवा भहुत भार 
| बहे है । बहुरि उच्चकुलमें उपज्याहू पुरुष परिग्रहका लोभी धनके भ्रथि झ्रापका कुलनें तथा जातिने तथा ध्मनें पदस्थनें- 
पुज्यपणाने नहीं गिशतो नोचपुरुषनिके करनेजोग्य महानोचकर्म करे है। ते नीचकर्म कोन कोन हैं सो कहे हैं-गावे है, 
तथा नाचे है, तथा श्रागांक्‌ू दोडे है, तथा खेतो करे है, तथा बाहे है, तथा लूरो है, तथा पादसर्दनादिक करे है, तथा सोंवे 
तथा बरखं है, तथा याचना कर है इत्यादि नोचकर्म लोभी बिना कोन करे ? गाथा-- । 


सेवइ शियादि रकक्‍्खइ गोमहिसमजाबियं हय॑ ह॒त्यि । 
ववहरदि कुरदि सिप्पं ग्रहो य रत्ती य गयरिषद्दो ॥११४२॥। 
श्रथं-- बहुरि धनके झ्रथि ग्रधमपुरुषनिकी सेवा करे है, परिग्रहके निर्मित्त देश बाहिर निकलि जाय है, तथा धन 
के ग्रथि गायनिको तथा भेंसी तथा छुघालोी तथा मींढा तथा घोड़ा तथा हाथोनिको रक्षा करे है, चाकरो करे है, तथा 
! पशुनिका व्यवहार करे है तथा दिनरात्रिसें शिल्पिकर्म करे है, राशत्रिक्‌ निद्राह नहीं लेवे है। गाधा-- 
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झाउधवासस्स उरं देइ रखमुहम्मि गंबलोभादो । 
मगराविभीमसावदबहुलं भ्रदिगच्छवि समृह ॥॥११४३॥ 
अर्य--परिग्रहका लोभतें संग्रामविष झायुधांकी वर्षाके सन्मुख अपना हृदय देत है । प्र परिपग्रहको बांछातें 
सगरमत्स्यादिकरि भयानक धर बहुत हैं दुष्टओव जामें ऐसे समुद्रमें प्रवेश करे है। गाथा-- 
जदि सो तत्थ मरिज्जो गंथो भोगा य कस्स ते होज्ज । 
महिलाविहिसरिज्जो लूसिददेहों व सो होज्ज ॥११४४॥ 
श्र्श--जो फदाचित्‌ घनका लोभो रणवियें सरिजाय, तथा समुद्र वि्षें मरि जाय, तो परिग्रह तथा भोग कौनके 
होय ? तथा रखमें जावनेतें तथा समुद्रमें प्रवेश करनेते देह लुशो होजाय, विरुष होजाय तो स्त्रीमिक रलामि करनेयोग्य 
* होजाय, तदि घनपरियग्रहका कहा सुख होय ? गाथा-- ! 
; गंबरिगसित्तरदीदिय गुहाझो भोमाश्रो तह य अ्रड़मोशो । 
। गंबरिफमित्तः कम्मं कुराइ श्रकादव्ययंपि खरो ॥११४५॥ 
] श्र्थ-- ग्रन्थके निभित्त भयानक गुफामें प्रवेश करे है तथा भयानकवनोमें प्रवेश करे है । तथा ग्रन्थके निभित्त यो 
। नर नहीं करने योग्यहु कर्म करे है। गाथा-- 
। सुरो तिक्खों भक्‍खो वि होइ वसिश्रो जरगस्स सधणस्स । 
] मारो वि सहइ गंयरिशमित्त' बहुयं पि श्रवसारं ॥॥११४६॥ 
ग्रथं--परिग्रहके निभित्त श्रबीर तथा तोदरण कहिये 'काहुको नहीं सहिसक्रे' ऐसा स्वभावका तोखा तथा पूलेह 
। घनसंयुक्तपुरुषक वशी मृत होय है, तथा झ्रभिमानोहू परिपग्रहके निमित्त महान्‌ श्रपमानक सहे है। गाथा-- 
! गंथरिग्सित्त घोरं परितायं पाविदृरत कंपिल्ले । 
! लल्लक्क संपत्तो सिगिरयं पिण्णागगन्धो खु ॥११४७॥ 





धर्थय--कांपिल्मनमरविय पिव्याकसन्ध नामा पुरुष परिप्रहके भ्रथि सहानु संताप पायकरिके क्वर लल्लक नाभ 
गरकक्‌ प्राप्त जयो | याया-- 


एवं चेट्टु तस्स वि संसहदो चेव गंयलाहो दु । 
ख य संचोयदि गंयो सुहरेरणवि मंदभागस्स ॥११४८॥ 


झर्ण-- देसे नाना प्रकार उच्चम नाना प्रकार नीचप्रवृत्ति करताहू पुरुषकं परिग्रह्को लाभ संशयरूप है-लाभ होय 
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ह करिकेह संचय तथा लाभ नहीं होय है । धाथा-- 
जदि वि कहंचि वि गंथा संचोएजण्ह्‌ तह वि से णत्यि । 
तित्ती गंबेहि सदा लोभो लाभेरणा वढ़्ढदि खू ॥११४६॥ 
झर्ज--ओ कदाजितृ परिग्रहका संचयहू होय, तोहू ताक तृप्तिता परिग्रहकरि नहीं होय है, जातें लाभकरिके लोभ ' 
सदा बढिक्‌ हो प्राप्त होय है , जैसे जेसे घनका लाभ होय तेसे तसे लोभ वृद्धिक्‌ प्राप्त होय है। गाथा-- 
जध इंधरोहि भग्गी लवशणशसमुद्दो जदीसहस्सेहि । 
तह जीवस्स रण तित्ती भ्रत्बि तिलोगे वि लद॒स्मि ॥॥११५०।॥ े 
! झ्र्थ--जंसे इन्धनकरि भ्रग्नि तृप्त नहों होय भ्रर हुआारां नदोतिकरि समुद्र तृप्त नहों होय; तेसे संसारो जोब 
। तअलोक्यका लाभ होय तोहू तृप्त नहीं होय है। गाभा-- 
पडह॒त्थस्स रा तित्तो श्रासी य महाधरास्स लुद्धस्स । 
संगेसु मुच्छिरमदी जादों सो दीहसंसारो ॥११५१॥। 
भ्र्थ-- महाघनका घनो धर महालोभी ऐसा पटहस्त नाम्य वर्णिक ताके बहुत धनतेंह त॒प्ति नहीं हुई, सो परिग्रह 


| में सहामसतारूप बुद्धिको घारि भ्रनन्तसंसारी होतो हुवा । तात परियग्रहससान तृष्णा बधाबनेवाला भोर कोऊ नहीं है । 
| मराथा-- 








तित्तीए प्रसंतीए हाहाभूदस्स घण्णचित्तस्स । 
कि तत्य होज्ज सुक्खं सदा वि पंपाएं गहिदस्स ॥११५२॥ 
प्रथ---झर परिय्रहते तृप्ति नहीं श्रावं तदि हाय हाय करतो अर लम्पटी है चित्त जाको घर सदाकाल तृष्णाकरि 
ग्रहएा कियो पकडयो ऐसा लोभोके वरिपग्रहमें सुख होंत है कहा ? नहों ही सुख होत है । गाथा-- 
हम्मदि मारिज्जदि वा बज्ञदि रु भदि य श्रणवराधे वि। 
धामिसहेदु घण्णो खज्जदि पक्खोहि जह पकक्‍खी ॥११५३॥ 
ग्रथं--जैसे मांसके निमित्त लम्पटी हुवा जो पक्षो सो कोऊ श्रन्य मांसक्‌ ले जायता पक्षोक्‌ देखि बाक मारे है, 
खाय जाय है; तंसे अ्रपराधरहितहू धनाढ्च पुरुषक्‌' धनका भ्रर्थी दुष्ट राजा, दाइयादार भाई, तथा चोर, तथा दुष्ट कोट- 
पाल, तथा दुष्ट प्रापका कुटुम्बी विनाकारणहो मारे है। तथा हणे है, तथा बान्धे है, रोके है। ऐसा विचार नहों करे 
है, जो, बिना भ्रपराघ याक्‌ कंसे मारू हें ? धन खोसलेनेमें लुटनेमें जिनका परिरणाम, तिन निर्दयोनिक काहेकी दया ? 
ताते परिग्रहका निभित्तते हनना, मारना, बन्धना, रुकना सर्व दुःख सहना होय है। गाथा-- 
मादुपिद्पृत्तदारेसु वि पुरिसो रत उवयाइ ठोसंभं । 
गंथरिमित्तं जग्गइ कंक्‍्खंतो सब्वरत्तीए ॥११५४॥ 
अर्थ--यो पुरुष परिग्रहके निमित्त माताकेविषे, तथा पितामें, तथा पुत्रमें, तथा स्त्रीमें विश्वास नहीं करे है । 
यदवि ये माता, पिता, पुत्र, स्त्री विश्वास करनेयोग्य हैं, तथापि स्वरात्रि परिग्रहकी रक्षा करता जाग्रत रहे है । गाथा- 
सत्य पि संकमारगों गामे-रायरे घरे व रण्णे वा । 
श्राधारमग्गणपरो श्ररप्पवसिश्रों सदा होइ ॥११५५॥ 
ग्रथं--परिग्रधारोी पुरुष स्वलोकनिते शंकाक्‌ प्राप्त हुवा ग्राममें, नगरमें, तथा यृहमें, तथा वनमें, ग्राधार हेरनेमें 
तत्पर सदा प्रनात्मवश होय है। भावा्थ--परिग्रहका धारो भयवान्‌ हुवा सर्व जायगां आपको रक्षा करनेवाला कोऊंका 
! सहाय, कोऊका झाश्रय निरन्तर चाहता पराधोन होय है। गाथा-- 
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गंथपडियाए लुद्धों वोराचरियं विचित्तमावसधं । 
णोेच्छदि वहुजरामज्ञझे वसदि य सागारिगावसए ॥॥११५६॥ 
भ्र्थ--जो परिष्रहुका लोभी है, सो धोरपुरुषनिकरि झ्राचरणा किया ऐसा एकान्तस्थान नहीं इच्छा करे है, बहुत 
जननिके मध्य गृहस्थनि गृह तिनमें व्स है। गाथा-- 
सोदूरण किचिसह सरगंथो होइ उद्ठिदो सहसा । 
सम्वत्तो पिच्छन्तो परिमसदि पलादि मुज्ञदि य ॥११५७॥। 
तेणभएणारोहइ तरु गिरि उप्पहेण व पलादि। 
पब्रिसदि य हद दुग्गं जोवारा वहूं करेमारणों ॥११५८॥ 
तह वि य चोरा चारभड़ा वा गच्छ हरेज्ज प्रवसस्स । 
गेण्हिज्न दाइया वा रायाणो वा बिल पिज्ज ॥११४है।। 


ग्र्थ--परिग्रहसहित जो पुरुष सो किचिन्मात्रहू शब्दभ्रवशकरिके भ्रर शोध्रही ऊठि सर्वदिशामें श्रवलोकन करतो 
अपना द्रव्यक्‌' स्पर्शन करे है, तथा लेय भागे है, तथा श्रज्ञान हुवा मोह जो बेखबरी ताहि प्राप्त होय है । बहुरि चोरका 
भयकरिके बृक्षक्‌ श्रारोहरा करे है, पर्वत ऊपरि भयते चढि जाय है, तथा चोर लुटेरेनिके भयतें उत्पथमार्ग होथ भागे है, 
तथा जलका दहमें पड़े है, तथा महान्‌ विषमस्थानमें जाय है, कोऊ आपक्‌ भागतेक्‌ रोके तिन जीवनिक मारता भाग 
जाय है । ऐसे भगवान हुवा दोडे है तोहू चोर तथा प्रवल योद्धा ताक वशीमृत करि पकडि श्रर धनहररा करे है, श्रथवा 
दायियादार जे भाई बन्धु ते धन हरण करे हैं, तथा राजा लूटि ले है, ताका दुःखक्‌ कोन कहने समर्थ है ? गाथा-- 


संगरिमित्तं कुड्धों कलहूं रोलं करिज्ज वेरं वा । 
पहरोज्ज व मारेज्ज व मारेजेज्ज व य हम्मेज्जा ॥११६०॥ 
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प्रहवा होइ विणासो गंथस्स जलग्गिमूसायावीहि । 
णट्टू गंथे य पुणो तिव्वं पुरिसों लहदि दुक्खें ॥११६१॥ 
प्रथं--परिग्रहके नि्तितत क्रोधी होय है, कलह करे है, तथा विवाद करे है, बेर करे है, हर है-ताइन करे है, 
तथा सारे है, तथा परकरिके सारिये है । ग्रथवा जलकरिके भ्रग्निकरिके मृधादिककरिके परिग्रह नध्ट होय तब पुरुष तोतब्र 
बुःखक प्राप्त होप है। गाथा-- 
सोयइ विलवइ कन्वइ राष्ट्र गंथम्मि होइ वीसण्रो । 
पज्ञावि रितवाइज्जडइ वेवह उक्कंठिश्रो होइ ॥११६२॥। 
प्रथं--परि प्रह नध्ट होता सन्‍ता शोच करे है, तथा विलाप करे है, पुकार करे है, विधादी होय है, चिन्ता करे है, 
सनन्‍्तापक्‌ प्राप्त होय है, कंपायमान होय है, तथा उत्कंठित होय है। गाथा--- 
डज्झदि भ्रन्तो पुरिसो श्रप्पिए रा्ट्र सगम्सि गन्थम्मि । 
वायावि य ब्रविख॒ष्पद बुद्धी बिय होइ से मढा ॥११६३॥ 
प्र्थ--प्रापका प्रल्पहू परिग्रहका नाश होता सन्‍्ता श्रन्तःकररामें दाहक्‌ प्राप्त होय है, वचनहू नष्ट होय है, भर 
जाकी बुद्धिह मृढ होय है। गाथा-- 
उम्मत्तों होइ रारो राष्ट्र गन्बे गहोव्सिट्रो वा । 
घट्टदि मरुष्पवादादिए्ह बहुधा णारों मरिदु ॥११६४॥। 
प्र जेसे पिशाचकरि गृहीत पुरुष उन्मत्त होय है-प्रापा भूलि जाय है, तेसे परिग्रहका नाश होय तब पुरुष 
उन्मत्त होय जाय है, तथा पर्वतादिकतें पतन करि श्पना बहुतप्रकारकरि मरिवेक्‌ चेष्टा करे है। गाधा--- 
चेलादीया संगा संसज्जन्ति विविेंहि जन्तूहि । 
झागन्तृगा वि जन्तू हवन्ति गन्थेसु सण्णिहिदा ॥११६५॥ 
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: पापही होथ है । गाथा-- 


! मरण होय है। तातें परिप्रहो निश्चयतें जोवनिकी विराधनाही करे है। ऐसे भ्रच्ित्तपरिग्रहके दोध कहिकरिके भ्रव सचित्त 
! परिग्रहके दोष कहे हैं। गाधा-- 





भ्र्थ--वस्त्रादिक परिप्रह हैं ते नानाप्रकारके जुवां उटकशादिकका संसगंकरि सहित होत हैं । बहुरि वस्त्राविक 
परिप्रहमें उपरिले तथा मूमिपरि विचरते कीडो, कोडा, मछर, डांस, मकड़ी, कानलजुरधघा इत्याविक प्रनेक झ्ागन्तुक जोब ' 
प्राप्त होय हैं +॥ गाधा-- है 
ध्रादाणे रिकख्ेवे सरेमरो चावि तेसि गन्धारां । ॥ 
उक्कस्सरो वेक्कसरों फालरो पष्फोड़णे चेव ॥११६६॥।॥ 
छेवराबन्धरावेढराश्रादावरशधोव्वणाविकिरियासु । 
संघट्रणापरिदावराहरारपादी होदि जोवारणं ॥११६७॥। 
जदि वि विविचदि जन्‍्तू दोसा ते चेव हुन्ति से लग्गा । 
होदि य विकिचरो वि हु तज्जोसिणविश्लोजणा णिययं।११६८ 
झ्र्थ---वस्त्राविक परिय्रह ग्रहरा करनेमें, तथा स्थापन करनेमें, तथा पसार्णोमें, तथा उत्कर्षश कहिये ऐंठी ऊंठी 
खोँचनेमें, तथा बांधनेमें, छोडने में, तथा हलावनेमें, तथा छेदनेमें, तथा बंधनेमें, बेठने में, बोढनेमें, ताबडे में सुकावनेमें तथा धोज- 
नादि क्रियानिमें जोवनिका संघटून तथा परितापन तथा हनन जो मारश सो प्रकट होय है । भ्रर यद्यपि वस्त्राविफनिते जीव 
नबिराकररा करिये तोहू तेही दोष लगे हैं । जातें तिन जोवनिके दूरि करनेमेंभो तिन जीवनिका प्रपने योनिस्थानके छुटनेतें 


सच्चित्ता पुर गनन्‍्धा वधन्ति जीवे सय॑ च दुब्खान्त । 
पाव॑ च तण्णिमित्तं परिगिण्हस्तस्स से होई ॥११६६॥ 


प्रथं--सचित्त जे वासी दास गोमहिष्यादिक परिप्रह हैं, ते जीवनिन मारे हैं-घाते हैं, तथा झापहू दुःखक्‌ प्राप्त 
होय है, तथा खेती इत्याविक झ्रारम्भप्रें युक्त किये हुये महापाप करे हैं, ताते सचत्तपरिग्रह ग्रहर करतेके तिनके नि्मित्तत 
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इन्दियमयं सरोरं गन्य॑ गेण्हदि य 5हसुक्खत्थं । 
इन्दियसुहामभिलासो गन्थग्गहणोरा तो सिद्धो ॥११७०॥। 
प्रथं--जाते यो शरीर इन्द्रियमय है-इन्द्रियनितं शरीर जुदा नहों, श्र ग्रन्थ जो परिग्रह ग्रहरण करे है, सो शरीर 
का सुखके निभित्त करे है। ताते परिग्रह प्रहरा करनेते इन्व्रियनिका सुखका भ्रभिलाध सिद्ध भया। सो इन्द्रियजनितसुखका 
प्रभिलाष कमंबन्धको निमित्त है, तात॑ मोक्षाभिलाषोक्‌ परिग्रहका त्यागही उचित है । गाथा-- 
गन्थस्स गहरारक्खणसारवणारिय णियदं करेमारो । 
विक्खित्तमणो ज्ञाणं उवेदि कह मुक्कसज्ा श्रो ॥११७१॥ 
भ्रथं--परि प्रही पुरुष त्याग्या है स्वाध्याप जाने ऐसा स्वाध्यायरहित हुवा परिग्रहकी रक्षा तथा परिग्रहका ग्रहरण 
तथा परिग्रहका संवारना, ऐसे नित्यही परिग्रहमें लीनताकरि विक्षिप्त है मन जाका सो कंसे शुभ ध्यान करे ? गाथा-- 
गन्थेसु घडिदहिदश्ो होइ दरिद्ों भवेसु बहुगेस । 
होदि कुणन्तो रिच्चं कम्मं श्राहारहेदुस्मि ॥११७२॥। 
अ्र्थ--जाका चित्त परिग्रहमें श्रासक्त है, सो बहुतभवपर्यत दरिद्री हुवा श्राहारके श्रथि बहुत नीचकर्म करता भ्रमण 


करे है । गाथा- 
विविहाश्रो जायराग पावदि परभवगदो वि धराहेदु । 
लुद्धों पंपागहिदों हाहाभूदों किलिस्सदि य ॥११७३॥ 
प्रथं--परिग्रहमें श्रासक्त पुरुष परभवमें धनके निमित्त नाना प्रकार पीडाक्‌ प्राप्त होय है, भ्रर लोभी हुवो भाशा 
के ग्राधीन हाय हाथ करतो क्लेशक प्राप्त होय है । गाथा-- 


एदेसि दोसारां मु चह गन्थजहरोरा सब्वेसि । 
तब्विवरीया य गुणा लभदि य गंथस्स जहरणेर ॥।११७४॥ 





भगव. 
शारा, 


प्रथं--भ्रर परिग्रहका त्याग करिके येते स्व दोष त्यागत हैं, श्र इनि दोषनित श्लॉले गुरानिक धाररा करे है- 
प्राप्त होय हैं। गाथा-- 


गन्थच्चांश्रो इन्दियरिगवाररो प्रंकुसो व हत्यिस्स । 
रायरस्स खाइया वि य इन्दियगुत्ती अ्संगत्त ॥११७५॥ 
भ्रथं“-जैसे हस्तोक उत्पथमार्गत रोकनेक प्रंकुश है, तेसे इन्द्रियनिक' विषयनितें रोकनेक परिपग्रहत्याग नामा 
ब्त समर्थ है । जेसे नगरकी रक्षाके श्र खाई है, तेसे इन्द्रियनिक रागभावतें तथा कामभावतें रोकनेक' एक परिग्नह- | 
रहितपणाही समर्थ है। गाधा-- 
सप्पबहुलम्मि रण्णे भ्रमन्‍्तविज्जोसहो जहा पुरिसो । 
होइ वढमप्पमत्तो तहु खिग्गन्थो वि विसएसु ॥११७६॥ 
भ्रथं--जंसे सर्प हैं बहुत जामें, ऐसे वनविषे मंत्ररहित, विद्यारहित, श्रोषधरहित, जो पुरुष सो ध्रत्यन्त श्रप्रमादी- 
सावधान हुवा बसे है, तंसे क्षायिकसम्यक्त्व केवलज्ञान यथार्यातचारित्ररूप जे मंत्र-विद्या-स्‍भौषधरहित निग्र बहू रागादिक 
| सपंनिकरि ध्याप्त जो विधयरूप बन तामें प्रमादी हुवा नहीं बसे है-सावधान ही रहे है। गाथा-- 


। रागो हुवे मरुण्णे विसए दोसो य होइ प्रमरुण्णे । 
' गन्थच्चाएण पुरणो रागद्रोसा हुवे चत्ता ॥११७७॥ 
| अर्थ--सनोशविध सें राग होय हे भ्र भ्रमनोज्ञमें ह थ होय है, भर मनोश भ्रमनोश दोऊ प्रकारका परियग्रहका त्याग 


डश्इ् 
शारा. 






करिके रागढ का त्याग होय है | प्रावार्भ---करमं बन्धका मूलकारस्ा राग भ्रर द्वष हैं। धर रागढ घका कारण परिग्रह है । 
जहां परिग्रहका त्याग भया, तहां संसारपरिभ्रमएका काररण राग बका भ्रभाव होय है। ताते परिग्रहका त्यायही संसार 
का प्रभावका कारण जानहु | गाभा--- 


सीदुण्ह्दंसससयादियारत दिण्सपो परोसहारण उरो । 
सीदादिणिवारणए गन्‍्ये रिपययं जहन्तेश ॥११७८॥ 





श्रधं--शीत उष्ण्णादिक वेदताकू निराकरण करनेवारे जे वस्त्रादिक परियग्नह तिनक्‌ त्याग करतों पुरुष, शीत 
उष्ण दंशमशकादिक वेदनारूप परोषह सहनेक्‌' अपना हृदयक्‌ दिया। भावार्थ--जानें नग्नपना धारधा, ताने सकलपरी- 


बह सहना प्रंगीकार किया । गाथा--- 
सीददंस के भगव, 
जम्हा रिग्गन्थो सो वादादवसोददंसमसयाखं । जरा 
सहदि य विविधा बाधा तेश सदेहे प्रणादरदा ॥११७दै।। 
अरथ--जाते ये निग्र न्य मुनि पवन तथा श्राताप तथा शोत तथा दंशभशकनिकरि कोई नानाप्रकारकी बाधा सहे है, 
ता कारएाकरि इनू ने प्रपना देहविषहू श्रनादरता भ्रंगीकार करी । गाथा-- 
संगपरिमग्गणादी रिस्संगे रपत्थि सव्वविक्‍्खेबा । 
ज्ञाणज्झेणाणि तश्नो तस्स अविग्घेश वच्चन्ति ॥११८०॥ 
प्रथं---परिग्रहका लाभक्‌ हेरना, तथा घनवानक्‌ श्रवलोकना, तथा याचना करना, दीन मन करना, तथा घनको 
रक्षा फरना, नष्ट होनेका भय करना इत्यादिक सर्वेविक्षेप परिग्रहका त्यागीके नहीं होय हैं । श्रर विक्षेप नहीं होय तदि ! 
निविध्नताकरि ध्यान तथा स्वाध्यायमें निरन्तर प्रवृत्ति होय है । तातें सबंतपनिमें प्रधान जे ध्यानस्वाध्याय तिनमें प्रवतंन ! 
करने का उपाय एक परिग्रहका त्यागहों है। गाथा-- 
गन्थच्चाएरय पुणों भावविसुद्धी वि दीविंदा होइ । 
खा हु संगधडिदबुद्धी संगे जहिदु कुरादि बुद्धी ॥११८१॥ 
प्रथं--बहुरि परिग्रका त्यागकरिके भावनिकी विशुद्धता दिपे है, परिग्रहमें ग्रासक्त है बुद्धि जाकी ऐसा पुरुष परि- 
ग्रह त्यागनेमें बुद्धि नहीं करे है। गाथा--- 
रिए्संगो चेव सदा कसायसल्लेहरां कुरादि भिक्‍खू। 
संगा हु उदोरन्ति कसाए भ्रग्गीव कट्ठारि।ा ॥११८२॥। 


डइ्ड 


सर. जान अरे आम सलीक, अर काया सन मेक लिन सजा अजय 





भगव. 
धारा. 





अर्थ- -परि ग्रहरहितहो साधु सदाकाल कषायनिक्‌ कृश करे है। परिग्रहका धारीके कघायनिको तीद्रताही होय है । 


; जेपे काए श्रग्नोकू बधावे है, तेसे परिग्रह कषायनिक' उत्कट करेंही है । गाथा-- 


सव्बत्य होइ लहुगो रूव विस्सासियं हवदि तस्स। 

ग्रुगो हि संगसत्तों संकिज्जडइ चावि सव्वत्य ॥११८३॥। 

प्रथं-- परिग्रहरहित जो साधु ताके गसनमें तथा प्रागसनमें सर्व जायगां भाररहित-स्वाधोनता होय है । तथा ५ 

निग्न न्यरूपभी सर्वके विश्वास करने जोग्य होय है | बहुरि परिग्रहमें श्रासक्त जो साधु ताके बड़ा भार है, भ्रर परिपग्रहका ५ 

घारक सर्य जगतमें शंका करने जोग्य होय है। गाथा-- । 
सव्वत्य अ्रप्पवसिश्रों शिस्संगो रिूव्भाश्नो ये सव्वत्य । 

होदि य खिप्परियम्मों रिप्पडिकम्मो य सव्वत्थ ॥११८४॥ 

भ्रधं--बहुरि परिग्रहरहित जो साधु सो सर्व ग्राममें, नगरमें, वनमें स्वाधोन रहे है, श्रर सर्व भ्रवसरमें सर्व स्थाननि | 


में मिभंय रहे है, भ्रर स्व कालसें व्यापाररहित--प्रवृत्तिरहित होय है । भ्रर इस कार्यक्‌' तो में किया भ्रर यह कार्य मेरे । 
करना है--इत्यादिक सर्व विकल्परहित परिग्रहका त्यागी होय है। गाधा-- । 


भारक्कन्तो पुरिसो भारं ऊराहिय खिव्वुदो होइ । 
जह तह पयहिय गनये रिस्संग्रों शिव्युदों होइ ॥११८५॥ ं 
अ्रथं--जेसे भारकरि दब्या पुरुष भारक्‌ उतारिकरि सुखी होय है, तेसे संगरहित साधुहू परिग्रहका भार उतारि ! 


' सुखी होय है। गाथा-- 


तहा सब्बे संगे श्रणागए वढ्ढमाराए तीदे । 


त॑ सब्वत्य रिगवारहि करणकारावशुण्णाहि ॥११८६९॥ 
प्रयं--ताते, भो ज्ञानी हो ! तुम, श्रागे होयंगे, तथा वर्तमान, तथा होय गये ऐसे संपूर्ां परिग्रहनिक कृत-कारित- 


' ध्रनुमोदनाकरि निराकरण करो ! जो परिग्रह गया ताक्‌' यादि मति करो, धर झागेक्‌ वांछा मति करहू, भ्रर बर्तसान । 


है तिनमें राग मति करो । साथा-- 





४३६ 
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जावन्ति केइ संगा विराधया तिविहकालसंभूदा । 
तेहि तिविहेश विरदो विमृत्तसंगो जह सरीरं ॥११८७॥ 


झर्थ--भो कल्याराके ग्रथों हो ! इस जीवके तीन कालमें उपजे जितमे केई संग रत्मश्रयके विमाशक हैं, लिनतें , 
सन-वचन-काय करिके विरक्त होय संगतें रहित हुवा शरीरक्‌' त्यागों । भावा्थ--जो रत्नन्नयकी विराधना करनेवाला 
परिग्रह है, ताका सन-बचन-कायकरि पहली त्याग करो, पाछे झवसर पाय बेहका ममतारहित हुवा त्याग करो । परि ग्रहीक॑ ! 
देहतें ममता नहीं घटे है । ! 

एवं कदकररिज्जो तिकालतिविहेरा चेव सब्वत्य । ] 
ध्रासं तण्हं संग छिद मर्मात्त च मुच्छं च ॥११८५॥ | 
। 





भ्रथं--ऐसे किया है करने जोग्य जानें ऐसा जो तुम, सो तोन कालमें सन-वचन-कायकरिके सर्व पर पदार्थनिमें 
झाशा तथा तृष्णा तथा संग तथा ममत्व तथा मूर्च्छानिका त्याग करो । गाथा-- 


सव्वस्गंथविमुक्‍्कों सोदोभूदों पसण्णचित्तों य । 
ज॑ं पावइ पीयिसुहं रा चक्‍कयट्टों वि त॑ं लह॒इ ॥॥११८६॥॥ 
रागविवागसतण्णशादिगिद्धि श्रवतित्ति चक्‍कवट्टिसुहं । 
शिस्संगरिगव्वुइसुहस्स कहूं भ्रग्घइ श्र॒रंतभागं पि ॥११६०॥ 
अर्थ--- इस जगतमें जो पुरुष सर्वंसंगरहित है भर तृथ्णाको प्रातापषकरि रहित जाका चित्त शोतल है, श्रर लोभकी ' 
मलिनतारहित जाका उज्ज्वल चित्त है, ऐसा पुरुष जो प्रीति श्वर सुखक्‌ प्राप्त होय है, सो सुख श्र प्रीतिक' चक्रवर्तीह 
नहीं प्राप्त होय है । जातें चक्रवतिका सुख तो रागका उदयते उपज्या है। जो तोब् राग नहीं होय तो भ्रति बेखबरि हुवा : 


ग्रतिनिश विघयनिमें कंसे रमे ? बहुरि तृष्णासहित हे-लिनते चाहको दाह नहा भिटे है। बहुरि ग्रतिगृद्धिता जो श्रति- ' 
लम्पटता ताकरि सहित है, जातें भोगनिमें उलश्या श्रापका भ्रापाक' नहीं सुलकाय सके है। बहुरि ये भोग भोगे हुवेह तृप्ति ' 


धारा. 





नहीं करे । तातें पराधीनतारहित रागादिककी शप्रातापरहित जो निससंगनिके निराकुलतारूप भ्रात्मिकसुलख है ताका 
झनन्तवें मागहू जक्रयतिके सुख नहीं है । 
ऐसे अनुशिष्टि लामा सहाअ्रधिकारविर्य महाव्रतनिका भ्रधिकारविये परि ग्रहत्याग नामा महाव्तका वर्णन समाप्त 
किया । भ्रद सहावतनिकी सार्थक संज्ञा कहे हैं । 
साधघेंति ज॑ं महत्थं ध्रायरिदाईं च॒ ज॑ं महल्लेहि । 
जं च महल्लाहं सय॑ मह॒व्वदाइं हुवे ताइं ॥११६१॥ 
प्रथं--जआते ये पंचपापनिका त्याग महात्‌ भ्रथं जो निर्वारके प्रनन्तज्ञानावि गुण तिनक्‌' सिद्ध कर हैं तातें हनकू 
महाव्रत कहिये हैं । बहुरि महाव्‌ जे तीर्थंद्डर चक्रवर्तों गशाधराहिक तिनकरि भ्राचररा किये हैं, ताते भो महात्वत कहिये 
हैं । बहुरि ये पंचमहावत स्वयमेव महान्‌ हैं, ताते ये महाव्रत हैं । गाधा-- 
तेसि चेव वदाणं रक्‍्खट्र' रादिभोयणरियत्तो । 
अरट्रुप्पवयरामादाओ भावणाश्रो य सव्वाशो ॥११४८ २॥ 
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! श्र्थ--तिन महाद्वतनिकी रक्षाके भ्रथि राज्िभोजनका त्याग तथा पश्रष्टप्रवचनमातृकाका धारण करना, तथा ' 
; संपूर्ण भावनानिक्‌ भावना करना श्रेष्ठ है। सो भ्रष्टप्रवचनमातृका तो पंचसमिति तथा तीन गुप्तिक्‌' कहिये हैं, सो भागे । 
: इहांही बरान करसी । तथा पांच सहाव्रतनिको पचोस भावना हू भ्रागे इस प्रन्थमें कहसी । । 
तेसि पंचण्हं पि य प्रहयारएमावज्जरां व संका वा। ] 
ै प्रददिवत्तो य हवे रादीभत्तप्पसंगम्मि ॥११४ ३॥। ह 
४ प्रत॑--राजिभोजनका प्रसंग होतां ते पंचभहाव्रत हैं तिनका तो नाश होय है भ्रर ब्रतभंग होने को शंका हीथ है भर ' 
| ध्रात्मजिपत्तिहोय है । भावाथं-यद्ावि रात्रिभोजन तो जेनी प्रत्रतोह नहोंकरे है, तथापि ऐंठे त्यागका उपदेशकरि जन्मांतरनि ' 

मेंह चाकांक्षा नहीं होय ऐसे विरक्तता करावे है। जो राज्िभोजन करेगा ताके प्रहिसादिक एकह व्रत नहीं रहैगा | अर शंका ) 
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, राज बहबोहो कर, प्र राज्रिने स्थाणु कंटकादिकरि भ्रापका नाशहू होयहो है, ताते राध्िभोजन तो त्थागने जोग्य हो , 
' है। गाथा-- 


प्रण्हयदारोपरम रगदरस्स गुत्तीशो होन्ति तिण्णेव । 
चेट्टिदुकामस्स पुरणों समिदीक्रों पंच दिट्ठाप्रो ॥११६४॥ 
प्र --बाह्मचेष्टारहित प्रवृत्तिरहित जो साधु ताके तोन गुप्ति होय हैं । बहुरि गन, श्रागमन, शयन, श्रासन, 


प्राहार, निहार, विहार इत्यादिक प्रवृत्ति करमेका इच्छक साधुके पंचसमिति भगवान्‌ दिखाई हैं-कही हैं । भ्रत्न मनकी 
गुप्ति तथा वचतनगुष्तिक्‌ कहे हैं। गाथा-- 


जा रागादिरियत्ती मणस्स जाणाहि तं॑ मस्पोर्ग॒त्ति । 
| प्रलियादिरियत्तो वा सोरांं वा होइ बचिगत्ती ॥११६५॥ 
प्रथं--जो मनका राग दर ष मोहादिक भावनित रहित होना सो मनोगुष्ति जानहु । बहुरि भ्रसत्यादिकवचननिमें 


/ बचनकी प्रवृत्तिरहित होना तथा मौनरूप रहना सो वबचनगुप्ति है। श्रागे कायगुप्तिक' कहे हैं ॥ गाथा-- 


कायकिरियारियत्ती काउस्सगो सरीरगे गुत्ती । 


हिसादिशियत्ती वा सरौरगुत्ती हवदि विद्ठा ॥११४६६॥ 


ग्रथं“-देहकी हलनचलनादि क्रियाते निवृत्ति होना, सो कायगुप्ति है; भ्रथवा कायमें ममता त्यागि का्योत्सग 
करना सो कायशुप्ति है; प्रथवा हिसादिकनित निवृत्ति होना, सो कायगुप्ति है। गाथा-- 


छेत्तस्स वदी रप्यरस्स खाइया श्रहव होइ पायारों । 
तह पावस्स रिरोहो ताश्रो गृत्तोशो साहुस्स ॥११८६७।॥। 


भ्रथं-- जैसे क्षेत्रकी रक्षाके अ्रथि क्षेत्रके बाडि होय है, तथा नगरकी रक्षाके भ्रि थाई भ्रथवा प्राकार कहिये कोट 
होय है ) तेसे साधुके पापके रोकनेविध तीन गुप्ति परम उपाय है । गाया 





तहा तिविहेश तुम॑ मरावतिकायप्प्नोगजोगम्मि । 
होहि सुसमाहिदमदी रिपरन्‍्तरं ज्ञाससज्ञाएं ॥११४६८॥। 


श्रथं--ताते भो ज्ञानी जन हो ! तुम सनवचनकायकोी प्रवृत्ति रोकनेक' ध्यान तथा स्वाध्यायसें मनवचनकाय- 
करिके निरन्तर भले प्रकार सावधानबुद्धिरुप होह । 


: भ्रव पंचसमितिका निरूपएविष् ईयसमितिका निरूपराके श्रथि फहे हैं । गाषा-- 
मग्गुज्जोदुपश्रोगालम्बरासुद्धी हि इरियदो मुरिणिर्णों । 
सुत्ताण॒वीचि भरियदा इरियाससिदी पदयणास्सि ॥११६४८॥। 


भ्रथं---भ्राचारांगसूत्रके श्रनुसारकरि जो मार्गशुद्धि, तथा उद्योतशुद्धि, तथा उपयोगशुद्धि, तथा श्रालम्बनशुद्धि ऐसे 
च्यार प्रकारकी शुद्धिताकरिके गमन करता जो मुनि ताके भगवानका सिद्धान्तमें ईर्याप्तमिति कहो है । 

तहां मार्गशुद्धता तो ऐसे जाननी-जा सागंमें बहुत त्रस नहीं होय, तथा बीज श्रंकुर हारत तृर पत्र जल कर्दमादि 
रहित होय, तथा गाडा, गाडी, हाथी, घोडा, वलघ, मनुष्यादिक बहुत जामें गमन करि गये होय, श्रर भ्रनेकमनुष्यादिकनि 


की जा मार्गमें गसनागमनको प्रवृत्ति होय, तथा जामें उन्मत्त पुरुष तथा रुत्री तथा दुष्ट तियंच मार्ग रोके नहीं खडे होय, 
ऐसे सार्गमें गसन करे । 
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बहुरि रात्रिसें गमन नहीं करे, तथा दीपकचन्द्रमादिकनिका उद्योतकरिके संयभीनिका गसन नहीं होय है। ताते 
सुर्यका उद्योतकरि मार्ग स्पष्ट दीखने लगिजाय तदि च्यारि हाथप्रमाण जमोंक्‌ दूरिहोते श्रवलोकन करि गसन करना । 
तथा सूत्रकी ध्राज्ञाप्रमाण भ्रम्यन्तर तो ज्ञानका उद्योत प्र बाह्मसुयंका उद्योतकरि गमन करे, सो उदच्योत शुद्धता जाननो । 

बहुरि निदंयतारहित धर्मध्यान चितवन करता, द्वादशश भावना भावता, आहारका लाभ, स्वादादिकक्‌ नहों चिन्त- 
बन करता, तथा ध्रभिमानादिक दोष रहित गमन करे, ताके उपयोगशुद्धतासहित गसन जानना । 


खा्श्््च््डिस्ट्स्श्शिश्ेइशझाशाज॑ा ४ >छआक न ७ जार सन या भका मत पहन आइए माता आकर पाक जाक साफ सका चाहत जार सात पा शत बाएः शा सहान्सा. जसायका- आकर शक सपा आकर चाह । 


बहुरि गुरुबन्दना, तथा चेत्य बन्दना, तथा यतीश्वरनिकों वन्दनाकं श्रथि गमन कर है । तथा प्रपूर्व शास्त्रका श्रवरग 
। के भ्राध, तथा सयमध्यानके योग्य क्षेत्र श्रवलो कनके भ्रथि, तथा धर्मात्मा साधुको वंयादडृतत्यके श्रचि, तथा घुनोक' एकस्थान । 





ल्‍ नहीं रहुना तातें प्रस्य धरंरूप प्रदेशनिर्में बिहार करनेके ह्रथि, तथः धाहार मोहारके श्रणि गन करे। धर बम, बृता, क॒वा, 
; बायडो, नदी, तलाब, प्राय, नगर, मह़ल, मकान, बाग हत्यादिकके ध्वलोकनके झ्रथि कदाशिति तमन नहीं करे है, ताके 
झ्रवलम्बन शुद्धि होय है । 
बहुरि सूत्रके अनुसार गमन करे है | भ्रतिविलम्बते गसन नहीं करे है। भर धतिशीघ्र गमन नहीं करे है। बहुरि भव 
रहित तथा विस्मयरहित, क्रोडाविलासरहित तथा उल्लंघना उछलना दोडना इत्यादिकदोषर हित गमन करे | तथा लम्ब।य- 
मान भुजाकरि गमन करें । तथा चपलतार हित ऊध्यं तियंक प्रवलोकनरहित गमन करे। बहुरि कंपायमान होता जो पाबाण 
हँट काप्ठ तिनऊपरि पग देय गसन नहीं करें, विनासोध्या विनाविचारधा पग नहीं धर । तथा मार्गभें गमन करते कोऊसू 
बचनालाप नहीं करे। भर जो कदाचित्‌ बोलनेकाही प्रवसर आजाय तो खड़ारहिकरिके धर थोरे ध्रक्षरनकरिके धर्मका 
झ्रवलस्वनसहित वचन कहे । बहुरि तुस भुस झ्राला-गोवर तथा मलपुत्र, तृणनिका समृह तथा पाथाण, काप्रफलक दूरहिते 
टार। तथा गो, वलध, ककरा, गाड़ो, घोडा, हाथो, भेसा, मींढा, गधा इत्यादिक प्रनेकतियंचनिक टालिकरिके गमन करने 
में प्रयोश होय ताक ईर्यातमिति होय है । भ्रव भाषा समितिको वर्णान करे हैं । गाधा--- 
सच्च प्रसच्चमोसं श्रलियादीदोसवज्जमणवज्जं । 


वदसारास्सरपृवोच्री भासासमिदी हृवदि सुद्धा ॥१२००॥ 

झ्रथं“-लोकविययें वचन च्यारि प्रकार हैं। सत्य, प्रसत्य, उभय, भ्रनुभय । तिनमें श्रंसत्य श्र उभय इनि दोय 
वचनक्‌ त्यागि भर सत्य श्र प्नुभय हनि दोय प्रकार बचनक्‌ सृत्रके श्रनुकुल बोलता पुरुषके शुद्ध भाषासभिति होय है । 
कंसाक है सत्यवचन भ्रर पभ्रनुभय वचन ? असत्यादिक दोषरहित हे, श्र पाप रहित है, ताते दोय वचनही श्रेष्ठ हैं । 

भावा्थ--सांचे समोच्ोल वचनक्‌ सत्य कहिये हैं । भ्रर भ्रसम्यक्‌ बुरा वचन ताक्‌' सृथा कहिये वा अ्रसत्य कहिये 
है। भ्रर जामें सांच भ्रर कू ठ दोऊ होय ताक्‌ सत्य सृषा कहिये हैं वा उमय कहिये हैं । प्र जामें सत्यह्‌ नहीं भर प्रसत्य 

नहों ताक अनुभय कहिये ध्रथवा भ्रसत्य मृषा कहिये 

अब प्रकरण पाय च्यारि प्रकारका वचनक्‌ संक्षेपकरि कहिये हैं । प्राशीका दोऊ लोकसम्बन्धी हितनें बांछा करता 

खोटे भ्रभिप्रायरहित सत्य कहो या श्रसत्य कहो उस वचनक्‌' सत्य कहिये हैँ । धर प्राणोका भ्रहितक' चाहता जाका सोटा 


परिखाम होय, सो सत्य कहो वा भ्रसत्य कहो, ताकू' भ्रसत्यही कहिये हैं। प्रणवा धटक्‌' घट कहना सत्य हे। धर सृय- 


डंड॑ंत 














तृष्णाक्‌' जल कहना अ्रसत्य है। नहुरि कुष्डिकाक घट कहना उभय वचन है, जेसे जलधाररादिक क्रिया घटमें प्रवर्ते , 
तेसे कुष्डिकामेंह प्रवत है, तातें भ्रथंक्रियाका करनेतें तो सत्य है, जेसे जलका धाररा स्नान पानादिक क्रिया घटतें होय तेसे 
! कुण्डिकाहुत होय है, ताते तो सत्य है, श्रर घटकी श्र कृति तथा नामादिक नहीों प्रवर्ते ताते भ्रसत्य है। ऐसे कुष्डिकाक घट ' 
कहना सत्य श्रसत्य बोऊरूपपराते उभयवचन है | बहुरि जामें सत्य असत्य दोऊ नहीं तिस वचनक' भ्रनुभय कहिये । सो 
सत्यका स्वरूप झर झनुभयवचनका स्वरूप सुत्रकार प्रापही कहसी । तात॑ दृहां विशेष नहीं लिख्या है। भ्रब सत्यवचनका 
दशमेद कहे हैं । गाथा-- 

जरावदसंमदिठवरणा णामे रूवे पड़च्चववहारे । 


संभावरशाववहारे भावेशोपम्मसच्चेशा ॥॥१२०१॥ 

इझर्थ---१. जनपदसत्य, २. संवृतिसत्य, ३. स्थापनासत्य, ४. नामसत्य, ५. रुपसत्य, ६. प्रतोत्यसत्य, ७. संभावना 
सत्य, ८. व्यवहारसत्य, €. मावसत्य, १०. उपमासत्य । ऐसे दशप्रकार सत्यवचन भगवान्‌ कहे हैं । 

१. तिनमें जो भ्रनेकदेशनिर्में जिस जिस देशके बसनेवाले व्यवहारो लोक, तिनका जो बचन, ताक जनपदसत्य 
, कहिये हैं । जेसे राधे चावलनिक्‌' महाराष्ट्र देशमें 'भातु' कहे हैं, कोऊ 'मेटु' कहे हैं, भ्रांप्रदेशमें 'बंटकमु” कहे हैं था 'कंड' 
! कहे हैं। कर्णाटदेशमें 'कलु' कहे हैं, द्रविडदेशमें “चोंर” कहे हैं, मालवमें वा ग्ुजरातमें 'चोखा' कहे हैं । सो ऐसे वेशकी 
भायाकरि वस्तुक्‌' कहना, सो जनपदसत्य है। जनपद नाम देशका है, भ्रथवा प्राय ध्रनाय॑ जे नाना प्रकार देश तिनमें जो 
धमम, श्र्थ, काम, सोक्षादिकका स्वरूपका उपायका उपदेश करनेवाला वचन जैसे धर्म दयास्वरूपही है! तथा राजा राणा 
इत्यादिक बचनस सो सर्व जनपदसत्य है । 

२. बहुरि जो वचन सर्वलोकमें मान्य होय ताक संवृतिसत्य कहिये हैं। जेसे कमल पृथ्वी जल पवन बोज हत्यादिक 
। प्रनेककाररानितें उपज्या है, तोहू ताकू' सवंलोक पंकज कहे हैं। कमल केवल पंक जो कर्दम ताहोतें तो नहीं उपज्या है 
; तोहू पंकज दाहना संवृतिसत्य है। भ्रथ्वा राजाकों पट्टराशी मनुष्यिरी है तोहू स्बलोक ताक देवों कहे हैं, सो संबृति 
' सत्यहो है । 

३. बहुरि प्न्यवस्टु हा धर्म भ्रन्य जो तद्॒प झथवा झतद्॒प तामें ग्रारोपरा करिये स्थापनाकरिये, सो स्थापनासत्य है । 
जेसे घातुपावार्थका प्रतिबियमें भ्रयया ग्रक्षताविकनिमें ये चन्द्रप्रभस्वामी है ऐसे मुख्यवस्तुका स्थापनकरना, सो स्थापनासत्य है। 
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डेडे१ 


४. बहुरि जो शब्दका भ्रथंरूप तो नहों होय श्रर जैसा नाम कहे तेंसा तामें गुरह्‌ नहीं होय, तामें व्यवहारको 
प्रसिद्धताके भ्राथ लौकिकजनांकरि किया सो नामसत्य है। जैसे कोऊक्‌ देवदत्त कह्या तथा जिनवत्त कह्या, जिमादिक 
ताक्‌' दिया नहीं तोऊ ताक्‌ जिनदत्त कहे हैं। श्रथवा मनुष्यक' इन्द्रराज कहै, तथा चन्द्र सूर्य कहै, तथा चतुभु ज है, 
सो नामसत्य है । 

५. बहुरि जगतमें नेन्ननिका व्यवहारको ग्राधिक्यता है, ताते पुदूयलका रूप गुणकोी प्रधानताकरि जो वचन कहना, 
सो रूपसत्य है । जंसे हंसनिको पंक्ति में हंसनिका रस, रुधिर चू च, पग रक्त हैं तोऊ श्वेत कहना सो रूपसत्य है । 

६. बहुरि कोऊ पदार्थको भ्रपेक्षाकरिके भ्रन्यस्वरूप फहना; जेसे कायरकी श्रपेक्षा कोऊक्‌ श्रबीर कहना, मन्द- 
ज्ञानीकी भ्रपेक्षा कोऊक्‌ ज्ञानी कह्मा, दीर्घकी अपेक्षा कोऊक्‌ हस्व कह्या सो सर्व प्रतोत्यसत्य है । 

७. बहुरि श्रसंभवका परिहारपुृर्वक वस्तुका धर्ंको विधि है लक्षरप जाका ऐसो संभावना करिके जो वचन, सो 
संभावनासत्य है । जेसे इन्द्र एक त्जनी अ्ंगुलोकरि सेरूकू उखालनेक्‌ है भ्रथवा इन्द्र जम्बूद्वीपक्‌ू पलट दे ऐसे कहना, 
सो इन्द्रमें मेरूक्‌' अ्ंगुलीकरि उठावनेको श्रर जंबृूहोपक पलट देने की शक्तिका प्रभाव नहों, परन्तु सामथ्यं है हो, सो 
क्रियाकी श्रपेक्षाविना जो वस्तुका सामथ्थं कहना, सो संभावनासत्य है । 


सगयव 
शारा. 


४४२ 








८- बहुरि नेगमनयक्‌' प्रधानकरि कहना, जेसे कोऊ पुरुष पारणी भर॑ था तथा भ्रग्नि बाले छा, ताक्‌' कोऊ पूछी-- 
तुम कहा करो हो ? तब फही-भात पकावां हां, सो इहां हाल चांवलहो घरे हैं, इनक्‌' भात कहना सो व्यवहारसत्य है । 


€. बहुरि अ्रतीन्द्रिय श्रथ॑विर्ष भगवानका परसागभमें कह्या जो विधिनिषेध, तींका संकल्परूप परिसश्यामक्‌ भाष 
कहिये है, ताक भ्राश्रय. जो बचन, सो भावसत्प है। जंसे शुष्क फहिये सूृका चर पक्‍व कहिये श्रग्निमें पकाया तथा ताता 
किया तथा श्रामली लवश जामें मिलाय दिया, बहुरि चाकी पत्थराविकनिते पोस्या बांट्या तथा जंत्रमें पेल्था ऐसा द्रव्य 
प्रासुक है, ताके सेवने में पापश्चन्ध नहीं है। ऐसे पापका त्यागरूप प्रासुकद्रव्य सर्वक्ष भगवान्‌ कह्मा है । ऐसे प्रासुकल्न द्रब्यमें 
सुक्ष्पप्रारपी श्राय पडे ग्रर इन्द्रियनिके गोचर नहीं, तिनमें सर्वज्ञप्रशोत श्रागमकी प्रमाणतातें शुद्ध जानना, सो भावसत्य है । 





१०- बहुरि जाको गिरतो नहों करो जाय ऐसे प्रमाणक' पल्य जो खाड्डा ताकी उपमा करि कहिये, सो उपसासत्य 
है । जैसे याका ग्रायु पल्यप्रमारा है, तथा ग्रीष्म श्ररिन है, ऐसे कहना उपभाध्षत्य है । 
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ऐसे सत्यके दश भेद कहे, सो भाषासभितिका धारक सत्य कहे है। गाथा-- 
तब्विवरोदं सोसं तं उभयं जत्थ सच्चमोसं त॑ । 
तव्विवरीया भासा श्रसच्चमोसा हवे दिट्ठा ॥१२०२॥ 
भ्रथं--जो वचन दशप्रकारका सत्यवचनते विपरीत कहिये उलटा है, सो प्रषधावचन कहिये श्रसत्यवचन है । भ्रर 
जामें सत्य प्रसत्य बोऊ सो उभयभाषा है । जेसे कमंडलक्‌' घट कहना, जाते घटकीनाईं जलधारर् स्नानपानादिक भर 
क्रिया करे है, ताते तो सत्य है, श्र घटका प्राकार तथा नामादिक नहां, तातें श्रसत्य है। ऐसे उभयवचन कह्या । धर 
जामें सत्य भ्रर भ्रसत्य दोऊ नहीं, ऐसे वचनक्‌ अ्नुभयवचन कह्या है। जेसे कोऊ कही 'मोक्‌ क्यू प्रतिभास है ?! इहां 
सामान्‍्यकरिके भ्रर्थ प्रतिभास्या है, सो श्रपनी भ्रथ्ृक्रियाकारी जो विशेषनिरंय ताका प्रभावतें सत्य ऐसे नहों कह्या जाय । 
झर सामान्यप्रतिभासमें प्रायाही, तातें ताक्‌' भ्रसत्यहु नहीं कह्या जाय । ताते भ्रनुभयवचनकी जाति जुवीहौ है । भ्रब झाम॑- 
अरादी भ्रनुभयवचनके नव भेद कहे हैं । गाथा-- 


श्रामन्‍्तरि! प्राणवरणी जायरिगए संपुच्छणो य पण्णवरी । 
पच्चक्खारगी भासा भासा इच्छारुलोमा य ॥१२०३॥ 
संसयवयणी य तहा श्रसच्चमोसा य प्रद्टठमी भासा ! 
रवमी अ्रावखरगदा भ्रसच्चमोसा हवदि सेया ॥१२०४॥ 
श्र्थ-- १. प्रामंत्रणी, २. भ्राज्ञापनो, ३. याचिनी, ४. सम्पुच्छनो, ५. प्रज्ञापनी, ६. प्रत्याव्यानो, ७. इच्छानुलोम- 
वबचनी, ८. संशयवचनी, €. प्रनक्षरात्मिका । ऐसे नवप्रकार भ्रनुभयवचन है । 
कोऊ पुरुष प्रन्यकार्यमें भ्रासक्त था, ताक सन्पुल करनेक हे देवदत्त इत्यादि वचन सो प्रामंत्ररणी भाषा है ११॥। 
में तुमक भ्राज्ञा करू हें सो प्राशापनो भाषा है।।२॥ में एक याचना करू हैँ इत्यादि याथनी भाषा है ॥३॥। में एक 
झापक पुद्द हैं आापूच्छनो भाषा है ॥४॥ में एक भ्रापक्‌ू जखाऊं हूँ सो प्रज्ञापनी भाषा है ॥५॥। में एक त्याग करू हूं 
इत्यावि प्रत्याख्यानो भाषा है ॥।६॥। जेसी $ग्रपषकौ इच्छा हे तेसे सोक करना ऐसे इच्छानुलोमबचनो है ।॥७॥। या बुगलां 


भगव. 
भार. 


डेंड३ 
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की पंक्ति है भ्रकि ध्यजा है ? इत्यादि संशयवचनो भाषा है ॥॥५॥ श्र बेहन्द्रियकी तथा त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असउ्ज्ो- 
पड्चेन्द्रिय, तिर्थड-चनिकी तथा बालककी भ्रक्षररहित जो भाषा सो प्रनक्षरी भाषा है । 


ये नवप्रकारकी भाषा श्रवरशा करनेवालेनिके सामान्यकरिके तो भ्रथंका एक भ्रंशका जनावयनेतें तो प्रकट श्रर विशेष 
झ्रथंका प्रकट करने के अभावतं श्रप्रकट ऐसी भ्रनुभयभाषा है । सो यामें विशेष श्र तो प्रकट नहीं हुवा, ताते तो सत्य 
कंसे कह्या जाय ? प्रर सामान्य भ्र्थके प्रकट करनेते प्रसत्य कंसे कहा जाय ? तातें प्रनुभयवर्ता जानना । भ्रर लोकमें 
ध्रौरहू प्रनेकप्रकार भ्रनु भयभाषा हैं । सो ये नवप्रकार कहे बचनमेंही गरित हैं । कोऊ प्रश्न करे, जो, तियचनिको प्रनक्ष- 
रात्णकभाषासें सामान्य अ्र्थका श्रंश जनावनेका प्रभावते प्रनुभववचन कंसे कहा ? ताक उत्तर करे हैं जो, द्वौन्द्रधादिक 
! प्रनक्षरमाषाक्‌' बोलनेवाला जोव ताके वचनके श्रवरा करिके तिनका सुख दुःख प्रकररादिकका अवलंबन करिके ह्ष- 
विषादादिक श्रभिप्रायक्‌ू' जान्या जाय है, ताते सामान्य ग्रथंका जनावनेत ग्रनक्षरात्मक वचनहू श्रनुभववचन है । इहां 
कोऊ प्रश्न करं, जो, केवलोकोी दिव्यध्वनिके सत्यथचन अर अनुभयवचनपरता कंसे संभव ? ताका उत्तर ऐसा है-जो 
भगवानकी दिव्प्रध्वानके उत्पत्तिविषषें तो शअ्रनक्षरात्मकपशाकरिके श्रोताजननिके करूं प्रदेशकी प्राप्तिफका समयपर्यत तो 
झनुभयभाषापणाको सिद्धि है घर ताके श्रनन्तर श्रोताजनाका श्रशिप्रायका अ्रथनिर्में संशयादिकका निराकरश करिके 
सम्यग्ज्ञानका उपजावनेकरि सत्यवचनको सिद्धि है । ऐसे पंचसमितिविष भाषासमितिका वर्रान किया | गाथा-- 


उग्गसउप्पायराएसरपाहिं पिडमुवधि सेज्जं च । 
सोधितस्स य मुरिणो विसुज्ञए एसरगराससिदी ॥१२०५॥ 


अथ्थ--- शाहार भोर उपधि कहिये उपकरण श्रोर वसतिका इनक्‌' उद्गम उत्पादन एधशा इनि दोषनिकरि रहित 
इनक्‌ सोधन करता मुनिके एबणासमिति शुद्ध होय है। भावार्थ-उद्गम, उत्पादन, एषरणा दोषरहित शुद्ध भ्राहार और 
उपकरण, प्रर बसतिकाक्‌ जो सुनि ग्रहण करे है, ताके शुद्ध एबरासमिति होय है । गाथा-- 


सहसाणाभोगिददुष्पमज्जिय भ्रपच्चवेसरणा दोसो । 
परिहरमाणस्स हवे समिदो ग्रादाणारिक्खेबों ॥१२०६॥ 


असगव, गये ही 
धारा. 
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अ्रथं--येते ध्ादाननिक्षेपएाके दोष टारि जो शरोरका तथा उपकरणस्ाविकका उठावना मेलन! करे है, ताके 
झादाननिक्षेपएणा सभिति होय है । जो शोघ्रतासु' शरोरादिकक्‌' उठावे, सेले, पसारे, संकोचे, सहसानिक्षेपदोष है । बहुरि 
नेश्ननिसु देखेविना तथा कोमल पिछिकातें सोधेविना उठाबना मेलना, सो श्रनाभोंगितदोष है । बहुरि प्रनावरतें सोधना ' 
सन विना लगाये लोकनिक अ्रपनी शुद्धता दिखावनेक' तथा भ्राचारसात्र समझकि जीवदयाकरि रहित होय सोधना, सो , 
दुष्प्रभाजितदोष है । बहुरि वस्तुक्‌ बहोत काल गये पीछे सोधना-जामें जोवनिका निवास होय जाबे तदि सोधे तथा ! 
साधुक प्रभातकाल श्र भ्रपराण्हुकाल बोय कालमें संस्तर उपकररा सोधनेकी ग्राज्ञा है | तहां प्रमादी होय काल ब्यतीत 
भये सोधना, सो अ्रप्रत्युपेक्षणदोष है । हइनि दोषनिक्‌' टारि शरीर पुस्तकादिक उपकरणाका उठावना मेलना प्रमादरहित 
यत्नाचारतें कर ताके आादाननिक्षेपशासमसिति होय है। गाथा--- 


एदेशा चेव परविद्वावशसमिदीबि वण्णिया होदि । 
वोसररिणज्जं दव्वं थंडिल्ले बोर्सारितस्स ॥१२०७॥ 
भ्रथं-- इस श्रादाननिक्षेपणा समितिका वर्शानकरिकेही प्रतिप्टापता नामा समितिका वर्शान होय है। सो स्थंडिल 


भूमि जो निजंतु प्रासुक छिवरहित उद्योत्रूप क्षेत्रमें मल, मृत्र, कफ, केश, नखनिक्‌ क्षेपरण करते मुनिके प्रतिष्ठापना 
समिति होय है। गाथा-- 


एदाहि सदा जुत्तो समिदीहि जगम्मि विहरमाणो हु । 
हिसादीहि णा लिप्पए जोवरिकायाउले साहू ॥१२०८॥ 
पउमरिणपत्तं व जहा उदयेरा रण लिप्पदि सिखेहगुराजुत्तं । 
तह समिदोहि ण लिप्पड साधू काएसु इरियन्तो ॥१२० ८॥ 


भर्थ--या प्रकार जे पंचसमिति तिनकरिके जगतसें प्रवर्तन करते जे साधु ते छकायके जीवनिकरि व्याप्त जो । 
लोक, तामें हसादिकपापनिकरि नहीं लिपे हैं। जेसे सचिबकरातागुणसहित जो कमलिनोका पत्र, सो जलमें रहताहू जल 
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करि. लिप्त नहीं होय है, तैसे पंचलभितिक्‌' पालन करता साधु जीवनिकरि व्याध्तहू लोकमें प्रवर्तन करताहू हिसाडिक 


सरवाते वि पडन्ते जह वढ़कबचनो रा विज्ञदि सरेंहि । 
तह समिदोहि रण लिप्पटट साधू काएसु इरियन्तो ॥१२१०॥॥ 


अथ्थ---जँसे रण्णके अ्ंगशमें हठ बकतर धाररा करता पुरुष बाशनिकी वर्षा होताभी बाशनिकरि नहों मेशा जाय 
है, तेसे समति धारण करिके साधुहु छुकायके जोवनिकरि व्याप्त लोकमें प्रवतंन करताहू पापकरि लिप्त नहीं होथ है । 
गाथा-- 


४४६ 


जत्थेव चरइ बालो परिहारण्छ्‌ वि चरह तत्थेव । 

बज्ञदि पुरा सो बालो परिहारण्हू वि मुच्चइ सो ॥१२११॥ 
तहा चेट्ठटिदुकामों जदया तइया भवाहि तं॑ ससिदो । 
समिदो हु श्रण्णमण्णं रादियदि खवेदि पोरारं ॥१२१२॥ 


श्र्थ--जिस क्षेत्रमें, वा बिहारमें, तथा ग्राहारपानमें, तथा इन्द्रियद्वारे श्रवरा करनेमें, अवलोकनमें, तथा भोजनके 
झास्थादनसें भ्रयत्नाचारी रागी ह थी हुवा भ्रज्ञानी प्रवर्ते है, तिसहीमें यत्नाचारी रागद्ठ धरहित हवा सम्यग्ज्ञानी प्रवर्तन करे 
है। तिनमें प्रज्ञानी तो कमंबन्धक प्राप्त होय है श्रर ज्ञानी नि्जरा करे है । तातें जिस कालपें गमनकी इच्छा होय तथा 
वचन बोलनेकोी तथा झाहार, पान, शयन, श्रासनकी तथा मेलने उठाबनेको इच्छा होय, तिस कालमें समितिरूप होंय 
परम यत्नाचारतें प्रवर्तंत करहू । ससितिरूप प्रवतंता यत्त्नाचारी ज्ञानी नवीन नवोन कर्म नहों ग्रहण करे है भर पुरातन 
बांध्या कमंकी निजेरा करें है। गाथा-- 


एदाप्रो श्रद्यपवयराम।वाश्रो रारादंसणचरित्तं | 
रक्‍्खन्ति सदा मुरिगणो मादा पुत्तं व पयदाश्रो ॥१२१३॥ 





प्रथं-- ऐसे पंचसमिति तथा तीन गुप्तिस्वरूप जे ये श्रष्टप्रवचनमातृका, ते मुनोश्वरनिक्रे दर्शनन्षानचारित्रनिक्‌' 
सदाकाल रक्षा करे हैं। जंसे जतनक्‌' धारती माता पुत्रकी रक्षा करे है, तेसे साधुका रत्नत्रयकी रक्षा करनेवालो श्रष्ट- 
प्रवचनमातृका जाननी । त्रयोदश प्रकार श्रखंडचारित्रक भ्राराधना करता साधुके एकेक ब्रतको रक्षाके भ्रथि पांच पांच 
भावना परमागमविषे कही है ! तातें श्रब श्रहिसाव्रतकी पांच भावना कहे हैं। गाथा-- 

एसरारिफ्खेवादारिरियासमिदी तहा मस्णोगुत्तो । 
प्रालोयभोयरां वि य अ्रहिसाए भावरणा होंति ॥१२१४॥ 

भ्रथं--पूर्वे भाहारकी विधि जंसे वर्शान कोनो, तेसे छीयालोस दोष श्रर बत्तीस भ्रन्तराय भ्रर चोदह मल तिनकरि 
रहित शुद्ध भ्राहार प्रहएा करना, सो एषरासमिति है। तथा यत्नाचारसहित शरीर तथा उपकररसानिका उठावना, सेलना, 
सो प्रादाननिक्षेपणासमिति है । बहुरि निर्जन्तु मूमिविषे ईयपिथ शोधता गमन करना, सो ईयसिसिति है । बहुरि सनक्‌ 
भ्रशुभध्यानतें रोकि शुभध्यानमें लगावना, सो मनोगुप्ति है। बहुरि विवसमें नेत्ननिते ग्रवलोकन करि पानभोजन करना, 
सो पश्रालोकितपान भोजन है । जो साधु भ्रहिसामहाव्रतक्‌' धारण करि व्रतको रक्षा किया चाहै; सो, भोजनका भ्रवसरमें , 
। तो एषणाशभिति, प्रर शरीशदिकनिका उठावने सेलनेका अ्रवसरमें. श्रादानानक्षेपएाससितिं, भर गमनका प्रवसरमें ईर्या 
| समिति भ्रर मनोगुप्ति श्रर श्रालोकित पानभोजन इनि पंचभावनानिक्‌ निरन्तर विस्मररा नहीं करना । श्रव सत्यमहाव्रत 
। की पंच भावना कहे हैं। गाथा-- 
९ कोधभयलोभहस्सपदिण्णा श्रणुवीचिभासरां चेव । 
। विवियस्स भावरणापग्रो बदस्स पंचेव ता होंति ॥१२१५॥। 
। अ्र्थ--जो सत्यमहाश्रत धारण कर, ताक' क्रोधषका तथा भयका तथा लोभका तथा हास्पका तो त्याग करना, 
। 
। 
| 
| 


फसायनामकान्पारव्परामावर, 


धारा. 


'ँरखरान पान बम. 
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ग्रर सूत्रके भ्रनुकुल बचन बोलना योग्य है । श्रागे भ्रचोयंत्रतकी पांच भावना कहे हैं । गाधा-- 
प्रणरणुण्णादग्गहरां ध्रसंगबुद्धी प्रसुण्णवित्ता वि ! 
एदावन्तियउग्गहजायणमध उग्गहारुस्स ॥१२१६॥ 
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डंड७ 


; बज्जरामणण्णुणादगिह॒प्पवेसस्स गोयरादीसु । 
। उगगहजायरामणुवीचिए तहा भावणा तइ९ ॥१२१७॥। 


ध्रथं-- कमडलु पोंछी पुस्तकादिक साधर्मो निक जरायाविना-झ्राज्ञाविना नहों ग्रहरा करना, तथा प्राज्ञाकरिकेह 
! ग्रहएा कोये जे उपकरशादविक तिनमें भ्रासक्तताका प्रभाव, तथा प्रहरा करनेयोग्यमेंह लितनाते प्रयोजन तितना पात्र 
याचना करना, तथा ग्रहण करनेयोग्यमें प्रहणा करनेको बुद्धि करना भ्रथवा विनाजराया साधर्मोनिके उपकरस्शादिकनिका 
भ्रहरा नहों करना, तथा गोचरोका श्रवसरमेंह़ू गृहस्थकी प्राज्ञाविना गृहस्थके घरमें प्रवेश नहीं करना, सृश्रके ध्नुकल वस्तु 
का ग्रहण करना, ये भ्रचोयंव्रतकी पंच भावना हैं | भ्रब ब्रह्मचयंत्रतकी पंच भावनाक' कहे हैं। गाथा-- 


महिलालोयरणपुव्वरदिसर रण संसत्तबसहिविकहाहि । 
परिदरसेहि य विरदी भावरा पंच बंभस्स ॥॥१२१८॥। 


भ्रथं---ब्रह्मचयंत्रतकी पांच भावना हैं । तिनमें स्त्रीनिके स्तन-जधघन-वदनक्‌' रागभावकरि देखनेका त्याग, तथा 
अपनी प्रसंयम श्रवस्थासें जे कामभोगादिक सेवन कोये ये तिनका स्मरश-चितवन करनेका त्याग, तथा स्श्रीनिका संसर्ग 
तथा स्त्रीनिकरि सेये स्थान श्रासन वसतिकानिका त्याग, तथा जिनदचननिकरि स्त्रीनिका कामभोगरूप चातुयंताका प्रकट 
करना होय ऐसी विकथानिका त्याग, तथा कामको उत्कटताका करनेवाला रसकारी भोजनका त्याग करना, ये ब्रह्मचय 
ब्रतको पंचभावना भावनेयोग्य हैं । श्रव परिग्रहत्यागन्नतको पंच भावना कहे हैं। गाधा-- 
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भ्रपडिग्गहस्स मुणिणों सहफरिसरसयरूवगंधेसु । 
रागहोसादीरं परिहारों भावणा हुन्ति ॥१२१४६।॥। 


भ्रथं-- परिग्रहका त्यागी साधुक शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध जे पंच इन्द्रियनिके विषय तिममें सुन्दरमें रागका 
त्याग करना प्रर श्रमनोज्ञमें 6 धका त्याग करना, सो परिग्रहत्याग महाव्॒तकी पंचभावना हैं । प्रब भावनाका महिमा कहे 
हैं। गाधा-- 





शा करेदि भावणाभाविदों खु पोड वदारा सब्वेसि । 
साधू पासुत्तो समहदों व किसिदारिं वेदन्तो ॥१२२०॥। 
ग्रथं--- एक एक श्रतको पंच पंच भावना भावता साधु शयन करताहू तथा मूर्छाक्‌ प्राप्त भयाहू समस्तत्नतनिक १ 
पीडा नहीं करे है, तो साक्षात्‌ भावना भावताकं ब्रत कंसे मलिन होय ? ब्रतनिको उज्ज्वलता ही होय । गाथा-- 
एदाहि भावराहि हु तहा भावेंहि भ्रप्पमत्तो तं । 
ग्रच्छिद्ारि! प्रखंडारिग ते भविस्सन्ति हु बदारिप ॥१२२१॥ 
भ्रथं--तातें भों सुने | इनि पचीस भावनानिक्‌' प्रमादर्रहृत भये निरन्तर भावना करो । तुमारे छिद्रहित ६ 
निरन्तर श्रखंडब्रत पूर्ण होयंगे । भ्रब निःशल्य कहिये शल्यरहितके ब्रत होय हैं, तातें माया मिथ्यात्व निदान ये तीन प्रकार | 
की शल्य निराकरसा करो, ऐसे कहे हैं। गाथा-- | 
एिस्सल्लस्सेव पुणो महव्वदाईं ह॒र्वान्त सव्बाई। 
वदमुवहम्मदि तोहि द्‌ रिवाणमिच्छत्तमायाहि ॥१२२२॥। 


भ्रथं--जाते शल्यरहितकेही सकल महात्रत होय हैं प्नर निदान सिश्यात्व माया ये तोन शल्य व्रतनिका घात करे । 
हैं, तातें निःशल्य होना योग्य है । भ्रब सत्तरि गाथानिकरि निदानशल्यक्‌' कहे हैं । गाथा- - 


तत्थं सिदाणं तिविहं होइ पसत्यथापसत्थभोगकर्द । 
तिबिधं पि त॑ र्िदारणं परिषंथों सिद्धिमग्गस्स ॥१२२३॥ ' 
धर्थ--तिन तीन शल्यनिमें निदान शल्य तौन प्रकार है। एक प्रशस्तनिदान, दूजा श्रप्नशस्तनिदान, तीजा भोग- , 


धारा. 
सगय. 





डप्० 





संजमहेदु' पुरिसत्तसत्तबलविरियसंघदणाबुद्धी । 
सावग्रबंधुकुलादीरिंग रिगदारं होदि हु पसत्यं १२२४॥ 
प्रथं--जो संजम धारनेके श्रथि भ्रन्यजन्ममें पुरुषार्थ, उत्साह, श्र शरीरतें उपज्या बल, श्र वीर्यान्तरायके क्षयो- 
पशम्तें उपज्या वीर्य, श्र वद्शवृषधभनाराच जो उत्तमसंहनम, भ्रर उत्तम बुद्धि, श्रर श्रावकधर्म, भ्रर धर्ममें सहायी बन्धु- 
जन, वा बन्धुजनका अ्रभाव, तथा निर्वाराके योग्य निर्मेलकुलादिकनिकी खाह करना, सो प्रशस्तनिदान होत है । भावारे- 
जाके ऐसी बांछा, जो, कोऊ प्रकार मेरे श्रावकधघमंको प्राप्ति होहू, तथा पुरुषार्थ बल वीय॑ संहूुनन ऐसा मेरे होय जाथकी 
मेरी संजममें शीघ्रही प्रवृत्ति हो जाय । ऐसी थांछा करना, सो प्रशस्तनिदान है । श्रब श्रप्रशस्तनिधानक्‌ कहे हैं। गाया- 


सारोर जाइकूलरूबमादि श्राइरियगणधरजिणसं | 
सोभग्गारादेयं पत्थन्तों भ्रप्पसत्थं तु ॥१२२५॥ 


श्रथं--- बहुरि जो श्रभिमानकरिके उत्तमजाति, उत्तमकुल, उत्तमरूप, उत्तपबुद्धि, तथा श्राचायंपरणता, तथा गराधर- 
परणा, तथा तीर्यंकरपरा तथा सौभाग्य, तथा भ्राज्ञा, तथा आरादरको प्रार्थना कर, ताके भ्रप्रशस्तनिदान होत है । गाथा-- 


कुद्धो वि श्रप्पसत्थं मररणं पच्छेद परवधादीय । 
जह उग्गसेणघादे कदं रिदारां वसिद्व शा ॥१२२६।। 


प्रथं-- जो मरणकालमें क्रोधी होय भ्रर परका सारणादिककी वांछा करे है ताके भ्रप्रशस्तनिदान होत है। जेसे 
वसिष्ठ नामा भुनि उपग्रसेन राजाक्‌' मारतेके भ्रथि निदान किया। अरब भोगकृतनिदानका निरूपरा करे हैं। गाथा-- 


देविगमाणुसभोगो णारिस्सरसिट्ठिसत्थवाहत्तं । 
कंसवचक्कधरत्तं पच्छन्‍तो होदि भोगकर्द ॥१२२७॥। 


प्रथं--- देवनिका भोग, तथा सनुष्यका भोग, तथा नारीनिका ईश्यरपरता, तथा श्रेष्ठीपणा, तथा संघका-जाति- 
कुल का भ्रधिपतिपणा, तथा केशवपर्णा, तथा चक्रवर्तोपेणणाक' प्रार्थना करे; ताके भोगकृतनिदान होत है। गाथा-- 





संजमसिहरारूढो घोरतवपरक्‍्कमो तिगुत्तो वि। 
पगरिज्ज जद णिदारां सोवि य बढ़ढेइ दोहसंसारं॥१२२८५ 
अ्रथं--/- जो संगमके शिखरऊवरि क्षढ्या होय, तथा धोरतप घोरपराक्रमका धारक होय, तथा तोन गुप्तिका धारक 


होय, ऐसा उत्कृष्टचारित्रका धारकहू साधु कदाचित्‌ निदान कर, तो दीघंसंसारको वृद्धि करे । बहुतकाल संसारपरिशभ्रमर 
कर । तदि अल्पचारित्रका धारक निदान कर तो बहुतकाल संसारश्रमरण नहीं कर कहा ? करेही करें । गाथा-- 


जो श्रप्पसक्खहेदू कुराइ रिदारामविगरिगयपरमभसुहूं । 
सो कागणीए विक्केद मरिग वहुकोडिसयमोल्ल ॥१२२दै॥ 
श्रथं--जो इन्द्रियजनित भ्रल्पसुखके नि्ित्त ग्रात्मिक-प्रतीम्विय-निर्वरिके सुखक्‌ भ्रवज्ञा करिके श्र निदाम करे 
है, सो बहुतकोटि धन है मोल जाका ऐसो मण्पिक्‌ एक कोडीमें वा एक दप्डीमें बेचे है । भावाथें-- शुद्धसंगयस घाररण 
करनेते प्रात्मिक प्रतीन्द्रिय-निर्वाशका सुख होय है भ्रर कोऊ दुबु द्विक्‌' प्राप्त होय भोगनिसें निदान करि विधयांके निभित्त 
संयम बियाड़े है, सो कोटिधन है मोल जाका ऐसी मश्क्‌' कोडो एकसें या दमसडोमें बेचे है। गाधा-- ह 
सो भिदद्द लोहत्यं णाव॑ भिदद्द मरशि च सुत्तत्यं । 
छारकदे गोसीरं डहदि णिदाणं खु जो कुणदि ॥१२३०।॥। 
प्रथं--जो धर्मात्मा होय निदान करे है, सो अ्रनेक रत्नांकी भरी 'समुद्रम्तें गसन करतो' नावक्‌' लोहके भ्राथि मेदे 
है । तथा सृतके भ्राथ मश्िमिय हारक्‌ तोड़े है । तथा भस्सके निमित्त गोसार नास दुलंभचन्दनक्‌ दर्ध करे है। गाथा- 
कोठी सन्‍्तो लड़ ण ब्हृह उच्छु रसायरां एसो । 
सो सामण्णं णासेइ भोगहेदु रिपिदाणेण ॥१२३१॥ 


प्रथ--जो परमरस्तायतरूप सुतिपरशाक भोंगांके निभित्त निदानकरिके नाश करे है, सो पुरुष जेसे कोऊ कोढी 
मनुष्य रसायनरूप इल्तुरस प्राप्त होय ताक ढोलत है, तेसे जानना | गराभा-- 


भगराव. 
धारा, 


डआ१ 





| 48 4अक 42 40 अक 4७ अब 220 एक 28 400. आओ, 





प्रिसत्तादिखिदाणं पि मोक्‍्खकामा मुखी शा इच्छन्ति । 
ज॑ं पुरिसत्ताइमशो भावों भवमझो य संसारों ॥१२३२॥ 
प्रथं-- मोक्षके इच्छुक मुनि पुरुषलिग तथा उत्तमसंहुननादिक पावनेकाहू निदान नहीं करे हैं । जातें पुरुषलिग 
पुरुषार्थ संहंननाविक सर्व भव है, भर भवमय संसार है। तातें जो पुरुष लिग संहृननाविकको वांछाकरि निदान करे है; सो 
संसारकीहो चाहुना करी । तातें बीतरागसुनि पुरुषार्थाविकनिहुकों वांछा नहीं करे है। भ्रब सम्धस्शानों कहा वांछा करे 
है, सो कहे हैं। गाथा-- 


डंघरे 


दुक्शक्खवयकस्मक्खयसमाधिमरणं च बोधिलाभो य । ; 

एय॑ पत्थेयव्यं रत पच्छरोयं तश्नो भ्रण्णं ॥१२३३॥ | 

भ्र्थ-- हमारे शरीरधाररणादिक जन्ममरणादिक तथा क्षुघा, तृष्णा, कास रागादिक जे दुःख, तिमिका क्षय होहू । ] 

बहुरि प्रभादिका श्रात्माक्‌ वराधोन करनेवाला समोहनीयादिक कर्मका क्षय होहू । तथा रस्नत्रयसहित सरण होहू | तथा । 
बोधि जो रत्नत्रयका लाभ हमारे होहू । सम्यग्हृष्टी के इतनी प्रार्थना करने योग्य है। इनतें श्रन्य इस भव परभवर्में प्रार्थना ' 
करने योग्य नहीं है। गाथा-- 
पुरिसत्तादोशि पुणो संजमलाभो य होइ परलोए। ; 

ध्राराधयस्स रियमा तदत्य मकदे रिगदारों वि ॥॥१२३४॥ ६ 

भ्रथं-- बहुरि भ्राराधनाक्‌ झ्ाराधते मनुष्यके पुरुषार्थादिकके भ्रथि नहीं निदान करते भो नियसथको बरलोकमें ॒ 
पुरु्षलिगादिक धर संयभ्का लाभ होयही हे। गाथा--- | 


मारगस्स भंजरत्थं चितेदव्वों सरीररिय्वेदों । 


दोसा माणर्स तहा तहेव संसाररिव्बेदों ॥१२३४५॥। 
अर्थ--बहुरि मानका भंजनके प्राथि शरीरते वेराग्याचतवन करना योग्य है । श्र समस्त दोष मानहोतें हैं, तातें 
इस पंच परिवतंनरूप संसारपरिभ्रमरा करना सो मान हो का दोष है। श्रब कुलका अभिमानका झ्रभावके श्रथि उपाय 


कहे हैं । गाथा--- 





कालमरान्तं णोचागोदों होदूर! लहइ समिमुच्च । 
जोरगीमिदरसलागं ताग्रो वि गदा भ्ररान्ताश्रो ॥१२३६॥॥ 
भ्रथं--/- संसारपरिभ्रमण करता जो संसारी जोव, सो प्रनन्तकालपयंन्त ध्ननन्‍्तवार नीचगोत्रका धारक होयकरिके 
एकवार उच्चगोत्र घारत है । ऐसे भ्रनन्तवार नीचयोनि घारण करे, तदि एकवार उच्चयोनि धारण करे। बहुरि अ्रनन्त- 
यार उच्चयोनिका धारकह हो गया । ऐसे नोचा ऊंचा भ्रनादिका होता झावे है । इतना विशेष है-नीचयोमि अनन्त पाये 
तदि एक उच्चयोनि पावे है । तातें कुलका प्रभिसान करना वृथा है। याथा-- 


उच्चासु व रीचासु व जोखणीसु ण तस्स भ्रत्वि जोवरस । 
वढ़्ढी वा हारी वा सव्वत्य वि तित्तिश्रो चेव ॥१२३७॥ 
ग्र्थ--- उच्चयोनिमें था नीचयोनिमें कोऊ योनिमरें प्राप्त होहू, जीवको वृद्धि बा हानि होय नहीं । सर्व योनिनिमें 
्रसंर्यात प्रदेशीही रहे है। गाधा--- 
खोचो वि होइ उच्चो उच्चो रीचत्तरां पुरा उवेह । 
जोवारं खु कुलाइं पधियस्स व विस्समन्तारं ॥१२३८॥ 
प्रथं--नी चयोनि जे कूकर सूकर चांडालादिकनिको योनिक्‌ प्राप्त होय । बहुरि उच्च देव मनुष्य आ्राह्मणक्षत्रिया- 
दिकनिकी योनिक्‌ प्राप्त होय है। बहुरि उच्चकुलक्‌ प्राप्त होय है। बहुरि नोच कुलक्‌ प्राप्त होय है । जेसे मार्ग॑में 


गमन करता पथिक एकेक विश्रामस्थानक्‌ छांडि प्रन्यस्थानक्‌ प्राप्त होय है । बहुरि ताक भी त्यागि भ्रन्यस्थानक्‌ प्राप्त 
होय है । तेसे जीवका नोच उच्च क्ुलमें परिश्रमरण जानता । गाथा-- 


बहुसो वि लद्धविजडे को उच्चतम्मि विव्भभो राम । 
बहुसो वि लद्धविजड़े रीचत्ते चावि कि दुक्खं ॥१२३४८॥। 


भ्रथं-- जिस उच्चकुलक बहुतवार प्राप्त होय होय त्याग किया, श्रव तिस उच्चकुलके पायनेमें कहा विस्मय है ? 
/ धर जिस नोचकुलक बहुतवार प्राप्त होय छोड्या तिस नोचकुलके पावनेसें कहा दुःख है। गाथा-- 


४५३ 
धारा. 
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उच्चत्तराम्मि पीदी संकप्पवसेरा होइ जोवस्स । 
रीचसरो रण दुक्‍्खं तह होइ कसायबहुलस्स ॥१२४०॥ 
अ्रथं“- इस तोमर मानादिक कथधायके धारक जीवके उच्चपरगामें भी संकल्पका थशकरिके प्रीति भ्रानन्‍्द होय है, 
जो “मैं उच्चकुलमें उपज्या हूं तथा पृज्य हें, उच्च हूँ ।” ग्रर नोचपराारमेंह्र तेसेहो सकल्पका वशतें दुःख होय है, जो 
“हाय ! में इन लोकनिते नीचा हूँ ।” ऐसे नोच उच्चपराहु कधायो जीवके संकल्पके वशते होय हे । धर निश्चयकरि 
देखिये तो श्रात्मा नीचा ऊंचा है नहों | भ्रभिमानत श्रापक' नीचा ऊंचा माने है। गाथा--- 
उच्चत्तरं व जो रोचत्तं पिच्छेज्ज भावदों तस्स । 
उच्चत्तरो य णीचत्तरों वि पोदों रा कि होज्ज ॥१२४१॥ 
भ्रथं-- जो जोव उच्चपणाकीनांई नीचपरणाक्‌' भावनितें देखे है, ताके उच्चपणामें तथा नोचपरामें दोऊमें सुख 
होत है । जाके, उच्चनीचपरता दोऊही ध्ात्माते भिन्न-कर्मके किये हुये चितवनमें झावे हैं, ताके प्रापका नोचापरणा देखि 
दुःख नहीं उपजे है, भ्रापके निर्धनपरणा, आरकुलीनपरणा तथा श्रादरका श्रभाव देखिकरिके भी भ्रानन्दरूपही रहे है । गाथा- 
रणीच्चत्तरांं व जो उच्चत्तं पेच्छेज्ज भावदों तस्स । 
णीचत्तणोव उच्चत्तरो वि दुक्‍्खं शा कि होज्ज ॥१२४२॥ 
भ्रथं--जो जोव उच्चपरणाक नोचपशाकोनांईं जो भावनितं देखे, ताके नोचत्व उच्चत्व दोऊही भ्रवस्थामें दुःख नहीं 
होय है कहा ? होयही है । उच्चनीचपरणाका सुखदुःख तो भावनिके संकल्पतें है, ध्ौर प्रकार नहीं है। गाथा-- 
तहाय ण उच्चरीचत्तणाईं पीदि करेन्ति दुःक्खं वा । 
संकप्पो से पीदीं करेदि दुकक्‍्ख॑ व जीवस्स ॥॥१२४३॥ 


भ्रथं--तातें जीवके उच्चपरा प्रीति नहों करे है श्वर नोचपणा दुःख नहीं करे हे । सुख श्र दुःख जोबके संकल्प 
; करे हैं । भावा्थ--नो चपरांका दुःख श्वर उच्चपरांका सुख संकल्पके वशततें होय है । गाथा-- 
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कुणदि य भाणो रीचागोदं पुरिसं भवेस बहुएसु । 
पत्ता हु णीचजोणी बहुसो माणेरा लच्छिमदी ॥१२४४॥ 
प्रथं-- सानकथाय इस ज्ञीवक्‌' बहुतभवनिमें मोीचगोन्र जो चांडाल भोलादिकनिके कुलसें तथा ग्रामसुकर कूकरा- ६ ४५५ 


दिक श्रधर्म तियंचनिममें तथा नारकीनिमें बारम्बार उत्पन्न करे है। जैसी लक्ष्मीमती ब्राह्मणी मानकषायकरिफक बहुतवार 
नोचयोनिनिक्‌ प्राप्त होती भई। गाथा-- 


प्ूयावमाणरूबविख्वं सुभगत्तदुब्भगत्तं च्‌। 
प्राणाणाणा य तहा विधिणा तेरे व पडिसेज्ज ॥१२४५॥ 


श्रथें--- पुज्यपरणां अपमान, रूप, विरूप, सो भाग्य, दुर्भाग्य, श्राज्ञा, अ्रनाज्ञा तेसी विधिकरिके ही निषेध करनेजोग्य है । 
भावार्थ--झ्रापके पृज्यपणाका पश्रभिमान तथा अ्रपसमानपरशाका दुःख, तथा रूपका भानन्द श्र विरूपपशाका दुःख तथा ; 
सोभाग्यपराका भ्रभिमान तथा दुभभग्यपरणाका दुःख, श्रर भ्राज्ञा प्रापको प्रव्ते ताका सुख तथा श्ाज्ञा श्रापकी नहीं मानें । 


ताका दुःख इत्यादिक झ्रभिमानजनित संकल्पके बशतें होय हैं, वस्तुस्वकरि कछुह नहीं। तातें वस्तुका सत्यायषरूप समक्ति 
निषेष करना योग्य है। गाया-- 


। 
इच्चेवमादि भ्रविचितयदों मारणो हवेज्ज पुरिसस्स । । 
एदे सम्म॑ श्रत्थे पसदो णो होइ मारणों हु ॥१२४६।॥ ! 
प्रथं--इत्यादिक दोष नहीं चितवन करते पुरुषके ग्रभिमान होय है। श्रर एते पदार्थनिक्‌' सत्यार्थ अवलोकन ' 


बारा. 
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करता पुरुषके मान नहीं होय है। गाथा--- 
जडइद। उच्चत्तादिणिंदाण संसारवढ्ढरां होवि । 
कह दोहं रण करिस्सदि संसारं परवधरिदार्ण ॥॥१२४७॥ 


भ्रथं-- जो उच्चगोत्रादिकरूप जो अपना उच्चपरपाका निदान करनाही संसारका बधावनेवाला होय है, तो पर- 
जीवनिका घात करनेका निदान दीघधे संसार कंसे नहीं करसी ? गाथा-- 





४१६ 


है लाते जाके प्रभिभानकों तीत्ता, ताके सिद्धि होना बहुतअन्महमें दुलंभ है । हब जो जोव भोगनिमें दोष चितवन करे है, 
क्‍ ताके भोगनिमें बांछारुप निदान नहों होथ है । गाथा-- 


बहुत दुःश धर भय तिनकरिके प्रचण्ड हैं। गाधा-- 


| कसका क्षयके निमित्त नहीं होय है। भोगनि्में राग करिके ज्ञाका जित्त व्याकुल है, ताके नवोन कमंका प्रवाह भावे है, 
॥ निजंरा तो भ्रतिदूरिही है । जेसे वनमें कोऊ साहालंग नामा तपस्वी भोगनिके भ्रथि निदान किया। इसकी कोई कथा है, 
॥ सो पध्रागस्तें जाननी । गाया-- 





शझायरियत्तादिरगवारोे वि-कदे रात्यथि तस्स तरस भवे। 

धरण्ििदं पि संजमन्तस्स सिज्ञरांं मारगवदोसेरशा ॥१२४४८॥ 
अर्थ-- भ्राचायंत्वादिकपदका निदान करता भी ताके सिस भवमें ग्रतिशयकरिके संधस धारणा करताकेह भानका 
वदोधकरिके झ्राचार्थादिपणा सिद्ध नहीं होय है । जातें ग्राचार्यादिकपदस्थको चाहनाभी मानकवायको तीज़तातें होय है, 





का 


मोगा चितेदग्या किपाकफलोवमा कडुवियागा । 
महुरा व भु जमारमा मज्झे बहुटुकक्‍्छभयपठरा ॥१२४४६॥ 


धर्थ--ये इन्द्रियनिके भोग किपाकफलकोनांइ भोगनेमें मिथ्ट हैं, प्रर परिपार झ्रतिकड़या है | कंसेक हैं भोग ? 


भोगणिदारोरप य सामण्णं भोगत्थमेव होइ कद । 
साहोलंवो जह प्रत्यिदों वि रेको वि भोगत्थं ॥१२५०॥। 
झथ--मोभनिका निदानकरिके जो श्रमरशपरणा घारण करना है, ताके मुनिपरणा भोगनिके अ्रथिहो करना भया ! 


झावडरात्थं जह धोसररां मेसस्स होइ मेसादो । 
सबिदाराबंभचेरं पश्रव्बंभत्थं तहा होइ ॥१२५१॥ 


शारा- 


भर्थ---जेसे मेष जो मींढो ताके श्रन्य मींढातें दूरि जाना है-उलटे पांवकरि बहुत पाछा जावना है, सो परस्पर 
मस्तकका भ्रधिक अ्रभिधातके श्रथि हे। तेसे निदानसहित ब्रह्मचर्य घारण करना है सो भ्रग्रह्मके भ्रथ होय है | जाते भ्रनन्त 
भव संसारमें परि भ्रमशा करेगा । 
जह वारिया य परिणयं लाभत्यं बिक्किरगन्ति लोभेरा | 
भोगारण परिशदर्भ्‌दों सरिगदारणों होइ तह धम्मो ॥१२५२॥ 
अथ--जेसे वस्णिक लाभके भरथि पण्य जो किरारपा ताहि बेचे है, तेसे निदानसहित चारित्रादिक धर्म धारना 
भोगनिके लोभकरिके झंगोकार करना है। परमार्थके अ्रथि नहीं है। गाथा-- 
सपरिग्गहस्स श्रब्बंचारिश्णो ग्रविरदस्स से मशसा | 
काएण सोलवह॒णं होदि हु रडसमरारूवं व ॥१२५३॥ 
अ्रथं--जो प्रम्यन्तरबेद्ते उपज्या रागभाव सोही परिग्रह तिसकरि सहित है, तथा सनकरि कुशोलका वांछक 


तातें भ्रग्रह्मचारी है, तथा इन्द्रियजनित सुखका थांछक तातें भ्रव्नती है । जाका श्रम्यन्तर ग्रात्मा तो ऐसा है भ्रर कायकरिके ४ 
| शोलधारण करे है, मुनिद्गवत धारे है, तथा परियग्रह ग्रहण नहों करे है-नग्न रहे है, पींछी कमंडलु धारे है, कायोत्सग करे 
है, दुर्घरतप करे है, सो नटश्रमरपरूप है । जेसे स्वांग ल्यावनेवाला नट धनेक स्वांग ल्यावे तिनमें कोऊ जेनके साधुकाहु 
। स्वांग ल्यावे, परन्तु स्वांग ल्याये साधु नहों होय है, तंसे भ्रम्यन्तर बीतरागता बिना भ्रभिसान भोग जिषयका बांछक 


। भुनिकेहू नटकासा स्थांगही होय है। गाथा-- 
रोगं कंखेज्ज जहा पडियारसुहस्स कारणों कोई । 
तह भ्रण्णेसदि दुक्‍्खं सरिगदाणो भोगतण्हाएं ॥१२५४॥ 


झर्थ--जेसे कोंक नोरोग होयकरिके झर इलाजका सुखके भ्रथि रोगक वांछा करे, तेसे भोगतिकी तुंध्शाकरि 
निदानसहित पुरुष भ्रागामो कालमें बहुत दुःखक इच्छा करे है, हेरे है। गाथा-- 
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४५७ 


खंदेरा भ्रासरात्यं वहेज्ज गरुगं सिलं जहा कोइ । 
तह भोगत्थं होदि हु संजमवहरं शिदाणेण ॥१२४५५॥ 
श्रथं--जैसे कोऊ पुरुष ध्रापके झासनके प्रथि बहुत भारी पाथाराकोी शिला भ्रपने स्कन्ध ऊपरि लिये फिरे, जो 
“मोक्‌' जहां बैठना होगा, तहां शिला बिछाय बंठ्‌ गा ।” तेसे भोगनिके श्रथि निदान करिके संयम घारना होय है । गाथा 


| 

। 

भोगोवभोगसोक्खं जं ज॑ दुक्ख च भोगरगासम्मि । ।क्‍ 
एदेस भोगरासें जात॑ं दुक्खं पंडिविसिद्ठ ॥१२५६॥। । 
| 





भ्रथं---संसा रमें भोगोपभोगकी प्राप्तितं जितने लितने सुख होय हैं ग्रर भोगोपभोगके नाशतें जितने जितने दुःख 
होय हैं, तिनमें भोगनिकी प्राप्तिके सुखतें भोगनिके नाशतें उपज्या दुःख श्रत्यन्त अधिक है । भावार्थ-- भोगं।पभोगका 
नाश होय है तदि भोगनिके संयोगमें जो सुख भाया ताते बहुतगुरां दुःख उपजे है। गाथा-- 
देहे छुहादिमहिदे चले य सत्तस्स होज्ज कह सोक्खं । 
दुक्खस्स य पडियारो रहस्सरां चेव सोक्खं खु ॥१२५७॥ 
भ्रथं--क्षुधा तृथादिककी बाधाकरि पीडित श्रर चलायमान विनाशीक जो देह ताकेविध प्राणीके सुख कंसे होय ? 
नहीं होय । ये इन्द्रियननितसुल हैं ते क्षुधा, तृषा, काम, रागादिकजनित दुःखक थोरे काल भ्रल्प करनेवाले हैं, भर पाछे 
प्रधिक बेदना बधावे हैं । भावाथं--ये इन्द्रियजनित सुख नहों हैं-सुखाभास हैं-मोही जीवनक' सुखसे दीखे हैं । जेसे जाके 
शीतको पीडा होय, सो भ्रग्तित तापनक्‌ सुख माने है, प्र जाके गरमोकी बाधा होय, सों शीतलपबनक' सुख माने है; 
प्रर वातादिकजनितवेदना जाके होय, सो भ्ररिनका सेकक्‌ श्र दुर्गन्‍्ध तेलका सर्दनक' सुख साने है; भ्रर जाके खाजिकी 
वेदना होय, सो खुजावनेक्‌ सुख माने है; तेसे इन्द्रियननित -विषयानुरागकी पीड़ा का दुःख नहों सह्या जाय तदि 
विषयनिक चाहे है। तथा क्षुधावेदनाकी पोडाका मारधा भोजन चाहे है, तृषाकी वेदनाकरि पीडित शीतलजलक' चाहे 
| है । खाबना, पोबना, बोढना ये सुख नहीं हैं, वेदनाके इलाज हैं । सोहू भोगनिके भोगनेतें वेदना थोरे काल किखितृ सन्‍्द 
। होय है, बहुरि श्रधिक भ्रधिक वेदना उषजावे है । सुख तो सो है, जहां बेदनाही नहीं उपजे। सुख तो निराकुलतालक्षणश 
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ज्ञानानन्द है । अर जो इन्द्रियनिके विषयद्वारे भी जो सुख है, सोह इन्द्रियजनितज्ञानह्वारही जानना । ज्ञानबिना कहूहो 
! सुख है ही नहीं । ताते भोगनिक्‌ वेदनाका इलाजमात्र जानि भोगनिका निदान त्यागि निर्वाछक हुवा परमधर्स सेवन 


करो ! जाते केरि बेदनाही नहीं होप । गाथा-- 
जह कोडिल्लो भ्रग्गि तप्पन्तो णेव उवसम लभदि । 
तह भोगे भु जन्तो खरा पि रणों उबसम॑ं लभदि ॥१२५८॥ 


श्र्थ-- जसे कोढी पुरुष श्रग्निकरि तप्तायमान होता संताहु उपशमताक नहीं प्राप्त होय है, रुधिर उभले है, 
ताकरि अधिक श्रधिक प्रग्निके सेकमें बांछा उपजे है तंसे संसारी जीव भोगनिक्‌ भोगताहू क्षणमात्रहू भोगनिकी चाहना- 


रूप दाहते उपशमताने नहीं हो प्राप्त होय है | ज्यू  ज्यू भोगे है, त्यू त्यू अधिक श्रधिक तृष्णा बधती जाय है। गाथा- '( 


सोक्खं श्रणपेविखत्ता बाधदि दुक्‍्खमरुगंपि जह पुरिसं। 
तह श्रणपेक्खिय दुक्‍्खं णत्थि रुहुं शाम लोगम्मि ॥१२४५८े।। 


भ्रथं-जंसे श्रणुसात्रह दुःख पुरुषक्‌ं सुखको नहीं भ्रपेक्षाकरिके बाधा करे है, तेसे लोकमें दृःखकी भ्रपेक्षा नहीं करिके कोऊ । 


सुख हैही नहीं । भावार्थ-दुःख तो सुखविनाही होय है । भ्रर सुख दुःख बिना है ही नाहीं । क्षुपा तृथादिक जनित दुःख जाके 


॥ पहलो होयगा, ताके भोजनपान सुख करेगा । विना क्षुधाकी वेदना तथा तृषाकी वेदनाविना भोजनपान सुश्ष करेगा महीं । १ 

सिष्टरस तथा लवसाादिक रस तिनकी चाहनारूप दुःख जाके उपजेगा सोही मिष्टरसक्‌ भक्षण करि सुख सानेगा । श्र | 
जाके सिष्टरसकी प्राकांक्षा प्रन्तरंममें पित्त वातादिकजनित नहीं उपजी, ताक्‌' भिष्टरसका नामभी नहीं सुवावेगा । सु्यंका ॥ 
कठोर प्रातापकरि तप्तायमान होयगा, ताकूं शीतल छाया शीतल पवनकरि सुख होयगा । शीतकरि जाका शरीर संकुचित । 
होयगा, ताक्‌ सुर्यका प्राताप तथा प्रग्निका तापन सुखरूप होंय है। स्थान भ्रासनतें उपज्या खेद जाके होयगा, सो शयनमें सुख | 
मानेगा। जाका चरशहस्तादिकनिमें फूटरगी तथा बेदना उपजेमी, सो दबाया चाहेगा। जाके चरण निते गमन करनेमें दुःखव्याप, । 


ताके पालकी इत्यादिक ऊपरि चढना सुख होयगा । जाके विरूपपणाका दुःख होयगा, सो ग्राभरणनिका दुःखकारी बन्धनक' ! 
सुख सानेगा, तथा सुन्दरजस्त्रनित सुख मानेगा । जाके दुर्गन्धादिकजनित दुःख, ताके चन्दन प्रगुरादिकनिमें सुख दीखे है । [ 
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जाके कामवेदनाजनित दुःख होय ताके मैथुनरूप भहासंक्लेशकर्ममें सुस्ध होय है । तातें बहुत कहनेकरि कहा ? जितने 
। इन्द्रियजननित सुख हैं, ते पूर्व दुःख उपजे तदि किचिन्मात्र थोरे काल लिनि विषयनितें दुःख उपशमे, ताकू जीव सुस माने ' 
, है, सो सुख है, नहों भ्राति दुःखही है । सुख तो जाके बेदनाही नहों भ्रर निराकुलता लक्षरा संपूर्रापदार्थनिक्‌ एककालमें 
/ जानना है। भर इन्द्रियननित सुख तो परिपाकमें श्रति झ्ातापके उपजावने वाले थेदनाकी त्रासतें सुख भासे है । जैसे 
कोढी भ्रग्निकरि तप्तायमान होता भग्नितं सुख माने है, श्र अ्रग्नितें तपनेमें प्रधिक श्रधिक शमिलाध करे है, तेसे कामा- 
दिकवेदनापीडित पुरुषह प्रति श्रातुर हुवा स्त्रोनिके संगमादिकविषयनिपें रखे है। गाथा-- 
कच्छु कंडुयमाणों सुहाभिमारां करेदि जह दुक्खे । 
दुक्‍्खे सहाभिमारां मेहुण ग्रादीह कुशदि तहा ॥१२६०॥॥ 
ध्रथं-- जेसे खानिरोगसहित पुरुष खाजिक्‌ खुजावतां दुःखमें सुख माने है, तेसे कामी पुरुष मेथुनादि कामचेष्टाकरि 
दुःखमें सुख माने है। गाथा-- 
घोसादकों य जह किमि खंतो मधुरित्ति मण्णदि वराश्ो । 
तह दुक्‍्खं वेदन्तो मण्णइ सुक्खं जरगों कामी ॥१२६१॥ 
झथं--जंसे कृसि कहिये लट कड॒वो तोरघ तथा विषके फल तिनक्‌' भक्षण करता जहरहोक' मधुर माने है, तेंसे 
दीन ऐसा कामी जन प्रत्यक्ष शरीरादिकदुः:खलिक्‌ अनुभव करता कामकी वेदनाका सारधा सुख साने है। गाया--- 
सुठठु वि मग्गिज्जन्तो कत्थ वि कयलोए रात्यि जह सारो। 
तह णत्थि सुहं मग्गिज्जन्ते भोगेंस श्रप्पं पि ॥॥१२६२॥। 


भ्रथं-- जसे बहुत चोंकसतते हेरिये तोहू केलिके स्तम्भमें कहांहु सार नहों निकसे है, तेसे भोगनिमें भ्रल्पह्ु सुख 
नहों है। गाथा--- 
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रा लहदि जह लेहन्तो सुक्खल्लयमद्ठियं रसं सुणहो | 
से सगतालुगरुहिरं लेहन्तों मण्णए सुक्खं ॥१२६३॥। 
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सो मण्णदे वशाओ्रो समकायपरिस्ससं सुक्खं ॥१२६४॥ 
भगव. भ्र्थ--जेसे श्वान सुके हाडक श्रास्धादन करता हाड्यकी रसक नहीं प्राप्त होय है, तिस हाडनिको कोरते श्रपना 
धारा. || तालवा गुलाफा फाटि रुधिर निकले है ताक्‌' डाडमेत निकस्या मानि भ्रमतं सुख माने है ? तेसे स्त्रीके भोगनिक्‌ सेवन 

| करता कासी किचित्सात्रहू सुखक्‌ हीं प्राप्त होय है ! सो कामको पोडालें बराक हुआ दीन हुवा भ्रपना कायका परि- 
| श्रमक्‌ हो सुख माने हैं। गाथा-- 
तह श्रप्पं भोगसुहूं जह धावन्तस्स भ्रहिदवेगस्स । 
गिम्हे उण्हातत्तस्स होज्ज छायासुहं श्रप्पं ॥१२६५॥ 
भ्रथं--जंसे श्रति उष्ण पग्रीष्मकालमें नहीं ठहरचा है वेग जाका ऐसा दौडता पुरुषके मार्मेमे कोऊ एक बृक्षादिक 


की छायामें दोडतां भ्रल्पकाल सुख होइ है, तेसे कर्मंकरि महादृःखरूप संसारमें परिश्रमण करते पुरुषके भोगनिका सुखहू 
ग्रति प्रल्पकाल है । | 


महिलादिभोगसेवी एा लहदि किचिवि सुहूं तथा पुरिसो । 


प्रहवा भ्रप्पं श्रासाससुहं सरिदाए उप्पियंतस्स । 
भूमिच्छिक्कंगुटुस्स उब्भभाणर्स होदि सोत्तेण ॥१२६६॥। 


श्रथं--प्रथवा जैसे नदोके मध्य बडे जोरके प्रवाहुकरि बहता भ्रर डूबता पुरुषका भूमिमें प्रंगुप्ठ स्पर्श होनेका श्रति 
ग्रल्पकाल भ्राश्वासनरूप सुख हे, जो में थम्म्या, जीया, ऐसा एक पलकमाजञ्न सूमिका शंगुप्ुके स्पशंनले झाश्वास है | फेरि बहि 
करि मरर् करे है; तंसे संसारो जीव कमंजनित प्रासकरि बहता कोऊ किचिन्माञज बिषय घन परियबार दृत्यादिकका 
सम्बन्ध मिलता प्राश्वास माने है, पाछे बहुता निभोदक्‌ जाय प्राप्त होय है । गाथा--- 
दीसइ जल॑ व मयत्ताव्हुया हु जह वशमयस्स तिसिदस्स । 


भोगा सुहूं व दीसस्ति तह य रागेरा तिसियस्स ॥१२६७॥ 
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प्रथं--जसे वनमें तृषाकरि पोडित जो बनका म्ृग, ताक दूरि तिप्ठता सुगतृष्णा नामा घास सो अल दोखे है; 
सो जल जानि दोडे है, तहां जल नहों । तबि झागाने तथा भ्रन्य दिशामें मृगतृष्णा दीखे, तदि उसकी तरफ बोडे, तदि 
वहांभो जल नहीं दीसे । आ्गानें वा प्रन्यदिशामें सृगतृष्णा नामा घास दोखे, तदि उसमांह दोडे, बहांभी नहीं दीखे । 
तदि प्रन्यवोडी ऐसे दोडता दोडता तृष्णाका मारधथा प्राररहित होय है; तंसे तीश्षरागकरि तृष्णाक्‌ प्राप्त हुवा संसारौ 
पुरुषह भोगनिक्‌ सुख माने है । सुख है नहीं ! ऐसे भोगनिमें प्रतितृष्णाकरि मरराने प्राप्त होय तरकनिगोदक्‌' जाय प्राप्त 


होय है । गाथा-- 
बरधो सुखेज्ज मदयं प्रवगासेऊरा जह मसाराम्मि । 
तह कुर्िमदेहसंफंसरोरा भ्रवुहा सुखायन्ति ॥१२६८॥ 
भ्रथं--जसे श्मसानभुमिमें मृतकक्‌' भ्रास्वादनकरि व्यात्र, कू करा, ल्यालों सुखो होत हैं, तंसे स्त्रीनिके श्रशुचि 
प्रंगक स्पर्शन करिके भ्रज्ञानी विषयांध सुखी होय हैं। गाथा-- 
जावन्ति केइ भोगा पत्ता सब्वे श्ररशन्‍्तखुत्ता ते । 
को राम तत्थ भोगेसु विभश्रो लद्धविजडेस्‌ ॥१२६४ै।। 
प्रथं--है आ्रात्मन्‌ ! जितने केई भोग हैं, तितने सर्वही तुम श्रनन्‍्तबार भोग लिए श्रब श्रनन्तवार भोगे श्रर छोड़े 
तिनकी प्राप्ति में कहा विस्मय है ? गाथा-- 
जह जह भुजइ भोगे तह तह भोगेसु बढ्ढदे तण्हा । 
श्रग्गोव इंधराईं तण्हूं दीविन्ति से भोगा ॥१२७०॥ 
प्रथं--संसारी जीव जंसे जंसे भोगनिक्‌ भोगे हैं, तेसे तेसे भोगनिमें तृष्णा बधे है। जैसे हंधन भ्रग्निक्‌ बधावे 
है । गाथा-- 
जोवस्स खणत्यथि तित्तो चिरं पि भोएहि भुज्जमारणेह । 
तित्तोए विणा चित्त उब्बरं उब्ब॒ुदं होइ ॥१२७१॥ 





धारा, 


धारा, 


भ्रथं-- इस जीवके विरकाल भोगनेमें भ्राये जे भोग, तिनकरि तृप्ति नहीं होय है । श्रर तृप्तिविना चित्त उद्ं ग- 
रूप तथा उद्या हुवा रहे है। गाथा-- 
जह इंधर्णेहि भ्रग्गो जह व समद्दो खदीसहस्तेह । 
तह जोवा रण हु सक्‍का तिप्पेदु कामभोगेहि ॥१२७२॥ 
भ्रथं--जंसे इंधनिकरि भ्ररिन नहीं तृप्त होत है, तथा हजारां लाखां नदोनिके प्रवाहकरि समुद्र तृष्त नहीं होत है, 
तेसे कामभोगनिकरि संसारो जीवहू तृप्त होनेक' नहों समर्थ होइये है। गाधा-- ः 
देविदवक्‍्कवट्टी य वासुदेवा य भोगभूमीया । 
भोगेहि शा तिप्पन्ति हु तिप्पदि भोगेसु किह अण्णो ।१२७३ 
भ्रथं--देवनिके इन्द्र, तथा चक्रवर्ती, तथा नारायरा, प्रतिनारायण, तथा भोगमुभियां सागरांको तथा पल्यनिकी 
तथा पृर्वनिकी प्रायुपयंत भ्रप्रमाण जगतके सारमृत भोग भोगे तिनत॑ तृप्त नहों भये; तो अ्रन्यसंसारोनिके भ्रल्प भोग 
तिनक्‌' अल्पकाल भोगि कंसी तृप्ति होयगी ? माथा-- 
संपत्तिविवत्तोसु य भ्रज्जणा रक्खरापरिरगहादोसु । 
भोगत्थं होदि खरो उद्धूयचित्तो य घण्णो य ॥१२७४॥ _ 
प्रथं--संपदासें तथा श्रापदार्मे धनका उपानमें तथा रक्षशरमें तथा संचय करनेमें तथा श्रादिशब्दकरि खरच करने 
में, देनेमें, भोगनेमें, सर्व लोकके परिग्रहमें, श्रापके परिग्रहमें तथा परके परिप्रहमें संसारोी जोब भोगनिके भ्रदि चलचित्त होय 
है । तथा श्रापदा श्रावे तदि भोगनिके वियोगते परिणाम पश्रत्यन्त क्लेशित होय है, निरन्तर उत्कंठा लगी रहे है। धर 
संपदा श्रावे सदि भोगनिममें ऐसा सोम होय है भो श्रचेत हो जाय है। ताते जाके भोगनिकी दृच्छा है, तिससमान कोऊ 
जगतमें क्लेशित महों है। गाया-- 
उद्ध यमशास्स रण सुछूं सुहेरा य विरणा कूदो हवदि पीदो | 
पीदीए विणा ण रदी उद्ध यचित्तत्स धण्णरस ॥१२७५॥ 
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प्रथं--जाका चल चित्त है ताके सुख नहीं है, प्र सुखबिमा प्रोति कंसे होय ? श्र प्रोतिबिना रति जो शास- 
क्तता सो नहीं होय । जाक' उत्कंठारूप डाकिनी प्रहरा किया, ताके कोठेहू कोई प्रवसर में हु परिशाम थिरताक्‌ नहों 
पावे है। गाथा-- 
जो पुरण इच्छदि रमिदु श्रज्ञप्पसुहस्सि स्िव्वुदिकरस्सि । 
क्रादि रद उवसन्तो ध्ज्झ्प्पसमा हु र॒त्यि रदी ॥१२७६॥ 
प्रथं--जो वीतरागी निर्वाशसुखमें रत हुवा सो निर्वारशका करनेवाला भ्रध्यात्मसुखमें मन्दकथायी हुवा रति 
करो । भ्रध्यात्मसमान रति जो सुल सो है नहीं । गाथा--- 
प्रप्पायसा अ्रज्यपरदी मोगरमरां परायत्तं । 


भोगरदीए चइदो होदि रण श्रज्ञप्परमरणेरण ।॥१२७७॥। 
प्रथें--भ्रध्यात्मरति तो स्वाधीन है, इसमें परद्रव्यको श्रपेक्षा नहीं है । श्रर भोगनिमें रमण पराधीन है | जातें 
परद्रव्यका श्रालम्बनविना भोग नहीं होत है । बहुरि भोगरतित तो छूटे है भ्रर श्रध्यात्मरतितें नहीं चिंगे है । जातें भोगनि 
में ग्रनेक विध्न भ्रावे हैं श्र श्रध्यात्मरति विध्नका नाश करनेवालो है। गाया-- 


भोगरदीए णासो शियदो विग्घा य होंति श्रदिबहुगा । 


प्रज्ञप्परदीए रुभाविदाए णासो स्प विर्घो वा ॥१२७५॥। 
श्रथं--भोगनिमें रत जो सुख सो नाशसहित है श्रर भोगनिमें विध्न निश्चय आ्रावेही है। श्र भलेप्रकार अनु 
भव किया जो श्रध्यात्मसुख तिसविध विध्न नहीं है श्रर ताका नाशहू नहीं है। श्रब इन्द्रियजनितसुखनिका शबत्रुपरणा 
दिखाबे हैं । गाथा-- 


दुक्‍्खं उप्पादिता पुरिसा पुरिसस्स होदि जद सत्त्‌। 
श्रदिदुक्ख कदमाणा भोगा सत्त्‌ किह रण हुन्ती ॥१२७द॥ 
प्रथं“-जो जगतमें पुरुषके दुःख उपजावने वाले पुरुष हैं, ते शत्रु होय हैं; तो प्रतिदुःखका उपजावनेबाला भोग 
कंसे शत्रु नहों होय ? गाथा-- 





मगव, 
आरा. 





इधइईं परलोगे वा सत्त मित्त्तणं पुरामुर्वेति । 
इधईं परलोगे वा सदाइ दुःखावहा भोगा ॥॥१२८०॥॥ 
झथ--बहुरि शत्रु हैं ते तो इस लोकमें वा परलोकमें मित्रपणाक्‌ प्राप्त होय हैं । श्रर भोग हैं ते इस लोकमें तथा 
परलोकमें सवाकाल दुःखका बहनेवाले ही होय हैं। गाधा-- 
एगम्सि चेव देहे करेज्ज दुक्‍्खं रा वा करेज्ज श्री । 
भोगासे पुरा दुक्‍्खं करन्ति भवकोड़िकोडीसु ॥१२८१॥ 
ध्रथं--वरी है सो एकही वेहबिष दुःख करे तथा नहीं करे, श्र ये भोग इस जीवके कोटाकोटि भवनिमें तथा 
प्रसंख्यात भ्रनन्तभवनिमें दुःख करे हैं। ताते भोगतें उत्पन्न होय जे दोष तिनक जारि' भोगनिके भ्रथि निदान मति 
करो । गाथा- ेु 
मधुमेव पिच्छदि जहा तडिश्रोलंवों शा पिच्छदि पपाद॑ । 
तह सरिदाणो भोगे पिचछदि ण हु दीहसंसारं ॥१२८२॥ 
भ्रथं---जसे कोऊ तटमें लुमता पुरुष ऊपरि मधुछत्ताहोक' देखे है, भर श्रपना पतनक्‌ नहीं देखे है । तंसे निदान 
सहित पुरुष भोगनिहीक्‌ देखे है, भ्रपना पतन होय दो्धंकाल संसारमें परिभ्रमण होना नहीं देखे है। गाथधा-- 
जालस्स जहा श्रन्ते रमन्ति मच्छा भयं श्रयारान्ता । 
तह संगादिसु जोबा रमन्ति संसारसमगणन्ता ॥१२८३॥। ह 
ध्र्थ--जेसे मत्स्य भ्रापके भयक नहों जानता धोवरके पसारे जालमें रमत है; तेसे संसारी जीव भापका 


संसारमें परिभ्रमण नहीं गिराता परिग्रहादिकमें रसत है। देवलोकादिकनिकेह वस्त्र अलंकार भोजनादिक दुःख निराकरण 


करनेक' नहीं सामथ्यं है, ऐसे कहे हैं। गाधा--- 
दुक्‍्वेण देवभार[सभोगे लद रा चाबि परिवडिदो । 
रियदिसदीदि कुजोरों जोबो सघरं पउत्थो वा।॥।१२८४॥ 





४९५ 


धर्थ--कोऊ बड़े दुःखकरिके देवनिके सानुषनिके भोगनिक्‌' पायकरिकेह पर्यायतें छुटि नियमतें कुयोनिनिक्‌ प्राप्त 
। होय है । जेसे प्रवासी भ्रपने घरक्‌' प्राप्त होय है। गाथा-- 
| जीवस्स कुजोणिगदस्स तस्स दुक्‍्खारिय वेदयन्तस्स । 





् कि ते करन्ति भोगा सदोव वेज्जो मरन्तस्स ॥१२८५॥ 


श्रथं“- कुयोनिक प्राप्त भया श्रर कुयोनिनिमें दुःखनिक्‌' भोगता जोबके इन्द्रयनिके भोग कहा करे ? क्रुयोनिमें 
। पडतेके भर दुःख भोगतेके इन्द्रियनिके भोग सहायी शरण होय नहीं हैं । जैसे मरण करते जीवके, पुर्वकालमें मरशकिया 
। जो वंच्य, सो रक्षक नहीं होय है । भावार्थ--जो वद्य मरि गया, सो कहातें श्रावेगा ? श्र मरते जोवकी रक्षा तथा रोग 
का श्रभाव कंसे करेगा ? तंसे भोगे हुये भोग नरकतियंचमें दुःख भोगते जीवके कैसे सहायी होयंगे ? गाथा-- 
जह स॒त्तवद्धसउरणो दूरंपि गदो पुरणों व एदि तहि। 
तह संसारमदीदि हु दूरंपि गदो रिदारतगदों ॥|१२८६।॥। 
श्रथं--जैसे दोघंसूत्रत बद्ध पक्षी दूर गया हुवाहु बहुरि उसही स्थानक्‌ प्राप्त होय है; जातें उडि चलया तो 
कहा भया ? पग तो सुतको डोरोते बन्ध्या है, जाय नहीं सकेगा। तेसे निदान करनेवाला भ्रतिदूर स्वर्गादिकमें महद्धिक 
देवनिमें कस भयाहू संसारहोमें परिभ्रमण करेगा-देव लोक जायकरिकेहू निदानके प्रभावत एकेंद्रियतियंचमें तथा 
पंचेन्द्रियतियंचनिमें तथा मनुष्यनिमें प्राय पापसंचयादिक करि नरकनिगोदादिकनिसें दीर्घकाल परिभ्रमशा करेगा। गाथा- 
दाऊरण जहा श्र॒त्थं रोधणमुक्को रुहं घरे वसद । 
पत्त समए य पुरणों रुभइ तह चेव धारशिश्रो ॥१२८७॥। 
तह सासण्ररं किच्चा किलेसमुक्कं सुहूं वसइ सग्गे। 
संसारमंव गउछइ तत्तो य चुदो रिधदारकदों ॥१२८८॥ 
श्र्थं-- जेसे ऋणसहित पुरुष परके बन्दीगृहमें पड्या हुवा घन देयकरिके भ्रर कितनेक दिनका करार करिके बन्दि- 
। गृह॒तें छुटि सुरूप हुवा श्रपने घरमें वसे है, बहुरि करार पूरा होनेके श्रवसरमें जाका धन वृद्धिसहित लिया होय सो फेरि 





भगव. 
आरा. । 





का करनेवाला, भ्रर विश्रामरहित, प्रन्तसहित, ऐसे भोगनिक्‌' जानिकरिके भ्रर ज्ञानी जन भोगनिके सुखतें विरक्त होय भर 
मोक्षमें बुद्धि करे । गाधा--- 


बन्दिगृहमें रोके है; तेसे साधुपणा धारशाकरिके ग्रर निदान करे है, सो कितनेक काल स्वर्गविें क्लेशरहित सुख भोगता 
बसे है, बहुरि श्रायु पूर्र भये स्वर्गतें चयक्रिके संसारहीक्‌ प्राप्त होय है। गाथा-- 

संभूदो वि णिदाएेण देवरसुवर्ख च चक्‍कहरसुक्खं । 

पत्तो तत्तो य चुदो उववण्णो रिपरियवासम्मि ॥१२८४।। 

भ्रथं-- संभूत नामा घुनि निदानकरिके देवनिके सुख भोगि बहुरि चक्रीपशाका सुख भोगि श्रर पाछे मरस्ण करि 

नरकमें जाय उपज्या है। इहां ऐसा जानना-जो मुनिपरामें तथा देशब्रतिपणामें मन्दकधायके प्रभावते तथा तपश्चररणके 
प्रभावते स्वगंलोकमें उपजाबने बाला तथा अहभिद्रलोकमें उत्पन्न करनेवाला शुभकर्म बांध्या होय श्र पाछे निदान करे, 
तो नीच भवनत्रिकादिक श्रधमदेवनिर्में जाय उपज । जाके पुण्य श्रधिक होय श्रर भ्रल्पपुण्यका फलके जोग्य निदान करे 
तो भ्रल्पपुषण्य वाला देव मनुष्य जाय उपजे। भ्रर अधिक पुण्यका देवनिमें तथा मनुष्यनिमें उपजा चाहे तो नहीं उपजे । 
निदानते श्रल्प मिले, अधिक नहीं मिले । जैसे जाके निकट बहुतमोलको वस्तु होय श्रर भ्रल्पधनमें बेचे तो श्रल्प धन मिलि 
जाय भ्रर भ्रल्पमोलकी वस्तुक्‌ ग्रधिकधनमें बेचे तो भ्रधिकधने नहीं मिले है। जो मुनिश्चावकका धर्म साक्षात्‌ स्वग्गंमोक्ष 
का देनेवाला धारण करि भोगनिमें निदान करि बिगाडे है, सो एक कौडीमें चितामशिरत्न बेचे है ? भ्रथवा इंधनके भ्रथि ' 
कल्पवृक्षक्‌ काटे है। भोगनिके भ्रथि निदान करने बराबरि कोऊ जगतमें प्रनर्थ हे नहीं । नारायरणादिकहू निदानतें ही परि- 
भ्रमरा करे हैं। गाधा-- 

रखाच्चा दुरन्तमद्ध यमत्ताणमतिप्पयं श्रविस्साय॑ । 


। 
भोगसुहं तो तम्हा विरदों मोकखे मदि कुज्जा ॥१२६०॥ ! 
प्रथं--कंसेक हैं भोग ? दुःखरूप है फल जाका ऐसा, श्रर भ्रस्थिर, भ्रर रक्षा करनेक समर्थ नहीं, भर भ्रतृप्तिता | 
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अरखिदाणो य मुणिवरों दंसणरणारचरणरां विसोधेदि । 
तो सुद्धशाणचरणो तवसा कम्मक्खयं कुराइ ॥१२६१॥ 


ड६७ 


अंद्द्ध 





भ्रं--जो सुनिवर निवानरहित है, सो दर्शनशञानचारित्रक्‌ शुद्ध करे है। अर दर्शनशानचारित्र शुड़ जाके होय, 
सो ध्यान नामा तपकरि करममका क्षय करे हे । 
इच्चेवमेदमविचितयदों होज्ज हु सिदाणकरसामदी । 
इच्चेवं पस्सन्‍्तो रा हु होदि रिपदारकरणमदी ॥१२४८२॥ 
प्रथं- ऐसे पूर्वोक्तप्रकार निदानदोषनिक्‌' नहीं चितवन करते पुरुषके निदान करनेमें बुद्धि होय है; भर निदानक्‌ 
विषसमान प्नंतदुःखनिका करनेवाला जो भावनितें वेखे है, ताके निदान करने में बुद्धि नहीं होय है । 
ऐसे सत्तरि गाथानिमें निदानशल्यका बर्शांन कीया । झ्रब मायाशल्यकं दोय गाथानिकरि कहे हैं ।॥। गाथा-- 
मायासल्लस्सालोयणाधियारम्मि वण्णिवा दोसा । 
मिच्छत्तसललदोसा य पुव्वमुववण्णिया सब्वे ॥१२४ रे॥। 
प्रथं-- मायाशल्यतें उपजे दोष पूर्वे ग्रालोचना नामा प्रधिकारमें वर्णन कीये प्र मिथ्याशल्यके दोषहू सर्व पूर्व 
वर्णन कीये । तातें माया भिथ्या निदान तोनप्रकारकी शल्य हृदयथकोी निकासहु । गाथा- 


पत्रभठुवोधिलाभा मायासल्लेख श्रासि पूदिमुही । 
दासो सागरदत्तस्स पृष्फदन्ता हु विरदा वि ॥१२६४॥ 


प्रभें-- पुष्पदंता नामा झ्राथिका शल्यकरि श्रष्ट भया है रत्नत्रयका लाभ जाके, ऐसी मायाचारका पापकरि सागर- 
दत्त नामा वरिकर्क महादुर्गंधदेहकूं धरनेवाली पूतिमुखी नामा दासी होती भई ! देखहू ! कहां वेवलोकका देनेवाला 
झायिकका ब्रत, झर कहां वरिकके घर दुर्गंधदासो होना ! सायाशल्य महान्‌ श्रनर्थ करनेवाला है । ऐसें मायाशल्यतें 
उपजे दोष कहे । भ्रन मिथ्याशल्यकृत दोष एकगाथ।में कहे हैं । 
मिच्छत्तसललदोसा पियधम्मों साधुवच्छलो सन्‍्तो । 


बहुदुक्खें संसारे सुचिरं पडिहिडिश्रो मरिची ॥॥१२६ ४५॥। 
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भगव. 


धारा 


भ्रथं-- प्रतिवल्लभ है धर्म जाक, श्र साधुपुरुषनिमें प्रीतियुक्त हुवा संताहु मरीचो एक मिथ्यात्वशल्यके दोषतें बहुत 
दुःखरूप संसारमें बहुत भ्रसंस्यातकालपयंत परिभ्रमरा करता हुवा । ऐसे मिथ्यात्वशल्यका वर्शान कोया । भ्रब ऐसे साधु- 
समूह निर्वाणपुरीक्‌ प्रवेश करे हैं, सो कहे हैं । गाथा-- 
इय पव्वज्जाभॉोड समिदिबइल्ल तिगुलिविढवक्क । 


। 

॥ 

॥ 

|| 

। 

। रादियभोयणउद्ध' सम्मत्तक्खं सरगाणधुरं ॥१२४६६॥ 
। वदभंडभरिदसारुहिदसाधुसत्थेणा पत्यिदों समय॑। 

। रिव्वाणभंडहेदु सिद्धप्रों साधुवारिणयप्नो ।'१२८७॥ 
| 

। 

। 

) 
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झ्रायरियसत्यवाहेण रिज्जउत्तेरा सारविज्जन्तों । 
सो साहुवग्गसत्थो संसारमहारड्डाब तरइ ॥१२६८॥। 
तो भावरशादियन्तं रक्‍्खदि त॑ं साधुसत्थमाउत्तं । 
इन्दियचोरेहितो कसायबहुसाबदेहितो ॥१२४८दं॥ 
प्रथं--ऐसे दीक्षारूप गाड़ोमें चढिकरिके भ्रर साधुनिका समृहसहित जो निर्वाशपुरौप्रति गमन करे है, सो साछु- । 
वरिगक संसाररूप वनी के पार उतरे है । कंसी है संसाश्रूप गाडी ? जाके समितिरूप तो बलघ है, श्र तीनगुप्ति हढ ! 
' पहिये हैं, भ्रर रात्रिभोजनका त्याग सोही गाडीका ऊध्वेभाग है, प्रर सम्पकत्वरूप भ्रक्ष है, भर सम्यग्लानरूप धरा है, भ्रर 
! ग्रतरूप भांड वस्तु तिनकरि भरो है, ऐसी दीक्षागाडीऊपरि चढ़ि प्रयाण करनेवाला साधुरुप वरिगक्‌ बहुरि निरंतर शापके 
' तथा परके हित करने में उद्यमो ऐसे श्राचायं सोही जो साथंवाह कहिये संघका स्वामी, ताकरि प्रशंसा कोया साधुका 


! समूह, सो संसारमहावनोक्‌ तिरे हैं पार उत्तरे है। संसारवनीमें इंद्रियरूप तो चोर बसे हैं, श्नर कषायरूप सिह॒व्याध्र- 
। सर्पादिक दुष्टजीव बसे हैं, तिनते साधसम हकी शुभभावनाही रक्षा करे है। गाधा-- 


विसयाडवोए मज्हे प्रोहीणो जो पमाददोसेरण । 
इन्दियचो रा तो से चरित्तभंड विलुम्पन्ति ॥१३००॥। 





प्रधं- श्र जो साधु प्रमादके दोषकरि पंचेंद्रियनिके विषयनिमें प्रपसररा करे है-- प्रवर्तन करे है, तिस साधुरूप 
। बछ्षिकका चारित्ररूप भांड कहिये धनक्‌' इन्द्रियरूप चोर लूटे हैं । । 
ग्रहवा तल्लिच्छाइं क्राइं कसायसावदाई त॑ । भगव. 
खज्जन्ति श्रसंजमदाढाईं किलेसादिदंसेहि ॥१३०१॥। | झारा. 
प्रथं-- प्रथवा विषयनिकी वांछा करनेवालेनिक कषायरूप ऋर दुष्ट तियंच भ्रसंयमरूप दाढनिकरि श्रर संक्लेश- । 
रूप दंतनिकरि भक्षण करे हैं.। भावार्थ-जो विषयनिक' वांछे हैं ताक कषाय धर संक्लेश सारिही नाले है । गाधा-- 
श्रोसण्णसेवरणाश्रो पडिसेवन्तो अ्रसंजदो होह । 
सिद्धिपहपच्छिदाओं श्रोहीणों साधुसत्थादों ॥१३०२॥। 
अ्रथं-- जो मुनिका ब्रत धारि भ्रयोग्यवस्तुका सेवन करे है, सो श्रयोग्यसेवनते भ्रसंयभी होय है, पश्चात्‌ निर्वारण 
के मार्ग में गसन करता जो साधूनिका समूह तातें अ्रपसृत कहिये निकले है, तातें ग्रवसन्न कहिये है । भ्रवसन्नसंज्ञक मुनि 
है, सो मुनिनके संघ के बाह्य जानना । गाथा-- 
इन्दियकसाय गुरुगत्तरो एा सुहु्सीलभाविदों समरणो । 
कररखालसो भवित्ता सेवदि श्रोसण्णसेवागो ॥॥१३० ३॥। 
भ्रथं“--जो साधु इंद्रियक्षायका बडापरणाकरिक सुखियास्थभाव होय तथा श्रयोदशप्रकार चारित्र में श्रालसो 
होयकरिक धर साधुपणात चलायसान होय सो अवसश्न है। ऐसे अ्रवसन्चका स्वरूप कह्या । गाथा-- 
केई गहिदा इन्दियचो रेहि कसायसावर्दोहि वा । 
पंथं छंडिय रिगज्जन्ति साधुसत्यस्स पासस्मि ॥१३०४॥ 
श्रथं-- कितनेक मुनि इ द्वियरूप चोरनिकरिं तथा कथायरूप दुष्टतियंचनिकरि प्रहशा कोये हुये रत्नत्रय भोक्ष- 


सार्गेकूं त्यागिकरिक प्र बाह्य मेषकरि साधुसारिसा रहे हैं-जगतक्‌ साधु दीखे है, भ्र साधु नहीं मेषमात्र हैं, तातें इनक्‌' 
साधुसंघ के पाश्व॑र्तोपखातें पाश्व॑स्थ कहिये हैं । 





भगव. 
शारा. 





तो साधुसत्थपंथं छंडिय पार्साम्म रिएज्जमाणा ते । 
गारवगहराकूडिल्ले पडिदा पावेन्ति दुक्खारिंग ॥१३०५॥ 


भ्रथं--जे साधुनिके समहका मार्ग छांडिकरिक्क श्रर पाश्व॑स्थपराने प्राप्त भये हैं, ते श्रभिमान तथा रसगारय 
ऋड्धिगारव सातगारवकरिक श्राच्छादित जो पाश्व॑स्थपरारूप वन तामें पडे दुःखनिक्‌ प्राप्त होय हैं। गाथा-- 


सललविसकंटर्ह विद्धा पडिदा पडन्ति दुक्खेसु । 
विसकंटयबिद्धा वा पडिदा ग्रडबीए एगागी ।॥१३०६॥। 


प्रथें“- जेस विषकंटकरि वेध्या पुरुष एककाकी वनो में पड्या हुवा दुःख भोगे है, तेसे मिश्यात्व-माया-निदान 
तीन शल्यरूप विषकंटकरि बेध्या हुवा साधु दुःखनिमें पडत है । 


पंथ छडिय सो जादि साधुसत्थस्स चेक पासाग्रो । 
जो पडिसेवदि पासत्थसेवरणाओ्रो हु शिद्धम्मो ॥१३०७॥ 


ध्रथं--जो साधुसमूहकी निकटतातें मार्गकू छांडिकरिकं श्र चारित्रकी विराधना करे है, सो पाश्वस्थका सेवन 
करनेवाला धर्म रहित है। गाथा-- 


इन्दियकसायगुरुयत्तणेशा चरण तणं व पस्सन्तो । 
रिद्धम्मों हु सवित्ता सेवदि पासत्यसेवाश्रो ॥॥१३०८॥। 
श्रथं- -जो साधूका व्रत पभ्रंगीकार करिकंहू इद्रिय और कषाय इनिका तीम्रपणाते चारित्रक' तृरासमान देखे है, 


सो प्रधमों होयकरिक प्र पाश्वस्थपणाक्‌' सेवे है-प्र गोकार करे है। ऐसे पाश्वेस्थका स्वरूप कह्या | श्रब कुशील- 


जातिका भ्रष्टपुनिका स्वरूप कहे हैं । 
इन्दिचो रपरद्धा कसायसावदभएण वा केई । 
उम्मग्गेरण पलायन्ति साधुसत्थस्स दूरेणा ॥१३०४॥ 





तो ते कुसीलपडिसेवशावरणे उप्पधेणश धावन्ता । 
सष्णारादीस पडिदा किलेससुत्तेश वुढ्ढन्ति ॥१३१०॥ 
सण्णाणदीसु ऊढा वुढ्ढा थाहूं कहंपि प्रलहन्ता । 
तो ते संसारोबधिमर्दान्त बहुदुक्वभोसम्सि ॥१३११॥ 
श्र“ कितनेक साधु इन्द्रियलोरकरि उपट्रवक प्राप्त भये ब्रर कषायरूप दुष्टतियंचके भयकरिक उन्साग्गकरिक 
साधूका समूह॒तें दूरि निकले हैं। भावाथ-कितनेक साधुपरणा भ्र गीकार करिके भी इन्द्रियनिके विधय श्र कथाय इनकरि 
| पोडित भये साधुपराका मार्गक्‌ उल्लंघनकरि भिश्यासामंमें प्रवतंन करे हैं । बहुरि तिस साथुका सागंतें निकस्या कुशोल- 
। ग्रतिसेषनारुप वनधिणें उन्‍्मा्गकरिक दोडते च्यारि संज्ञारूप नदीमें पडे क्लेशरूप प्रवाहकरिक डूबे हैं। बहुरि संज्ञानदोके 
प्रवाहकरि बहता कह भो ठहरनेक' स्थान नहीं प्राप्त होत है। पाछे बहता बहता बहुतदुःखनिकरि भयंकर जो संसार- 
समुद्र तामें प्रवेश करे हैं । कुशोीलमुनि श्रसस्थावरयोनिनिमें भ्रनंतकाल परिश्रमरा करे हैं। गाथा-- 
श्रास।गिरिदुग्गारिग य श्रदिगम्म तिदंडकक्खडसिलासु । 
ऊलोडिदपब्भट्टा खुप्पन्ति श्रणंतियं काल ॥१३१२॥ 
प्रथं-- बहुरि कुशीलमुनि है सो श्राशारूप पर्यतके शिखरत पड़िकरिक सन वचन कायको कुटिलप्रवृत्तिरूप करकंश- 
शिलाबियं लोटते श्रष्ट भये भ्रनंतकाल व्यतीत करे हैं। भावार्थ-कुशीलमुनि विधयनिकी भ्राशाथकी ममवस्ननकायकी 
वक्ताक्‌ प्राप्त होय भ्रर भ्रष्ट हुवा श्रनंतसंसारपरि भ्रमरा करे हैं। गाथा-- 
बहुपावकम्मक रणशाडवीस्‌ मह॒दीसु विष्पराट्टा वा । 
झहिटुरिव्वुदिपधा भमन्ति सुचिरंपि तत्थेव ॥१३१३॥ 
ध्रथं--- बहुरि कुशोलमुनिक कहा होय है, सो कहे हैं / ते कुशीलमुनि बहुत पापकर्म के करनेरूप महावनों तिनवियें 
नष्ट भये । तथा नहीं देख्या है निर्वाणका मार्ग जिननें ऐसे चिरकालपयंत संसारमें श्लमरा करे हैं। गाधा- 
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दूरेश साधुसत्थं छंडिय सो उप्पधेरा खू पलादि । 
सेवदि कुसोलपडिसेवरणाश्रो जो सुत्तदिद्वाश्रो ॥१३१४॥ 


प्रथं--जे साधुनिके संघक' दूरिही त्यागिकरिक भर एकाकी हुवा उन्मणगंमें प्रवतंन करे हैं ते कुशीलप्रतिसेवना 
सेव हैं, ऐसे जिनसूत्रभें दिखाया है। गाया-- 


इन्दियकसायगुरुगत्त रो शा चरण तरं व पस्सन्तो । 
णिद्द धसो भवित्ता सेवदि हु कुसीलसेवाश्रो ॥१३१५॥ 
प्रथं--जे इ द्विय भ्रर कषाय इनका तोव्रपणाकरिक चारित्रक' तृशसमान देखता चारितश्रतें अ्रष्ट होय हैं, ते 
निलंज्ज होयकरिक कुशोलसेदाक्‌ सेवन करे हैं । ऐसे कुशीलजातिके भ्रष्टसुनिका स्वरूप कह्या । भ्रव यथाछुंदजातिके 
अ्रष्टमुनि स्वरूप कहे हैं । 
सिद्धिपुरमुवल्लीणा वि केइ इन्दियकसायचो रेहि । 
पब्िलुत्तचरण भंडा उपहदमाणा रखिवट्टन्ति ॥१३१६॥ 
तो ते सोलदरिट्दा दुक्खमरणांतं सदा वि पावन्ति । 
बहुर्पार यरगो दरिद्वों पावदि तिव्वं जधा दुकक्‍्खं ॥१३१७॥ 
सो होदि साधुसत्थादु सिग्गदो जो भवे जधाछंदो । 
उस्सुत्तमणुवदिट्टु च जधिच्छाए विकप्पन्तो ॥१३१५॥ 
झ्रथं--कितनेक साधु निर्वासपुरप्रति गसन करनेमें उच्चमी भये हुयेहु इन्द्रिय श्र कषायरूप चौरनकरि चारित्र- 
रूप घन नष्ट करिके अर सुनिपणाका प्रभिमानक्‌' नष्ट करे हैं, ते उलटे संसारहो में बाहुडे हैं। पश्चात्‌ शोल जो 


| झापका सत्यार्थ निज स्वभाव ताकरि रहित दरिद्री हुवा सदाकाल संसारमें भ्रनंतदुःख पाये हैं। जेसे बहुतपरिवार 
कुठुम्य का धनी दरिद्री भया तोव दुःख पावे है, तेसें निजस्वभावरहित भया जीव त्रसस्थावरयोनिमें घोरदुःख पावे है। ध्वर ' 
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जो शौलतें नष्ट होय साघुमुनिनिके संघ्त निकलि जाय तदि सृत्रविरद्ध गुरुनिका उपदेशरहित यथेच्छ कल्पना करता 
स्वच्छंद होय है। भावार्थ-कितनेक जीव साधुपराहू घारं, प्र महाब्रतादिक प्रंगीकारहू करें, भ्रर निर्वारके भ्रथि निरंतर 
४७४ || उच्यमहू कर, परंतु इन्द्रियक विषय तथा कषायनिक वशी होय चरित्रधर्मका नाश करि मुनिपणाका अझभिमान बिगाडि 
। शीलरहित दरिद्री हुवा गुरुनिका उपदेशविनाही उत्सूत्र कहिये सूत्रविरुद्ध भ्रापदी इच्छाकरि कल्पना करे है, तिनक्‌ 
| स्वच्छेंद कहिये हैं । ते उन्मार्गी संसारमें श्रनंतदु:खक्‌ प्राप्त होय हैं। गाथा- 
) जो होदि जधाछन्दो हु तस्स धणिदंपि संजमित्तस्स । 
। खात्यि दु चरणं खु हांदि सम्मत्तसहचारों ॥१३१४॥ 
| भ्र्थ--जो पुनि स्वेच्छाचारी है सो भ्रतिशयरूप संयम में प्रवर्तन करे तोहू ताक चरित्र नहीं होथ है । चारित्र 
| है सो सम्यक्त्व का सहचारी है। याते सम्पक्त्वसहितही के चारित्र होय है| श्रपनी इच्छातं सृत्रविरुद्ध श्राचरण करे, ताक 
| सम्यवत्वहू नहीं अ्रर चारित्रह नहीं होय है। गाथा-- 
! इंदियकसायगुरुगत्तरोण सुत्तं पर्माशमकरन्तो । 
; प7रिसाणदि जिखुत्त श्रत्थे सच्छन्दरों चेव ॥१३२०॥। 
| प्रथं--जो साधु इंद्रिय ग्रर कषाय इनकी तोद्रताकरिक जिनेंद्रकरि कहे हुये सृत्रकः नहीं प्रमारण करता जिनेंद्र 
) के कहे भ्रथ॑ंनिक्‌ श्रवज्ञा करे है, जिनोक्त भ्रर्थह्र में स्वच्छंद मार्ग रहित प्रमाण करे है, सो साधु स्वच्छंद है-जिनेंद्रका 
सत्यार्थ मार्गत भ्रष्ट है। ऐसे यथाछंदका स्वरूप कह्या । श्रव संसक्तका स्वरूप कहे हैं । गाथा- 
| इन्दियकसायदोसेहि श्रधवा सामण्णजोगपरितन्तो । 
| जो उव्वायदि सो होदि रिगयत्तों साधुसत्थादों ॥१३२१॥। 
| भ्र्श--केई इन्द्रिय ग्रर कषायनिके दोषकरि चारित्रत चलायमान होय है श्रथवा सामान्य मनवचनकाय के 
| योगनिकरि दम्या हुवा चारित्रते भ्रष्ट होय है, सो साधु साधुनिका संघते निवृत्त होय हैं-रहित होथ है। गाथा- 
इंदियकसायवसिया केई ठारगाशि तारिग सव्वारित । 
| 


पाविज्जन्तो दोर्तेह तेंहि सब्वेहि संसत्ता ॥१३२२॥। 





भगव. 
धारा. 
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ग्रथं--कितने मुनि इन्द्रियनिके भ्रर कधायके वसि भये, ते सकलदोषनिकरि सकल श्रशुभपरिणामनिके स्थाननिक्‌ 


प्राप्त होय हैं, ते संततक्त कहे हैं । ऐसें सं वक्तजातिका भअ्रष्टमुनिका स्वरूप कह्या। गाथा- 
इय एदे पंचविधा जिरणेहि सवरा दुगु च्छिदा सुत्त । 
इन्दियकसाय गुरुपत्त गे रा रिच्चंपि पडिकृद्धा ॥१३२३॥ 


ग्रथं--ऐसे ये पंचप्रकार के भ्रष्ट मुनि जिनेंद्रभगवानव्‌ परमागम में निद्यरूप कहे हैं। ये निद्यमुनि हैं। ते घुनिका 
मेष धारे हैं, तथापि इन्द्रियनिके विषयनिकी तोब्रताते नित्यही जिनेंद्रधमंतें प्रतिकल हैं-पराडः मुख हैं । ऐसें पाश्व॑स्थपरमा 
कह्या । गाथा-- 


दुद्दा चवला श्रविदुज्जया य णिच्चं पि समर॒बद्धा य । 
दुक्खावहा य भीमा जोवारं इन्दियकसाया ॥१३२४॥॥ 
प्रथं--जीवनिके ये पांच इन्द्रिय श्र क्रोधादिक च्यारि कषाय ये श्रतिदुखकारो हैं। कंसेक हैं इन्द्रिय भ्रर 
कषाय ? प्रात्मा के उपद्रवकारोपराते दुष्ट हैं, भ्रर श्रवस्थित नहीं तातें चपल हैं, भ्रर महाव्‌ बलवानहू-जीति न सके 
ताने श्रतिदुर्जय हैं, श्रर चारित्रमोहके तीत्र उदयते बारम्बार आत्मात॑ बन्धे हैं, श्रर दुःखके बहने वाले हैं, धर श्रति भय- 
कारो हैं । भावार्थ--श्रात्माके जितने क्लेश हैं तितने विषयनिके श्रनुरागत हैं, तथा कषायनिको तोज्नताते हैं, तथा विषय 
नहों प्राप्त होय तो महादुःख होय है। भ्रर जो प्राप्त होय करि विनसि जाय तो श्रति दुःख होय है । श्रर विषय तथा 
प्रभिमानादिकतेही भय उपजे है । विधयादिक विनसनेका जगतमें बड़ा भय होय है । गाथा-- 
तरुतेल्लंपि पियन्तो वत्थो जह वादि पूदियं गन्धं । 
तध दिक्खिदो वि इन्दियकसायगन्धं वह॒दि कोई ॥१३२४५॥। 
प्रथं-- जंसे बकरा सुगन्धतेल तथा श्रत्तर पीवताहू दुर्गन्धही पसेवक्‌ तथा मदक' उगले है, तेसे कितने पुरुष जिन 


दोक्षा ग्रहणकरि संयम धारताहू मिथ्यादर्शन तथा चारित्रमोह का तीख्र उदयतें इन्द्रियनिके विषयनिकों बांछाकू तथा 
क्रोघादिकषायतें उपज्यो मलिनताक्‌ प्राप्त होय है। गाया-- 
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भू जन्तो वि सुभोयशमिच्छदि जध सूघरों समलसेव । 
तध दिक्खिदों वि इन्दियकसायमलिरो हवदि कोइ ॥१३२६ 
धर्थ--जैसे ग्राम सुकर सुन्दर मेवा मिष्टान्न भोजन करतेहू विष्टाके भक्षण करनेकोही इच्छा करते हैं, तसे कोऊ 
दोक्षा प्रहण करिकेह भ्रष्ट होय इन्द्रियनिके विधयनिकी लालसा फरे है, तथा कषायनिके श्राघीन होय है ॥ गाथा--- 
वाहभएरा पलादो जूहं दठठण वागुरापडिदं। 
सयमेव मश्नो वागुरमदीदि जह जूहतण्हाए ॥१३२७॥। 
पंजरमुक्को सउणों सुदरं आारामए सुविहरन्तो । 
सयमेव पुरणो पंजरसदोदि जध रीडतण्हाएं ॥१३२८॥ 
कलभो गएर पंकादुद्धरिदो दृत्तरादु बलिएर । 
सयमेव पुरणणो पंके जलतण्हाए जह श्रदोदि ॥१३२४॥ 
अ्ग्गिर्पारक्खित्तादों सउण्यो रुक्खादु उप्पडित्तारां | 
सयमेव त॑ दुमम सो रपीडरिप्सित्त जध श्रदीदि ॥१३३०॥। 
लंधिज्जन्तो श्रहिणा पासुत्तो कोद जग्गमारोरण । 
उद्वृविदों त॑ घेत्तु इच्छदि जध कोदुगहलेर ॥१३३१॥ 
सयमेव बंतमसरां रिगल्लज्जो रिग्धघिणों सयं चेव । 
लोलो किविरणो भु जदि सृहरणो जध श्रसणशतण्हाए।१३३२। 
एवं केई गिहवासदोसमुक्का वि दिक्खिदा संता । 
इंदियकसायदोसे हि पुरणों ते चेव गिण्हन्ति ॥१३३३॥। 
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करिक बडी दूरि भागि गया झर प्रन्य समस्तमृगनिका समृह जालमें फसि गया। तदि दूरि भाग्याह सृग अपने खुधको 






तथा जंसे विजरातें छूल्या पक्षी बहुत काल बागबगीचेनिपें विहार करताहु स्थानकी तृष्णाकरि बहुरि स्वयमेय 


त्यागी हुवाहू विषयनिकी तृष्णाकरिके संसाररूप कर्दममें बहुरि उलभि मरे है। 


करे है, तेसे निर्लज्ज नीच सृगलो कोऊ पुरुष विषय कथाय त्यागि जिनदाीक्षा ग्रहरण करिफेहू बहुरि विषयनिक्‌ भोगे है । 


कपल जक ख जज मनन व वर अपन वमन आम पाक याद मा मात कैप सके केक प्रा वाहक हक इसका साकातपयइक' सा शक पावर” इुथा" हक" बाक प्ाक' शक? 


प्रं--जेसे व्याध जो शिकारी, सो मृगनिक्‌' पकडनेक्‌ बनसें जाल पसारधा, तदि कोऊ मृग शिकारोका भय- ' 


तृष्णाकरि स्थयसेव जालमें श्राय पडे है, यद्यपि शिफारोके भयतें भागि गया तथापि जुथविना भ्रकेला प्रापकू देखि, | ५७ 
ब्लेशित होय, प्रपने साथीनिक हेरता स्वयमेथ श्रपने यूथके सामिल जालमें श्राय पडे है, पाछे शिकारोकरि मारधा जाय ५ 


है। तेसे संसारी जोव परिग्रह त्यागि, दीक्षित होय करिके इन्द्रिय कषायनिका प्रेरधा परिग्रहमें घहुरि श्राय फसे है । 


पिजरेक्‌ प्राप्त होय है; तेसे संसारी जीव गृहकुठुम्ब के बन्धनतें छुटि दीक्षित होयकरिकेहू विषयक्धायनिका | 
प्रेरधा हुवा बहुरि स्थानादिकमें सममत्वकरि श्राय फसे हैं । तथा जेसे हस्तीका बच्चा कर्दम में फसया ताक कोऊ बल- 
बान्‌ हस्ती बडे भ्रगाघ कोचते बाहिर काठच्या, परन्तु बहुरि जलकी तृष्णाकरि स्वयमेघ कर्दमपें जाय फसे है; तेसे कोऊ । 


तथा जेसे कोऊ वृक्षके अग्नि लागी, तदि उस बृक्षमें बसनेवाले पक्षी अ्रपने घुरसाले छोडिकरिके उस वृक्षके बाहिर | 
भागे, परन्तु भ्रपने घुरसालेक दरघ होता जानि च्यारिवोडो वृक्षके ऊपरि अमरा करि उस वृक्षहीमें पडि दरग्ध होय हैं; । 
तेसे इन्द्रियनिके विधय तथा कषायका प्रेरचा दोक्षित हुबाह विषयरूप श्रग्निमें पडि दुर्गेतिकु' जाय प्राप्त होय है । तथा । 
जैसे कोऊ पुरुष शयन करे था, ताक्‌' सर्प उल्लंघन करि गया, पाछे कोऊ जाग्रत पुरुष ताकू जगायकरि कही “भरे, तोक । 
सर्प उल्लंघन करि गया है”। तदि तिससर्पक्‌' कौतूहलकरि प्रहएा करनेकी इच्छा करे; तेसे परिग्रहक' त्यागि बहुरि प्रहरा | 
करना है । तथा जंसे श्रापकरि वमन करधचा भोजनक्‌ निलेज्ज निध् रा लोलपो नीच श्वान भोजनको तृथ्णाकरि भक्षरा । 


ऐसे कितने गृहवासका दोष छांडिकरिके दीक्षित हुवा सन्‍्ताहु इन्द्रियनिके विषय तथा कथायनिके दोषकरिके ॥ 
बहुरि तिन गृहवासके दुःखनिहीक ग्रहरा करे हैं। कंसाक है गृहवास ? यह हमारा यह हमारा, ऐसा ममत्वका ग्राधार है, । 
ममत्व यामें वसे है । बहुरि निरन्तर जीवके झ्राशा श्रर लोभके उत्पन्न करनेमें समर्थ है । बहुरि कषायनिको खानि है | ॥ 
बहुंरि इसके पोडा करू, इसके उपकार करू, ऐसे परिणाम करनेमें समर्थ है । बहुरि पृथ्वो जल झग्नि पवन वनस्पति । 
इनको हिसामें प्रवृत्ति कराबनेवाला है । बहुरि चेतन ध्रचेतन झल्प तथा बहुत धनके ग्रहरा करनेमें तथा बछ्टावनेमें मन- । 





डजद 





जिकान छत याता सका पाक पक सन खाक फाड़ नर 
कक 20 उड सतत छत. सन 00 शा साफ गाक सा साफ माह पाए सा साफ छा? लक पाए पाक पाबाए शक भा लक चक.. ५. उक. जा पान बक उन अब जज बयक साफ जज 222 मम कामाामा काना साया पाता दा काना नामबासाबा जा 


वचनकायकरिके परिश्रम करावमेवाला है। बहुरि इस गृहवासमें तिष्ठता जन श्रसारक्‌ सार, तथा भ्रनित्यक्‌ नित्य, तथा । 
भ्रशरएाक' शरणा, तथा भ्रशुचिक' शुच्ि, तथा दुःखक्‌' सुख, तथा धहितक, हित, तथा अनाश्रयक, श्राश्रय, तथा शत्तुक, । 
मित्र मानता संता स्वंतरफ दौडे है । बहुरि कसा है गृहबास ? तामें मनुष्य महादुःखी हुवा तिष्ठं है, जेसे लोहके पोंजरे 
सिह तिष्ठे, तथा पासीमें पड्या सृग तिष्ठे, तथा जेसे कर्दम में मग्न वृद्ध हस्ती, तेसे भ्रन्यायकर्दसमें मग्न होय रहा है । ] 

बहुरि नानाप्रकारके बन्धनकरि बन्ध्या बन्दीखानेमें जेसे चोर तिष्ठे, तथा व्याप्रनिके बोचि बलरहित हरिरा । 
तिष्ठे, तथा पासोमें खेंच्या जलचर जीव तिष्ठे, तिनकोीनांई तिष्ठता प्राणी कामरूप बहुत श्रन्धकारके पटलकरि भ्राच्छा- । 
दित करिये है। तथा रागरूप महासपेके जहरकरि लोक उपद्रवसहित वर्ते हैं-अ्रचेत होय रहे हैं। तथा चितारूप डाकिनी | 
ग्रासीमुत करे है। तथा शोकरूप ल्यालीकरि उपद्रवरूप होय है । तथा जामें क्रोषरूप श्रग्नि भस्म करे है । तथा झ्राशारूप 
लताकरि प्राणीनिक' बांधिये है । तथा दृष्ट पुत्र स्त्री मिनत्रादिकके वियोगरूप वज्ञ्रपातकारि खंड करिये है। तथा वांछित 
का अ्रलाभरूप बाणनिकरि बेधिये है। बहुरि मायारूप वृद्धसत्री हृढ आलिगन करे है । जहां तिरस्काररूप कुहाडेनित 
बिदारिये है, जहां भ्रपयशरूप मलकरि लीपिये है, जहां मोहरूप वनहस्तीकरि घातिये है, जहां पावरूप शिकारी मारिकरि ] 
नीचे पटक है, जहां भपरूप लोहकों शलाकानिकरि व्यथा करिये है, जहां पश्चात्तापरूप काक दिनप्रति शब्ब करे है, जहां ! 
ईर्षाकरि विरूपताक प्राप्त होइये है, जहां परिग्रहरूप विशाच ग्रहण करे है । 







बहुरि गृहवासमें तिए्ठतो पुरुष भ्रसंयमके सन्मुख होय है । तथा ईषरूप स्त्रोसु प्यार करे है। तथा श्रभिमानरूप 
राक्षसका गप्रधिपतिपणाक, अ्रनुभवे है। तथा बिस्तीणं उज्ज्वल चारित्ररूप छत्नका सुखकः नहीं प्राप्त होय है। तथा 
संसारके दुःखत श्रात्माक, नहीं रक्षा करिसके है । तया कमंका नाश करनेक, नहीं समर्थ होय है । तथा मरशारूप विषके 
वृक्षक, नहीं दग्ध करे है। तथा मोहरूप हृढ सांकलक, नहीं तोडे है। तथा श्रनेक विचित्र योनिनिमें परिभ्रमरणाक' नहीं 
निषेध करे हे । इसप्रकार गृहवासके दोषनिक, त्याणिकरि भ्रर संयम ग्रहण करिकेहू श्रधम पुरुष विषयकषायके बशोमूत 
होय बहुरि परिग्रहादिक अ्रंगीकार करे है; सो पूर्वे कहे श्रनर्थनिक, श्रंगीकार करे है। गाथा-- 


बन्धरणमुक्को पुनरेक बंधरां सो श्रचेयरणोोदीदि । 
इन्दियकसायबंधरणमुवेदि जो दिक्खिदो सन्‍्तो ॥१३३४॥ 


धारा. 


भ्रथं“-जो दीक्षा ग्रहरा करिकेहू इन्द्रियकषायके बन्धनक प्राप्त होय है, सो भ्रज्ञानो बन्धनतें छुट्या हुबाहू बहुरि 
बन्धनक' प्राप्त होय है । गाथा-- 
मुक्‍को वि णरो कलिणा पुरो वि तं चेव सग्गदि कलि सो । 
जो दिक्खिदों वि इन्दिय कसायमइयं कलिमुवेदि ॥१३३५॥ 
प्रथं--जो दीक्षित होयकरिकेहू इन्द्रियकषायमय कलहक. प्राप्त होय है, सो कहा करे है ? जैसे कोऊ पुरुष कलह 
करिके छुट्था हुवा बहुरि कलह॒हीक, हेरे है ! तेसे श्रनर्थ करे है। गाथा-- 
सो रिच्छद मोत्त्‌ जे हत्थगयं उम्मुयं सपज्जलियं । 
सो अ्रवकमदि कण्ह्सप्पं छादं कर्घं च परिमसदि ॥१३३६॥ 
सो कंठोल्लगिदसिलो वहमत्याहूं भ्रदीदि अ्रण्णारी । 
जो दिक्खिदों वि इन्दिय कसायवसिगो हवे साधू ॥१३२७॥ 
प्रथं--जो श्रज्ञानी साधु दीक्षित होयकरिकेहू इन्द्रियकषायके वशी होय है; सो हस्तमें प्राप्त हुवा जो प्रज्वलित 
भ्रंगारा ताहि नहीं छांड्या चाहे है, श्रथया कृष्णसपंक' ग्रहण करे है, प्रथवा क्षुधावानु ध्याप्रक, पग्रालिगन करे है, तथा कंठ 
विषें शिला बांधि श्रगाधद्रहमें प्रवेश करे है। गाथा-- 
इन्श्यिगहोवनिट्टो उबसिद्यों ण दु गहेण उवसिद्वो । 
कुणदि गहो एयभवे दोसं इृदरो भवसदेसु ॥१३३८॥। 
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प्रथं--इन्द्रियरूप पिशाचकरि ग्रहरा किया पुरुष गृहोत कहिये परवश है भ्रर पिशाच्॒करि प्रहुणा किया गृहीत नहों 
। है। जातें पिशाच तो एकभवर्मे दोष करे है-प्रनर्थ करे है, श्र इन्द्रियनिके विषय संख्यात, प्रसंख्यात, प्रनन्‍त भवनिमें प्रन्थ॑ 
करे हैं। गाथधा--- 
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होदि कसाउम्मत्तो उम्मत्तो तध ण पित्तउम्मत्तो । 
ण कुणदि पित्तुम्मत्तो पावं इदरों जधुम्मत्तो ॥१३३४६॥ 
श्रथं--जैसे कयायमिकरि उन्मत्त समुष्य उन्मत्त होय है, तेसे पित्तकरि उन्मत्त नहीं होष है। जँंसे कषायतिकरि 
उन्मत्त पाप करे है, तेसे पित्तकरि उन्मत्त पाप नहीं करे है । जाते कषायनिकरि उन्मत्त तो हिसादिकपापनिमें प्रवर्तन करे धारा. 
है ग्रर कर्मनिकी स्थितिक्‌' दीघं करे है प्र पापप्रकृतिनिमें श्रनुभाग बधावे है, श्र पुष्यप्रकृतिनिमें प्रनुभाग घटाबे है, ऐसे 
वित्तोन्मत्त प्रनर्थ नहों करे है। गाथा-- 
इन्दियकसायमइशो रारं पिसायं करन्ति हु पिसाया । 
पावक रणवेलंबं पेच्छणायकरं सुयरामज्झे ॥॥१३४०॥। 
अ्रथं--इन्द्रियकषायरूप पिशाच हैं ते पुरुषने पिशाच करे हैं तथा पाप करनेमें विलम्ब नहीं करे हैं, तथा सुजनां 
के सध्य निश्व करे हैं। गाया-- 
कुलजस्स जस्समिच्छत्तगस्स रिधरां वरं खु पुरिसस्स । 
णाय दविक्षिखदेश इन्दियकसायवसिएरा जेदु जे ॥॥१३४१॥ 
भ्र्थ-- भ्रापके यशक्‌' इच्छा करता श्रर महान्‌ कुलमें उत्पन्न भया ऐसा पुरुषक्‌ मरण करना श्रेष्ठ है, परन्तु जिनेन्द्र ! 
को दीक्षा ग्रहणा करिके इन्द्रियक्षायके वशि होय जीवना श्रेष्ठ नहीं है। गाथा-- 
जध सण्णद्धों प्गहिदचावकंडो रधी पलायन्तो । 
रिदिज्जदि तध इन्दियकसावसिगो वि पव्वज्जिदो ॥ १३४ २॥। 
भ्रथं---जँसे ग्रहरा कीया है धनुषवार जाने भ्रर सज्या हुवा ऐसा रथी जो महान्‌ जोद्धा सो रखमें भागता संता 
निद्यताकू प्राप्त होय है, तंसें दीक्षा ग्रहण करिक भ्रर इंद्रियकषायके वशवरत्ती होय सो जगतमें निद्चवेजोग्य 
होय है । गाथा--- 
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जध भिक्‍ख हिंडन्तो मउडादि अ्रलंकिदों गहिदसत्थों । 
४५ दिज्जइ तध इन्दियकसायवरसिगो बि पव्वज्जिदो ।१३४३॥ 
प्रथं-- जसे कोऊ मुकुटादिक आभरखकरि भूषित श्रर समस्तशस्त्रनिक्‌ ग्रहण कोये भिक्षाके निभित्त परिभ्रमण 
करे, ताक जगतमें निदिये है; तंसे जिनेन्द्र दीक्षा ग्रहरा करिके भ्रर इन्द्रियकषायनिके श्राधीन होय सो मुनि निदा करने 
योग्य है । गाथा-- 
इन्दियकसायवसिगो मु डो णग्गो य जो मलिणगत्तो । 
सो चित्तकम्मसमरोव्व समरारूवों श्रसमरगों हु॥१२३४४।॥॥ 
्रथं--जो सु डहु मुडाय भ्रर नग्न होय श्रर सलिन शरीर स्तानादिक संस्काररहित सुनि होयकरिके इन्द्रिय- 
कषायनिके बश होय है, सो चित्रामका मुनिकीनांई मुनिकासा रूप है, तोऊ मुनि नहीं है। गाथा-- 
णारशं दोसे शासिदि रारसस्‍्स इन्दियकसायविजयेरा । 
अ्राउहरणं पहरणा जह खणांसेदि आर ससत्तस्स ॥१३४५।॥ 
अर्थ--पुरुषके इन्द्रिय श्रर कषायका विजय करिके ज्ञान है सो वोषनिका नाश करे है, जों इन्द्रियकषायके विजय 
बिना ज्ञानाम्यासपणा है, तथा ज्ञानीपणा है, सो वृथा है | जैसे पराक्रमी जोद़ा के हस्तवि्े सारनेवाला शस्त्र वेरीकू 
मारे है श्रर कायरके हस्तमें शस्त्र वेरीनिका घात करनेमें समर्थ नहीं है। भावार्थ-- ज्ञान है सो भिथ्यात्यादिक प्रनेक- 
दोबनिका नाश करनेवाला है, परन्तु विधयकबायके जीतनेवाला पुरुषके है। जसे श्रायुध वरीक्‌ मारे है, परन्तु शुरवीर 
के हाथि हुवा मारे हैं। गाथा-- 
णाणंपि कुरादि दोसे रारसस्‍्स इन्दियकस।यदोसेरा । 
श्राह्मरो वि हु पाणों णरस्स विससंजुदों हरदि ॥१३४६॥ 
प्रधं--सनुष्यफे इन्द्रियनिके विषय श्रर कपषायनिके दोषकरिके ज्ञानभी दोषनिक्‌ करे है | जेसे विषकरिके सिलया 


| सुन्दर भ्राहारहू प्राशनिक्‌ हरे है। भावा्थ--यदापि ज्ञान पावना बहुत गुराकारक है, तथापि जो विषयकवायनिममें लोन 
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है ताके ज्ञानमी दोषही करेगा-विपरीत परिशामन करेगा, गुरा नहीं करेगा । ज्ञान पावना तो मन्‍्दकधायीके तथा विषय 
वांछारहितके गुरकारक है । गाथा-- 
खारणं करेदि पुरिसस्स गुरो इन्दियकसायविजयेर । 
बललूववण्णमाऊ करेहि जुत्तो जधाहारों ॥१३४७॥ 
प्रथं--भनुष्यके ज्ञानहू इन्द्रियकयघायका विजयकरिके गुरानिक्‌ करे है। जंसे योग्य भ्राहार बल रूप तेज वर 
ब्रायुक' विस्तीर्ण करे है। गाथा-- 
णारां पि गुरो रासेदि णरस्स इन्दियकसायदोसेरग । 
भ्रप्पवधाए सत्थं होदि हु कापुरिसहत्थगयं ॥१३४८॥ 
ग्रथं-- जेसे कापुरुषका हस्तमें प्राप्त हुबा शस्त्र श्रपनेही मरखाके श्रथि होत है, तंसे मनुष्यके इन्द्रियकषायनिके 
दोषकरिके ज्ञानाम्यासहू गुरानिका नाश करनेवाला होय है। विषयनिका लम्पटी तीव्रकषायीका ज्ञान तीत्न बन्ध करे है । 
ज्ञानी होय निद्यकर्म करे तिसका जगत्‌ भ्रपवाद करे है। गाथा-- 
सबहुस्सुदो वि श्रवरमारिज्जादि इन्दियकसायदोसेण । 
रारमाउधहत्थंपि हु मदयं गिद्धा परिभवन्ति ॥१३४४॥ 
भ्रथं-- जैसे आ्रायुध है हस्तविष जाके ऐसाहू मृतकमनुष्यका गरृप्नपक्षी तिरस्कार करे है, तंसे बहुतश्रुतका धारकह 
इन्द्रियकषायका योगकरिके भ्रवज्ञा करिये है। भावार्थ--जों पुरुष बहुतश्रुतज्ञानका धारकहू होयकरिके श्रर इन्द्रियांका 
विषयांधें लंपटी होय है तथा कषायनिमरें प्रवर्तत करे है, सो जगतें सर्वप्रकारकरि तिरस्कारक' प्राप्त होय है । जैसे भृतक 
मनुष्य शस्त्रधारकहू होय तोहू काकगृप्नादि निर्भय भया ताका मांसक चू'थे है। गाथा-- 
इन्दियकसायवसिगो बहुस्सुदो वि चररोे रण उज्जमदि । 
पकक्‍्लोीव छिण्णपक्खो रण उप्पड्दि इच्छमाणों वि॥१३५०॥ 
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भयकरि पापक्‌ त्याग्या चाहे, तोहु विधयनिका श्रनुरागत कषायनिकी तोब्ताते पापहोके मार्गमें प्रवर्तन करे है। जेसे 
जाकी पांखां छेदी गई ऐसा पक्षो उडनेकी इन्छा करे, तोह नहीं उडि सके है। गाथा--- 

रणास्सदि सगंपि बहुगं पि रपाएणसिदियकसायसम्मिस्स । 

विससम्मिसिददृटू खस्सदि जध सक्‍कराकढिंदं ॥१३५१॥ 


प्र्थ--इन्द्रियनिके विषय श्रर कषायसू भिल्या हुवा बहुत बडा ज्ञानहू स्वयमेव नाशक्‌ प्राप्त होय है । जेसे 
मिश्री मिलाय अ्ररिनपरि श्रोटाया दुग्धहू विधकरि सिल्या हुबा नष्ट होय है। गाथा-- 


इन्दियकसायदोसमलिरां खां रा बट्टदि हिंदे से । 

बट्ठदि भ्रण्णस्स हिंदे खरेश जह चन्दरां ऊढं ॥१३५२।॥। 
प्रथं-- विषय ग्र कषायके दोषकरि मलिन ज्ञान है सो आपके हितविषे नहीं प्रवर्ते है। जेसे गर्दंभकरि बह्मा 
| चन्दनका भार श्रन्यलोकनिक्‌ सुगन्घरूप करनेकरि श्रन्यके हितमें प्रयर्ते है श्र श्राप तो भारही षहे है-श्राप सुगनन्‍्ध ग्रहण 
; नहीं करे है । तंसेही विधयानुरागी तथा कषायी पुरुष ज्ञानका अ्रस्यास तथा व्याख्यानकरि भ्रन्यलोकनिक' धर्ममें प्रवर्तन 


: कराय श्रत्यकी हितमें प्रवृत्ति करावे है। परन्तु श्राप विषयतिमें कषार्यानमें प्रंधा हुआ श्पने झात्माकू तो नरक तियंच- 
' गतिविषेही पटके है। गाया--- 


॥क्‍ 
॥ 
4 
॥ 
) 
। 
॥ 
॥ 
|] 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
) 
| 
॥ 
॥ 
॥ै 
| 
॥ 
[| 
है 
|| 
॥ 


इन्दियकसायरिग्गहरि[मीलिदस्स हु पयासदि रा खारां । 
। रत्ति चक्ख रिमीलस्स जधा दीवो सपज्जलिदो ॥१३४३॥ 


न्‍ प्र्थ--जेसे राजिके विष दीपक समस्तवस्तुका प्रकाश करने वाला है, परन्तु जाका दोऊ नेत्र निमीलित होय रहा 
ऐसा श्रन्धक्‌ दीपक कुछ दिखावनेसमें समर्थ नहों हे | तेसे इन्द्रियनिके विषय भ्रर कधाय जिसने नहों निग्रह किया तथा 
विधयकरि हृदय जाका मुद्रित होव रहा, ताके ज्ञान नहीं प्रकाश करे है--पदार्थमिक यथावत्‌ नहीं दिखाय सके है । 


रु गा शु[--०- 


ग्र्थ--इन्द्रियनिके विषय तथा कषायके बशीमूत हुवा बहुश्रुती पुरुष॒हु चारित्रमें उद्यम नहीं करि सके है। पापनितें ; 





डंद३ 


इन्दियकसायमइलो वाहिरकररारिहुदंरा वेसेण । 
प्रावहदि को वि विसए सउरगो वीदंसगेरणोव ॥१३५४॥ | 
डंघड़ ब्रथं--कोऊ बाहा गमन श्रागसनादिक क्रियामें निश्चल साधुकासा भ्राचरश करे है भ्रर भ्रन्तरंगमें इच्धियनिके || भगव. 
विषय तथा कधायकरि मलिन हुवा विषय निक' वहे है सो ठिग है, साधु नहीं है। ( सो पाशकरि बन्ध्या हुवा पक्षीकोनांई | (रा 








। बन्ध्या जाय है। ) गाथा-- 

घोडगालिडसमारपस्स तस्स अ्ब्भंतरम्मि कुधिदस्स । 

बाहिरकररां कि से काहिंदि बगरिगहुदकरणस्स ॥१३५४५॥। 

ग्रथं--जसे घोडेकी लादि बाह्य तो सचिक्कर दीखे है श्रर मांहि महादुर्गंध भलिन है, ताकी बाह्य उज्ज्यलताकरि 

कहा साध्य है ? तसे जो साध बाह्य नग्नता तथा शीत उष्णादिकपरीषहको सहनता तथा प्रनशनादिक तप इनिकरि तो ' 
उज्ज्वल है श्रर अ्रम्यन्तर विषयनिकी इस लोक परलोकमें चाहना तथा अभिमानादिक कषायकरि मलोन है, ताका श्राच- , 
रस बुगलाकी नाई बाहिर इन्द्रियां रोकि राखी है भ्रर श्रन्तरंगमें दृष्टता है, ताका बाह्य ब्रततपकरि कहा साध्य है ? वृथा । 
है । गाथा-- 





बाहिरकरणविसुद्धी प्रब्भंतरकरणसोधरात्याएं । 
रा हु कु डयस्स सोधी सक्‍का सतुसस्स कादु जे ॥१३५६।॥। 
प्रथं-- बाह्य कियाको शुद्धता है सो भ्रम्यन्तर विनयादिक तथा ध्यानादिककी शुद्धि ताके भरा होय है * जातें तुष 
सहित तन्दुलकी श्रम्यन्तर लालो नहीं दूरि होय है । पहली तुष दूरि होयगा तदि भ्रम्यन्तर रक्तता दूरि होयगी , तेसे जाका 
बाह्य भप्राचरण शुद्ध होयगा ताहीका श्रम्यन्तर भ्रात्मपरिणशाम शुद्ध होयगा । ताते बाह्मप्रवृत्ति शुद्ध करि प्रात्माकी शुद्धता 
करो । गाया-- 


कक सर उन जे न जा के उे व अरे 


श्रब्भंतरसोधोए रुद्ध शियमेरा बाहिरं करण । 
झ्रब्भंतरदोसेरा हु कुशदि रारो बाहिरं दोसं ॥१३५७॥ 
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धारा. 





भ्रथं-- भ्रस्यन्तर धात्मपरिणामकी शुद्धताकरि बाह्मक्रियाकी शुद्धता नियमकरिके होय है। पर अभ्यन्तरदोष- 
करिके पुरुष बाह्यदोषक नियमकरिके करेही है । गाथा--- ह 
लिगं च होदि श्रब्भन्तरस्स सोधोए बाहिरा सोधी । 
सिउडोकरणं लिगं जह श्रन्तो जादकोधस्स ॥१३५८॥ 
ध्र्थ--या बाह्य शुद्धता है सो प्रम्यन्तर शुद्धताका लिग कहिये चिह्ध है। जसे जाके भ्रम्यन्तर क्रोध उपज्या होय, 
ताका अ्रकुटोका वक्त करना लिग है । भावार्थ--जाकी भ्रकुटी टेढी बांकी चढ़ी रही होय, ताके भ्रन्तरंगमें कोंध जान्‍्या 
जाय है, तंसे बाह्यचिह्ननिकरि प्रम्यन्तरपरिण्ााम जान्या जाय है | गाधा-- 
ते चेव इन्दियाणं दोसा सब्बे हुवन्ति रादव्या । 
कामस्स य भोगाराण य जे दोसा पृव्वरिगहिट्ठा ॥१३४५६॥।। 
श्रथं--जे दोष पूर्वे काम के तथा भोगनिके कहे, तेही समस्त दोष इन्द्रियनि के विधयनितं होत हैं, ऐसे जानना 


योग्य है। गाया- 


महुलित्त श्रसिधारं तिक्‍्खं लेहिज्ज जध णरो कोई । 


तध विसयसुहं सेवदि दुह्मवहूं इहहि परलोगे ॥१३६०॥। 
भ्रथं-- ज॑से कोऊ मृढ़ नर सहतसू' लपेटी तीक्ष्ण खड्गकी धाराक श्रास्वादे है, तहां ओभ के स्पर्ंमात्र तो 


मिष्टता, भ्रर जीभ कटि गिर परे ताका महान दुःख भोगे है । तेसें इस लोक में तथा परलोक में दुःख के बहने वाले 


विषयसुख ताक पृढ सेवन करे है ! 
सह ण मश्रो रूवेरा पदंगो वरागग्मो वि फरिसेश । 
भच्छो रसेरा भमरो गंधेश य पाविदो दोसं ॥१३६१॥। 
इदि पंचहि पंच हदा सहरसफरिसगंधरूवेहि । 
इक्को कहुं ण हम्मदि जो सेवदि पंच पंचेंहि ॥१३६२॥। 





डंथए 


प्रधं--करं इम्द्रियका विधय जो शब्द ताका अ्वराकरिक मृग मारधा जाय है। तथा रूपके अवलोकनकरिके 
वलंग दोपक में पड़ि मरे है। सथा स्पशंन इन्द्रियया विधयकरिके वन का हस्तो बंधक प्राप्त होय है। तथा जिला 
इन्द्रिय के विधयकरिके जल के मत्स्य मत्स्यी भारे जाय हैं। तथा गंध के लोभकरिके भ्रमर कमल में मुद्रित होय मरे 
है । ऐसे पंच इन्द्रियनिके शब्द रस स्पर्श रूप गंध ऐसे पंचविषयनिकरिके पांचू हते गये, तो एक पुरुष पंच्चू विषयनिक 
सेवे सो कंसे नहीं हण्पा जाय ? गाथा- 
सरजए गंधमत्तो घाणिदियवसपदो विणीदाए । 
विसपुप्फगंधमग्घाय मदो रिरय च संपत्तो ॥१३६३॥। 
प्रथं--विनीता नाम नगरी को पति गंधसित्र नामा राजा सरयूनदीके तटविधे विषका पुष्पका गंध सु घिकरिके ' 
मरशाक्‌ प्राप्त होप नरकक्‌ प्राप्त भया । गाथा- [ 
पाडलिपृत्त पंचालगीदसदं रा मुच्छिदा सन्‍्तो । ह 
पासादादो पडिदा राट्ठरा गंधव्वदत्ता वि॥॥१३६४॥ । 
प्रथं--पटरानगरविष गंधवंदत्ता नामा स्त्री पंचालगीत के श्रवराकरि श्रच्ेत भई संती महलतें पतनकरिके ' 
। 
] 
| 
ह 


र्टए९ सगष. 
भार. 


प्राण रहित होत भई । गाथा- 
मारण्ुसमंसपसत्तो कंपिल्लबदी तधेव भोमो वि। 
रज्जब्भट्टी राट्टी मरो य पच्छा गदो खिरयं ॥१३६५॥ 


श्रथं-- मनुष्य का मांस में श्रासक्त जो कांपिल्यनगर का स्वामी भीम नामा राजा राज्यतें भ्रष्ट होय बहुरि 
मरराक' प्राप्त होय पाछे नरकक्‌' प्राप्त भया। गाथा- 


चोरो वि तह सुवेगो सहिलारूवस्मि रत्तदिद्ठीश्रो । 
विद्धो सरेण भ्रच्छीसु मदो खिरियं च संपत्तो ॥१३६६॥ 
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भगव. 
धारा. | 





झर्थ --तथा सुवेग नामा चोर स्त्री का रूप में दोई है दृष्टि जाने सो नेश्ननिविषे बाराकरि बेध्या हुवा मरि- 


। करिके नरकक्‌ प्राप्त भया | गाथा- 


फासिदिएरा गोवे सत्ता गहवदिपिया वि णासवके । 
मारेदूरा सपुत्त धयाए मारिदा पच्छा ॥१३६७॥ 
प्र्थं“-नासक्य तास ग्रासविर्ष गृहपतिकी स्त्री स्पर्शन इन्द्रिय का विषयकरि गुवालसें श्रासक्त होय भ्रर श्रपने 


पुत्रक' मारिकरिके भ्रर पीछे श्रपने पुत्री के प्रहारते मरिकरिक नरकक्‌ प्राप्त भई । ऐसे इन्द्रियमनितदोषनिक्‌ दिखाय 
श्रव ऋ्रोधकृतदोष पनद्रहू गाथानिकरि दिखावे हैं। गाथा- 


रोसाइट्रो णीलो ह॒दप्पभो श्ररदिश्रग्गिसंसत्तो । 
सोदे वि रिवाइज्जदि वेवदि य गहोवर्सिद्वो वा ॥१३६८॥। 
श्रथं-- रोषकरिक व्याप्त पुरुष की कांति नील होजाय है, देहको प्रभा नष्ट होजाय है, भर भ्ररतिरूप प्रश्तिकरि 


तप्तायमान भया शोीतकालहू में तप्त होय है, तृषावान्‌ होय है, पिशाचकरि ग्रहरा कोया ताकीनोई सर्थ झग कंपायममान 
होय है । गाथा- 


भिउडीतिवलियवयरो उश्गदर्णिच्चलसुरत्तलुक्खक्खो । 


कोवेण रक्‍्खसो वा रारारा भीमो णररो भवदि ॥१३६दे।॥ 
प्रथं-- मनुष्य है सो कोपकरिक भ्रकुटोी चढ़ाय श्रिवलोसहित सुखका धारक होय है, भर बविस्तोरां-निश्चल-रक्त- 


रूक्ष-नेत्र होय है, मनुष्यनिके मध्य भयानक राक्षसकीनांई होय है। गाथा- 


जह फोइ तत्तलोहूं गहाय रुट्टी परं हरकामित्ति । 
पुव्बदरं सो डज्ञदि डहिज्ज व रा वा परो पुरिसो १३७०१ 
भ्रथं-- जैसे कोऊ क्रोधो तप्तलोहक्‌' ग्रहण करिक कहै--मैं परक्‌ हा हूं, सो पूर्ज श्राप दग्ध होय है! पाछ 
परपुरुष दरध होय वा नहीं होय । पर तांई पहुंचेगा था नहों पहुँचेगा, परंतु तप्तलोहक्‌ प्रहए/ करनेवाला तो पहली 


! दग्ध होयही है । गाथा- 





हज 


तध रोसेरण सं पृव्वमेव डज्ञझादि हु कलकलेरोव । 
प्रण्शस्स पुरभो दुक्‍्खं करिज्ज रुट्टो शा य करिज्जा॥१३७१॥ 
प्रथं-- तैसे हो क्रोधी ताया हुवा लोह के समान रोषकरिके पूर्वे ग्रापक्‌ दः्भ करे है, पोछे धन्य के दुःख करे वा 
नहों करे । गाथा- 
णासेदूण कसायं भ्रग्गी रगासदि सययं जधा पच्छा । 
णासेदूणा तध खरं रि"रासगों णस्सदे कोधो ॥१३७२॥ 


ग्रथ॑ं-- जैसे भ्रश्नि इंघनक्‌' नाश करिक॑ पीछे स्वयभेव श्रपना नाशक प्राप्त होत है-बुके है, तेसे क्रोध जीवका 
जशानदशंनसुलादिक का नाश करि पाछे भ्रास्माक निगोद पहुँचाय श्राप नष्ट होय है। गाया- 


कोधो सत्तगुराकरों रीयारतं भ्रप्पणणो य मण्ण्गुकरो । 
परिभवकरो सवासे रोसे रासेदि रारसवसं ॥१३७३॥ 
भ्रथं-- क्रोध है सो शत्रुनिकें गुराकाररणाक है । जाते जो क्रोधी होयगा सो सहज ही मारधा जायगा, इसलोक 


परलोक में दुःख का श्रकी तिका पात्र होयगा, ताते शत्रूनिके गुणकारक है। श्र भ्रपने बांधवनिके तथा आपके शोक 
करनेवाला होय है । श्रपने स्थान में तिरस्कार करनेवाला है । यो रोष मनुष्यक परवश जेसे होय तेसे नाश करे है । 


रा ग्रे पेच्छादि अ्रववददि गुर जंपदि अ्रजंपिदव्वं च । 
रोसेरा रुहहिदशो णारगसोलो रणारो होदि ॥॥१३७४॥ 


प्रथं-यों मनुष्य क्रोधकरि के गुरानिक्‌ नहां देखे है श्रर गुरानिकाह प्रपवाद करे है, भ्रर नहीं बोलनेजोग्य बोले है । 
रोधकरिके रोद्रहूृदय हुवा नारकीकासा स्वभाव होय हे । 


जध करिसयस्स धण्णं वरिसेरश समज्जदं खल॑ पत्तं । 
डह॒दि फुलिगो दित्तो तध कोहर्गी समणसारं ॥१३७५॥ 
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ग्रथं--जसे खेती करनेवाला किसाशका एक वर्षपर्यंत महाकष्टकरि संचय कोया धान्य खला में प्राप्त भया । 
ताक अ्रग्निका एक फुलिगा दग्घ करे है, तेसें फ्रोधरूप भ्ररिन बहुतकाल का संचय कीया साधुपरणारूप सारवस्तु ताहि | 
क्षणमात्र में दग्ध करे है । 


जध उग्गविसो उरगो दब्भतरांक्रह॒दों पकृप्पंतो । 


अ्रचिरेणा होदि भ्रविसो तप होदि जदी वि रिपस्सारो ।१३७६॥। 
भ्रथं-- जैसे उत्कटविषका धारक सर्प डाभ के वा तृरणनिके श्र कुरेनिकरि हत्या हुवा फ्रोधकरिं कोप फरता तृणनि 
ऊपरि फरा पटकता थोरा काल में निविष होय है,- शक्तिरहित होय है, तेसें क्रोध करता साधुहू धर्म रहित हुआवा निःसार १ 
होय है । गाथा- 


४२2 


धारा. 


पुरिसो सकक्‍कडसरिसो होदि सरूवो वि रोसहृदरूबो । 
होदि य रोसरिमित्तं जम्मसहस्सेसु य दुरूवो ॥१३७७॥। 
प्रथं-- सु दर रूपयान्‌ पुरुषह रोषकरिके हण्या जाय है रूप जाका सो मक्कंट्समान लालधुख भर विपरीत श्ाकृ- | 
तिक' प्राप्त होय है । बहुरि क्रोध करने तें प्रागामी हजारां लाक्षां कोट्यां जन्मपर्यंत कुरूप होय है। गाथा- ! 
सुठठु वि पिश्रो मुहुत्तेरा होदि वेसो जरास्स कोधेरा । 
पधिदो वि जसो णस्सदि कुद्धस्स भ्रकज्जकरणेरा ॥१२३७८॥। 
झर्थ--प्रापका भत्यंत प्यारा भी होय सोह क्रोषकरिके जनांके एकमुहूत में बेर करनेयोग्य होय है । क्रोधी पुरुष | 
भ्रकार्य करनेकरिके विख्यातहू श्रपना जसक, नाश करे है। । 
रीयल्लगो वि कुद्धो कुणदि भ्रणीयतल एवं सत्त्‌ वा। 
मारेदि तेहि मारिज्जदि वा मारेदि भ्रप्पाणं ॥१३७६॥ । 
प्रथं--क्रोधो पुरुष झापके पुत्रवांधधादिक नित्र जे हैं तिननेंह तथा भ्रनिज जे पर जे हैं तिननेंहू शत्रुकीनांई मारे | 
है, भ्रथवा तिनकरिके झाप मारधा जाय है, तथा भ्रापही झ्ापक, मारे है। गाया- [ 
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पुज्जो वि णारो ध्रवरमारिज्जदि कोवेरा तक्‍्खरो चेव । 
जगविस्सुदं वि रास्‍्सदि माहप्पं कोहवसियस्स ॥१३८०॥। 
प्रथं--पृज्यह सनुष्य कोपकरिक तोंहों क्षण में भ्रवज्ञा करने योग्य होय है । क्रोध के वशोमुत जो है ताका 
जगत में विख्यातह माहात्म्य है सो नाशक प्राप्त होय है । 
हिसं श्रलियं चोज्जं ग्राचरदि जरस्स रोसदोसेरश । 
तो ते सब्वे हिसालियचोज्जसमुब्भवा दोसा ॥१३८१॥। 
भ्रथं--रोषके दोषकरिके हिसा करे है, अ्रसत्य बोले है, चोरी करे है । ताते ते हिसा श्रलोकबचनादिक दोष सर्वे 
; क्रोधी के होय हैं | गाथा- 


भगव. 
धारा, 


वारवदीय श्रसेसा दद्ढह़ा दीवायरोरा रो फपेरण । 
बद्ध च तेण पावं दुग्गदिभयबन्धरणं छोर ॥॥१३८२॥ 


अर्थ--द्वी पायनमुनि रोषकरके समस्त द्वारावतो नगरी दग्ध करी । प्रर क्रोधकरिके दुर्गति के भयक, कारण 
ऐसा, अर घोर पापका बंध कोया । 


ऐसे अ्रनुशिष्टि अ्रधिकार विष पंद्रहग्राथानिकरि क्रोधका वर्शान कीया । श्रब सात गाथानिकरि मानकषाय के दोष 
कहे हैं । गाथा- 


कुलख्वाणाबलसरुंदलाभिस्सरयत्थमदितवादीहि । 
प्रप्पारारुण्णमंतो नोचागोद कुणदि कम्मं ॥॥१३८३॥ 


प्रथं--कुन, रूप, श्राज़ा, बल, श्रुतलाभ, ऐश्वर्य, बुद्धि, तपादिकका मदकरि श्रात्माक' ऊंचा मानता पुरुष 
नीचगोत्रनामकर्मक_ बांधे है। गाथा- 


बद्ठुण भ्रप्ण्णादों हीणे मक्खाउ विति साराकलि । 
दठदूरा श्रप्पणादो श्रधिए मारा रा यन्ति बुधा ११३८४॥ 
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प्रथं--मूर्ख पुरुष हैं ते श्रापते हीन लोकनिक, देलिकरिके मानरूप कालिमाक बहे हैं | भ्रर ज्ञानो जन हैं ते प्रापते 
ग्रधिक पुरुषनिक, देखिकरिके भ्रभिमानक नहों प्राप्त होय हैं । 
मा/दरे विस्सो सव्वस्स होदि कलहभयवेरदुक्खारिण । 
पावदि माणो णियदं इहपरलोए य अ्वमाशं ॥१३८५॥ 
प्रथं“-अभिमानी पुरुष समस्त लोकनिके बेर हंष करने योग्य होय है। बहुरि भ्रभिमानी पुरुष इस लोकसें 
कलह भय वर दुःखनिक्‌ प्राप्त होय है, श्र परलोक में निश्चयथकीो ग्रनेकभवनिमें प्रपमानक्‌ प्राप्त होय है। गाथा- 
सब्बे वि कोहदोसा माणकसायर्स होदि रादव्या । 
साणेण चेव मेंधुराहिसालियचोज्जमाचर्राद ॥१३८६।। 
ग्रथं-- पूर्व कहे जे समस्त क्रोध के दोष, ते सानकषाय के घारकहुके होय हैं-ऐसे जाननेयोग्य है। श्रभिमानकरिके 
हो मंथुन, हिसा, श्रसत्य, चौये इत्यादिक पापनिक्‌ आाचरे है । 
सयशास्स जरास्स पिश्रो णरो श्रमाणी सदा हवदि लोए । 
णारणं जसं च श्रत्थं लभदि सकज्जं च साहेदि ॥१३८७॥। 
ग्रथं--मानरहित विनयवान्‌ पुरुष लोक में स्वजन श्र परजन तिनके सदाकाल प्रिय होय है । मानरहित विनय- 


वान्‌ पुरुष जो है, सो ज्ञान अर जस श्रर श्रथंक्‌ प्राप्त होय है, ज्ञान भ्रर जस उपाजंन करे है, इस लोक परलोक में श्र 
उपाजंन करे है-अपने कार्यक्‌ साथे है। गाथा- 


राय परिहायदि कोई श्रत्थे मउगत्तरों पउत्तस्मि । 


इह य परत्त य लब्भदि विणएर हु सव्वकल्लारं ॥१३८५॥ 
ग्रथं--मार्दव जो फोमलपरा तिसकरि युक्त होते संते कोऊ पुरुषह श्रपना भ्र्थ के नाशक नहीं प्राप्त होय हे । 
भावारथथ-मार्दवगुरणयुक्त पुरुषका कोऊ प्रयोजन तथा धन बड़ापणा नहों घटे हे। विनयकरिके इस लोक परलोक में सर्बे- 
कल्याणाक प्राप्त होय है । 


भगव. 
धारा. 


अमान कान 428 -अ बयान. 
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सहट्टि साहस्सीओ पुत्ता सगरस्स रायसोहस्स । 
प्रदिबलवेगा सन्‍्ता राट्रा माणस्स दोसेण ॥१३८८॥ े । 
ध्र्थ--अभिमानका दोषकरिक सगर नामा चक्रवतिका साठि हजार पुत्र भ्रतिबलका गर्व बहोत था, ते गर्व- 


करिके नष्ट होते भये । 
ऐसे सात गाथानिकरि मानकषायका स्वरूप कह्या । भ्रव सायाचारक सात गाथानिकरि कहे हैं। गाया-- 
जध कोडिसमिद्धों दि ससल्‍लो रा लभदि सरोरखिव्वाणं । 
मायासल्लेश तहा रण शिव्वुदि तक समिद्धों वि ॥१३६८०॥॥ 
श्रथं-- जैसे कोटीघन का धनी पुरुषहु जो शल्यकरि सहित होय सो शरीरके सुखक्‌' नहों प्राप्त होय है, तंसे 
मायाशल्यसहित पुरुष तपकरि सहितहु निर्वाराक नहों प्राप्त होय है । 
होदि य वेस्सो अप्पच्चइदो तध भ्रवमदों य सुजरास्स । 
होदि श्रचिरेशा सत्त्‌ रपीयारावि रियडिदोसेर ॥१३४१॥ 
प्रथं“-एक मायाचार जो कपट ताके दोषकरिके समस्त स्वजनांके दष करने योग्य होय है। मायाचारतं अपने 
समस्त स्वजन मित्र बरी होइ हैं । तथा कपटी प्रीति करनेयोग्य नहीं होय है, तथा स्वजनांके मध्यहू अ्रवज्ञा करने योग्य, 
तिरस्कार करने योग्य होय है, श्रर थोरे कालमें प्रापके निज जे मिन्रादिक तिनहुका सायाचारी शत्रु होजाय है । 
पावइ दोसं सायाए महलल लहु सगावराधेवि । 
सच्चारण सहस्सारण वि माया एक्का वि रपासेदि ॥१३४८े २।। 
प्रथं-- अत्यंत प्रल्प भ्रपराधोीहू मायाचारकरि शीघ्र ही महान्‌ दोषक्‌ प्राप्त होय है। एकही मायाचार हजारां 


तत्यनिका नाश करे है। गाथा- 
मायाए मित्तभेदे कदम्मि इधलोगिगच्छपरिहारो । 


रपासदि सायादोसा विसजुददुद्धंव सामण्ण्ं ॥१२४े ३॥। 








भ्रथं-- मायाधारकरिके मित्रभेद होते संते इस लौकिक भ्र्थंको परिहानि होय है । ध्रर मायाचाररूप दोषतें विष- 
सहित दुग्धकीनांई श्रमशपरा नाशक्‌ प्राप्त होय है। भावा्थ-जहां मायाचार तहां मित्रता है ही नहीं, मायाचार प्रकट 
हुवा पीछे बहुतकालको सित्रताहू क्षणमात्र में नष्ट होय है, श्र मायाचारोका व्यवहारही मलिन होजाय, तदि परमार्ष- । 
धमंरूप साधुपरता तो जेसे विधकरि दुग्ध बिनसे है, तेसे नाशक्‌' प्राप्त होय है । 
साया करेदि सीचागोदं इच्छी रावु सय॑ तिरियं । 


मायादोसेर! य भवसएसु इंभिज्जदे बहुसो ॥॥१३४६४॥। 
अ्र्थ-- सायाचार करिक नीचगोत्रका बंध होय है, तथा स्त्रीपशा, नपु सकपरणा, तिर्यंचणणा बहुतभवनिमें होय है, 
तथा मायाचाररूप दोषकरिके बहुतबार संकड़ा भवनिमें परकरिके ठिग्या जाय है। गाथा- 
कोहो मारणो लोहो य जत्य माया वि तत्थ सण्णिहिदा । 
कोहमदलोहदो सा सब्बे मायाए ते होंति ॥१३४५॥। 


भ्रथं-- जहां मायाचार है तहां क्रोध, मान, लोभ ये सर्व निकटवर्तों हैं। क्रोध, श्रभिमान, लोभ ये समस्तदोध माया- 
चारकरि प्रकट होय हैं । गाथा- 


सस्सो य भरधगामस्स सत्तसंवच्छरारिण रिगस्‍्सेसो । 
दढ़ढो डंभरादोसेण कुम्भकारेर रुठ्ठ शा ॥१३४८ ४९।॥। 
भ्रथं- -रोषक्‌ प्राप्त भया जो कुम्भकार सो कपटका दोषकरिके भरतग्राम का समस्त घान्य सप्तवर्षप्यंत दग्ध 
कीयो ! ऐसे मायाचारका दोष सप्तगाथा में वर्शन फीया भ्रव लोभकषायक्‌ छह गाथानिकरि वर्शंन करे हैं। गाथा-- 
लोभेणासाधत्तो पावहइ दोसे बहुं कुणादि पाव॑ । 
रीए श्रप्पाणं वा लोभेरा रारो ण विगरोेदि ।।१ ३ ८७॥। 
प्र्थ--लो भक रिके प्राशाक रिक ग्रस्था प्राणी बहुत दोषनिन प्राप्त होप है। श्र लोभकरिके बहुत पाप करे है। 
भर लोभ करिक' प्रपने स्वजन बांधव मित्रनिक नहीं गिएो है, भ्रपना लोभ ही साध्या चाहे है। श्रर लोभकरिके अपना 
श्रात्मा मैं श्रावता मरण, दुःख, विपत्ति नहीं गिणे है। लोभोक' भ्रापका तथा परका दोऊका चेत महों रहे है। गाथा- 


लोभो तरणे वि जादो जरणोदि पावसिदरत्थ कि वच्च । 
लगिदमउडादिसंगस्स वि हु ण पावं श्रलोहस्स ॥१३६८॥। ( 
प्रथं--तृराहमें उत्पन्न भया लोभ पापक' उयजाये है, तो ग्रन्यवस्तुमैँं कोया लोभ जो पाप उपजावे है, ताका सा । 
कहना ? श्रर जो लोभरहित पुरुष मुकुटादि श्राभरणसहित है तोऊ पापक्‌' नहीं प्राप्त होय है। लोभी के समता 
नहीं होय है। जातें लोभ तो शरीर घन धान्यादिक में श्रहुंकार-ममकारबुद्धि है। श्रर जाके परवस्तुमैं मूर्च्छा ममताबुद्ध 
नहीं है ताके पापबंधहू नहों है। गाथा - 


अ्रगव, 
धारा. 





साकेदपुरे सोमन्धरस्स पुत्तो मिगद्धवों खाम । 
भदहयमहिसरिफ्सित्तं जुवराजो केबलो जादो ॥१३४ेदे।। 


श्र्थ--साकेतपुरविषे सोमंधरका पुत्र मृगध्वज नामा युवराज भद्रमहिषी के निमित्त केवली होतो हुबवो । इसको 
कथा प्र थांतरतं जाननी। गाथा- 
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तेलोक्केरा वि चित्तस्स खिव्वुदो रात्यि लोभघत्यस्स । 
संतुद्दो हु श्रलोभो लभदि दरिद्दों वि रिव्वारां ॥१४००॥ 


श्रथं--लोभकरिके जाका चित्त व्याप्त भया ताके त्रेलोक्यका राज्यकरिकेहू तृप्ति नहीं श्रावे है-सुखी नहीं होय 
है । श्रर लोभरहित संतोषी दरिद्री है--धनरहित है, तोहू निर्वाण जो सुख ताक: प्राप्त होय है। गाया- 


सब्वे वि गंधदोसा लोभकसायस्स हुंति रादव्वा । 
लोभेण चेव मेहुए/ हिसालियचोज्जमाचरदि ॥१४०१॥ 


प्रथें-- लोभकषायका घारकके सबवहो परिग्रहसंबधो घोष होय हैं-ऐसे जनना । लोभक रिकेही मंथुन, हिसा, अ्रसत्य, 
चोरीक,' ग्राचरश करे है। गाथा- 








रामस्स जामवरग्गिस्स वजं घित्तृरा कत्तविरिश्रो वि। 
णिधरां पत्तो सकुलो ससाहणों लोभदोसेरा ॥१४०२॥ 
प्रथं-- एक लोभका दोषकरिके रासको तथा यासदर्न्यको वस्त्र प्रहराकरिके कार्तंवीयं नामा कोऊ भ्रपना कुल- ( 
सहित तथा सेनासहित मरणखक्‌ प्राप्त भया । हसकी कथा प्रथसानुयोग के ग्रंधनित जाननी । । 


ऐसे छह गायानिमें लोभका वर्शान कीया । ध्रब सामान्‍य इन्द्रियकषायनिका स्वरूप सत्ताईस गाथानिमें बर्रन करे | 
हैं। गाधा- । 


धारा. 


ण हि तं॑ कुणिज्ज सत्त श्रग्गी बर्धो व किण्हसप्पो वा । 
जं कुणइ महादोसं रिव्वुदिविग्ध कसायरिव्‌ ॥१४०३॥। 
प्रथं--जो कषायरूप बरी निर्वाणममें विध्न भ्रर महादोष करे है, सो दोष बेरी नहीं करे है, भ्रर्नि नहीं करे है, 
व्याप्न नहीं करे है, कृष्णसपं नहीं करे है । बेरी तो एक जन्म दु:ख दे है, भ्रग्ति एकबार दः्ध करे है, व्याप्त एकबार 
भक्षण करे हे, कृष्णसपं एकबार डसे हैं, श्रर कषाय श्रनंतजन्स दुःख देनेवाले हैं ॥ गाथा- 
इन्दियकसायदुहुन्तस्सा पा्डेति दोसविसमेसु । 
दुःखावहेस पुरिसे पसढिलरिव्वेदख लिया हु ॥१४०४॥ ह 
प्रथं--इन्द्रिय भ्रर कषायरूप दुदंम भ्रश्व कहिये श्रशिक्षित घोड़े जिनको वेराग्यरूप लगाम शिथिल होगई ते 
घोड़े पुरुषनिनें दुःख के वहनेवाले पापरूप विषम स्थाननि में पटके हैं। गाथा- 
इन्दियकसायदुहन्तस्सा रिव्वेदखलिणिदा समता । 
ज्ञाणकसाए भोदा ण दोसविसमेस्‌ पाडेन्ति ॥१४०५॥। 


प्रथं---इन्द्रियकषायरूप दुर्दम श्रश्व बराग्यरूप लगासकरि बशीभूत किये संते धर ध्यानकप चाबुककरि भयवान्‌ 
भये, पुरुषांनिनें दोषरूप विषभस्थाननिसें नहीं पटकत हैं । 
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इन्दियकसायपण्णगदद्ठा बहुवेदरशदिदा पुरिसा। 
पब्भट्झारासुक्खा संजमजीवं पविजहुन्ति ॥१४०६॥। 
ग्रथं-“-इन्द्रिय भर कषायरूप सपंकरि डस्या भ्रर बहुतवेदनाकरि व्याप्त भया श्वर क्राष्ट हुवा हूँ ध्यानरूप सुक्ष 
जिनका ऐसे पुरुष संयमरूप जोवका त्याग करे हैं-छांडे हैं । 
ज्ञारा!गर्देहि हन्वियकसायभुजगा विरागमन्तेंहि । 
रियमिज्जन्ता संजमजीवं साहुस्स ण॒ हरन्ति ॥१४०७।॥ 
प्रथ--ध्यान रूप वंद्य हैं ते वेराग्यरूप संत्रकरिके रोके हुये जे इन्द्रियकधायरूप सर्प ते साधुका संयमरूप : 
जीवक नहीं हरे हैं--नहीं घाति सके हैं ।। गाथा-- 
सुमरणापु खा चितावेगा विसयविसलित्त रइधारा । 
मसरधरुमुक्का इन्दियकंडा विधन्ति पुरिससमय ॥१४०८॥ 
प्रथं-- संसारविधे इन्द्रियरूप बाण पुरुषरूप मृगक्‌ घाते हैं। बाराके पांख होय हैं, इन्द्रियरूप बाशाके विषयनक्‌' । 
स्मरशा करना सोही पांख हैं। श्रर चितारूप वेगक्‌ घारे हैं । श्रर विषयरूप विषकरि लिप्त हैं। श्रर जिनके रति जो ५ 
झासक्तता सोही घार है। श्रर सनरूप घनुषकरि छूटे हैं । ऐसे इन्द्रियबारश जीवरूप मृगका घात करे हैं। गाथा-- 
धिदिखेडएह इन्दियकंडे ज्ञासावरभ्त्तिसंजुत्ता। 
फेडन्ति समणजोहा सुणारणदिद्वी हि ददठरा ॥१४०दै॥ | 
भ्रथं-- ध्यान रूप श्रेष्ठशक्तिकरिके संयुक्त जे श्रमणारूप जोधा ते इन्द्रियकूप बारानिक सम्यग्जञानरूप हष्टिकरि । 
देखिकरिके धघंयंरूप खेट नाम आ्रायुधक रिके छेदे हैं-रोके हैं। भावा्-पे इन्द्रियनिके विधयरूप बारा जिनके लागे हैं, तिनका ' 
ज्ञानसंयमादिरूप प्राण नष्ट होय निगोदमें जाय परे हैं। यातें साधुरूप जोधा सांची ज्ञानहष्टितें विषयरूप बारानिक्‌ श्रपने । 
घात करनेवाले देखिकरिके घेयंरूप आ्रायुधकरि छेदे हैं-प्रापके लागने नहीं वे हैं। गाथा-- 


४६६ 
हु | झारा. 
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गंथाडवीचरन्त॑ कसायविसकंटया पर्मायमुहा । 


। विधन्ति विसयतिक्खा अ्धिदिदढोबारहं पुरिसं ॥१४१०॥॥ 

भगव. | प्रधं--परि ग्रहरूप गहनवनीमें कधायरूप विषके कांटे बिखरि रहे हैं । कंसेक हैं विधयरूप विषके कांटे ? प्रमाद- 
भ्रारा. , रूप जिनके मुख हैं, श्र विषयनिकी चाहनारूप तिनकोी तीक्ष्ण श्रणी है, ऐसी विषयरूपकंटकनिकी भरी परिग्रहवनोमें 
; धयंरूप पगरखीरहित जो पुरुष प्रवेश करे है, सो कषायरूप विषकंटकनिकरि बेघे हुये मरसणाकरि दुर्गंतिक्‌ प्राप्त होय 
हैं। गाथा-- 
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भ्राबद्धधिदिदढोवाराहस्स उवश्रोगदिद्विजुत्तस्स । 
रा करिन्ति किचि दुक्खं कसायविसकंटया मुखिखणों ॥१४११ 
श्रथं--पहरी है धेयंरूप पगरखी जाने, भ्रर उपयोगको शुद्धतारूप हृष्टिकरि संयुक्त जो मुनि, ताके कधायरूप विष 
के कांटे किचिन्सात्रह दुःख नहीं करे हैं। गाथा-- 
उड्ड॒हणणा श्रदिचवला अरिग्गहिदकसाय मक्कडा पावा । 
गंधफललोलहिदया रासन्ति हु संजमारामं ॥१४१२॥ 
प्रथं--जे पुरुष श्रसंजमी हैं, श्र श्रतिचपल जिनका मन है, श्र पापरूप जिनको प्रवृत्ति है, श्रर जिनने कषायरूप 
सकटका निग्रह नहीं किया, श्र परिग्रहरूप फलमें जिनका मन लोलुपी है, ते पुरुष संजमरूप बागका विध्यंस करे हैं । 
; बहुरि अ्ननन्तकालमें ताक्‌ संजम दुलंभ होय है। गाथा-- 
सिच्च पि अ्रमज्ञत्थे तिकालविसयाणुसस्रापरि हत्थे । 
संजमरज्ज्‌हि जदी बन्धन्ति कसायमक्कडए ॥१४१३॥ 
झर्थ--जतोी हैं ते संजमरूप रज्जुकरिके कषायरूुप मकंटनिक, बांधत हैं। कंसेक हैं कषायरूप सर्कंट ? सध्यस्थ 
नहीं हैं, निरन्तर चंपल हैं। बहुरि कंसेक हैं कषायमक ट ? भूत-भविष्यद्वतंमानकालमें दोषनिक, प्राप्त होनेमें प्रवोरा हैं। 
! ऐसे कपायरूप भर्कटनिक्‌ विगम्बर जतोही संजमरूप रस्सेनकरि बांधनेक' समर्थ हैं, झन्य महीं हैं। गाथा-- 
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ड्श्द 


धिदिवम्मिएह उवसमसरेहि साधूहि णारासत्थेंह । 
इस्दियकसायसत्त सकक्‍का जुत्तोहि जेदु मे ॥१४१४॥ 
भ्रथं-- धैयरूप बगतर, प्रर उपशसभावरूप बार, श्रर ज्ञानरूप शस्त्रनिकरि युक्त जे साधु, ते इन्द्रियकपषायरूप 
शत्रु जीतिवेक' शक्य होय हैं। गा्ा-- 
इन्दियकसायचोरा सुभावरासंकलाहहिं वज्ञ्ान्ति । 
ता ते ण विकव्बन्ति चोरा जह संकलाबद्धा ॥१४१५॥। 
भ्रथं--ये हन्द्रिय श्र कषायरूप चोर सुन्दरभावनारूप सांकलनिकरि बांधिये तो ते विकार नहीं करे, जैसे हठ 
सांकलनिकरि बांध्या चोर विकार नहीं करे । गाथा--- 
इन्वियकसायबग्घा संजमरारघावरणे झ्रविपसत्ता । 
वेरग्गलोहदढपंजरेहि सक्‍का हु रिशयमेदु ॥१४१६॥ 
धर्थ-- संयमरूप मनुष्यका घात करनेमें भ्रति श्रासक्त ऐसे इन्द्रियकषायरूप व्याध्र हैं, ते वराग्यरूप लोहके हढपंजर 
करिके रोकिबेक्‌ शक्‍्य होइये हैं। ज॑से मनुष्यनिका घात करनेमें श्रासक्त ऐसा व्याप्र पींजरे बिना रोकनेक्‌' नहों शक्य 
हो हुए है । तंसे इन्द्रियकषाय तो व्याध्न हैं, श्र संजमरूप मनुष्यका घात करे हैं, सो ऐसे इन्द्रियकषाय व्याप्र वेराग्यरूप 
! पिजरेनि बिना कंसे रोके जाय ? गाथा-- 
इन्दियकसायहत्यी वयवारिसदीशिदा उवायेरा | 
विरायवरत्ताबद्धा सक्‍का श्रवसा वसे कादु. ॥१४१७॥ 
इन्दियकसायह॒त्थी बोलेदु सीलफलियमिच्छन्ता । 
धोरेहि रु भिदव्या धिदिजमलारुप्पहारेह ॥१४१८॥ 
इन्दियकसायहत्थी दुस्सीलवरां जदा श्रहिलसेज्ज । 
णारणंकुसेरश तहया सक्‍का श्रवसा वसं कादु ॥१४१६॥ 
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प्रथं--इन्द्रियकषायरूप हस्ती है ते उपायकरिके व्रतरूप ग्रागलको भूमिने प्राप्त किये श्रर विनयरूप बरत्रा जों गजबन्धनोी , 
करिके बन्धे हुये पहली कहोंके वश नहीं थे, तेह्‌ वश करनेक' शक्‍य होइये हैं । भावार्थ--जसे मदोन्मत्त हस्ती कहोंके वश 
नहीं, तेह कोऊ उपायकरिके श्रागलका स्थानमें प्रवेश कराय वस्त्राकरिके बांधि दे, तबि बशि होय है । तैसे ये इन्द्रिय श्र 
कधाय तो मदोन्‍्मत्त हस्ती हैं, भ्रर ब्नत हैं ते श्रागलके स्थान हैं श्र विनयरूप वस्त्रा है, सो व्रतकों श्रागलमें भागे जे 
श्रारा. $ बिनयसु बन्धि जाय तदि इन्द्रियकषाय बश होयही हैं ।& गाथा-- 
जदि विसयगंधहत्थी. ग्रदिश्शिज्जदि रागदोसमयमत्ता । 


चिट्टिदृराज्ञाराजोहस्स बसे रारांक्सेरश विशा ॥॥१४२०।। 
विसयवणरमणलोला बाला इन्दियकसायह॒त्थी ते । 


पसमे रामेदव्वा तो ते दोसं णा काहिल्‍्ति ॥१४२१॥ 
प्रथं--जो मनरूप गन्धहस्ती स्वयर्मेब परिग्रहरूप बनीमें प्रवेश करे है, रागठ् घरूप मदकरिके उन्मत्त होय रहा 
है, जानरूप भ्रंकुशविना ध्यानरूप जोद्धा के वशीभूत हुवा नहीं तिष्ठे है, तेते ये बिषयरूप बनमें रमराके लोलपी ऐसे इन्द्रिय 
कधायरूप बालहस्ती तिनक्‌ प्रशमभाव जो बोतरागभाव तिसमें रमावथना योग्य है। जो इन्द्रियकधाय प्रशममावमें लोन 
हो जाय, तो संपारपरिश्रमरणाके कारण ऐसे श्रनमर्थ नहीं करे । भावाथं-- है भव्य ! रागद् घकरि सहित यो प्ात्मा अ्रंग- 
पुर्वनिके ज्ञानविना जितने शुब्लध्यानमें लोन नहीं होय, तितने इन्द्रियकषायनिक' समभावमें लोस करना ढचित है । गाथा- 
सह रुवे गन्धे रसे य फासे सुभेय श्रसुभे य । 
तम्हा रागद्वोसं परिहर त॑ इन्दियजएरा ॥१४२२॥ 
धर्थ--ताते, भो मुने ! इन्द्रियनिके विजयकरिके शुभ श्ौर भ्रशुभ जे शब्द झौर रूप तथा गन्ध तथा रस भोौर 
स्पर्श इनमें रागह ष का त्याग करहु। गाथा-- 


नोट--# गाया संख्या १४१८-१४१६ पं० सदासुखजी की प्रति में नहीं है । प्रन्य प्रतियों में है। इनका अर्थ हिन्दी टीकाकार पूं० जिन- 
दास फडकुले ने इस प्रकार किया है--इन्द्रियकषाय रूपी हाथी जब शीलरूपी ध्र्गल। को उल्लंघने की अभिलाषा धारण करते हैं 
तब धीर पुरुष उनको संतोष रूपी कर्ण प्रहारों से वश करते है । १४१८।। इन्द्रियकघायरूपी हाथी जब दुशशीलरूप बनमें प्रवेश 
करने की दृच्छा करता है तब भेदज्ञान रूप अंकुश से अ्रवश होने पर भी वश होजाता है । --संपादक 


भगव. डे 


््््ड्््क््क्ाफ्क्ाशणा जाए 





जह खोरसं पि कड॒यं श्रोसहं जीविदत्थिश्रों पिबदि । 
कड॒यं पि इन्दियजयं रिव्वुइहेद तह भजेज्ज ॥१४२३॥ 
भ्रथं“-जसे जीवनेका श्र्थो जो रोगो, सो नोरस भर कटुकहु प्रौषधक, पीवेही है, तेसे भ्रनन्‍्तजन्ममरणका अभाव 


; करने का भ्रर्थो जो ज्ञानो, सो कटुकहू इच्दियनिका विजयक: निर्वाणके भ्रथि प्रंगीकार करे है । यद्यपि संसारो मोही 
' जीवनिके विषयनिका त्याग करना अ्रतिविषम है, तथापि ज्ञानो क्षणमात्रमें त्यागे है। गाथा-- 


जे भ्रासि सभा एण्ह प्रसुभा ते चेव पुग्गला जादा। 
जे श्रासि तवा धसुभा ते चेव सुभा इमा इण्हि ॥१४२४॥ 


श्रथं--जे पुदुगल इस बतंमानकालमें शुभ दोले हैं, तेही पुद्गल पूर्वे श्रनन्‍्तभवनिसें दुःख देने बाले प्रशुभ भये हैं । ' 
श्र जे पुदू्गल इस बतंमानकालमें श्रशुभ दीखे हैं, तेही पुर्दे ग्रनन्तवार सुखकारी शुभ भये हैं। गाथा--- 


सब्बे वि य ते भुत्ता चत्ता वि य तह श्राणंतखुत्तो मे । 
सब्वेसु एत्थ को मज्ञ विभश्रो भुत्तविजडेसु ॥१४२५॥ 


अ्र्थ--सबं प्रकार के पुद्गलद्रव्य भ्रनन्तवार आ्राहार-शरीर-इन्द्रियरूप परिशमन करायकरि भोगे झर श्रनन्तबार 
त्यागे, ऐसे सर्वपुदूगल, तिनके ग्रहरात्यागमें कहा विस्मय है ? गाथा-- 


रूवं सुभं च प्रसुभ किचि वि दुक्‍्खं सुहं च ण य कृणदि । 
संकप्पविसेसेण हु सुहं च दुःखं च होइ जए ॥१४२६॥ 
अर्थ-- शुभ रूप भर प्रशुभ रूप जीवके किचितृहू सुख दुःख नहों करे है, रूपक' देखि संकल्पविशेषकरिके जगतमें 
सुस्त दुःख होय है। गाया-- 
इह य परत्त य लोए दोसे बहुगे य प्रावहद चक्वू। 
इंदि भ्रप्पणो गणित्ता णिज्जेदव्वों हृवदि चक्वृ ॥॥१४२७॥। 





प्रथे--नेत्न इन्द्रियका विधय इस लोकमें तथा परलोकमें बहुत दोषनिकः वहे है ! या हेतुत नेत्र इन्द्रियका विध- 
यनिक तिरस्कार करिके झापके नेत्र हन्द्रियक' जीतना योग्य है। गाथा-- 


एवं सम्म॑ सहरसगंधफासे विचारयित्ताणं । 
सेसाणि इन्दियाणि वि णिज्जेदव्वाणि बुद्धिमदा ॥१४२८॥ 


भगय. ५०१ 


इरारा. 


श्र्थ--ऐसे इन्द्रियनिके विधयनिक इस लोक परलोकमें दोषकारी विचारिकरिके ग्रर शब्द, रस, गन्ध, स्पर्श हैं 
विषय जिनके ऐसे शेषहू कर, रसना, नासिका, स्पर्शन इन्द्रियनिक हु बुद्धिवार्मानक जोतना योग्य है। भ्रब क्रोधके 
जीतनेका उपाय कहे हैं। गाथा-- 


जदिदा सवति अ्रसन्तेण परो तं॑ णत्थि मेत्ति खमिदव्वं । 
श्र॒रुकम्पा वा कुज्जा पावइ पावं बरावेत्ति ॥१४२६॥ 
प्रथं--जो मेरे मांहि दोष नहों भ्रर दोष कहे है, गालि देवे है, तो ऐसा बिचार करे जिसमें दोष है तिसक, कहे 

है, मेरे मांहि ऐसा दोष नहीं | ऐसे बिचारि क्षमा करे | श्रथवा इसका कह्मा दोष मेरे लगे नहीं, यो हमारे दोष यथेच्छ 
कहो, हमारे कहा हानि है ? भ्रथवा ऐसा विचारि करुणा करे, जो मेरा निमित्तसु यो गरोब पापक, प्राप्त होसो, 
इसक, सोहनीयकर्म तथा शानाथरसाकर्म दाबि रासख्या है, सो कषायनिका प्रेरधा वृथा वकवाद करि झ्रापक नरकभनिगोद 
में पटके है ! इस प्रकार करुणाही करे । गाथा-- 

जदि वा स्वेज्ज संतेण परो तह वि पुरिसेण खमिवव्वं । 

सो प्रत्यि. भज्म दोसो ण भ्रलीयं तेण भणिदत्ति ॥१४३०॥। 


प्रथं--जो दोष ग्रापमें विद्यमान होय सो दोष परपुरुष प्रकट करे तो तहां भी क्षमा करे। यो हमारो दोष सांचा 
प्रकट करे है, मेरे मांहि दोष विद्यमान है, इसने भूठ नहीं कह्या है, श्रव मोक, ये दोष बुरे लागे हैं, तो शोध्रही मोक, इस 
! दोपका न्याग करना | जिम दोषते मेरा अपवाद होय सो सोक ग्रहरा करना उचित नहों। गाथा-- 
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सा को गम साफ चर जोषात आया चाय. आन कफ सतत. पा जप पा बझाक मेजक ना, मममक 33 उन साया पोआ सामान मेड सा ३) मककी पदक पा बडे. सक. आम पक सामान जया पका. सी सके पी, सॉजके “मी पक साक साके जाके आम खाक जी अमका कक परे समन जी न समन गन उन उन कम चीन अंक पान अत का. 


सत्तो विण चेव हुदो हदो विण य मारिदो त्ति य खमेज्ज 
मारिज्जन्तों विसहेज्ज चेव धम्मो ण णद्ठोत्ति ॥१४३१॥ 
प्र्ध--मोक॑ गालीही देवे है, मारे तो नहीं है ! भर जो मारे, तो मेरा प्राणनिका घात तो नहीं किया ! जगत 
में मारि नाखने वाले भो होय हैं। श्रर जो प्राण हरे तो चितवन करें-इसने धर्म तो मेरा नहों हरश्ा, प्राण तो विना- 
शोक है, भोर निमित्तते नाश होताही, इसका कछु प्रपराध नहीं । ऐसे चितवन करता क्षमाही करे । गाया-- 


रोसेण महाधम्मो णासिज्ज तणं च अ्रग्गिणा सबय्बो । 
पावं च करिज्ज माहुं बहुगंपि णरेण खमिदव्यं ॥१४३२॥ 
भ्रथं--जेसे भ्रग्निकरिके तृररनिका नाश होय है, तेसे रोषकरिके महान्‌ धर्म का नाश होस है । प्रर रोषकरिके 
जीव के महापाप होय है । तातें बहुत प्रकार करिके क्षमा करना योरय है। गाथा-- 
पृव्वकदमज्शपाव पत्॑ परदुःखकरणजादं में । 
रिणमोकक्‍्खो में जादो मे प्रज्जत्ति य होदि खमिदव्बं ॥१४३३॥। 
प्रथं-- कोऊका कुबचन अ्रवरण करिके तथा साररण ताडन करिके उत्तम पुरुष ऐसे चितवन करे हैं-मेरा पुर्वेजन्म- 
कृत पाप है, जो में श्रन्यजी वनिक दुःख कीया, ताकरिके पापकर्म उपाजजन कोया, सो यह मेरे उदय श्राथा है, सो 
भ्रापका फल देय नाशक्‌ प्राप्त होयगा । जेसे कोऊका ऋरणा देना होय, श्रर दे देवे, तदि क्लेशरहित होजाय । तंसे जो 


पावकर्सका उदयक क्रोधादिकरहित समभावनिकरि सहुंगा तो श्रागाने तो बंध नहीं होयगा, भ्रर पूर्वकृत पाप निर्जरि 
जायगा । ताते श्रब क्षमाही करना योग्य है । 


पुब्ब॑ सयमुवभुत्तं काले राएगणा तेत्तियं दव्यं । 
को धारणीभ्रो धरिययस्स दितश्रो दृक्खिश्रो होज्ज ।१४३४। 


झर्थ--पूर्थे परका घत श्राप ऋण करि भोग्या। बहुरि अवसर पाय घनवाला मांगे तदि न्यायमार्गकरिके देखिये 





भगव. 


धारा. 





तो जितना धन पेलाका देना है तितना देने में कौन दुःखित होय ? न्याप्रभागीं तो बड़ा हो श्रादरतें पेलेका धन देय 


ऋरत7रहित होय सुखित होय॑ है। तेसें पूर्व श्राप पापबंधका कारण अन्यजीवनक' कुबचन कह्या, भू ठा कलंक लगाया, 
ताका फल यह उदय प्राया है, सो न्यायही है। अरब इसके भोगने में विधाद नहीं करना, यहूही भात्महित है । गाभा- 
इह य परत्त य लोए दोसे बहुए य श्रावहदि कोधो । 
इवि श्रप्पणों गरित्ता परिहरिदव्यों हबइ कोधो ॥१४३४५॥ 


भ्रथं--यो क्रोध इस लोक में तथा परलोक में बहुत बोषनिक्‌' बहै है, ऐसे श्रापकोी श्रवज्ञा करिके, क्रोधकषायका 
परित्याग होय है । ऐसे ऋ्रोघकृत परिशामके जोतनेका उपाय वर्शान करिके, भ्रब मानकृत परिणामक जोतनेकी भावना 


कहे हैं । गाधा- 
को एत्य मज्म माणों बहुसो शोचत्तणं थि पत्तसस । 
उच्चत्तो य भ्रणिच्चे उबद्विंदे चावि रोचत्ते ॥१४३६॥ 


भ्रथं“- बहुतवार मीचकुल नीचजाति पाया, तथा श्रनेकवार कुरूप हुवा, प्रज्ञानी हुवा, तथा रंक हुवा, दोन हुवा, 
बलरहित हुवा, ध्रनंतवार नीचपनेक्‌ प्राप्त भया जो में, ताके भ्रथ इस मनुष्यजन्म में कहा समान है ? भ्रनंतकालपयंत 
प्रनंतजन्मनि में बहुत प्रपमान भया, भ्रव सान करना बड़ी लज्जा है, यो बिनाशोक उच्चपरणों होता हू नोजपणा नजोक 


ही जानहु | ताते झभिमान छांडि सादंव धारना योग्य है । 
भ्रधिगेसु बहुसु संतेसु ममादों एत्थ को महूं माणों । 
को विब्भभो वि बहुसो पत्ते पृव्यम्मि उच्चरें ॥१४३७॥ 


प्र्थ--मुझत धनकरि, शञानकरि, कुलकरि, रूपकरि, ऐश्वयंकरि भ्रधिक बहुत मलुष्यनिक्‌' होते संते मेरे इनमें 
कहा मान है ? प्र पूर्व बहुतवार पायकरिके छुटया भर बहुरि शुभकर्म का उदयकरि प्राप्त हुबा जो उच्चपरणा तामें 
श्रब हमारे कहा प्राश्चय है? भावार्भ-कुल, बल, ऐश्वयं, धन, शान, रूप मुभतें भ्रधिक भ्रधिक बहुत लोकनिमी ; 


) पाइये है। भ्रर पूर्व उच्चपणा भी श्रनेकवार पाय पाय छुट्या है। भ्रव किचिन्मात्र पाया तामैं गय॑ करना झतिनिद्य है। गाथा- ! 





जो भ्रवमाणणकररं दोसं परिहरह शिच्चमाउत्तो 
सो राम होदि माणी रण दु गुणचत्तेश माणेण ।'१४३८।॥' 
ग्रथं--- जगत मैं ग्रपमान करनेका कारण दोषनिका त्याग नित्य ही उपयुक्त हुवा करे सो मानी है, भ्रन्यगुरारहित 
समानकरिके काहेका मानी ? भावार्थ-कोऊ लौकिकजन ऐसें कहे, जो-महंतपुरुषनिके तो मानही धन है, मान गया, जाका 
सब बडापना गया। हहां सानका श्रभावक्‌ श्रेष्ठ कस कहो हो ? ताक उत्तर ऐसे है--भान तो ज्ञाका गया जो निश्चकर्म 
करि झपना ग्रपसान करावे, सो तो मान त्यागनेयोग्य है। श्र ऐसा मान तो राखना, जो, में उत्तमकुल में उपज्या हूँ, 
सोक नोचकुलवालेकोनाई श्रयोग्यवचन, गाली, भंडवचन बोलना योग्य नहों, श्रभक्ष्य भक्षण करना योग्य नहीं, व्यसन 
सेवन करना योग्य नहों, मोक ऐश्वयं पाय कहोंका श्रपमान करना योग्य नहीं, क्रोध करना योग्य नहीं, मायाचार कश्ना 
योग्य नहों, लोभ करना योग्य नहीं, बलक पाय निर्बंलका घात करना योग्य नहीं । दीननिकी रक्षाही करनी, ज्ञान पाय 
आ्रात्माक्‌ं रागादिक भावकसंनित छुडाय निजस्वरूप में स्थिर करना उचित है। ऐसा मान तौ श्रेष्ठ है । प्र जो कर्मका 
उदयते घन ऐश्वर्य कुल जात्यादिक पाय इनका गव॑ करना जो--मे उच्च हूँ, कुलबान्‌ हूं, ज्ञानवान्‌ हूँ श्रौर समस्त नीचे हैं, 
प्रज्ञानी हैं, ऐवा अभिमान दुर्गंतिका कारर त्यागने योग्य है। गाथा-- 
इह य परत्तय लोए दोसे बहुगे य श्रावह॒दि माणो । 
इदि अ्रप्पणों गरित्ता माणस्स विरिग्गहुं कुज्जा ॥१४३६॥ 
ग्रथं--यो भ्रभिमान इसलोक में तथा परलोक में आ्रापके बहुत दोष हैं तिनक्‌' बहे है, ऐसे मानको श्रवज्ञा करिके 
श्रर मानका निग्रह करना योग्य है। ऐसे मानकृत दोष कहे । श्रव मायाचाराकृत दोषनिका स्वरूप कहे हैं। गाथा- 


श्रदिगृहिदा वि दोसा जरोरण कालंतरेरा राज्जन्ति । 
मायाए पउत्ताए को इत्यथ गणो हवदि लद्धो ॥१४४०॥ 
प्रथं-- प्रति छिपाये हुयेहु दोष कालांतरकरिके लोकनिकरि जानने में आवे हैं, छिपायकरि कहा किया ? त 


वें 
इहां रचो जो माया ताकरि कहा गुर प्राप्त होय है ? कुछ गुण प्रकट होय नहीं, केषल तीब्र भ्रशुभकमंका बंध हो 
होय है । गाथा- 


पक जे | नया जे यथः जक लक जज चन्‍क, 


भगव. 
झार।. 
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पडिभोगम्मि अ्रसन्ते शियडिसहस्सेंह गृहमारास्स । 
चन्दग्गहोव्ब दोंसो खरोर सो पायडो होइ ॥१४४१॥ 
प्रथं-- भाग्य नहीं होता संता हुजार कपट करिक छिपावत हूं भाग्यरहित पुरुषका दोष क्षरासात्र में चंद्रभाका 
ग्रहराकोनांईं प्रकट होय है। जंसे राह चंद्रमाक्‌ प्रस्था, तदि कोऊक' राहु जावता श्रावता दीख्या नहीं, श्र॒त्यंत छिपिकरिक 
ग्रस्या है, तथापि तिसही क्षण में लोकनिमें प्रकट होगया, जो “राहु पापीविना चंद्रमाक्‌ू' कौन ग्रसे ?” तंसे हजार 
कपटनिकरि छिपाया दोष जगतमें प्रकट होयही है, कप्ट छिप्या नहीं हो रहे है । 
जरापायडो वि दोसो दोसोत्ति रा घेप्पए सभागस्स । 


जह समलत्ति ण घिप्पदि समलं पि जए तलायजलं ।१४४२॥ 
श्रथं-- भाग्यवान्‌ पुरुषका लोकनिस प्रकटहु दोष जगत में दोषपरपाकरि नहीं ग्रहण करे है ! दोषह जगतक 
गुणही दीखे है ! जेसें मलक्दंमकरि सहितहू तल्लावका जल तिसक्‌ यो तलाब 'कर्दम तथा मलसहित है! ऐसा ग्रहरणा नहीं 
करिये है, जितने जल है तितने जलका भरचा तलाव जगत कहे है, मल भरघचा है तोहू जगत मलका भरधा नहीं कहे है । 
इंभसएहि बहुगेहि सुपउत्त हि श्रपडिभोगस्स । 
ह॒त्यं रा एदि गत्थोी अ्रण्णादों समश्भोगादों ॥१४४३॥ 
ग्रथं--बहुत यत्नकरिके कीया जो बहुत मायाचार ताकरिकेहू भाग्यरहित के हाथि भ्रन्य प्ुष्यवान का धन नहां 
प्राप्त होप है। मायाचारकरिके केवल दुर्गतिका कारण पापबंध ही होय है । भ्रर पुण्यहीन के हाथि पुण्यवानका धन 
नहीं ग्रावे है। गाथा- 
इह य परत्तय लोए दोसे बहुए य श्रावहह माया । 


इवि भ्रप्पणो गण्णित्ता परिहरिदव्वा हव॒इ साथा ॥१४४४॥ 
झ्रथं“-माया नामा कषाय इस लोक में तथा परलोक में बहुतदोषनिकः यहे हे-धारणा करे है । बातें ज्ञानकरि 
माया का तिरस्कार करिके साया का परिहार करना योग्य है। ऐसे मायाकधायक्‌' पांच गायानिकरि बर्रंन कोया । 
झब लोभकपषायक्‌' तीन गाथानिकरि कहे हैं। गाथा- 
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४ लोभे कए वि श्रत्थो ण होइ पुरिसरस श्रपडिभोगस्स । 
। ग्रकएवि हववि लोभे श्रत्थो पडिभोगवंतस्स ॥१४४५॥ 
५०६ श्रथं--लोभ करता संताहु भाग्यहीन पुरुषके घन नहीं होय है । श्र भाग्यवान्‌ पुरुषके लोभ नहीं करता संताहू 
धनका संचय होय है । माथा- 
सव्वे वि जए श्रत्या परिगहिदा ते भ्ररान्तखत्तो मे । 
प्रत्थेसु इत्थ को मज्झ विभश्रो गहिदविजड़ेसु ॥१४४६॥ 
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करिके छूटे, भ्रब इनकी प्राप्ति होने में कहा श्राश्चयं है ? । 
इह य परत्तय लोए दोसे बहुए य श्रावहद लोभो । 
इदि भ्रप्पणों गरिणत्ता रिएज्जेंदत्वों हवदि लोभो ॥१४४७॥ 
भ्र्थ-लोभ है सो इस लोकमें तथा परलोकमें बहुतदोषनिक' धाररतप करे है, याते ज्ञानका प्रभावकरिक याका नाश 
। करिके लोभकषाय जीतना योग्य होय है। ऐसे इन्द्रियकषायका स्वरूप कह्या | अब निद्राविजय करनेका उपाय दश 
गाथानिम वरांन करे हैं । 
रिदह जिणाहि रिच्च॑ं रिद्दाहु णरं अचेयरां कुणइ। 
वट्टिज्ज हु पासुत्तो खबश्नों सब्बेसु दोसेसु ॥१४४८॥ 
प्रथं--भो क्षपक ! निद्रा जो है ताहि जीतहु ! या निद्रा मनुष्यकं अचेतन करे है, योग्यायोग्यका विवेकरहित 


करे है, निद्राक्‌ प्राप्त भया जो क्षपक कहिये मुनि सो समस्त हिसादिक दोषनिस वत्त है। कोऊ या कहै-“निद्रा नामा 
कर्मका उदयते निद्रा श्रावे है, ताक कंसे जीते ?” ताका समाधान करे हैं। गाथा- 
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जदि श्रधिव्ाधिज्ज तुम रिद्दा तो तं करेहि सज्ञायं । 


सुहुमत्थे वा चितेहि सुणव स्वेगणिव्वेगं ॥१४४ढें॥ 
भ्रथं--जो निद्रा तुमक्‌ बाधा करे तो तुम स्वाध्याय करो, श्रर सुक््मपदार्थनिनं चितबन करो, तथा धर्मानु- | ५०७ 
रागिणो-संसारदेहुभोगनिते विरक्त करनेवालोी कथा श्रवण करो । अ्रब अन्य प्रकार निद्रा जोतनेका कारर कहे हैं। गाधा- 


पोदी भए य सोगे य तहा एिटद्दा रा होइ मरुयारां । 

एदार तुम तिण्रिपवि जागरखात्थं रिगसेबेहि ॥१४५०॥ 

भयमागच्छसु संसारादो पीदि च उत्तमदुम्मि । 

सोगं च पुरादुच्चरिदादों रिद्वाविजयहेदु ॥१४५१॥ 

जागरणत्थं इच्चेवमादिकं कुण कमं सदा उत्तो । 

झाणेरा विणा वंज्ञो कालो हु तुमे ण कायव्वों ॥१४५२॥ - 

प्रथं--मनुष्यनिके प्रीति श्रर भय श्रर शोक होते सन्‍्ते निद्रा नहीं होय है। ताते जागरराके नि्मित्त प्रीति, भर भय, 

अर शोक इति तीननक्‌ अ्रंगीकार करो । इहां निद्राके विजयके श्रथि पंचपरिवतंनरूप संसारके भ्रनन्तजन्ममरणनिते तो 
भय करो । भ्रर उत्तमार्थ जो रत्नत्रय ताकेविष प्रीति करो। भ्रर पूर्वे खोटे श्राचरण किये तिनका शोक करो । कंसे 
करना ? सो कहे हैं-नरकादिक गतिमें बारस्बार परिभ्रमणा करता जो में, सो शरीर सम्बन्धी तथा प्रागन्तुक तथा मान- 
घ्िक तथा क्षेत्रकालादिकत उपज्या विचित्र दुःख भोगे। तेही दुःख बहुरि आगाने भोगनेमें ग्रावसी, ऐसे संसारका भय 
करहु । बहुरि समस्त श्रापदाके समहुका नाश करनेक्‌, तथा स्वगंपुक्ति फे सुखनिक्‌ प्राप्त होनेक्‌, तथा भ्रसार शरीर 
का भार उतारनेक तथा प्रनन्त ज्ञान, प्रनन्त दर्शन, अनन्तवीयय, श्रनन्तसुख रूप साम्राज्य लक्ष्मी ग्रहरा 
करनेक तथा कर्मरूप विषके वृक्षक्‌ु उपाडनेक' समर्थ पर भ्रनन्त भवनिसें पूर्व नहीं पाई ऐसी रत्नत्रयकी 
झाराधना करनेक्‌ , में उद्यमी भया हूं । ऐसे रत्नत्रयमें प्रीति करहु । बहुरि हिसा, भ्रसत्य, चोर, भ्रग्रह्म, परिग्रह इनि पंच- 
पापनिबिषें, तथा सिश्यात्वकपायनिविष तथा अशुभ सन, वचन, कायके योगनिविषें, तथा कासके कारसानिविधें में मंद- 


भराव. 
धारा. 
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भागो प्रवर्तन किया हे । तथा हित झ्रहितका विचारमें मुठ्युद्धि करि, तथा सत्या्थमार्गका उदेश वेने वाला का नहीं लाभ 
होनेते, तथा प्रबल ज्ञानावरणका उदयते, जिनेन्द्रका प्ररूष्या पदार्थनिका नहीं जाननेतें, तथा कदालितृ पदार्थ जाननेमें भ्राये 
तोह भ्रद्धानके प्रभावतें, तथा चारित्रमोहके उदयते सन्‍्मागं जो रत्नत्रय तिसमें नहीं प्रवर्तन करनेतें में दुःखरूप समुद्रमें 
मस्न हुवा हैं-डूब्या हेँ ! ऐसे उद्दं गरूप चित्तकरिके निद्राका विजय होय है । ऐसे निद्राक्‌ जीति जागरराके भ्रथि इत्या- 
दिक संसारते भय, श्रर रत्नत्रयमें प्रोति, अर खोटे श्राचरणत भय, ऐसें सदाकाल वितवन करो, झर शुभध्यानविना मनुष्य ७३५ 
जरमका काल निष्फल मति व्यतीत करो । गाथा-- 
संसा राडविरितत्थ रणमिच्छदो प्रणपणीय दोसाहि । 
सोदु रा खमो श्रहिमणशापरीय सोदु व सघरमस्मि ॥१४५३॥ 
अ्र्थ-- ज॑से जाका गृहमें सपं होय सो पुरुष सर्पक' गृहमेंते निकासेबिना शयन करनेक' नहीं समर्थ होय है; तेसे 
संसाररूप वनीके पारक्‌ प्राप्त होनेका इच्छुक पुरुष दोषनिक्‌' नहीं दूरि करिके शयन करनेक्‌ नहीं समर्थ होय है। गाया- 
को णाम शिरुव्वेगो लोगे मरणादि भश्गिपज्जलिदे । 
पज्जलिदम्मि व णारणी धरम्मि सोदु अभिलसिज्ज ।१४५४। 
ग्र्थं-- जैसे दर्ध होते गृहमें कौन ज्ञानो शयन करनेका भ्रभिलाष कर ? तेसे जन्ममरशादिक श्रग्निकरिके प्रज्ज्व- 
लित लोकविषे कौन ज्ञानी उद्वं गरहित हुवा शयन करे ? ज्ञानोके संघारका बडा भय है, भ्रचेत हुवा शयन नहीं करे है, 
प्रात्माक्‌ू संसारपरिश्रमणते रक्षा करनेकू सदाकाल सावधान रहे है। गाथा-- 
को राम रिगरुव्वेगो सुविज्ज दोसेसु अ्रुवसंतेषु । 
गहिदाउहाण बहुयारण मज्ञयारेव सत्तरं ॥१४५५॥ 
प्रथें-- जैसे ग्रहरा किया है श्रायुध जिनने ऐसे बहुत शत्रुनिके मध्य निर्भय भया कौन शयन कर ? जेसे रागादिक 
ग्रात्माका घात करनेवाले दोष तिनको नहीं नष्ट होता कौन ज्ञानी निर्भय हुवा शयन करे ? जागृतहों रहे है । भावार्थ-- 
परमार्थोनिके रागह घ कामफ्रोधादिकनिका बडा भय है । सो इन दोषनिक्‌' मारनेक' सदा उद्यमी हुवा ध्यान स्वाध्यायमें 
लोन होय निद्राका विजयहो करे है। गाथा-- 
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भगव. 
धारा. 





खिद्दा तमस्स सरिसो भ्रण्णो रात्यि हु तमो मशुस्सारां। 
इति सच्चा जिण्सु तुम रिएहा ज्ञासास्स विग्धवरी ।१४५६ 
प्रथं-- मनुष्यनिके निद्रारूप भ्रन्धकारके समान श्रन्य अन्धकार नहों है। ऐसे जारि हे भव्य ! तुम ध्यानमें विध्म 
करनेवालो निद्रा ताहि विजय करहु | गाथा-- 
कण वा रिद्दामोक्‍्खं रिगट्टामोकक्‍्वस्स भरिगदवेलाए । 
जह वा होइ समाहो ख़वराकिलितस्स तह कुणह्‌ ॥१४५७॥। 


धर्थ--हे भव्य ! निद्रा त्यागमेका श्रवसर जो तोनप्रहर रात्रि व्यतीत भये पीछे निद्राका त्याग करहू । क्षपरण 
कहिये उपवासकरिके खेदलिम्न जो तुम, तिनके जसे रत्नत्रयधर्ममें तथा शुभध्यानमें सावधानी होय तैसे यत्न करह। ऐसे 


दश गाथानियमें निद्राका विजय बरोन किया। श्रव ससाईस गाथानिमें तप का महिमा तथा तपमें प्रेरणा वर्शोन करे हैं। गाथा-! 


एस उवाबो कम्मसवदारणिरोहरो हमे सब्वो। 
पोराणयस्स कम्मस्स पुणों तवसा खश्रो होइ ॥॥१४४८॥ 
अर्थ--यो पूर्ब बर्रान कियो जों समस्त उपाय सो तो कमंके भ्रास्नव रोकनेमें है। बहुरि पु्वे बांध्या जो कर्म 
ताका तपकरि क्षय होय है । भावार्थ--नबोन क्ंबन्धके रोकनेका तो यो समस्त उपाय वर्णान किया । प्रर पूर्व बन्धन 
किया जे कर्म तिनका नाश तपकरिके होय है । सो कर्स नाश करनेका उपाय एक तप है। गाथा-- 
प्रव्भन्तरबाहि रगे तवम्मि र्सात्त सं अग्‌हन्तो । 
उज्जमसु सुहे देहे श्रप"डिबद्धों अगलसो तं॥॥१४४५८॥ 
भ्रथं-- भो भव्य ! ऐसे जानिकरिके श्रव तुम शरोरके सुखमें तो भ्रासक्तताका त्याग करो ! धर भ्रालस्थरहित 
हुवा बारह प्रकार के बाह्म श्रस्‍्यंतर तपमें श्रपनी शक्तिक नहीं छिपावता उद्यम करो । गाथा- 
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४०६ 


सुहसोलदाए भ्रलसत्तरोरण देहपडिबद्धवाए य । 

जो सत्तीए संत्तीए ण करिज्ज तवं स सत्तिसमं ॥।१४६०॥। 
तस्स ण भावों सुद्धों तेश पउत्ता तदो हवदि माया । 

रण य होइ धम्मसद॒ढा तिव्वा सुहदेहपिक्खाएं ॥१४६१॥। 
भ्रप्पा य वंचिश्रो तेरा होइ विरियं च गृहियं भवदि । 
सुहसोलदाए जीवो बन्धदि हु श्रसादवेदरिययं ॥॥१४६२॥ 


भगभश्र, 
झारा. 
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ग्रथं---जो पुरुष भ्रापके शक्ति होता संताहु सुखमें झ्रासक्तपराकरि तथा ग्रालसीपणाकरि तथा देहमें भ्रासक्तता- 
करि अ्रपनी शक्तिप्रमाण तप नहीं करे है, तिस पुरुषके भावशुद्धि नहीं है-शक्तिसमानहू तप नहीं करनेतें भावनिकी शुद्धता 
कहा रही ? बहुरि भावनिकी शुद्धताबिना मायाचारही प्रवर्तत कीया ! देहका सुखमें भ्रासक्तबुद्धिकरि ताके धर्ममें तीन 
: श्रद्धान भो नहीं होंथ है । जाते विनाशीकदेहमें जाक॑ प्रीति प्रवर्ते है, सो देहहीको ग्रापा जान्या है, ताक॑ धर्म कहा ? केवल 
| मायाचार है । बहुरि जो देहके सुखमें आसक्त है, सो पुरुष अपने श्रात्माक्‌' ठिग्या ! तथा श्रपना बोय छिपाया, तथा देह 
के सुखमें श्रासक्तता करि प्रसातावेदनीयकर्मका बंध कीया । ऐसे तो जो देहका सुखमें अआसक्त होंथ तप नहीं करं, ताके 
' दोष दिखाये । श्रब जो ग्रालस्यकरि तप नहीं करे है, ताके दोष दिखावे हैं। गाथा- 


विरियन्तरायमलसत्तरोरा बन्धदि चरित्तमोहं च । 
देहपडिबद्धवाएं साध्‌ सपरिग्गहों होइ ॥१४६३॥ 
प्रं--जो श्रालसी होयकरिके शक्तिप्रमाणहू तप नहीं करे है, सो वीर्यांतराय नामा कर्मंबंध्कं करे है, तथा 


। 
| 
ई 
चारित्रमोहकर्मक्‌ बंधे है, तथा शरीर में भ्रासक्तताकरि साधु जो घुनि सो परिग्रहसहित होय है। जाते समस्तपरिग्रहक । 
शरोरका सुखके भ्रथि ग्रहणा करे है, ताते जो शरीरके सुखमें ग्रासक्त है, सो समस्तपरिग्रहमें भश्रासक्त है। बहुरि जो शक्ति- | 





| समानहू तप नहीं करे श्र श्रपनी शक्तिक छिपावे है, सो मायाचारी है, ताते तिस साधुके मायाजनितहू दोष भ्रावे है 
। ऐसे कहे हैं! गाथा- 
॥ 
! मायादोसा मायाए हुन्ति सब्बे वि पुव्वरिगहिंद्वा । 
। धम्मम्मि रिप्प्पिवासरस होइ सो दुल्लहो धम्मो ॥।१४६४॥ 
धर्थ--जो शर्क्तिप्रमाणहु तप नहीं करे सो मायाचारी भया, तिस मायाचारोी के जे मायाचार में पुर्दे दोष कहा, 
' ते सभस्‍्त होय हैं । बहुरि मायाचारकरि धमंमें निरादर करनेवाले के संसारभें धर्म पावना भत्यंत दुलेभ होय है | 
भावाथं-जो धमंसेवन में मायाचार करे है, सो धमंका तिरस्कार करे है-भ्रनादर करे है, धमंसू पराइ मुख भया है, 
ताक फेरि भ्रनंतभवनिर्स धर्मंका समागम सिलना कठिस होय है । गाथा- 
पुव्वृत्ततवगुणारां चुकक्‍्को जं तेण बंचिश्रो होइ । 
विरियरिणगूही बन्धदि मायं विरियन्तरायं च ॥१४६५॥ 
धथं--जो शक्ति होतेह तप नहीं करे है, सो पूर्वे कहे जे संबरनिर्जरादिक गुण, तिनकरिके छूटे है, तिसकाररा- 
करि प्रापक श्राप ठिग्या है बहुरि श्रापका बोर्थ जो शक्ति ताहि छिपावबनेवाला सायाचारकर्समक! तथा बोयातरायकर्मका 
तीन्न बंध करे है । 


धारा. 


तवमकररितस्सेदे दोसा श्रण्णे य होंति सन्तस्स । 
होंति य गुणा श्रणेया सत्तोए तब करेन्तस्स ॥१४६६॥ 
प्रथं--तपक नहीं करते साधुके श्रन्यहु भ्रनेक दोष होय है। भ्रर शक्तिकरिक तपक्‌ करते साधुके भ्रनेक गुरा होय 
हैं । श्रब तपश्चरण के गुणनिक दिखावे हैं । 
इह य परत्त य लोए श्रदिसयप्याश्रो लहुइ सुतवेरा । 
भ्रावज्जिज्जन्ति तहा देवा वि संइन्दिया तवसा ॥१४६७॥। 
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प्रथं--सम्यकतपकरिके इस लोकमें तथा परलोकमें भ्रतिशयरूप पूजाक्‌ प्राप्त होय है। तथा सांचे तपकरिके 
इन्रनिकरि सहित समस्त देव सेवा करे हैं। गाथा- 
भ्रप्पो वि तवो बहुगं कललारां फलइ सुप्पश्नोगकदो । भगव. 
जह अप्पं वश्बीअं फलइ वडमणोयपारोहू ॥१४६८।। धारा. 
प्र्थ-- उज्ज्वल उपयोगते कोपा अल्पहु तप बहुतकल्याएानिक्‌ फले है। जैसे भ्रल्पहू बड़का थीज बाह्या हुवा 
प्रनेक बड़ झ्नेक डाहलेनिक' फले है । गाथा- 

सुठठु कदाण वि सस्सादीरां विग्घा ह॒र्वान्ति श्रदिबहुगा । 

! सुठठु कदस्स तवस्स पुरा र॒त्यि कोइ वि जए विग्घो॥१४ ६४ 

। भ्रथं-- भली विधिकरिके उत्पन्न कोये जे धान्यादिक, तिनमें तो कदाचित्‌ श्रतिबहुत विध्न होय हैं, परंतु सम्यक- 

। परिशामकरिके कोया नो तप, ताके मध्य कोऊ भो विध्न जगत में नहीं ही है । गाया- 

। जरणारामरणादिरोगादुरस्स सुतवो वरोसधं होदि। 

। रोगादुरस्स श्रदिविरियमोसधं सुप्पउत्तं वा ॥१४७०॥ ! 

; प्रथं-- जे रोगकरि पीडित पुरुष के श्रतिवोयंवान्‌ श्रौषध भले जतनते युक्त करी हुई रोगक्‌ हरे है, तेसे जन्म. ' 

! मरणरोगकरि पीडित प्राणीके सम्यकतपही जन्ममररारूप रोगके मेटनेक श्रेष्ठ ग्रोषध है। गाथा-- 

। संसारमहाडाहेश डज्ञमारास्स होइ सीयघरं । 

!] सुतवोदाहेण जहा सीयघरं डज्ञमारास्स ॥१४७१॥ 

। प्रथं---जंसे ग्रीष्मऋतुका दाहकरि दग्ध होते पुरुषके शोतगृह जो धारागृह, सो दाहके दूरि करने वाला होय है । 

; तंसे संसारकी महादाहकरिके दग्ध होते जीवके सम्यक्तप है सोही शीतलगृह है। गाथा-- 

' णोयल्लञ्ो व सुतवेरा होइ लोगस्स सुप्पिश्रो पुरिसो । 

! 


मायाव होइ विस्ससरिज्जो सुतवेश लोगस्स ॥१४७२॥। 
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श्र्थ -- सम्यक्तपके धारण करनेते यो पुरुष लोकके श्रपना निजमिन्न बांधव पुन्नकीनांई भ्रत्यन्त प्रिय होय है। भर 


सम्यक्तपकरिके यो पुरुष समस्तलोकके अण्नी माताकोनांई विश्वास करने योग्य होय है। जाते तपस्थी समस्तलोकनिके ! 


प्रिय होय है श्र समस्तलोकनिके विश्वास करनेयोग्य होयथ है। गाथा-- 
कल्लारिढ्ढ्तहाईं जावदियाईं हवे सुरणरारां। 
ज॑ परमरिव्युदिस॒हं व तारिग सुतवेश लब्भन्ति ॥१४७३॥ 


अ्रथं“- पंचकल्यारा भ्रर अद्भुतऋद्धि तथा विभृति जितनो वेवनिके तथा भनुष्यनिके होय है तथा जो सर्वोत्कृष्ट 


निर्वशका सुख ते समस्तही सुख सम्यक्तपकरि प्राप्त होय हैं। गाथा-- 
कामदुहा वरधेण्‌ रारस्स चितामरिव्व होइ तश्रो । 
तिलग्रोव्व णरस्स तग्रो माणस्स विहुसरां सुतश्रों ॥ १४७४॥ 


प्रथं--मनुष्यके तप है सो कामना परिपूर्ण करनेक्‌ू' कामधेनु है, तथा वांछित देनेक' चितामरिसमान है, तथा 
यह तप मनुष्यके तिलककोनांई सकल श्राभुषरानिमें प्रधान है। तथा सम्यक्तप है सो लोकमें सान्यजननिका सानका भूषण '! 


है । गाथा-- 


होइ सुतवों य बोझ श्रण्णाणतमंधयारचारिस्स । 
सव्वावत्थासु तश्रो वढ़ढदि य पिदा व प्रिसस्स ॥१४७५॥ 


प्रथं--प्रज्ञानरूप भ्रन्धकारमें गमन करता जीवके ज्ञानरूप उद्योत करनेक' यो सम्यक्तप है सो दोपक है। तथा | 
समस्त श्रवस्थामें पुरुषके एक यो सम्यक्तप पिताकोनाईं रक्षक है। जाते भ्रवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, तथा श्रुतकेवल, तथा 


केवलज्ञान तपतेही होय । तथा इस जीवक' संसारपतनतें रक्षा करनेक भी तपही समर्थ है। गाधा--- 
विसयमहापंकाउलगड्ाए संकमो तबो होइ | 
होइ य खावा तरिदु तवो कसायातिचवलणाद ॥१४७६॥ 
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धर्ष--संसारी जोवके फसावनेक्‌' पंच हन्व्रियनिके विषयरूप महाकर्दमका भरचा खाडा तिसतें निकासनेबाला एक 

त्तपही है । बहुरि कबायरूप भ्रतिचपलनदी ताहि तिरबेक' एक तपही नाव है। भावार्थ--विधयरूप कर्दममें उलझया हुवा 
जीवक, तपही निकासनेवाला है । तथा कपायरूप प्रबलनदोके पार करनेक' भी एक तपही समर्थ है। गाथा-- 

फलिहो ब दुग्गदीशं श्ररेयदुक्खावहारा होइ तबो । धारा. 

श्रामिसतण्हाछेदरासमत्थमुदक व होइ तवो ॥१४७७॥। 


ग्रथं--एक यह तप दुर्गंतिमें गमसनके रोकनेक्‌ श्रगंल है-जीवक दुग्गंति नहीं जाने दे है। कंसीक है दुर्गति ? भ्रनेक 
दुःखनिक्‌ धारण करनेवाली है | बहुरि विषयनिमें महातृष्णा ताके छेदनेक्‌ समर्थ जो जल, ताकोनांईं यो सम्यक्तप है । 
मरणादेहदुक्खवित्तासिदाण सरखां गदी य होइ तवो । 


होइ य तबो सृुतित्यं सव्वासहृ्दोतमलहरणं ॥१४७८॥ 


रेट 


४ 


भ्र्थ --भनके दुःख तथा देहके दुःख तिनकरि त्रासक्‌' प्राप्त होते जीवनक्‌ू' सम्यक्तपही शररा है । तथा वुःखनितें । 
निकासवेकू तपही गति है । तथा घमस्त पापदोषरूप मलके हरनेक्‌-दूरि करनेक्‌ तपही सत्य तोर्थ है। इस जीवके पाप । 
हरनेक्‌' तपतीर्थविना श्रन्यतोर्थ समर्थ नहीं । गाथा-- ! 
संसारविसमदुग्गे तवो परणट्ुस्स देसभ्रो होदि । ! 
होइ तबो पच्छयरां भवकंतारस्मि विग्घस्सि ॥१४७ह। ! 
प्रथं--संसाररूप विषम दुर्गंभ वनी, तिसमें मार्ग मुलि बहुतकाल परि भ्रमण करता जीवक' सोक्षका सार्गका उप- । 
देशकरि संसारबनीत॑ मिकासनेवाला एक तपही है। बहुरि दीर्घ जो संसाररूप वन तामें पथ्य भोजनहू तपही है। गाथा-- । 
रक्‍्खा भएसु सुतवो श्रब्भुदयारां कर श्रागरों सुतवो । ' 
रिगस्सेरी होइ तवबो ध्क्‍्खयसोक्खस्स मोबखस्स ।॥।१४८०॥॥ ' 
प्र्थ--भयनिसें रक्षा करनेबाला एक तपही है। समस्त देवमनुष्यसम्बन्धों श्रम्थुदय तिनकी खानि एक तपही है। ' 
तथा अ्रविनाशो कसुखका ठिकाना जो मोक्ष ताकी निसरणीभी एक सम्यक्तपही है। गाथा-- ह 
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| त॑ खत्यि जं रा लब्भद तवसा सम्मं कएण पुरिसस्स । 
ब्रगगीव तरां जलिप्रो कम्मतरां डहदि य तबग्गी ॥१४८१॥। 


ग्रथं--- ऐसा जगतमें उत्तमवस्तु नहों है जो सम्यक्तपकरि पुरुषक्‌ प्राप्त नहीं होय है ) जेसे भ्रग्ति तृशनिक्‌' दरध 
करे है, तेसे तपरूप श्रग्नि कसंरूप तुृरानिक्‌ दरध करे है। गाथा-- 


सम्स॑ कदस्स भ्रपरिस्सवस्स ण फल॑ तबस्स वण्णेदु । 
कोई श्रत्यि समत्यो जस्स वि जिब्भासयसहस्सं ॥॥१४८२॥। 


ध्रं-- जिसके लक्ष जिल्ठा होप सोहू, सांचा किया श्रर श्रास्रवरहित, ऐसे तपका फल वर्शान करनेक्‌ नहीं समर्थ 
होय है । गाथा-- 


भगव, 


भ१२ 
झारा. 


एवं णादूण तवं महागुणं संजमम्मि ठिच्चारं । 
तबसा भावेदव्वा श्रप्पा रिच्चं पि जुत्तेश ॥१४८३॥ 


श्रथं-- ऐसे तपका महान्‌ गुण जानिकरिके भ्रर संघमसें तिप्ठिकरिके श्रर नित्यही उपयुक्त जो तप ताकरि प्रात्मा 
भावने योग्य है। गाधा-- 


जह गहिदवेयरणो वि य भ्रवयाकज्जे रिएउज्जदे भिच्चो। 
तह चेव दमेयव्वों देहो मुणिणा तवगुणेसु ॥१४८४॥ 


प्रथं--- जेसे श्रपने कार्यका भ्र्थी जो स्वामी वेदनासहितहू सेवककी नहीं दया करिके अ्रपना कार्य प्राजाय तिसमें 


युक्त करिये है; तंसे हो मुनिह देहक्‌ू' तपरूप गुणानिविष दम है। ऐसे तप नामा उत्तरगुराका सत्ताईस गाधातिमें बर्रान 
किया । गाथा--- 
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इच्चेव समणधम्मी कहिदो मे दसविहों सगुरणदोसे । 
एत्थ तुममप्पमत्तों होहि समण्णागदसदोझो ॥१४८५॥ 
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श्र॑-- भ्रब संस्तरनें प्राप्त भया भुनिक ऐसे निर्यापक गुरु उपदेश देयकरिके बहुरि कहे--हे क्षपक ! ऐसे गुर 
धकरिके सहित दश प्रकार मुनिध्म है सो में तुमक्‌ कहा । भ्रब. इस अ्रसराधर्म में सावधान हुवा प्रमादरहित हुवा 
सन्‍्ता धर्में बुद्धाध/ लीन करहु। गाथा-- 
तो खबगवयराकमलं गरिपरविरो तेहि वयररस्सोहि । 
चित्तप्पसायविमल पफुल्लिदं पीदिमयरंद ॥।१४८६।॥। 


श्रथं--ततः कहिये तिस निर्यापकगुरुनिकी ऐसी शिक्षा हुश्रा पाछे निर्यापकाचार्यरूप सुर्यकरि पूर्वे कहे जे शिक्षाके 
वचन तेही किरण, तिनकरि क्षपकका सुखरूप फसल प्रफुल्लित होय है। कंसाक है सुखकमल ? श्राचार्यनिके शिक्षाके 


वचन तिनविषे जो प्रीति सोही तामें सुगन्‍्ध है । बहुरि केसाक है मुखकमल ? चित्तक्‌ प्रसन्न करिके श्रर निर्मेल भया 
है । गाथा-- 


६ 
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वयराकमरलेंह गरिश्रभिमुहेहि सावत्थिवत्थिपत्तेहि । 
सो भदि ससभा सूरोदयम्मि फुल्लं व रालिसखिवरणं ।१४८७॥ 


भ्रथं--इस जगतमपें सुर्यका उदय होते जंसे प्रफुल्लित कमलिनीका बन सोहे है, तेसे उपदेश सुनिकरि श्राश्चयंरूप 
है नेत्रपत्र जामें ऐसा श्राचार्यनिके सनन्‍्मुख जो मुखरूप कमल तिनकरि क्षपकह सोहे है। गाथा- - 


मरिउवएसामयपारएरत पल्हादिदम्मि चित्तस्सि । 
जाश्रो य णिव्वुदों सो पादूराय पाणयं तिसिश्रो ॥|१४ ८८॥ 


ग्रथं-- जैसे कोऊ बहुतकालका तृथाकरि पीड़ित पुरुष श्रमृतमय जल पानकरि तृप्त होय है, तेसे क्षपकमुनिह 
प्रशचायं निका उपदेशरूप श्रमृतके पीवमेकरि प्रानन्दितचित्त हुवा सुखक प्राप्त होय है। गाथा-- 


तो सो खब््यो तं भ्रणुसद्ठि सोऊण जादसंवेगो । 
उढ्ढित्ता आयरियं वन्ददइ विणएण पणदंगो ॥१४४८४॥।। 
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अर्थ--तंठा थाछे गुरुनिको शिक्षा भ्वरण करिके भर उपज्या है परमधम में भ्रनुराग जाके ऐता क्षपकपुनि संस्तर 
में उठिकरिके श्र विनयकरिके नश्नोमृत है भ्रंग जाका ऐसा झाचायंनिक्‌' वन्‍्दना करे । गाधा-- 
भंते सम्मं राणं सिरसा य पडिच्छिदं मए एदं । 
ज॑ जह उत्तं तं तह काहेत्ति य सो तदो भरणइ ॥१४६०॥। 
भ्रयं-- वन्दना किये पश्चात्‌ क्षपक गुरुनिसू वोनतो करे है। भगदन्‌ ! में श्रापका दिया सम्यग्ज्ञान मस्तककरि 
प्रंगोकार किया । भ्रब जेसो श्राप भ्राज्ञा करो, तेसे मैं प्रवर्तत करस्पू' । ऐसे नम्नोभूृत होय विनयकरिके गुरुनिके अररार- 
विन्दाके सम्मुख होय बोनती करे । गाथा-- 
अप्पा रिच्छरदि जहा परमा तुट्टी य हवदि जह तुज्झ । 
जह तुज्झ य संघस्स यं सफलो हु परिस्समों होइ ॥॥१४४६१॥। 
जह भ्रप्पणणों गशस्थ य संघस्स य विस्युवा हवदि कित्ती । 
संघस्स पसायेरा य तहहूं भ्राराहुइस्सामि ।।१४४६ २॥। 
श्र्थ--क्षपक गुरुनित वोनती करे है। भगवन्‌ ! ज॑से मेरा भ्ात्मा संसारते निस्तीरणताने प्राप्त होय भर जेसे भ्रापके 
परम संतोष होय, भ्रर जंसे सेरा अनुग्रहमें प्रबल कोयो जो समस्त संघ तिसका परिश्रम सफल होय श्र जेसे मेरी भ्रर 
श्राप जे झ्राचायं तिनको श्र सकल संघको उज्ज्वल कोति जगतमें विख्यात होय तेसे संधके प्रसादकरिके झाराधना प्रहरा 
करस्यू ।। भावा्थ-क्षपक गुरुनिस्‌ भ्रपना प्रभिप्राय प्रकट करे है। जो, हे भगवन्‌ ! श्रापके चररारविदके प्रसादते ऐसा 
सत्यार्थ उपदेश पाय में कदाचित्‌ समाधिमररामें शिचिल नहीं होऊ गा, जेसे श्रात्मा संसारसमुद्रके पार होय तेसे करू गा, 
तथा जेंसे श्राप गुरुनननिका चरस्तारविदांकी कोति उज्ज्वल बिस्तरेगी तेसे करू गा। तथा मेरे हितमें ठछ्यमी श्रर समाधि- 
मररा करावनेके प्रथि रात्रिदिन वेयावृत्त्यने सावधान जो सर्व संघ ताका परिश्रम सफल होयगा तेसी निर्दोष उज्ज्वल 


धाराधाना ग्रहण करूगा । ऐसे झपने परिणशापका श्राराधनामररामें उत्साह ध्रर परम शूरबीरता प्रगट ग्रुरुनिक्‌' 
दिखाया । गाया-- 


२१७ 
धारा. 
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भश्८ 


उडा बहा आर आ जकर कुछ बात शत सात आम कानकचक चेन न अर न मनन या न हम मयादपयकवााााकयकाइवााक 


श्रन्कात का ००००० नम काका कक न कफ न ओ कप्ा नाल का जा 5. 


धीरप्रिसेहि जं श्रायरियं ज॑ं च रा तरंति कापूरिसा | 
मरणसा वि विचितेदु तमहं श्राराहुणं काहं ॥१४ ४८ ३॥। | 
प्र्थ--जो श्राराधना गराघरादिक थीरपुरुषमनिकरि प्राचरश की झर जिस जिस शझ्राराधनाकू कापुर्ण जे विषय 
के लंपटी तथा तीब्रकषायका घारक मनकरिके चितवम करनेक्‌हू नहीं समर्थ होय है! तिस श्राराधनाकू मैं श्रापके 
प्रधादते श्राराधन करस्यू । 
एवं तुज्यं उवएसासिदमासादइत्तु को रास । 
बोहेज्ज छुहादीरं मरणस्स वि कायरो वि णरो ॥१४४६४॥ 
मर्थ--हे भगवन्‌ ! ऐसे ग्रापका उपदेशरूप श्रमृतक्‌' प्रास्थादन करि कौन कायर पुरुषहू क्षुघातृषादिकनिका तथा 
मरणाका भयको प्राप्त होप है ! नहों होय है, यह मेरे निश्चय है । भावार्थ-प्रापका उपदेशरूप भ्रमृत जिस पुरुषनें पान 
कर लिया, सो कायरहु मरशा रोंग क्षुधा तृषादिकका भय नहीं करे है। जाते ऐसा श्रद्धान प्रगट होय है, जो, क्ष॒धा तृषा [ 
रोगादिक तो देहक्‌ मारेगा, मेरा श्रात्मा अखंड अविनाशी ज्ञानानंदरूप ताहि कोऊ नाश करने समर्थ नहीं । ऐसा स्वरूप ' 
में निश्चलपरणा श्रापका उपदेशहीका प्रभावते होय है । गाथा- 
कि जंविएण बहुरणा देवा वि सइन्दिया महू विग्घं । 
तुम्हं पादोवग्गहगुणेरण कादु रा तरिहंति ॥१४४८५॥ 







श्रथं-- है भगवन्‌ ! बहुत कहनेकरि कहा ? श्रापके चररानिका उपकाररूप गुराकरि हमारे श्राराधनामें विध्न । 


करनेक्‌ इन्द्रनिसहित देवहू समर्थ नहीं है । श्रन्य विषयकषाययुक्त पुरुषनिकी तो कहा कथा । गाथा- 
कि पुण छुहा ब तण्हा परिस्समो वादियादि रोगो वा । 


काहिति ज्ञाणविग्घं इन्दियविसया कसाया वा ॥१४६६॥ 
श्र्थ--जो इ द्रनिसहित देवता हो हमारी भ्राराधनामैं बिध्न नहीं करि सके, तो ये क्षुषा तृथा तथा परिश्रम तथा 


बातवित्तकफादिक रोग तथा इन्द्रियनिके विषय तथा क्रोधादिक कषाय हमारे ध्यान में विध्त करे कहा ? प्रषि तु नहीं 
करे ! गाथा- 


ठाणा चलेज्ज मेरू भूमी श्रोमच्छिया भविस्सिहिदि । 
रा य हूं गचछमि विगदि तुज्ञ पायप्पसाएण ॥॥१४६७॥। 
अर्थ--कदाचित्‌ सेरुगिरि पर्वत स्थानते चलायमान होय, तथा पृथ्वी उलटि भोंधोी होजाय; तदिहू श्राप जे 
गुरु तिनके चरणारविदके प्रसादते में विकारक्‌ प्राप्त नहों होऊ-झाराधनाते चलायमान नहीं होऊ । गाथा- 
एवं खबश्नो संथारगश्नो खबइ विरियं श्रगृहन्तो । 
देदि गणी वि सदा से तह श्ररार्साहु श्रपरिदसतो ॥॥१४ ६ ८॥ 
प्रथं--ऐसे संस्तरक्‌ प्राप्त भया जो क्षपक सो ग्रपनों शक्तिक्‌ नहों छिपावता संता कमंनिक्‌' क्षपावे है । भ्रर 
श्राचायंह्‌ श्रालस्परहित हुवा जंसे क्षपकके ज्ञान जागृत रहे तंसे सदाकाल परमधर्म शिक्षा करे है। भावायं-क्षपक तो 
भ्रपनी शक्ति नहीं छिपाबे है प्रर आ्राचार्य उपदेश देने में ग्रालसी नहीं होय है । 
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भगव. ४१६ 


धारा. 





नामा तेतीसमां प्रधिकार सप्ताप्त कौया ।। ३३ ।। भ्रव उगणीस गाथानिसे सारणा जो धमंते चलायमान होतेंको रक्षा । 
करने का त्ोतोसमां अ्रधिकार वर्णन करे हैं। गाया- 
: अकड़गमतित्तयमर्ण विलंब श्रकसायमलवरणां मधुरं । 

प्रविरस सद॒ुव्विगंध श्रच्छमराण्हुं श्ररादिसोदं ॥१४ व डे।। 

पाणगमसिभल परिपूर्य खीरास्स तस्स दादव्यं । 

जह वा पचछं खवयस्स तस्स तह होइ दायबव्बं ॥१५००॥ 

प्रथं-- पर्माधिमररा को प्रतिज्ञा करि क्षीणशरोरी जो क्षपक, ताके ग्रथि पानक कहिये पोवनेयोग्य प्राहार ऐसा 

देना योग्य है-जो क्षपक के पथ्य होय, परिपाक में गुशकारक होय, शरीर में रोग का उपशम करे, सो पोबनेयोग्य 


श्राहार वेनेयोग्य है । जो कटुक नहीं होय, प्रर तीक्षण चिरपरा नहों होय, झर खाटा नहीं होप, झ्रर कषायला नहीं होय, ; 
तथा लवशारहित होय, तथा मिष्ट नहों होय, खांड मिश्री इत्यादिक का सिलापरहित होय, तथा विरस जो स्वादुरहित 


! सो नहीं होय, तथा बुर्गंध नहों होय । ऐसा स्वच्छ उज्वल होय । भ्रर उध्ण नहों होथ, भर धतिशीत नहीं होय, तथा कफ 
। क्रनेबासा नहीं होय, भर पवित्र होय | ऐसा जलादिक वानद्रध्य क्षपक के देने योग्य है । ;॒ 
संथारत्थो खबश्नों जया खोरणो हवेज्ज तो तइया । 
बोसरिदव्यो पृव्वविधिरोव सोपाणगाहारो ॥१५०१॥ 
प्रथं-- बहुरि जिस भवसर में संस्तर में तिष्ठता क्षपकका शरीर क्षोण होजाय तदि पूर्व जो तोन श्राहार का 
त्याग में जेसे विधि कहो तंसे पानक भ्राहारहू त्यागने योग्य है । 
एवं संथारगदस्स तस्स कमस्मोदएरग खबयस्स । 
झंगे कच्छद उद्ठिज्ज वेयरणा ज्ञाणविग्धघयरी ॥॥१५०२॥ 


अरथ्थ-- ऐसे संस्तर में तिष्ठता क्षपक के कर्मका उदयकरिके कोई झ्ंग में ध्यानका विध्न करनेवाली वेदना उपज 
तो कहा करे ? सो कहे- 


५२० | 
झारा. 


बहुगुणसहस्सभरिया जदि रणावा जस्मसायरे भीमे । 

भिज्जदि हु रयशाभरिया रावा व समुहमज्ञम्मि ॥१५०३॥। 

गुणभरिदं जदि राव दठठरण भवोदधिस्मि भिज्जन्तं । 
कुरामारणो हु उबेक्खं को श्रण्णो हुज्ज (एिद्धम्मो ॥१५०५॥ 
अर्थ-- कर्मका उदयकरि क्षपकका देहमें ध्यानका विध्न करनेनालो वेदना उपजि पाये, तो, जैसे समुद्र के मध्य 
रत्ननिकरिं भरी नाव फूटि जाय, तंसे बहुतगुरारत्ननिकोी भरो साधु रूप नाव भयानक संसार ससुद्र में फूटि जाय है । 
तातें धर्मात्मा साधुजन जेसे क्षपक के वेदना का उपशम होय तंसे उपदेशादिक प्रतौकार करे, भर बेदना घटि परिणाम 
समतारूप व्रतनिर्से सावधान होय तेसे बेयावृत्यादिक करे। धर जो गुणनिकरि भरी साधुरूप नावकं वेदनादिकनितें 
संसार समुद्र में फूटती देखि भर जो रक्षाको उपाय उपदेश वयाबृत्यादिक नहों करे है-उदासीन रहे है, तो तिससमान 


अन्य कौन घसं रहित ध्रधर्मो होय है ? जो गुरानिकरि सहित साधुका धर्म बिगढ़ता होय भर जो अपनो | 
रक्षा नहीं करे तो घमंते पराड मुख भया पध्रपना घसंहोी बिगाड़ुया । गाधा- 









झारा।. 





वेज्जावच्चस्स गुणा जे प॒न्व विच्छरेरा अक्बादा । 
तेसि फिडिश्रो सो होइ जो उर्बेक्खेज्ज त॑ खबयं ॥१५०५॥ 


भ्र्थं-- जो साधु धर्मका मार्ग जारिकरिकेह प्रन्य मुनीश्वर वेदनाक रिके खलायमान होय तिसक्‌ धर्मोपदेश देय- . 
करि तथा शरीरकी टहुल करनेकरि नहों स्थिर करे है तथा संजमीके योग्य अन्यहू इलाजकरि वेयावृत्य नहों करे है, केवल : 


क्षपकर्में उदासोन हो रहे है, सो साधु पूर्व जे वंयावृत्यके गुणा विस्तारकरिके कहे, तिन गुखनित रहित होय है। गाथा- 
तो तसस तिगिछा जाएणएरा खवयस्स सव्वसत्तीए । 
विज्जादेतेण वसे पडिकम्मं होइ कायव्यं ॥१५४०६॥ 
प्रथं--ताते क्षपकक्की खिकित्साक जाननेवाले वेशका उपदेशकरिके समस्त शक्तिकरिके प्रतोकार करना योग्य 
है । गाधा-- 
णाऊरा विकारं वदणाए तिस्‍्से करेज्ज पष्टियारं । 
फासुगदव्बहि करेज्ज वायकफपित्तपडिघादं ॥१५०७॥ 


प्रयं--क्षपकका रोगादिकक्‌ जानिकरिके भ्रर तिस रोगको वेदनाका इलाज साधुके योग्य प्रासुकद्रव्यनिकरि करे। 
झर प्रासुकदव्यनिकरि वात, पित्त, कफका नाश करें। गाथा-- 


बच्छोहि श्रवद्वरणतावरणेहि भप्रालेबसोदकिरियाहि । 
प्रब्भंगभपरिमदरण झादोहि तिगिछद खबय॑ ॥१५०८।। 


अर्थ-- बहुरि वरितिकर्म जो मृत्रका ग्राशयमें बत्ती इत्यादिक तथा उष्णकररसा तथा तापन तथा लेपन तथा भ्रन्य 
शोतक्रिया तिनकरिकं, तथा मर्दन तथा अंगका दाबना, मसलना इत्यादिक प्रासुकद्रव्यनिकरिके, सुनि तथा धर्मात्मा आाव- 
कादिक संघमें होय सो क्षपषकका इलाज करे । नातें घर्मात्सा ब्रतोकू वेदनापोडित देखि जे छांडे हैं ते भ्रधमों हैं । जेसे बने 


! तेसे उमका ध्ंकी रक्षा हो करे। भर धर्मात्मा ब्रतोनिके ध्रंतकालमें कर्ंका प्रबल उदयकरि रोगवेदनादिक प्रबल झाताप 
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; झाजाय श्र तिसकरि शिथिल होजाय भ्रर भ्रजोग्य श्राचरराहू करनेकूं चलायमान होजाय तो तहां धेयंबान्‌ होय स्थिती- 
: करशाही करे । भ्रर भ्नेक योग्य उपायनिकरि दुःख दूरिही करे। श्र जे दुःख प्रावतांथका सथर्मीक्‌ छोड़ि जाय है ते ! 
। महानिर्दयी हैं, धर्मते पराडः मुख हैं, श्र ध्मको निदा करावनेवाले हैं, उनके सम्राधिमरश नहीं होयगा । श्र झागाने । 

समाधिमरण करनेमें सफल भ्रन्यमुनि शिथिल होय हैं । गाथा- 
एवं पि कीरमार्णो परियम्से वेदरणा उवसमो सो । 


। खवयस्स पावकम्मोदएरा तिव्वेणश हु ण होज्ण ॥१५०६ै॥। 


भ्र्रे 


अहवा तण्हाविपरोसहेहि खब्श्रो हिज्ज ग्रभिभूदों । 
उबसरगेहिव खबरों श्रचेदरणों होज्ज श्रभिमदो ॥॥१५१०॥। 






तो वेदणावसट्टों वाउलिदो बा परीसहादीहि । 

खबद्यों ग्रणप्पवसिग्रों सो विप्पलवेज्ज जंकि वि ॥।१५११॥। 
उब्भासेज्ज व गुण सेढी दो उदरराबुद्धिग्नो खबग्नो । 

छठ्ठ॒ दोच्च॑ पढम वसिया क टिलिदप्द्मिछन्तो ॥१५१२॥। 


नाच थे के का का कक अं जय पन्य 
०, "कार दे 


तह मुज्ञन्तों खबगो सारेढव्वो य सो तबो गरिपरणा । 

जह सो विरृद्धलेस्सो पच्चागदवेदशों होज्ज ॥१५१३॥ 

; प्रथं-- ऐसे पूर्वोक्त प्रासुकद्रव्यनित प्रतीकार करतेह क्षपकके तोज पापकर्मका उदयकरि वेदनाक, उपशभ नहों 
' होय-वेदना नहों घटे, जाते पापक मंका प्रबल उदय होय, तद समस्त प्रतीकार निष्फल जाय है, भ्रथवा तृषाक्षधाकौ 
। परोषहकरिके क्षपक तिरम्कृतरुप होय है, श्रथवा प्रनेक रोग क्षुधा तृषा शीत उष्णतादिक उपसर्गनिकरि क्षपक तिरस्कार 
; ते प्राप्त हुवा प्रचेत होजाय, तथा वेदना के बशते पोडित होय, तथा व्याकुल होय, झ्रथवा परोषह उपसर्गादिककरि क्षपक 
। प्रापके वश नहों होता रोग के वशते बिलाप करने लगि जाय-प्रलाप करने लगि जांय, भ्रथवा भ्रयोग्यवचन कहे, अथवा 





भगव. 
आरा. 
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गुशश्रेणोत उतरने की बुद्धिक प्राप्त भया क्षपक छूठा राज्िभोजनक्‌ं चाहै, तथा द्वितोध भोजन जो जलपान ताक्‌ याचे, 
तथा प्रथम जो भोजन ताक याचने लगि जाय, तथा मोहक्‌ प्राप्त हुवा स्खलितपद जो मुनिम्नतक भंग करने इच्छा करे 
तदि प्राचार्य करुरणानिधान किचितूहु घेयंक्‌ नहों त्यागता, क्षपषककी सारणा जो ब्रतको रक्षा ताहि तेसे करे “जंसे यो 
क्षपक लेश्याको उज्ज्वलताक्‌ प्राप्त होय, तथा चेतना बाहुडि आवे”। बहुरि मुनिके धर्ममें सावधान होजाय तंसे सारणा 
करे । श्रब सारशा जो रत्नत्रय को रक्षा ताका उपाय कहे हैं। गाथा- 


कोसि तुम कि णामो कत्थ व्सस को व सपही कालो । 

कि कुएसि तुम कह वा अ्रत्थसि कि सामगो वाहूं ।१५१४। 

एवं श्राउच्छित्ता परिक्खहेदु गणी तयं खबय॑ । 

सारह वच्छलयाए तस्स य कवयं करिस्सन्ति ॥१५१५॥ 

ग्रथं-- हे श्रात्मकल्यारा के श्र्थो ! तुम कौन हो ? तुमारा नाम कहा है ? तुम कहा बसो हो ? प्रबार कौन 

काल वर्ते है? तुम कहा करो हो ? तुम कौनप्रकार तिष्ठो हो ? हमारा नाम कहा है ? ऐसे झ्राचायं तिसकोी सावधानों 
की परीक्षा के श्रथि क्षपक्कू वारंबवार पूृछिकरिक श्रर ताको रक्षा करे । कितनेक ऐसे पूछनेतही सचेत होंय हैं- 
प्रहो ! से घुनिका व्रत धारि सन्‍यास कोया है, ये श्राचायं परमोपकार करनेवाला गुरु है, में कंसे अ्रचेत हुआ प्रयोग्य 
भ्राचरए करू हूँ ! मोक्‌ श्रब सावधान होय रत्नत्रय सेवन करि सरणा करना उचित है। ऐसे पूछनेतें सावधान होजाय 


है। ग्रथवा जो इसमें चेतना है ग्रक श्रचेत है ? ऐसा निश्चय करिके, श्रर क्षपक में वात्सल्यभाव करिके, भ्रर ग्राचाय 
भगवान्‌ विचारं--जो सचेत है तो श्रब याके भ्राराधना की रक्षा करनेवाला कथच करिस्यू । गाया। 


जो पुरण एवं रा करिज्ज सारण तस्स वियलचक्खुस्स । 
सो तेरण होइ रि्धंधसेण खबश्नों परिचत्तों ॥१५१६॥ 


प्रथ--इस प्रकार जो चलायमान है चित्तकी प्रवृत्ति जाको ऐसा क्षपकका जो प्ाचायं गुरु रक्षण नहीं करे, तो 
तिस्त निर्दयी गुरुने क्षपकका त्याग कीया, छोड़या ! यह बड़ा झनथ भया ! गाथा- 


| 
१ 
(॒ 
| 
[ 
है 
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एवं सारिज्जन्तो कोई कम्मुवसमेर! लभदि सदि । 
तह य ण लब्भिज्ज सदि कोई कस्मे उदिण्णस्मि ५१५१७। 


अर्थ- ऐसे सारणशा जो रक्षण कीया हुवा कोऊ साधु चारित्रमोहकमंका उपशमकरिके श्रथवा प्रसातावेदनी य- 
कमंका उपशसकरिके ऐसा स्मरणश्ाक प्राप्त होय है-प्रहो ! बडा अनर्थ है जो, तरलोक्य में दुलंभ ऐसा संयम अ्रंगीकार 
करिके धर ग्रकाल में भोजनपानको इच्छा करू हूँ ! प्रबार हमारे संन्‍्यासका भ्रवसरमें समस्त श्राह्ारपान का त्यागका 
प्रवसर है, मे समस्तसघक्‌ साक्षी करिक समस्स च्यारि प्रकारका प्राहारका त्याग कोया है, जो सललेखनामरश प्रनंता- 
नन्‍्तकालमें नहों पाया । सो श्रब गुरुनिके प्रसादतं प्राप्त भया है। भ्रब सेरे समस्त विषयानुराग त्याग करि परमवीतरागता 
का अवसर है, तात॑ मोक परमसंयममें सावधानताकरिके ग्रात्मकल्यारामें सावधानों करनी ! ऐसे कोऊ साध तो श्रपने 
व्रतसंयम पूर्वे धारणा किये तिनमें हृढ होष है । ग्रर कोऊ साधु ज्ञानावरृणणादिकनिका तोब़ उदयकरिके स्मृतिक' नहों 

प्राप्त होय है-अ्रचेत ही रहे है । 
इति सर्विचार भक्तप्रत्याख्यान मरण के चालीस प्रधिकारनिविध सारशा नामा चोतोसमां अधिकार उगरणोस 
। गाथानिकरि समाप्त किया ॥।३४।। श्रब कवच नामा श्रधिकार एकसो चहोत्तरि गाथानिमे व्र्शन करे हैं । गाथा-- 
सदिमलभंतल्‍्स वि कादव्वं पडिकस्ममद्ठियं गरिणणा । 
उवदेसो वि सया से भ्रस्पुलोमो होदि कायव्वो ॥१५१५॥। 

अर्थ-- ऐसे श्राचार्य क्षपषकक्‌ श्रपना मुनिपरणा तथा प्राराधतासरएकी प्रतिज्ञा तथा च्यार प्रकार आ्राहारका 
त्यागकी यादिगिरी जो स्मरण ताहि कराब, ध्रर जो साधु स्मररण कराया हुवाहू स्पृतिक प्राप्त नहीं होय-त्यागमें, संयम 
चेतनाक्‌ प्राप्त नहीं होय, तो गरी जो ग्राचाये सो शिथिलतारहित हवा संता क्षपक्षके स्मररा हृढ होय तेसे प्रतोकार 
। करें। भावाथ--जों क्षपक सावधान नहीं भी होय, रोगते तथा वेदनातं बेखबरो होय ताकाह ग्राचार्य प्रतोकार सचेत 

होनेका उपाय करेहो | इलाज किये दिना स्थिरता नहों ग्रहे हे । बहुरि आ्राच।य तिस क्षपकके प्रनुकूल उपदेशहू सदाकाल ' 
करे। गाथा-- 
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चेयन्तोषपि य कम्मोदयेरा कोई परोसहपरड्ो । 
उभ्भासेज्ज वउक्‍्कावेज्ज ब भिद्देज्ज व पदिण्णं ॥१५१६ै।। 
भगव, रा हु सो कड॒वे फरुसं व भारिवव्वों रा खोसिदव्वो य । 
धारा: रा य वित्तासेदव्वो रण य वटुदि हीलरां कादु ॥१५२०।॥। 
श्रथें“-कोऊ साधु चेतनाक्‌' प्राप्त हुवाहु कर्मका उदयकरिके परोषहनकरि फ्लेशक्‌ प्राप्त हुवा सन्‍्ता भ्रयोग्य 
वचन बोले, तथा रुदन करे, तथा आतुर-पीडित हुवो अ्पनो ब्रतप्रतिशा भंग करे, तबि तिस साधुक' कटुबचचन कहनेयोग्य 
नहीं है । तथा सो तिरस्कार करनेयोग्य नहीं । तथा हास्य करने योग्य नहों । तथा त्रास देनेयोग्यहू नहीं । तथा पराभव 
करनेयोग्यहू नहीं है। गाथा-- 
फरुसवयस्थादिगेहिं दु मारी विप्फुरिसिदो तगो सन्‍्तो । 
उद्धाणमवक्‍क मर कुज्जा भ्रसमाधिकरणां च ॥१५२१॥ 
भ्रभं-- कठो रवचनादविककरि विराधित हुवा तथा तिरस्कारक्‌ प्राप्त हुवा साधु प्रभिमामक्‌ प्राप्त हुवा सस्ता 
प्रपध्यानक्‌ प्राप्त होय है । तथा मर्याद उल्लंघन करिके प्रर संस्तरते बाहिर भागि जाय । तथा श्रसावधानोतें भ्रसमाधि 
मरण् करे है । ताते बड़ा पब्ननर्थ जानि चलायमान हुवा क्षपकक, कठोर बचनादिक नहीं कहे हैं। गाभा-- 
तस्स पदिण्णामेरं भित्त इच्छन्तयस्स रिज्जवप्रो । 
सव्यावरेशश कवयं परीसहरिवाररां कुज्जा ॥१५२२।॥। 
अ्र्थं--प्रतिज्ञारूप मर्थादक' भेदनेका इच्छुक जो क्षपक ताके निर्यापकाचार्य परोषह निधारश करनेमें समर्थ ऐसा 
कवच सर्व श्रावरकरिक करे। भावार्थ-जेसे सुभट श्रभेद्द वकंतर पहुरि ररामें प्रवेश करे, तो बेरीनिके बाशानिकरि नाशक 
नहों प्राप्त होय है, तेसे साधुरूप सुभटहू संन्यास के श्रवसरमें करमंनित जो महासंप्राम तिसमें प्रवेश करता गुरुनिका 
उपवेशरूप कवच जो वकतर ताहि धारण करता संता कर्मरूप बरीके प्र रे जे विधयकषायरूप शस्त्र तिनकरिके नाशक्‌ 


नहीं प्राप्त होंथ है । 


५२५ 


कक यान सका उाका आफ या पाक सा प्र चा॥ ही सफ़र नाक 
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णिद्धं सधुरं पल्हादरिज्ज हिंदयंग् ग्रतुरिदं वा । | 
तो सीहावेदव्बो सो खबग्नो पण्णवंतेण ॥१५२३॥ [ 


कब्ज 


प्रथं--महान्‌ बुद्धिमान्‌ जो गुरु सो क्षपकक शिक्षारूप बचन कहने जोग्य है! कंसे वचन कहै ? स्नेहसहित कहै, 
अर कर्शानिक्‌ प्रिय कहै, श्र श्रानंद करनेवाले कहै-जिनक्‌ श्रवशा करते ही सर्व दुःखका स्मरण नष्ट होजाय, बहुरि 
ह॒ृदयमें प्रवेश करि जाय-- ऐसा बचन कहै। बहुरि शीघ्रताक्‌ू' लोये बचन नहीं कहै । गाथा-- 


रोगादंके सुविहिद विउल॑ वा वेदरा धिदिबलेर | 
तमदीरामसंम्‌ढोी जिणा पच्चहे चरित्तस्स ॥१५२४।॥ 
सव्वे उवसगगे परिसहे य तिविहेश णिज्जिणहि तुम । 
खिज्जिणिय सम्ममेद होहिसु श्राराहणो मरण ॥१५२५॥। 


प्रथं--हे सुन्दर चारित्रके घारक सुने ! थे दोनतारहित हुबा संता तथा मोहरहित हुवा संता घै्यंके बलकरिके, 

चारित्रमें विध्न करनेवाले जे रोग जे महान्‌ व्याधि, भ्रर भ्रातंक जे अ्रल्प व्याधि तिनने तथा प्रबलवेदनान जीतहु। तथा समस्त 
उपसर्गनिने तथा प रीपहनिने मन वचन कायकरि के जी तहु। श्र रोग वेदना उपसग्ग परीषहनिक जीतिकरिके ग्रर मरणकाल 
के विधे सम्पवप्रकार च्यार ग्राराधनाका ग्रराधक होहू। भावाथ्थ-रोगादिक व्याधि श्रशुभकसं के उदयकरिके होय हैं, ताते जो 
रोग उपसर्ग परिषह प्राये जगतमें दोन भये विचरोगे, श्रर धर्य छांडोगे तोह कोक तुमारा उपद्रव दूरि करने समर्थ नहीं है । 
तुमारा तुमही भोगोगे, भ्रपने परिएामनिकरि उपजाया जो अशुभकर्म ताहि दूरि करनेक्‌, श्रर शुभकर्स देनेक्‌ू कोंऊ देव 
दानव इ द्र अहमिद्र जिनेद्र समर्थ है नहीं ! ताते रोग उपसग परोषहादिक श्राये कायरता छांडि महान्‌ धैर्य भ्रंगीकार 
करि क्लेशरहित हुये भोगना श्रेष्ठ है । यातें पूर्वकर्मकी निर्जरा होय प्र धागे नवीन बंधको प्रभाव होय । गाथा- 
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संभर सविहिय जं॑ ते मज्ञम्मि चदुव्विहस्स संघस्स । 
बढ़ा महापदिण्णा अहये श्राराहुइस्सामि ॥१४२६॥ 
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धारा. 


है-बरीनिके सम्मुख जाय है, प्र रणामूमिविष मररशाही करे, परंतु जीवते सते रशभूमिमें वेरीका प्रसर नहीं अधने दे है 





धप्रधं--हे चारित्रधारक ! च्यारि प्रकारके संघमें तुम महाप्रतिना धारण करो थी, जो, में “झ्राराधता धारण 


करस्य सो तुम स्मरण करो-यादि करो ! सूलि गये कहा ? 


को राम भडशे कूलजो मारी थोलाइदूरा जरा मज्झे । 
जुज्झे पलाइ प्रार्वाडदमेत्तभ्रो चेव अरिभोदों ॥१५२७॥ 
ग्रथं--कुलसें उत्पन्न भया मानी सुभट लोकनिके मध्य भुजानिका श्रास्फालन करिके श्र जुड़के विषे वेरोक 


सम्मुल ग्रासतेही बरीते भयवान्‌ हुवा कौन भागे ? कुलवानू भटपणाका श्रभिमानी तो बेरीक' पीठ नहीं दिखाबेगा। गाथा 


थोलाइदूर पृुष्व॑ मारी सन्‍्तो परीसहादोहि। 
प्रावडिद्मित्तप्ो चेब को विसण्णों हवे साहु ॥१५२८॥ 


५० 4... 


श्र्थ--तेसेही कोऊ मुनि धर्मका मानो होय भ्रर सर्वसंघमें भुजानिका भ्रास्फालन कीया, जो, “मैं रुयारि प्राराधता 
धारण करस्प ' ऐसी प्रतिज्ञा करिके बहुरि परीषहुव रीनक सन्मुख भ्रावतेही कुरएा चलायमान होयथ ? कौन विषादी होग्र ? 
उत्तमसाधु तो प्रतिज्ञा करिके बहुरि कदाचित्‌ चलायमान होय विधाद नहीं हो करेगा । 


भ्रावडिया पडिकूला पुरश्रो चेव क्कर्मासत रसप्भूमि। 

ग्रवि य मरिज्ज ररो ते रा य पसरमरोण वढ्ढन्ति।१५२६। 
तह श्रावडिदष्पडिकूलदाए साहू विभाशिरों सूरा। 
श्रइतिव्ववेयरणाश्रो सहन्ति राय विगडिमुवयान्ति॥१५३०॥। 


श्रथं-- जसे श्रवीरपणशाका अ्रभिभानों जो पुरुष सो बेरीनिक्‌ सम्मुख प्रावते रणाको मूमिप्ें श्रागे ही गमन करे 
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तंसे मानो प्रर शूरबीर ऐसे साधु जे हैं, तेह श्रापदाक प्रतिकूल होते भ्रतितोत्रवेदनानिक समभावनिकरि सहे हैं श्र ' 
परिणाामनिकी बिकृतताक' प्राप्त नहीं होय हैं। गाथा- / 


५२७ 


थधोलाइयस्स कूलजस्स मरि"रों रखमहे वरं मरणं। 
ण य लज्जशायं काउ' जावज्जोबं सुजशामज्झें ॥॥१५३१॥ 
प्रथं--कोया है भुजानिका श्रास्फालन कहिये ठकोरना जाने ऐसा कुल में उपज्या मानोक्‌ रणविधे मरझा करना 
श्रेष्ठ है, परंतु यावज्जोव स्वजञननिके मध्य लज्जाके योग्य कर्म करिके जोवना श्रेष्ठ नहीं । गाथा- 
समशास्स म!रिरगों संजदस्स रिहरणागमरां पि होइ वरं । 
ग्ग ये लज्जणय कादु कायरदादोरगकिविरात्तं ।१५३२॥ 
प्रथं--श्रमशा प्रर मानो ऐसा संजमी जो मुनि ताक मरणक, प्राप्त होना श्रेष्ठ है, परन्तु लज्जा करनेयोग्य जो 
कायरपरा, दीनपरणा, कृपणपणा करना श्रेष्ठ नहीं । भाद्रार्थ-- जिस पुरुषके ऐसा ग्रभ्िमान है, जो में संजमोी हूँ. जिनेन्द्र 
करि ग्रादरे ब्रतसंयम घारशा करे हैं, जो संज्म श्रनन्‍्तभवनिमिें दुलंभ सो मेरे बीतरागगुरुनिके प्रसादते प्राप्त भया है. श्र 
ध्रब किचितु रोगादिकजनित उपसर्गपरिषह कर्मके उदयकार श्राये हैं तो प्रब मग्राक' प्राप्त होना श्रेष्ठ हे ! जो एकवार 
मरनाही है ! श्रर गुरुनिके प्रसादत वब्रतसहित मरणश हो जाय तो इस समान मेरा कल्थारा प्रौर है नहों। झर इस अ्रव- 
सरमें कायर होय ब्रतनिते शिथिल होना तथा दीन होय बिलाव करना तथा ब्रततिका नाश करि नीचकर्स करि इलाज 
चाहना, यह इस लोकमें मह'लज्जायोग्य न्द्विकमंकरि दोऊ लोक्का नाश करि दुर्गतिके दुःखनिको कौन ध्ादरे । गाथा- 
एयस्स श्रप्पणों को जीविदहेदु करिज्ज जंपरायं । 
पृत्तपउत्तादीरं ररण पलादो सजरालंछ ॥१५३ ३॥। 
तह श्रष्पणतों कुलस्स य संघस्स य मा हु जोवदत्थं त॑ । 
कुण<८ जरशे जंपरायं किविरां कुब्वं सगरालंछं ॥१५३४॥। 
श्र्थ - जसे कोऊ उत्तमकुलमें उत्पन्न हुवा ऐसा शूरवीर पुरुष एक अपना जोबनेके श्रथि ररसामें भागता सन्‍्ता पुत्र 
पोत्रादिकनिकी जगतमें निन्‍दा भ्रपवाद तथा स्वजननिके कलंक कौन उत्पन्न करे ? तैसे एक अपना जीवनेके अ्रथि भ्रधम- 


परता करता सन्‍्ता श्रापका तथा कुलका तथा संघका लोकनिसे भ्रपवाद मति कराबो ! झ्रापका संघक, तथा धर्मक' कलंक 
' मति लगावो । गाथा-- 
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गाठप्वहा रसंताविदा वि सूरा रखे भ्ररिसमक्खं । 
रा मुहं भंजन्ति सय॑ं मरन्ति भिउडोए सह चेव ॥१५३४५॥ 
प्र्थ--शू रवीर पुरुष हैं ते संग्रामवि्य हृठप्रहारकरिके संतापित भये भ्रकुटीसहित मररत तो करे हैं ! परन्तु बरीसि | * २६ 
के सन्मुखत भ्रपने सुखक भंग नहीं करे हैं-उलटा मुख नहों करे हैं। गाथा-- 
सुठठ वि ग्रावइपत्ता रा कायरत्तं करिन्ति सप्पुरिसा । 
कत्तो पुरा दीणत्तं किविणत्ं वा वि काहिन्िति ॥१५३६॥ * 


भ्रथं- त॑से हो सत्पुरुष हैं ते प्रत्यंत श्रापदाक' प्राप्त भयेह्‌ कायरपणा नहों करे हैं, तो दीनपरता कृपशपर्ा तो 
कंसे करे ? गाथा- 


भगव, 
धारा 


कोई पश्रग्गिमदिगदा समस्तश्रो अ्र्गिरणा वि डज्ञन्ता । 
जलमज्ञगदा व णरा श्रत्थन्ति अ्रवेवणा चेव ॥१५३७॥। 
तत्थ वि साहुक्कारं सगश्रगुलिचालरोण कृव्बन्ति । 
केई करन्ति धोरा 3क्किट्ठि भ्ररिगिमज््षस्सि ॥१५३८॥ 
भ्रथं--केई उत्तम पुरुष प्रग्निक्‌ प्राप्त भये सर्वतरफते श्रग्निकरि के बग्ध होतेहू जैसे जलके मध्य प्राप्त भये निरा- 


कुल भ्रचेतनकोनांई तिप्ठत हैं श्र भ्रग्निमें तिप्ठतेह केई धोरवोर पुरुष भ्रपनी झंगुलिखालनकरिके साधुकारही करे हैं। थो, 
“भली भई ! कर्मका ऋरशा चुक्या” झर केई प्रग्तिके सध्य उत्कोशन करे हैं। गाथा-- 


जदिदा तह श्रण्णाणी संसारपवद्ढणाय लेस्साए । 

तिव्याए वेदणाए सुहसाउलया करिन्ति धिंदि ॥१५३४दे।। 
कि पुण जबदिणा संसारसव्यदुक्खक्खायं करन्तेरा । 
बहुतिव्वदुक्ख रसजाराएरश रा घिदी हवादि कुज्जा॥१४४०॥। 
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प्रधं--तथा जो भ्रज्ञानीके संसार बधावनेवाली लेश्याकरिके तीत्रवेदनाकू होता संताहू परलोकसंबंधी सुखके ह्थाद 
में लंपटी हुवा धैर्य घारण करे है, तो संसारके समस्तदुःखक क्षय करता श्रर चतुर्गतिरूप संसारके बहुत तो दुःखरसक 
बनता जेनका यति घेयंधाररा नहीं करे कहा ? करेही करे । भावार्थ-इस जगत में कितनेक भ्रज्ञानीहू तोब्रवेदनाक 
प्राबते भो परलोक के सुखका प्रर्थों होइ थेय॑ धारण करे, जो “वेदना में कायर नहीं होऊ गा, तो देवलोक के सुखक प्राप्त 
हैंगा”” तो संधारक समस्तदुःखका नाश करनेका इच्छुक दिगम्बर साधु रोगादिक दुःख पश्राये धेयें धारण केसे नहीं करे ? गाथा 
ग्रसिवे दुब्भिक्खे वा कन्तारे बा भए व आगाढे । 
रोगेहि व श्रभिभूदा कुलजा मार रा विजह॒न्ति ॥१५४१॥। 
रण पियन्ति सुरं रा य खन्ति गोमयं रण य फ्लंड्मादीयं । 
णाय कृव्वंति विकम्मं तहेव अ्रण्णंपि लग्जणयं ॥१५४२॥ 
ग्र्थ--मा री होतेहूं तथा दुभिक्ष काल पडतहू तथा भयानक बनी य॑ प्राप्त होते तथा श्रत्यंत गाढ़े भयमें तथा 
रोगनिकरि तिरघष्कार कोये हुयेहू कुलमें उपजे पुरुष ग्रपना मान नहीं छांडे हैं। जातें मारीके भयते, दुरभिक्षादिकके भयते 
मदिरा नहों पीचे है, मांस नहीं खाय हैं, कांदे' भक्षण नहीं करे हैं, तथा कुकर्म नहीं करे हैं, तथा प्रोरहु लक्जनीयकर्स 
नहीं करे हैं। कुलबंत पुरुष बहुत दुःख ग्रावते हो निद्चकर्म नहीं करे, तो परमार्थमें प्रवतंते निद्यकर्म कैसे करे ? गाथा- 
कि पुरण कुलगणसंघजसमारिणो लोयपूजिदा साधू । 
मारां पि जहिय काहन्ति विकम्म॑ं सुजरणालज्जणयं ।॥।१५४ ३॥ प 
प्रथं-- बहुरि अपने कुलका तथा गरणका तथा संघका जस उत्पन्न करनेका अहंकारवान्‌ श्रर लोकमें पूज्य ऐसे उत्तम 
साधु प्रपना लोकपृज्य अभिमान त्यागगिकरिके ग्रर सज्जनपुरुषनि में लज्जनोक निद्यकर्म करे कहा? कदालित्‌ नहीं करे । 
जो गच्छिज्ज विसाद॑ महल्लमप्पं व श्रार्वाद पत्तो । 
त॑ पुरिसकादरं विति धीरपुरिसा हु संदुत्ति ॥१५४४॥ 


१ टोकाकार का कांदे लिखने का प्राशय सभी कद (जमीकद) से है । मूलाराधना में लशुन गे जन ध्ादि सभी कंद लिबे हैं ।--सम्पादक 





सरगाव, 
धारा. 


प्रथं--जो पुरुष महान्‌ श्रापदा तथा प्रल्प आझापदाक प्राप्त हुबो संतो विधारक प्राप्त होय है, तिस पुरुषक धोर- 


वोर पुरुष कायर कहे हैं प्रथवा तपु सक कहे हैं। गाथा- 


“आम 
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मेरुव्व श्प्पकंपा श्रक्वो भा सागरुव्व गंभोरा । 
घिदिवन्तों सप्पुरिसा हुन्ति महललावईए वि ॥१५४५॥ 
ग्र्थ- महान्‌ प्रापदाक ध्रावता भी धंयके धारी सत्पुरुष जे हैं ते मेरकोनांई भिष्प्रकंप कहिये भ्रचल होय हैं प्र 


समुद्रकोनांई क्षोभरहित गंभीर होय हैं। भावार्थ-सत्पुरुषनिका ऐसाही स्वभाव है, जो भ्रनेक दुःख भ्रापदा झावतेहू 
| परिशासनिमें चलायमान नहों होय है, श्र जिनका परिराम ससुद्रकोनांई क्षोभक्‌ प्राप्त नहों होय है। गाधा- 


केई विमत्तसंगा श्रादारोविदभरा अपडिकस्मा । 
गा पब्भारसमभिंगदा बहुसावदसंकड भोम॑ ॥१५४६।॥ 
घधिदिधरियबद्धकच्छा श्रणत्तरविहारिणों सुदसहाया । 
साहिन्ति उत्तमठ्र सावददाढतरगदे वि ॥॥१५४७॥ 


प्र्थ-- कैतेक साध त्याग्या है समस्त परिग्रह जिनने, ऐसे, भ्रर भ्रपने प्रात्मस्वरूपवि श्रारोपण कोया है भ्ापा 
जिनने. प्रर उपसर्गादिकनिक्े नहों श्रादरे है इलाज जिनने, भ्रर बहुत सिह व्याध्र सर्पादिक दुष्टओवनिकरि व्याप्त, भ्रर 
भयानक ऐसे पर्वतनिके शिखर निक प्राप्त भये प्र धर्यरूप प्रत्यंत वांधो है कमरि जिनने भ्रर सर्वोत्कृष्टचारिश्र में प्रवतंन 
करते, प्र श्रुतज्ञानका है सहाय जिनके ऐसे साधु विह॒व्याप्राविक दुष्ट जीव तिनकी दाढदनिके मध्य प्राप्त भयेह्‌ उत्तमार्थ 
जो र॒त्नत्रय ताहि साधे है, कायर' होय शिथिल नहीं होय हैं । गाथा- 
भललक्किए तिरत्तं खज्जन्तों धोरवेदराट्रो5वि । 
श्राराधणं पवण्णो ज्ञारोणावन्तिसुकुमालो ॥ १५४ ८॥ 
प्रथं--स्थालिनो निकरि तोन रात्रिपर्यत खाद्यमान कहिये भक्षण कीया श्रर घोरवेदनाकरि व्याप्त ऐसाहू ध्रथ॑ति- 


| सुकुमाल नासा सुनि ध्यानकरिके आराधनानिक्‌ प्राप्त भया। भाजार्थ-क्षपकक शिक्षा करे है। भो मुने ! सहान्‌ कोमल 
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झंगका धारक धर तत्कालका दोक्षित ऐसा सुकुमाल नामा श्रेष्ठी, ताका अंगक्‌' स्थालिनों झपने अच्लेमिकरि सहित तीन 


। बिनपयंत भक्षश कोया। परंतु श्राप परमथेयके धारक शुद्धभावनिकरि तोन दिनपर्यत घोर उपग्रव सहिकरि उत्तमा्ंक 
। साध्या, चलाधमान नहीं भपा । 


' मोग्गिलगिरिस्मि य सुकोसलो वि सिद्धत्यदह्दय भयवंतो । 
बग्घोण वि खज्जन्तो पडिवण्णो उत्तमं श्रट्ट ॥१५४४६॥ 


भ्रथं-- सुदग्ल नाम पर्वतविषे सिद्धार्थ पुत्र जो भरायान्‌ सुकोशल नामा महामुनि साताको जीव जो व्याश्नी ता 
करिके भक्षण कीया हुवाह उत्तम भ्रर्थ जो रत्नश्नयका निर्वाह ताहि प्राप्त भया । गाथा- 


भूमीए सम कीलाकोट्टिवदेहो वि भ्रल्लचम्मं व । 
भयवं पथि गयकुभारो पडिवण्णो उत्तम श्रटु १५५०१ 


उत्तमार्थक्‌ प्राप्त होत भया | गाथा- 
कच्छुजरखाससोसो भत्तेच्छदुच्छिक्च्छिदुक्काणि । 


झ्रधियासयारि सम्म॑ सरगक्कुसमारेरा वाससदं ॥१५५१॥ 
प्रथं-- भो सुने ! देखहु | सनत्कुमार नाम सहामुनि सो वर्षपर्यंत साजि ज्वर कास शोष तोबक्ष॒धा, प्रर्निकी बाधा 
तथा बसन तथा नेश्रपीडा, उदरपीडा इत्यादि प्रनेकरोगजनित दुःखनिक भोगतेह संक्लेशरहित परिशशामनिकरि सम्यक 
प्रकार सहते भये, परिण्णाम में घेय॑ नहीं छांडि रत्नश्रयधारशा करत भये। गाथा- 
णावाए णिव्वुशए गंगामज्झे प्रमुज्मारामदी । 


ध्राराधरां पवण्णो कालगग्नो एसियापुत्तो ॥१५५२॥ 

ध्र्थ-- गंगा नाम नदीके मध्य नाथ डूबता संता एशिकपुन्र नामा साधु मोहरहित हुवा झ्यारि झ्राराधनाक प्राप्त 

होप सरण कोया भर कायरता नहीं धारी । ताते, भो कल्याराका भ्र्थोी हो ! तुमक वु:खमें धयं धाररा करि प्रार्त्महित 
में सावधान होना उचित है। गाया- 
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प्रथं-- मूमिविधे भ्राला चामडाकोनाईं कीलेनिकरि बेध्या है देह जाका, ऐसाहू भगवान्‌ गजकुमार नाभा सांधु 





झोमोर्दारए घोराए भटद्दबाहू प्रसंकिलिटुंमदी । 

घोराए ति्िच्छाए पडिवण्णो उत्तमं ठाणं ॥१५५३॥ 
धर्ष--- भद्वाहु नासा घुनि घोरतर क्षुधाकी वेदनाकरि पीडित हुवाहू संक्लेशरहित बुद्धिकूं ्रवलंवन करते प्रबल 
धारा. पतप भाहार नाम जो तप ताहो घाररा करिके उत्तम स्थानक्‌ प्राप्त भए । भावार्थ-भद्रबाहु नामा सुनिके तोत् क्षुधाका 
$ रोग उपज्या, तोहू प्रवभोदर्य जो प्रल्पभोजन तपही धारण करि उत्तमस्थानक्‌ प्राप्त भया, परन्तु भोजनसमें लालसा नहीं 
करो। गाया--- 






कोसंबोललियघडा वृढ़ा राइप्रएण जलमज्हे । 
झ्राराधरां पवण्णा पावोवगदा भ्रमठमदो ॥१५५४।॥ 
भ्रथ॑-- कोशांबो नगरी विधे ललितघटा मामकरि प्रसिद्ध जे बत्तीस महामुनि हैं, ते जलके सध्य तदीका प्रवाहुकरि के 
हूबे हुयेहू भोहराहत होय प्रायोपयमनसंन्यासक्‌ प्राप्त होय प्राराधनाक्‌ प्राप्त भये । गाधा-- 
चंपाए मासखमारां करित्त गंगातडम्मि तण्हाएं । 
धोराए धम्मघोसो पशडिवण्णों उत्तमं ठाणं ॥१५५५॥ 
धर्थ--चंपानगरीके बाह्य गंगाके तटविष धर्मंघोध नाभा महामुनि एक महिनाका उपयास धाररफकरिके धर धोर 
तृषाकी बेदनाकरि संक्लेशरहित भये उत्तम भ्र्थ जो भ्राराधनासहित मरस्य ताहि प्राप्त भया । तृषाको बेदनाते जलकी 
; इच्छा नहों धरो, संजम नहीं बिगाडया, धेयं घारणकरि झात्मकल्याशा किया। गाथा-- 
सोदेश पुथ्ववहरियदेवेण विकुव्विएण घोरेश । 
सन्तत्तो सिरिवत्तो पडिवष्णो उत्तमं श्रट्ट ॥१५५६॥ 


;... दर्थ-पूर्वजन्मकों बेरी जो देव तोंकरि विकियारूप किया जो घोर शीत तिसको वेदनाकरि व्याप्त जो भोदत 
' नाम घुनि संब्लेशरहित हुवा उत्तमस्थानक्‌ प्राप्त भेया। गाबा-- 








॥ 
॥ 
4 
|| 
॥ 
। 
है 
है 
है 
कै 
है 
॒ 
। 
| 
॥ 
हे 
॥ 
॥ 
पे 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
५ 
। 
। 
॥ 
) 
4 
॥ै 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
|| 
॥ 
॥ 
है 
ै 
हे 
है 
| 
॥ 
॥ 
१ 
है 
| 
है 
है 


उण्हूं बादं उण्हूं सिलादल झादवं च अदिउण्हं । 
सहिदृण उसहसेणो पशडिवण्णो उत्तमं श्रट्ट ॥१५५७॥ 


प्रथं---वषभसेन नामा घुनि हे, सो उच्णणपवनक्‌ तथा उध्शशिलातलक्‌ तथा प्रतिउषए सृर्थका झ्ातापक संक्लेश 
रहित हुवा सहिकरिके उत्तम श्रथंक्‌ प्राप्त भया। गाथा-- 


रोहेड्यस्सि सत्तीए हश्नो कोंचेण श्ररिगदइदो वि । 
त॑ वेषशमधियासिय पडिवण्णो उत्तम श्रद् ॥१५५८॥। 


प्रथं--- रोहेडग नाम नगरधिय ग्रग्नि नासा राजाका पुत्र क्रॉंच नाम वेरीकरिके शक्ति माम्ता प्रायुधकरि हत्या 
हुवा शक्तिको वेदनाक्‌ सहिकरिके उत्तम भ्रथंक्‌ प्राप्त भया । गाथा-- 


काइंदि ग्रभयधोसो वि चंडवेगेरा छिण्शसव्यंगो । 
त॑ वेयशसमधियासिय पडिवण्णो उत्तमं भ्रट्ट ॥१५५४६॥॥ 


प्रथं“- फाकन्दो नाम नगरीविधे प्रभयधोष नामा मुनिह चन्डबेग नाम कोऊ वेरोकरि सबब प्रंग छेद्या हुवा तिस 
घोर वेदनाक प्राप्त होयकरिके उत्तम ग्रथ जो रत्नत्रय ताक प्राप्त होत भया । गाथा-- 


दंसेहि य मसह य खज्जन्तो वेदरां पर घोरं । 
विज्जुच्च रोषधियासिय पडिवण्णो उत्तम श्रट्ट ॥१५६०॥ 


ध्रधं- -विशुच्चर नामा चोर डांस प्रर मांछरनिकरि भक्षरा किया हुवा परमधघोर वेदनाक्‌ संक्लेशरहित हुवा 
सहिकरिके प्रर उत्तम प्रर्थ को प्रात्यकल्यारा ताहि साथधता भया | गाथा-- 


हत्यिरप्रगुरुकत्तो सम्मलिथालोी व दोरिमंतम्मि । 
डज्ञन्तो प्रधियासिय पड़िवण्णो उत्तमं भ्रट्ट ॥१५६१॥ 





धथं--हस्तिनागपुर में बसनेवाला गुरुवत्त नाम मुनि द्रोशिमति पर्वतविे संभलियालीनांई दगय होता सस्ता उत्तम 
प्रधंक' साधता भया | इहां संमलियालीका भश्र्थ हमारो समभिमें नहीं प्राया है, ताते नहीं लिख्या है । 


( हरे धान्यकरिशकों घड़ामें भरके उसका मुख ढांकिकरिके किचित्‌ भूमिमें गाडि ऊपरसे प्ररिन प्रज्वलित करके 
धास्य-करिशको पकाता उसका नाम संबलियालो है। इसको मरेठीमें 'उपरहंडो” कहते हैं। संशोधक: ) ताथा-- 


ग़ाठप्पह्ारविद्धों पूईंगलियाहि चालरणीब कदो । 
तध बि य चिलावपुत्तो पडिवण्णो उत्तमं अरट्टु ॥१५६२॥ 


प्रधं--चिलातपुत्र लाम मुनिक कोऊ पूर्व श्रवस्थाका बरी हृढ प्रापुधनिकरि घात्या, भ्रर बहुरि घावनिमें स्थूल 
कोड़े चढ़ि श्राये, तिन स्थूल कोडेनिकरि चालिनोकीनांई स्व छिद्ररूप किया, तोहू संब्लेशरहित हुवा समभावनिते वेदनाक्‌ 
सहिकरि उत्तम भ्रयंक्‌ प्राप्त भया | गाथा-- 


बंडो जउरावंकेरा तिक्‍्खकडेहि पूरिदंगो वि । 
त॑ वेषणमधियासिय पशिवण्णों उत्तमं अर ॥१५६२॥ 


प्रथं--पमुनावक्रके तोक्ष्शबारानिकरि पूर्ण है श्रंग जाका ऐसा दंड नासा मुनि घोरवेदनाकू समभावनिते सहि- 
करिके उत्तम भ्रथं जों प्राराधना ताही प्राप्त होत भया। गाथा-- 


प्रभिरंदरणादिया पंचसया रायरम्मि कु भकारकड़े । 
झाराधरं पवण्णा पीलिज्जन्ता वि यन्तेण ॥॥१५६४।॥। 


प्रभं-- कुस्भकाइकट नामा नगरविष जंत्र जो घारी तीमें पीड़े हुपे प्रभिनन्दनाबिक पांचसे मुनि समभावनिते 
श्राराधनाक प्राप्त होत भये | गाधा-- 


गोट्ठ पराह्नोवगदों सुबन्धुणा गोच्चरे पलिवदम्सि । 
डज्ञझन्तो चाणक्कों पडिवण्णो उत्तमं श्रट्ट ॥१५६५॥ 


काना, 
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झर्थ--कोऊ सुबन्धु नासा बेरो गायनिके रहनेका गृहके भश्रग्नि लगाई, तिर गायनिके युहमें वग्य होता चाएाक्‍य 
नासा, प्रायोपगमन संन्यास धारशाकरि संक्लेशरहित हुवा उत्तम भ्रथंक' साधता भया। प्रग्तिमें दरघ होता सन्‍्ता सम- 
भावनितें सर्व प्रन्तरंग वहिरंग उपाधि ह्यागि भ्रात्ममल्याशा किया। गाथा-- । 
वसदीए पलिविदाए रिट्रामच्चेण उसहसेरो वि । ॥ धारा. 
झ्राराधरां पवण्णों सह परिसाए कुणालम्मि ॥१५६६॥ | 
श्रथं--कुलाल नाम ग्रामका बहिर्भागविषे रिष्टाच्च नामा वेरी सुनिनिको भरो वसतिकाक्‌' दग्ध करो, तिसमें ' 
मुनिनकोी सभासहित वषभसेन नामा घुनि श्राराधनाक' प्राप्त होत भया। भावा्थ--वषभसेन नासा श्राचायय समस्त 
मुनिनिकों सभाप्हित वसतिकामें तिथ्ठे थे, तिनक्‌ रिष्टामच्च नामा (रिष्ट नाम का प्रामात्य) वरो दरध किया ! ते दग्ध 
होतेहु परमवोतरागता घारशकरि श्राराधनाक्‌ प्राप्त भये, किचितृह संक्लेश नहीं किया | गाया-- 


जदिदा एवं एदे भ्ररशगारा तिव्ववेदरणटट्रा वि । 
एयागी पडियम्मा पडिवण्णा उत्तमं श्रट्टू ॥॥१५६७॥। 


कि पृर ग्रणयारसहायगेरण कोरन्तयम्मि पड़िकम्मे । 

सघे श्रोलग्गन्ते झ्राराधेदु रण सकेज्ज ॥१५६८॥ 

भ्रथं--निर्यापकाचार्य संस्तरने प्राप्त भया क्षपकक, कहे है-- भो सुने ! जो इतने घुनि तोब्वेदनाकरि पोडित 
| झ्र प्रसहाय, एकाको, भ्रर इलाज-प्रतिकार-बंयावत्य रहित हुऐेहू कायरतारहित परम घेये घारण करि उत्तम अर्थक 
$ प्राप्त भये, तो भो मुने ! तुम तो मुनिनिका सहायसहित प्र सर्वसंघक्‌ इलाजमें उपासना करता सन्‍्ता तुम भाराधना 
) के झाराधनेमें कंसे नहीं उद्यमो होत हो ? भावा्थ--प्रागमममें प्रसिद्ध जगतमें विख्यात येते मुनि एकाकी, भ्रर जिनका 
कोऊ सहायो नहों, भर कोऊ जिनका वंयावत्य करने वाला नहीं, प्र कोऊ जिनका इलाज नहीं, धर जिन उपरि दुष्ट 
बेरीनिनें घोर उपसर्ग किये, भ्रर ध्म्निमें दर्घ किये, श्र शस्त्रनितें विदारे, धर जलमें डबोय दिये, भर पर्वतादिक्े गेरि ' 
दिये, तथा तियंचनिकरि भक्षरत कियेह परम साम्यभाव नहों तज़्या ! प्राशरहित भये । परन्तु प्राराधनाते शिथिल नहीं ' 
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शारा. 





भये श्र ग्रात्मकल्यारा किया + तुमारे तो समस्त ग्राचार्यादिक बड़े ज्ञानी, दयावान्‌, धयंके घारो, परमहितोषवेशमें उच्चमी, 
अर शरोरका वेयायृत्य करनेसें सावधान, भ्रर समस्त योग्य इलाज करनेमें तत्पर, ऐसो सर्वं्रंघ सहाई है; प्र तोन्न उप 
सर्मादिक उपद्रवभो नहों आये है । भ्रव ऐसे श्रवसर में तुम श्राराधना ग्रहरा करनेमें कंसे शिथिल भये हो ? झ्रापाकों समा- 
लना योग्य है ॥ भ्रव कायरता छांडहु. धोरता प्रंगोकार करहु | गाथा-- 

जिरावयण धसिदभूदं महुरं कण्णाहुदि रुरान्तेण । 

सकक्‍का हु सघमज्जें साहेदु उत्तमं अ्रट्ट ॥१५६८॥ 

अ्रथं---भो मुने | समस्तसंघके मध्य भ्रमृतरूप ग्रर मधुर ऐसे जिनेन्द्रके बचन करशांनिमें प्रवेश किया, तिसक्‌ 

श्रवरा करते जो तुम तिनके उत्तम प्रर्थ जो च्यारि ग्राराघना ताहि झ्ाराधनेक समर्थपरणणा है। भावार्थ--जिनेन्द्रभगवान 
के वचन श्रवण किये हये अमृत जो सोक्ष ताका जो आत्मिकसुख तिसका साक्षात्‌ प्रनुभव करावे है भ्रर मोक्षक दे है । 
ताते जिनवचन ग्रमृतभूत है भ्रर करंनिक प्रिय हैं तातें मधुर है । ऐसे जिनेन्द्रके बन जिनके कर्णंद्वार होय हृदयमें प्रवेश 
किये, सो पुरुष उयारि भ्राराधनारूप परिणामवेमें केसे भ्रसमर्थ होप ? गाथा--- 

निरयतिरिक्थगदीसु य मारपुसदेवत्तरों य संतेरा । 

ज॑ पत्तं इह दुक्ख त॑ ग्रणुचितेहि तच्चित्तो ॥१५७०॥। 

अ्रथं--भो क्षपक ! इहां तुमारे कहा दुःख आये हैं जिनते शिशथ्विल भये हो ? इस संसारधें परिभ्रमरा करते तुम 

नरकगति, तियेच्रर्गाति, मनुष्यगति, देवगतिनिविध जो दुःख प्राप्त भये हो, सो तिनमें चित्त लगाय चितवन करो ! ऐसे कोऊ 
दुःख बाकी नहों रहे, जे तुम संसारमें नहीं भोगे । भ्रनन्तवार प्रग्निमें दग्ध होय होय मरे हो । भ्रनन्तवार जससें डूबि डूबि 
| मरे हो । भ्रनन्तबवार पर्वततिते पतन करि करि भरे हो । प्रनन्तबार कप, तलाब, समुद्रसें मरे हो । अननन्‍्तथार नदीमें बहि 
॥ मरे हो । भनन्तवार शस्त्रनिते विदारे गये हो | भ्रनन्तवार घारीमें पेले गये हो | भ्रनन्तबार दुष्टनिकरि खाये गये हो, पीछे 
॥ गये हो, रांघे गये हो, भुलसे गये हो । ग्रनन्तवार क्षुधाकी तोब्नवेबनाते मरे हो । भ्रनन्तवार तृषाको बेवनाते मरे हो । भ्रनन्त 
॥ बार शीतबेदनाते, प्रनन्तवार उच्णवेदनातें, भ्रनन्तवार वर्थाकी ब!धातें, श्रनन्‍्तवार पवनको वेदनाते, ध्रनन्‍्तवार विषभक्षराते 
| सरे हो । भ्रनन्तवार तोद्वरोगकी वेदमाकरि मरे हो । भ्रनन्तवार भयकरि सरे हो । प्रनन्तवार सिह, व्याध्र, सर्पादिक दुष्ट 
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! जोवनिकरि विदारे गये हो । प्रनन्तवार चोरनिकरि, भीलनिकरि, राजानिकरि, कोटपालकरि, स्लेच्छनिकरि मारे गये 
| हो । प्रनन्तवार श्रपनी स्त्री पुत्र ब्रांघवमित्र कुठुम्बादिकनिकरि तथा शघुनिकरि मारे गये हो | भ्रब इस झ्रणसरसें सरश 
। का अयकरि रत्नत्रयक्‌' बिगाडना उचित नहों है। बहुत दुःखनिकरि भ्रनन्तकाल व्यतीत भया । श्रब किचिन्सातन्न वेदता 
१३४८ के प्राप्त होनेते परमधर्ममें शिथिल होना उचित नहीं । श्रागे, पूर्वे नरकमें बेदना भोगि तिनक्‌ दिखावे हैं। गाधा-- 
रिरएसु वेदराओं श्ररणो वमाश्रो श्रसावबहुलाओं । 
कायरिफमिसं पत्तों श्रशन्तखत्तो बहुविधावों ॥१५७१॥। 
भ्र्थ--भो मुने ! इस संसारमें शरोरके निर्ित्त भ्रसंयघमी होय ऐसा कर्म उपाजन किया, जिसते नरकमूमिक्‌ 
प्राप्त भया जो तुम, सो नरकनिविषे बहुतप्रकारकी उपमारहित श्रसाताको श्राधिक्यतासहित बेदना श्रनस्तवार भोगी । 
जदि कोइ मेरुमत्तं लोहुण्ड पक्खविज्ज रिगरियम्सि । 
उण्हे भूमिमपत्तो रिमिसेरप विलेज्ज सो तत्थ ॥१५७२।॥। 
भ्र्थं-- उष्णनरकनिमें ऐसी ऊष्मा है, जो कोऊ मेरुप्रमाश लोहका पिण्ड क्षेपे, तो मूमिक्‌ नहों प्राप्त होय तितने 
एक निमेषमात्रसें गलिकरि रस होय बहि जाय । ऐसे पहली दूसरी तीसरी चौथी पृथ्थीके बिलनिमें तथा पांचवों पृथ्वी के 
दोय लाख बिल सब मिलि बियासी लाख बिलनिमें घोर उष्णवेदना श्रसंख्यातकालपर्यन्त कर्मेनिके वशी होय भोगी ! तो 
इस मनुष्य अन्ममें ज्वरादिकरोगजनित तथा तृषाजनित तथा प्रीष्मकालजनित किड्चित्‌ उष्णता प्राय प्राप्त भई तो धर्म 
के घारकनिक्‌ समभावनिकरि नहीं सहने योग्य है कहा ? यह ग्रवसर समभावते परीषह सहनेका है, श्रर नहीं सहोगे तो 
कर्म बलवान है, छोडनेका नहीं | ताते परम धेय॑ श्रवलम्बन करो । गाथा-- 


तह चेब य तह हो पज्जलिदों सोयरशिरयपक्खित्तो । 
सोदे भूमिम्पत्तो रिमिसेर सडिज्ज लोहुण्ड ॥१५७३॥ 


झ्रथ्-- तेसेही दोय लाख नरकके शोतबिल, तिनमें लाख योजनप्रमाण लोहका पिड़ क्षेपिये तो नरककी शीत- 
मूमिक नहीं प्राप्त होय, तितने एक निमेषमात्रमैं खंड खंड होय बिखरि जाय | ऐसी शोतवेदना शीतनरकके पंचसके तथा 
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छट्टी सातवों पृथ्योके बिलमिमें जन्म धाररा करि श्रसंखयात कालपर्यन्त कर्म निके बशी होय भोगी, तो अब इस सनुष्य- 

। जम्ममें शोतज्वरादिकजनित तथा शीतकालजनित पश्राई, प्राप्त मई जो शोतवेदना सो धर्मके धारकनिक्‌' सहनेयोग्य नहीं 

! है कहा ? ताते सचेत होहू | किचिन्मात्र थोरे काल प्राई जो शोतवेदना, तातें कायर होय परमधमं बिगाडि संसारमें 
परिश्रमण मति करो । गाबा-- 


होदि य रारये तिव्वा सभावदो चेब बेदरगा देहे । 
चुण्णीकदस्स वा मुच्छिदस्स खारेश सित्तस्स ॥१५७४।॥। 
प्र्थ--नरकनिविथ स्वभावहीते देहविषे तीत्र बेदना होय है । तथा तिनका देहु नारकोनिकरि चूर्ण किया सभा 
पुर्छक प्राप्त भया तथा क्षारजलकरि सींचे हुये नारकीनिके शरीरमें प्रचुर वेदना होय है। माधा--- 
गरियकडयम्मि पत्तों ज॑ं दुक्‍्खं लोहकंटए्हि तुम । 
रणोरइएहि य तत्तो पडिश्रो जं पाविश्नो दुक्खं ॥१५७४५॥ 
प्रथं-- नरकरूप कटक कहिये सेना तिसविषे तथा नरकरूप खाड़ेधिधे नारको निकरि पटक्या जो तुम, सो लोहमय 
। कांटेनिकरि जो दुःखक॑ प्राप्त भयो हो, तिन नारकीनिके दीये दुःखक चितवन करो । दृहां तुमारे रोगादिकते उपज्या 
तथा मूमिके स्पशंते उपज्या कहा ? जिसते अत्यंत कायर होतहो ! । गाथा- 
ज॑ं कडसामलोए दुक्‍्खं पत्तोसि जं च सूलम्मि । 
असिपत्तवरास्मि य जं ज॑ं च कयं गिद्धकंकेहि ॥१५७६। 
भ्रथं--हे मुने ! नरकनिविध क्टशाल्मलीवृक्ष जिनके ऊध्य भ्रध: कंटक तिनकरि घसीटनेकरि दुःख प्राप्त भये 
हो । तथा शुलोके प्रग्रभागवि्े तथा प्रसिपत्रवनविषें तथा वद्धमय हैं श्वूंच जिनको ऐसे यृप्रपक्षो तथा कंकपक्षी तिनकरि 
दुःखक प्राप्त भये हो । 
सामसवलेहि दोसं बइतरणीए य पाविश्नो जं॑ सि । 
पत्तो कयंववालुयमइगमस्समसायमदितिव्वं ॥१५७७॥। 
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यो धात 
बं-- । बायरीषजातिके दुष्ट असुरकुमार देव तिनकरि परस्पर कर 
अ्रथं-- नरकनिमे श्यासशबलसंज्ञक तथा शभ्रबावर ढ्ु सुरकु शचिर राधिसय महाभवानक 


तथा साररा तिनकरि भ्रति तीब् दुःख सहे, तिनक चित्तमें घारो। तथा दुःसह महादुर्गंध क्षार रु का 
वेतरसीनदौमैं प्राप्त भये, तिस घोरबुःखक्‌ कौन वर्शान करि सके ? सर्व भंग फार्टि जाय अर जिनप्रें ग्रण्ति समान श्रा 
कारी महान्‌ वेदना करनेवाला जल बहै, ऐसो बेतरशशीनदोीके प्रवेशकरि महादुःख भोगे । तथा कर्दंबससान बालू रेत महा 
दुःखकारी तिनकू प्राप्त होयकरिके तोब ब्रसाताक प्राप्त भया ! गाथा- 

ज॑ रीलमंडवे तत्तलोहपडिमाउले तुमे परत । 

ज॑ं पाइझ्लोसि खारं कड॒यं तत्तं कलयल॑ च ॥१५७८।। 

ग्रथं--तथा लोहमय नोलमंडप तिनमें तप्त लोहमय फूतल्या (पुतलियां) तिनके स्पर्शनने बलात्कारकरि प्राप्त भया, 

' लिनके भ्रतिदुःखकारी आलिगन, तिनकरि जो दुःख प्राप्त भया, तिसक्‌ मनमें चितवन करो । तथा नारकीनिकरि पाया 
महाक्षार कटुक तप्तायमान रस तिसकरि घोरदुःखक्‌ प्राप्त भया । भावार्थ-नरकधरामैं तप्तायमान महा विकराल जिनका 
स्वरूप, धर अग्निकू उगनलतो, श्रर तोक्ष्ण कंटकमय तप्तायमान है देह जिनका, ऐसी लोहमय फूतल्यां बलात्कारकरि पकड़े 
* हैं, तिनकरि सर्व मसंस्थान भग्न होय हैं। अर तिनके स्पर्शन करनेकरि उपजी जो तीव्वेदना सो बचनद्वार कही नहीं । 
/ जाय ! सो भोगे है । परंतु श्रायु पूर्ण भयेविना नरकमें मररण नहीं होय है। तथा ताम्र गालिकरि पावे है। तथा । 
सिडासे निते मुख फाडि महाकटुक क्षाररसक, पावे है । गाथा- 

ज॑ खाविशोसि प्रवसो लोहंगारे य पज्जलन्ते त॑ । 

कंडुतु जं सि रद्धो ज॑ सि कवल्‍लोए तलिश्नो सि ॥१५७८॥ 


प्र्थ--भो मुने ! जो परवश हुवा संडासेनिकरि मुख विवारि भर प्रज्वलते लोहमय प्रंगारे भक्षण कराये 
तिनक्‌' यादि करो । तथा कढाईनिसें रांघे तथा लोहमय यंत्रमें तले गये तिनक्‌ खितारो । गाथा-- 
कट्टा कट चण्णाचुण्णि मुग्गरमुरुण्डिहत्येहि। 
जं वि सखंडो खंड कग्रो तुमं जरासमहेण ॥१५८०॥॥ 
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भ्रथं--है मुने ! जो थे मुदगर मुबंडि' तथा हस्तकरिके कूटाकूटो करिके तथा चूराचिरशि करिके नारकोनिके 
समूहकरि बारम्थार खंडन किये गये, तिसकः चितथन करो । भावाथं--नरकमसें तारकों परस्पर झायुधनिकरि तथा हस्त- 
पादनिकरि धात करे हैं। तिनके घातनिकरि तुमहु बारंबार खंडन किये गये हो । गाथा--- 
जं आवट्ुदो उप्पाडिदाणि भ्रच्छीरि! शिरयवासम्मि । 
झ्वयरस उक्खया जं॑ सतूलमूलायते जिब्भा ॥१५८१॥ 
ध्रधं-- बहुरि नरकधराविध परवश जो तुम, ताके मस्तक छेल्या गया तथा नेन्न उपाड़े तथा समस्त लिल्ला उखालो 
तिसक्‌ विचारों । गाथा-- 
कुम्भीपाएसु तुम उक्कढिश्रो जं चिरं वि व सोल्‍्ल॑। 
ज॑ं सुट्टिउ्व रिरियस्मि पउलिदों पावकम्मेहि॥१५८२॥ 
ध्रधं--हे सुने ! तुम पापकर्संकरिके कुम्भीपाकनिविय चिरकालपर्यन्त श्रोटाये, तथा नरकविषे शूलमें पोया सांस- 
कीनई अंगारविये सेके पकाये गये, सो खितवन करो । गाथा-- 
ज॑ भॉज्जदोसि भज्जिवंगपि व ज॑ गालिश्रोसि रसय॑ं व । 
जं कप्पिश्रोसि वल्‍ल्रयं व चुण्पं व चुण्णकदो ॥॥१५८२॥। 
ध्र्थ-- नरकमें तुम भज्जिदग नाम शाककोनांई भंगने' प्राप्ठ भये हो--विदारे गये हो, तथा रसबत्‌* गाले गये 
हो, भ्रर बल्तुरवत्‌' कतरे गये हों, भ्रर चुशंवत्‌ चूर्ण किये गये हो । सो चितथन करो । गाधा--- 
चक्‍्केहि करकर्चोह य ज॑ सि सिकत्तों विकत्तिश्रां ज॑ं च। 
परसूहि फाडिग्रो ताडिग्रों य ज॑ं त॑ मुसंडीहि ॥॥१५८४॥ 
अ्र्थ--भो सुने ! नरकविषें सक्रनिकरि छेदे गये हो, करोतनिकरि चोरे गये हो, तथा कतरे गये हों, तथा नाना 
खंश्रूप किये गये हों, तथा फरसीनिकरि फाडे गये हो, तथा सुसंडो मुद्गरनिकरि ताड़े गये हो, तिनक' चितवन करो । 


बैड १ 
झारा. 
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१. मुषडि-भूधु उ-एक शस्त्र, २. भज्जिद लामक शाक, ३. पकाये गये-पह मी भ्र्थ किया गया है, ४. गुडरस, ५ शुष्क मांसवत्‌ । 


पासेहि जं च गाढं बड़ों भिण्णो य जं सि दु्र्णोह । 
ज॑ खारकटमे खुष्पिग्नो सि ग्रोमच्छिश्रो ग्रवसो ॥१५८४५॥। 


ध्र्थ- है मुने ! तुम नरकविध जो पासीनिकरि हृढ बांधे गये हो, तथा जो घननिकरि भेदे गये हो भ्रर परवश 
भये क्षार कर्द ममें नीचा मस्तक ऊपरि पग करि गाडे गये हो, तिन दुःखनिक्‌ यावि करो | गाथा-« 


जं छोडिश्रोसि जं मोडिश्रोसि ज॑ फाडिश्रोसि मलिदोसि । 
जं॑ं लोडिदोसि सिघाडएसु तिक्खेसु बेएरा ॥१५८६॥ 
श्रथं--भो घुने ! नरकविधे जो ये हस्तपादादिकरि भग्न भये हो, भ्रर ज्ञो पटके मये हो, प्र को फाड़े गये हो 


ग्रर जो मभह ले गये हो, प्रर जो तीक्षण शत गाठक जे तीक्ष्ण पत्थर तथा कंटक तिनथियें वेगकरिके जो लोटे हो, घसोटे 
गये हो, तिन दुःखनिक्‌' खितबन करो । गाथा-- 


विच्छिण्णगोवंगो खारं सिच्चित्तु वीजिदो जं सि। 

सत्तोहि विमुक्‍्कीहि य ग्रदयाए खु चिञ्रो जं सि ॥।१५८७॥। 

पगलंतरुधिरधारो पलंत्रचम्मों पशिन्नपोट्ूडसिरों । 

पउलिदद्विदशो जं फुडिदत्थो पडिच्रियंगो यथ ।।१५८५॥। 

ज॑ चडयंडतकरच ररांगो पत्तो सि वेदरां तित्रवं । 

णिरए प्रणंतखत्तों तं अरणुचितेहि शिस्सेसं ॥१५८दै।। 
प्र्थ--हे मुने ! नरकनिरबिष छिद्या है अ्रंगोपांग जाका ऐसे तुमक्‌ ग्रन्य नारकी क्षारकरि सींचिकरिके पवनतें 
४ कंपाथम्न किये हो | बहुरि त्तीक्षण शक्ति नामा श्रायुध तिनकरिके दयारहित होय खेच्या गया हो । तथा पलट्या गया हो । 


[ बहुरि भरतो है रुघिरको धारा जिनके ऐसे, भ्रर लटकता है खालडा जाके ऐसे, भर बिदारधा गया है उदर भ्रर मस्तक । 


, जाका, श्र तप्तायमान है हुदय जाका, श्रर फूटि गई है भ्रांखि ज्ञाको, श्रर चूरांचुरण किया है भ्ंग जाका, श्रर वेदनाकरि 


शहर 








कांपता है हस्तपाद जञाका ऐसे तुम नरकविध तीव्र वेदनाक्‌' श्रतस्तवार प्राप्त भये हो। सो समस्त नरकके दुःख खितवन 
करो । 








भगय. 
हारा, 


4 
' भावाथं--भो सुने ! हां तुमारे कहा बेदना है ? नरकनिविध श्रनन्तवार जँसो वेदना भोगी तेसो इस लोकमें | *४रे 
, बेखनेमें प्राव नहीं, श्रवरामें श्रावे नहों, प्रनुभवमें श्रावे नहीं । जहां मुदृगरनिकरि सममंस्थाननिक्‌ भेदना, करोतनिकरि ! 
चीरमा, बसोलेनिकरि छीलना, कुहाडेनिकरि फाडना, जंत्रनिकरि पीसना, कुम्भीनिमें श्रोटाबना, शस्त्रनिकरि खंड करना, । 
नाना भ्रायुधनिकरि सारनता, तिनकरि प्रनन्तकाल दुःख भोगे है। तथा नरकका क्षेत्रही ऐसा है-जो कोटिवश्चिकनिकरि 
एकंकाल वेदना नहीं होय तेसो पृथ्वीके स्पर्शकी बेदना है। तथा पर्वतसमान खेरके प्रंगारनिपरि लोटनाहू नरकको पृथ्वी ! 
के स्पर्शंते सुखकारो दोखे है । तथा महान्‌ कडवो दुर्गन्ध नरकको सृत्तिका, तो करामान्न भक्षण करतेही पूछित हो जाय । [ 
नारकीनिके ऐसी क्षुधा है, जो, सकलपृथ्चीके प्रश्नादक भक्षण कियेहु उपशम नहीं होय, श्रर एक करामान्र मिले नहीं । ] 
तथा नारकीनिके ऐसी तृषाकी प्रबल बेदना है, जो, समस्तसमुद्रका जल पी जाय तोहू उपशम नहीं होय, भ्रर एक बुन्द ६ 
मात्रहू मिले नहीं है । पूर्वजन्ममें श्रभक्ष्य भक्षण किये हैं, राजिमें भोंचन किये हैं, सप्तव्यसन सेये हैं, हिसाविक सहापाप ; 
किये हैं, निर्माल्य खाये हैं, ब्रतोनिक्‌ कलंक लगाये हैं, विपरीत वेब गुरु धर्मझा मार्ग चलाया है, तिन घोरपापनिका नरक । 
में फल जानना । | 
। 
। 
। 
| 


तथा नरकभूमिकी मट्टी ऐसी दुर्गन्‍्ध है, जो इस मनुष्यलोकमें एक कराहू श्रावे तो पहले पटलकोीते श्राध ग्राध 
कोसके पंचेन्द्रिय मनुष्य तियंच दुर्गेधकरि मरर्ा करे । तथा दूसरा पटलकोत एक कोसके । ऐसे सातमा नरकको जो गुरा- 
चासमों पटल ताकी पमृत्तिकारों एक कराभी जो सध्यलोकसें भ्रावे तो साहा चोईस चोईस कोसके पंचेद्रिय मनुष्य तियंच दुर्गध 
करि मरर करे हैं । ऐसी जहां दुर्गन्‍्ध नारको भोगे हैं। तथा नरककी पृथ्वी पर्वत वक्ष तथा नारकोनिके श्रत्यन्त भयंकर 
रूप बेखनेका दु:खका बर्शान कौन कहि सके ? ऐसी इस लोकमें बच्तुही नहीं, जाकी उपमा दोजे । तथा नारकीनिका 
तथा दुष्ट अ्रसुरकुमा रनिका महा भयंकर शब्द घुनिये । तथा नारकीनिके शरीरसें कोटिन रोगनिका एककाल उदय प्रावे 
है। तथा मानसिक बड़ा दुःख नारकीनिके है । तथा श्रसुरकुमारनिमें भ्रवावरोीषादि दुष्ट देव श्रत्यन्त दुःख करनेबाली 
: सामग्री प्रकट करे हैं, तथा मारे हैं, तथा नारकीनिक लड़ावे हैं। नारकोनिकोी ऐसो पर्याय है, जो परस्पर देखतेप्रमाश 


कक कण चना सी चर आओ च चह बढ समान अ 





अ्रतिक्रोध प्रज्वलित होय है, देखतेही परस्पर नेत्रनिकः उपाड़े हैं, प्रांत्रनिक' कांटे हैं, उदरक बिवारे हैं। इत्यादिक नाता 
प्रकारके परस्पर दु:ख करे हैं । तहां प्राथु पूर्ण हुवा विना मरण नहीं। तिलतिलमात्र खंड हो जाय हैं, तोहू नाश्कीमनिका 

शरीर पारेकीनांई मिलि जाय है। श्रायु पूर्ण हुवा बिना नरकमेत निकलना नहीं होथ है । सो ऐसे दुःख प्रनन्‍्तकाल भोग | भगव. 
तो श्रव ये संन्‍्यासमरराका ग्रवत्तरमें कमंके उदयते श्राये भ्रति अल्पकाल रोगादिकर्त उपज्या तथा क्षुधातृबादिक्त उत्पन्न | रा, 
भया कहा दुःख है ? ग्रब घेय घारएकरि वेदनाकू समभावनिते सहिकरिके भ्रपना प्रात्मक्ल्यारा करो। प्र भो भुने | ॥ 
जहां श्रनन्तानन्त काल परिभ्रमश किया ऐसो तियंच्रगतिके दुःखनिक श्रव ऐसे चितवन करो, ऐसा कहे हैं। गाथा-- 


भ्रूह४ 


8, 


तिरियर्गदि प्रणुपततो भी ममहावेदराउलमपारं। 
जन्मएामरण्रहट अरान्तखुत्तो परिगदो जं ॥१५८०।॥। 
प्रथं-- भयानक है महावेदना जामैं, अर नहीं है पार जाका, ऐसी तिर्यंचरगतिक्‌ प्राप्त हुआ, जन्ममरशारूप घटी- 

यंत्रक्‌ ग्रनन्तवार प्राप्त भया, तिसक्‌ चितबन करो । भावार्थ- जंसे #रहटका घटीयंत्र एकतरफ रीता होता जाय एक 
तरफ भरता जाय, तेसे निरन्तर एक श्रायु पूर्ण करि भरे है; भ्रन्यमें जन्मे है। ऐसे जन्म भ्रर मररा निरन्तर करते करते 
अ्ननन्‍्तकाल व्यतीत भये हैं। तिनमें श्रनन्तानन्तकाल एकेन्द्रियनिमे व्यतीत भये। प्रर यद्यपि त्रसपर्यायका भ्रसंस्थात काल 
है तथापि अनेकवारपरिवर्तनकरि ग्रनन्‍्तकालही त्रसमें व्यतोत भया। तिनके दुःख कौन कहि सके ? गाथा-- 

ताडणतासराबंधणवाहणलंछर विहे डरपं दमरं । 

कण्गच्छेदररासावेहरारिगल्लंछरां॑ चेव ॥१५८१॥ 

छेदराभेदराडहरां शिपीलरसं गालणं छुहातण्हा । 

भक्खणामदहृरणामलरां विकत्तरं सोदउण्हूं च ॥१५ढे२।॥। 

ज॑ भ्रत्ताणो |णप्पडियम्मो बहुवेदरशद्धिश्रो पडिशो। 

बहुर्एाह मदो दिवससेहि चडप्पडन्तों श्रणणाहो त॑ १५६ ३॥ 
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| प्रथं- बहुरि तियंत्रगतिविध नानाप्रकारकरि ताडन तथा त्रासन, बन्धन, बाहुन, लंबन, विहुंडन, दमन, कर्राच्छे- 
दन, नाधिकावेधन, बोजविनाशन तथा छेटन, भेदन, दहन, निपीडन, गालन ८था छुधा, तृथा, भक्षण, मदन, मलन, विको- 
एन, शोत, उष्छा इत्यादिक दुःखनिक्‌ भ्रशर॒रा हुबो तथा नहीं है इलान जाका ऐसा भर बहुतवेदनाकर पोडित पड़ता 


हुवा बहुत दिननिपर्यन्त दुःख भोगिभोगिकर मरश्या, चड़चडाट करता प्रनाथ हुवा वारम्बार मरस्ा किया, सो चितवन कक 
करो । 





हरा, 
सगव. 


भावार्थ -- तियंचगतिविध नानाप्रकारकी लाठी, मं को, खाबकामिकोी ताइ़ना भोगो, तथा नानाप्रकारके शस्त्रनिकी 
बरास भोगो; तथा नानाप्रकारके हृढबन्धन, नासिकावेधन, हस्तपादादिबन्धन, प्रीवाबन्धन, पिजरेनिका बन्धनमें बन्ध्या हुवा 
तीग्रदुः:खक प्राप्त भया; तथा कर्राच्छेदन, नासिकाच्छेदन, तथा शस्त्रनिते वेघन तथा घसीरनां इत्यादिक दुःख सहे; 
तथा बहुतभारकरि हाडनिके खड़ हो गये; तथा मार्गमें बोझ लादि बहुत दूरि क्षेत्रपयंन्त राज्रिमें ध्रर दिनमें बहाया; 
तथा अझग्निमें बल्या, जरूमें डृब्या, तथा परस्पर भक्षरा किया हुवा, तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्णजनित घोरबेदना भोगी, ' 
तथा पीठ गल गई, अशक्त हुवा कर्देशादिकनिमें, तथा घोर ग्रातापमे पड़या हुवा, धोर क्लेशरू प्राप्त भया तिनक्‌ चित- 


बन करो ! हृह्ां कहा दुःख है ? गाथा-- 
रोगाश्रो बिविहाश्रो तह य रिच्च भयं च सब्वत्तो । 
तिच्वाश्रो वेदशाओं धाडरापादाभिघादाश्रो ॥१५६४॥। 


भ्रथं-- तथा तियंचगतिमें नानाप्रकारके रोग, तथा स्वंतरफते शाश्यतो भय, तथा दुष्टतियंत्रनिकरि तथा मनुष्य- 
निकरि कृत घोरवेदना, तथा वचचनकृत तिरस्कार, तथा चररानिके घात तिनक्‌ दीघंकालपयंत भोगता भया। गाथा-- 


सुबिहिय श्रदोदकाले भरान्तकायं तुमे ध्रदिगदेरा । 
जम्मरामरणमरान्त भ्रणन्तखत्ता समरुभूद ॥१५६५॥ 


धर्थ--हे सुन्दरचारित्रके धारक ! पूर्व गया जो झतीतकाल, तिसवियं अनस्तकाय जो निगोद, तिनबिवं प्रवेश 
करिके तुम शनन्‍्ममरराकी पोडाक प्रनस्तवार भोगों है, सो चितवन करो । गाथा--- 


वा ++मम्याासाा पा कस करन चर यमन पाता वकीन आम वा विये टकान अपर पककः ७»» फीज अं पाक फम 
मा पार गा मे उनकी पान, नीम पे जय चीफ मी. समन गन फनीन अी यथा नर के पे जे बनने ऊमक चनी जग चयब 





इच्चेबमादिदुक्‍्खं भ्रशन्तखत्त तिरिक्वजोरगीए। 
जं पत्तोसि अभ्रदीदे काले चित्तेहि तं सब्ब॑ ॥१५४६६।॥ 
भ्रथं-- भो मुने ! झ्तोतकालविय तियंग्योनिविष इत्यादिक दुःख झ्नन्तवार प्राप्त भये, सो समस्त चितवन करो । 


इहां तुमारे कहा दुःख है ? ऐसे तियंचगतिके दुःखनिका स्मरण कराया । श्रव वेवमनुष्यपर्यायमें जे दुःख भोगे, तिमक 
दिखावे हैं। गाया-- 


भ्४६ 





शारा. 


देवत्त माणुसत्तो ज॑ ते जाएएा सकयकम्मवसा । 
दुक्खारि! किलेसा वि य भ्रशन्तखुत्तो समसाभद ॥॥१५६७॥। 


श्रं- है घुने ! भ्रपने किये कर्मनिके वशते देवपरणामें तथा मनुष्यपणाविे उत्पन्न भये भी तुम दुःखनिक तथा 
, क्‍्लेशनिक प्रनन्तवार प्रनुभव किये हैं-“-भोगे हैं। गाथा 


पियविष्पश्नो गदुक्‍्खं श्रप्पियसंवासजावदुक्खं च । 

जें वेमरास्सदुखं ज॑ं दुक्‍्खं पच्छिवालाभे ॥१५६८॥ 

परभिच्चदा€ जन्ते असब्भवयरोहि कड़गफरसेंहि। 
। शिब्भत्यणावमारारातज्जरादुक्खाईं पत्ताइं ॥१५६ ६॥ 
भ्रथ- देवसनुष्यपर्यायविध श्रपने प्राशनितेहू भ्रधिक प्रिय तिनका वियोगका दुःख, 
जाय सो बहुतवार प्राप्त भया । तथा जिनका नाम श्रवरामें भ्राया हुवाहु मस्तकके शूलस 
झप्रियनिके संग बसनेकरि उत्पन्न भया जो दुःख सो बहुतवार भोगे | तथा बांछितका लाभ 
जो बु:ख प्राप्त भये, तिनक्‌' चितवन करो । ब 
अचननिकरि कठोरवचननिकरि, तिरस्कार तथा 





॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
। 
|| 
॥ 
॥| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
१ 
६ 


तिनक्‌ यावि किये हुदय फट 
मान वेदना करे, ऐसे महादुष्ट 
नहीं होते जो मनके बिगड़नेका 
हुरि परके सेवकपणाविष पराधीन हुआ श्रयोग्य वचननिकरिके तथा कटुक- 
प्रपमान त्जनादिक दु खनिक प्राप्त भये हो, तिनक चितवन करो । गाथा- 
बीरात्तरोसचितासोगामरिसिग्गिपडलिदमणो जं॑। 


पत्तों घोरं दुक्खं मारुसजोरीए संतेरा ॥॥१६००॥ 





करारा 


+ 
बल से जा थे उ० +० सा बात सका आते बज 
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ग्रधं-- मनुष्ययोनि होते सन्‍्ते दोनपरता तथा रोध, खिता, शोकके बशि होय दुःख भोग्या तथा क्रोधरूप झग्रग्निकरि 
प्रज्बलित है मन जाका ऐसा जोब जो घोर दुःखक्‌ प्राप्त भया, सो स्मररण करो । गाधा-- ं 


दंडरामु डराताडणधरिसरापरिमोससंकिलेसा । 
धराहु रशदारधरिसरणाघरदाह जलादिधरानासं ॥१६०१॥ 
भ्रधं--तथा तोद राजादिकनिके तथा दुष्ट कोटपालनिकरि तथा राजाके दुष्ट मंत्री तथा भील स्लेछनिकरि दिया । 

तोश्न दंडकरि, तथा भुण्डन करनेकरि, तथा नानाप्रकारकोी ताड़ना तथा नरकके बिलसमान बन्दोलानेनिमें रोकनेकरि, ! 
तंचा चोरनिकरि क्लेशक्‌ प्राप्त भया, तथा बलात्कारकरि धनका हरसाका दुःख, तथा सत्रोके हरशाका दुःख तभा गृहका ! 
प्रस्तिकरि दग्ध होनेते उपज्या दु:ख, तथा गृह धनादिकका जलकरि बहुमेत उपज्या दुःख, तथा निर्धन-धनरहित होनेतें 
उपजे ग्रनेक दुःख मनुष्यजन्ममे बहुतवार प्राप्त भये हो; तिनक्‌ यावि करि परमसमताग्र हुए करना उचित है। गाथा-- ( 

दंडकसालदिसवारि डंगुराकंटमहरां घोरं । 

कुम्भी पाको मच्छयपलोवर्ण भत्तवुच्छेवों ॥१६०२॥ 

दमरां च हृत्यिपादस्स खिगलप्मंदूरवरत्तरज्ज्हि । 

वन्धशमाको डणपं श्रोलंवरणएहुएरं चेव ॥१६०३॥ 

कण्णोट्ल्‍्सी सशासाछेदरादन्तारण भंजरां चेव । 

उप्पाडरं च॒ भ्रच्छोण तहा जिव्भापणोहरखं।॥॥१६०४॥ 

प्रश्गविससत्तसप्पादिवालसत्था भिधादधार्दे हि । 

सीदुण्हरोगदंसमसर्णह तण्णाछुहादीहि ॥॥१६०५॥ 

ज॑ं दुक्खं संपत्तो प्रशन्तखत्तो मणो सरोरेय। 

माणुसभवे वि त॑ सब्बमेव चिन्तेहि त॑ं धोर ॥१६०६॥ 
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प्रधं-- हे मुने ! मनुष्यमवविषे इस जीवने जे जे दुःख भोगे हैं, तिनकूं यादि करो। दंड बेद (बेंत)लाठीनिकरि मारे 
। गये हो, घोडेनिके मारनेके कसा कहिये चाबके तिनकों मार भोगी है, तथा लोहंडोनिके सेंकडेलिकरि भूरे गये हो, तथा 
| ठोकरेनिके प्रहार धर मुष्टीनिके प्रहार भोगे हैं, तथा कंटफनिकी भूभिमें मर्दले गये हो, घोर कहिये भयानक जस होय 
| तेसे कड़ाहेनिमें पकाये गये हो, तथा मस्तक ऊपरि श्ररिन प्रज्वलित करी गई है, तथा दमन कोया है, निबंल कोये गये 
हो, तथा सांकलनिकरि हस्तपाद बांधे तिनकी बेदना भोगी है, तथा रज्जू रसेनिकरि श्रंडक बांधि सारे गये हो, तथा 
रज्जूनिकरि स्व झंगक बांधि मारे हैं, तथा झ्राक्रोडन कहिये दोऊ हस्त पृष्ठपरि लेय बांधना तथा पग्रोवा्में पासोकरि 
बाधि वृक्षतिकों शाखानिके भुलावना, तथा एक पांवक वृक्षको शाखाके बांधि नोचे मस्तक करि लटकावना, तथा भोजन 
पान के भ्रभाव करिसारे गये हो । तथा खाडाखोदि उसमें गाडि धुलिते खाडा भरि पूर्ण करनेकरि पराधीन परधचा धोरवुःख 
भोगे हैं, तथा मनुष्य भवविधे करते निका काटना, ग्रोष्ठका छेद ना, मस्तक विदारता, नासिका छेदना, दांतनिका भंजन करता, 
नेत्रनिका उपाडना, जिल्लाका लिकालि लेना इत्यादिकनिकरि पराधीन हुवा प्रनेकवार दुःख भोगे हैं । तथा प्रग्निमें बलिकरि 
मरे हो, तथा विधभक्षशकरि मरे हो, तथा शत्रुनिकरि नानाप्रकारके घातनिकरि मारे गये हो. तथा सर्पनिकरि डसे गये हो, 
सिहव्याध्रादिकलिकरि बिदारे गये हो, शब्रुनिके घातनिकरि घाते गये हो, तथा शीत उष्ण डांस सच्छरनिकी वेदनाकरि तथा 
क्षुधातृषादिककी वेदनाकारि मारे गये हो। श्रोरहू कृपमें पड़ता, पर्वतते गिरना, वृक्षके पड़नेकरि जायगा, सकानके पड़नेकरि 
दबि सरना, तथा वर्षाकी बाधाकरि, पयनको बाधाकरि, गड़ेनिको सारकरि, बिज्ुलोके पडनेफरि, तोश् रोगादिककरि घोर 
दुःख पाय पाय प्रनेकवार मरे हो । मनुष्यभवहुमें शरीरसम्बन्धी दुःख तथा दारिद्रजनित, ग्रपमाानजनित, इच्टवियोगादि 
जनित मानसिक दुःख समस्त जो दुःख ले प्रनन्तवार भोगे हैं, तिनक्‌ हे घोर ! चितवन करो । इहां संन्यासका श्रवसरमें 
किचितु उपजी बेदना ताका कहा दुःख है ? भ्रव समभावनिते सहिकरि सर्वदुःखका ग्रभाव करने का श्रवसर है, तातें काय- 
रता तजो, परक्रथेर्थ घाग्शणकरि परोषहनिक जोति तकलकल्याशक प्राप्त होहू ! यह करके विजय करनेका अवसर है, 
इस प्रबसरमें गाफिल रहना उचित नहीं। गाधा-- 


सारोरादो दुक्खादु होद देवेसु माणसं तिव्व॑ । 
दुक्लं दुस्सहुमवसस्स परेश भ्रभिजुज्जमाणास्स ॥१६०७॥ 
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भ्र्थ--- बहुरि देवशतिविय प्रन्पदेशनिकरि बाहनादिकपरताक' प्राप्त किया झर सहद्धिकदेशनिके ग्राधोन परणश जो 
देव तिसके शरोरदुःखतह भ्रधिक मानसिक दः:सह दु.ख होत है। गाथा-- 
देखो भाणी सन्‍्तो पासिय देवे मह॒ढ्हए ग्रण्णे। 
ज॑ दुक्‍ल सम्पत्तो धोरं भग्गेशा माणेश ॥१६०४॥ 
प्रथं-- देव भ्रभिमानों हुबो समन्‍्तो प्रस्य सहठ्धिकदेवनिने देखिकरिके मानभंगकरिके घोरदु:ःखक' प्राप्त भया, तिनक 
खितवल करो । गाया-- 
दिव्वे भोगे भप्रच्छरसाभो प्रवसस्स सरगवासं च । 
पजहूंतगस्स ज॑ ते दुक्खं जादं चयरणकाले ॥१६० द|।। 
भ्रथं--स्वर्गलोकमें सरशका पअ्रवसरसें कर्मके भ्राधोन हुआ बहुत प्रप्सरानिके दिव्यभोगनिक्‌ तंथा स्वर्गंका 
निवासक्‌ छांडते देवके महान्‌ दुःख उत्पन्न होय है, तिसक्‌' जितवत करो । गाथा-- 
ज॑ं गब्भवासक्रिममं कुशिमाहारं छुहाविदुक्खं च । 
चिन्तंतगस्स य॑ं सुचि सुहिदयस्स दुक्‍्खें चयराकाले ।१६१०। 
प्र्थ-- महापविश्र श्रर सुखित जो देव ताके मरशकालविय ऐसा बितवन होय है, जो मेरा गसन धथ तियंचगति 
तथा सनुष्यगतिके गर्भमें होयगा । तहां महादुर्गन्ध जो गर्भवासमें बसना, तिसक्‌', भ्रर मनुष्यति्मंचगतिसम्बन्धी मलिन 
। दुर्गन्ध श्राहार, तिसक प्रर क्षुधातृवादिकका दुःखनिक्‌ चितवन करतेके महान्‌ दुःख उत्पन्न होय है। भावार्थ--इस 
। मनुष्यपर्यायमें निर्धनता, भ्रर सप्तधातुमथ मलिन रोगनिका भरधा देहका धारता, अर क्षुदेशसें बसना, श्रर स्थसक्रपरचकऋ 
' का दुःख सहना, अर बेरीसमान बाधवनिमें बसना, प्रर कुपुन्रके संयोगका संताप सहना, श्र दुष्टस्त्रीके संग रहना, झर 
नोरस पग्राहार भोगना, प्रपमानका सहता, चोर तथा दुष्टराजा, दुष्टमंत्री कोटपालकी नामात्रासनिकरि भयभोत होय 
जोबना, प्रर श्रकालमें स्त्री पुत्र कुटुम्बाविकका वियोग होना, परका सेवकादिक होय पराधोन रहना, दर्वजन सहूना, क्षुधा 
' तृषादिकतनिकी तीसवेदना सहुना दत्यादिक बुःखतिका भरधा जो मनुष्यजन्म तिसकेविये झपना सरस्ण लज्ञोक झाणा जाणि ॥ 
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डुन्मुकुष्युड 


लेबे, तो तल्काल बेखबरि हो जाय, सर्वशरोरका रुघिर पलटि जाय, सावधानों बिगड़ि ज़ाद। धर देखिये तो ममुष्यअषन् 
' में बहोत थोरे बिननते श्राया है, भ्रर विकाररहित वुःलरहित दविव्यशरीराधिकह नहीं पाया है, तिस भगुध्यदेहुक त्यागत 
] ही एता दुःख होय है | तो स्थगंलोकका धघातुउपधातुरहित विव्यशरोर झ्रसंख्यातकालपयंग्त स्वभनिका निवास तिसकू तो 
! छोडना श्र दुर्गन्‍्ध सलिन देहू घारण करना झ्रापक छहमहिना पहलो दोखे तिस दुःखक कोऊ अचनद्वारे कहवेक्‌ समर्थ 
; नहीं है। भिष्याहब्टि देव महान्‌ जिलाप करे है। स्वर्गंलोकका छुटना भ्र प्रेमके भरे प्रसंख्यातत देवनिका वियोग होगा धर 


मनुष्यतिर्थंथनिके हाड, मांस, चाम मलसमृत्रसय वुसंन्ध शरोर धारण करना दोले, तिस दुःखकरि देवनिके बड़ा विलाप 
जातना । गाणा-- ; 
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एवं एवं सव्यं दुक्‍्खं चदुगदिगदं च जं पत्तो । 
तत्तो श्ररान्तभागो होज्ज रण वा दुक्वमिमगं ते ॥१६११॥ 
भ्रथं--हे मुने | इसप्रकार चगुर्ग तिनिमें वरिभ्रमर कश्ता जोव जो समस्तवुःखनिक प्राप्त हुवा, तिसते प्ननन्तर्थे 
भागहू दुःख तुमारे इस अ्रथसरमें नहों होत है | तुम कंसे कायर होय धर्मक' मलिन करो हो ? गाथा-- । 
संखेज्जमसंखेज्ज काल ताईं अआशजिस्समन्तेरण । । 
॥| 


। 
। 






दुक्‍्खाई सोढाई कि पुर प्रदिश्रप्पकालमिसं ॥१६१२॥। 


झर्थ--हे मुने ! जो ऐसे चतुगंतिके घोरदुःख विश्रामरहित तुम संख्यात काल प्रसंख्यात काल सहे, तो हस ' 
संन्पासके झवसरमें झ्रति ध्रल्पकाल श्राया जो रोगादिजनित दुःख नहीं सहनेयोग्य हे कहा ? भ्रब घेयं धारणशकरि वेदनाक । 
सहिकरि झपना झात्साका कल्यारा करो । गाथा-- 


जबि तारिसाझो तुझा सोढान्ो वेदरपाशो प्रवसेरा । 
धम्मोत्ति इमा सवसेरण कहूं सोदु रप तीरेज्ज ॥१६१३॥ 


झर्थ--हे सुने ! जो तुन परचश होयकरिके जतुगंतिमें तंसो वेदना सही, तो इस भ्रदसरभें वेदनाके सहनेक धर्म 
जानते तुम ग्रापके बशकरिके कंसे सहनेक नहों समर्थ होइए हैं ? गाधा- 


व व 


तण्हा भरान्त खत्तो संसारे तारिसो तुम श्रासी । 


जं पसमेदु सव्वोदधोखमुवर्ग ण तीरेज्ज ॥१६१४॥ 
क्र्ध--है सुने ! संसारपें तुमारे सेसो तृषाको बेदना ग्रनंतवार होत भई, जिसक्‌ उपशांत करनेक' सब समुद्रति 


बा आथ सका सक पी एक ७ पहन साफ बको ऋ है 


.! का जलहू समर्थ नहों है। गाया- 


भासी प्ररानन्‍्तखत्तों संसारे ते छुधावि तारिसिया । 


| 
है 
ज॑ं पसमेदु सव्वो पुग्गलकाझो खत तोरेज्ज ॥१६१५॥ ९ 
धर्ष--हे मुने ! संसारबिणे तुमारे ऐसी श्षुधाबेदनाहू भ्रनंतथार भई, जिसक्‌ उपशम करनेक समसस्‍्तपृद्गलकायहू । 
नहों समर्थ होत है । गाभा- । 
जवि तारिसया तष्हा छुधा य भ्रवसेर ते तदा सोढा । ] 
धम्मोत्ति इमा सबसेरा रा क्रधं सोदु रप तो रेज्ज ॥१६१६॥ । 
सर्ण--ओ पूर्व तिस कासमें श्र-चल होवकरिके तेसो इस्सह घोरतृष्णा तथा क्षा तुम सही, तो श्रय स्ववश होय- | 
करिके क्षुधा तृषा सहनेक्‌ धर्म जानते तुम कंसे सहिबेक्‌ नहों सम होइये हैं ? भावाण-पूर्व श्रनंतकालते कर्सनिके वशि | 
होय भ्रनंतबार बेदना भोगी, तो झ्ब आरित्रधमंके भ्रथि उच्चमो तिनकू स्ववश होयकरिके समभाष धारि बेदना सहना ! 
परभकल्पारा है, जाते जहुरि बेदनाके पात्र नहीं होहुगे । 
सुदपाराएरा अ्रुसट्टिभोयणेरण य सदोवगहिएण । 
ज्ञरणोसहेण तिथ्वा वि वेदणा तोरदे सहिदु ॥१६१७॥ 


ै। 
। 

| 

।क्‍ 

' 

! 

प्रध--तोनप्रकार धर्मकथाका श्रवर्परूप पानकरिके झर गुरुनिकी शिक्षारूप भोजनकरिके प्र ग्रहरा कीया जो [| 
। 

है 

| 

है 

| 

ै 

] 


पड जज आक आ पक का बडा यह बा अत सात बार पक बा 


शुभध्यानकप भ्रोषधकरि के तोश्ववेदना सहिबेक समय होइए हैं । 
भोदों व अभोदों वा रिप्पडियम्सो व सपडियम्मो वा । 


। मुच्चइ रण वेदरगाए जोवो कम्मे उदिष्णम्मि ॥१६१८।॥ (६. वृशोवगहिएए-पह भी पाठ है । 
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श्र्ध-- है मुने ! कर्मका प्रबल उदय होते भयसहित होहू, तथा भयरहित होहू, इलामरहित होहू, था इलाजसहित 
होहू, बेदनाते नहीं छुटोगे । गाथा- 
प्रिसस्स पावकम्मोदएरा रा करल्ति वेवरंगोवसमं । 


सठठ पउत्तारिष वि भ्रोसधारिण भ्रदिवीरियारणी वि।१६१६ा 
भ्रथं-"इस जोबके पापकर्मका उदय तिसकरिके श्रतिशक्तिवान्‌ह्‌ श्रौषध बहुत यत्नतें युक्त कोया हुबाहू बेदनाका 
उपशम नहों करे है। गाथा- 
रायादिकुडु बोर भ्रदयाए अ्रसंजमं करन्तारणं । 
धण्गन्तरो वि कादु ण समत्थोी बेंदरगोबसमं ॥१६२०॥। 
कि पुण! जोबणिकाय दयन्तया जादरोेरण लड॒हि । 
फासुगवर्व्वाह करेन्ति साहुरणो बेदरणोवसमं ॥१६२१॥। 
प्र्थ--जिनके दया नहों ऐसे भ्रदयाकरि के अ्रसंयमक करते जे राजादिक कटुम्बो तिनके जो वेदनाका उपशम करिये ' 
कू धन्यंतरि जो वेद्चनिका शिरोमरिग सोहू समर्थ नहों | तो जोवनिकायनिमें दया करते जे तुमारे प्रतोकार करनेवाले साधु 
जन ते याचनाकरि प्राप्त भये जे प्रासुकद्रव्य तिनकरि संस्तरगत साधुके वेदनाको उपशम करे कहा? करनेक नहीं समर्थ होय 
हैं। भावाथं-हे मुने ! थे वेदनाकरि झ्राकुल भये, वेदनाका दूरि करनेबाला इलाजको वांछाकरि श्रति श्राकुल हो, जो, 'हमारो ' 
बेदना मिटे, जेंसे जतन करो । सो ऐसे जानहु। जगत में राजासमान सामग्री भ्रन्य कौन के होय ? जिनके समस्त झ्रोषधि भ्रर ' 
जिनके “यो श्रोषधि करने योग्य है यो योग्य नहीं! ऐसा विचार नहीं, भ्र महानु प्रारंभ करते वा हिसा करते जिनके किचित्‌ ' 
बया नहीं, श्रर जिनके भव्य प्रभक्ष्यका किचितृहु संयम नहीं, तथा रात्रि खावनेका, दिवसमें खायने, बारंबार खावनेका किखित्‌ 
है संजम नहों | भ्रर बड़े २ धन्वंतरिसहश वेद्य इलाजके करनेवाले, तोहू कमंके उबयकरि श्राई रोगजनितवेदना ताहि दूरि 
करनेकूं समर्थ नहों ! तो महादया के पालनेवाले भ्रर संजमो ऐसे ये तुमारो वेयावृत्य करमेवाले साधु ते परधरि जाचना ' 
॥ 
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जक सृक्र यह: सक पक बाबा माक आक सका चका पाक. रा कक, 


) करि प्राप्त भये जो प्रासुकद्रव्य तिनकरि तुमारी बेदनाका उपशम कंसे करेंगे ? तातें घेये धारश करि अपना उपजाया 
कमंका फल ससभावनिकरि भोगो । जो तुमारे नवीन क्ंबंध नहों होय भ्रर पूर्व बांध्या तिनको निर्जेरा होय । गाथा- 


मोकाभिलासिएो संजवस्स रिधरणगमणं पि होदि वरं। 
रा य वेदरारिमिस्त प्रप्पासुगसेवरां कादु ॥१६२२॥। 
रिधरगमो एयभवे णासो ण पुरणों पुरिल्लजम्भेसु । 
णाएं भ्रसंजमों पुण कुरणाइ भवसएसु बहुगेसु ॥१६२३॥ 
अ्रं-- मोक्षके श्रभिलावों जें संयमो जन तिनक मरखक', प्राप्त होना तो श्रेष्ठ हे; भ्रर वेदनाका उपशमके ध्राथि 
भ्रयोग्यद्रव्यका सेवन करना श्रेष्ठ नहों । जाते सरणक प्राप्त होना तो एकजन्स में नाश है-झागेक प्रनेकभजनि में नाश 
नहीं है; प्रर प्रसंजम है सो बहुत सेकड़ें भवनिमें माश करनेबाला है। तातें एकजस्म में भोरे दिन जीवनेक संजमका 
नाश करना उचित नहों | गाथा- 
रा करेन्ति रिव्वुइं इच्छया थि देवा सइन्दिया सब्बे । 
पुरिसस्स पावकस्मे भ्ररणुक्कसगे उदिण्णस्मि ॥१६२४॥ 
किह पुरा भ्रण्णों काहिदि उ्दिण्णकम्मस्स रि्वुदि पुरिसो। 
हत्यीहि भ्रतोरं त॑ भंतु भंजिहिदि किह ससझो ॥१६२४५॥ 
भ्रथं-- जो बके उदयके अ्रनुक्मकरिके पापकर्सक: उदम ग्रावता संता सुख करमेको इच्छा करते ऐसे इ दनिकरि 
सहित समस्त ज्यारि निकायके देवही सुख करनेक्‌ समर्थ नहों हैं; तो भ्रस्थ फोऊ पुरुष प्रसातावेबनीय कर्मको उबीरणा 
होते सुर कंसे करसो ? जिसक्‌' भंग करमेक सहायलबान्‌ हस्तोही समर्थ नहों; तिसक बशरहित सुसा कंसे मंग करे ! 
। ते भ्रप्पणों वि देवा कम्मोदयपरुचय मररादुक्खं । 
। यारेदु शा समत्यथा धरण्ििदं पि विकृुब्वमारणा वि ॥१६२६॥ 
झर्थ--कर्मका उदय है कारण जाक्‌ू ऐसा झापके भ्राया जो सररणका दुःख ताहि हूरि करनेक प्रातिशयकर्रि 
विकिया करते वेबड़ समर्थ नहों हैं। गाथा- 
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उज्हाान्ति जत्थ हत्नी महाबलपरक्कमा महाकाया । 
सुत्ते तम्मि वहन्ते ससया ऊद्लेल्लया चेव ॥१६२७॥॥ 
प्र्थ --जिस नदोके बड़े प्रवाहमें समहान्‌ अलपराक्रमके धारक, प्र बड़ा है देह जिनका, ऐसे हस्तीही अहते चले 
शाँय, तिस प्रवाहविये सुसा वहे, तिसका कहा प्राश्चयं हे ? 
किह पुर भ्रण्णो मुच्चहिंदि सगेर! उदयागदेण कस्मेरा । 
तेलोक्केश वि कम्मं भ्रवारश्णज्ज खु समुवेदं ॥१६२८॥। 
अ्र्थ---उदयक प्राप्त भया कर्म जलोक्यकरिकेह रोक्या नहीं जाय ! तो प्रापकरि उपजाया श्र उदयके अ्रवसरक 
प्राप्त भया कर्म ध्यापक कंसे छांडे ? भावार्थ -उदयमें श्राया कर्म कोईकरिं निवारण कीया नहीं रुके है। गाथा- 
कह ठाइ सुक्कपत्तं वाएर पड़न्तयम्मि भेरुस्मि। 
देवे वि य विहृड्यदो कम्मस्स तुसस्मि का सण्णा ।१६२ ै। 
श्रथं-- जिस पवनकरि मेरुका पतन होय, तिस पवनते शुष्कपत्र कंसे तिध्ठे ? देवनिनेहू विध्न करता कर्म, तिसके 
तुमारेविय कहा विचार है ? । भावा्-जो कस स्वर्गलोकके इन्द्रादिक देवनिहीका पतन कर देवे, तो तुमारा पतन करने 
में तिसके कहा विचार है ? गाथा- 
कम्माईं बलियाईं बलिशो कम्मादु णत्थि कोह जगे । 
सव्ववलाईं कम्मं मलेबि ह॒त्थीव रालिएिबरसां ॥१६३०॥। 
झ्र्थ-- जगत बियें करते बलआन्‌ है, फमंते भ्रधिक बलवान्‌ जगत पें कोंऊहो नहों हे । जाते विद्याका, बघुजनका, 
; शरीरका, धनका, परिवारका सर्व बल है, तिननें कर्म एक क्षरामात्रमें जेले कमलिनोके वनक' मदोन्मत्त हस्ती मर्दन कर, 
; तेसे मदन करे है । गाथा- 
इच्चेवं कम्मुदधों ग्रवाररिज्जोत्ति सुठठु शाऊरण । 


भा दुक्‍्खायसु सरगसा कम्मस्मि सगे उदिष्रपस्सि ॥१६३१॥। 
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झारा. 






धर्ण-- ताते भो कस्यारणके शभ्र्ों हो! इस प्रकार कमंका उदयक भलंप्रकार भ्रोक जाति झर अपने कर्मक 
| उदोरखाक प्राप्त होते संते मनकरिके दु:ख मति करो । भावार्थ-उदयमें भ्राया कमंक्‌ जिनेंद्र, ग्रहभिद्र, समस्त इन्द्र, देव 


कम और बंधेगा भ्रर उदय तो टरेगा नहीं । गाथा- 

पडिकूविदे वि सण्णे रडिदे दुक्खादिदे किलिट्ठू वा। 

रण य वेदशोवसासदि रोंव विसेसो हवदि तिस्से॥१६३२॥। 

भ्रण्णो वि को वि रप गुरपोत्थ संकिलेसेश होइ खवबयस्स । 

भ्रट्ट सुसंकिलेसो ज्ञारणं तिरियाउगरिमित्तं ॥१६३३॥। 
। प्रथं--हे मुने ! विलाप करनेते, विधादरूप होनेते, रोवनेते, दुःखकरि पीडित होनेते, तथा क्‍्लेशरूप होनेते; 
' बेदना नहीं उपशमेगी-नहीं घटेगी, वेदनामें तफाबतभो नहों होयगा । बेदनामैं संकलेश करनेकरि अ्रन्य कोऊभो गुरस नहों 
उपजेगा । एक बहोत संक्लेशयकों तिर्यंदगतिका कारश आर्सध्यान होयगा | गाथा-- 

हृदमागासं मुट्ठी हि होइ तह कंडिया तुसा होंति । 

सिगदाओ पीलिदाग्रो घुसिलिबमुदयं च होइ जहा ।१६३४। 

भ्रथ-- जेसे मुध्टिनिके प्रहारकरि झ्ाकाशकी ताड़ना करना निरथ्थक है, जसे तंदुलनिके निमिस्त तुषनिक खोटना 

क्‌ टनता निरथंक है, जेसे तेलके भ्रथि बालू रेतका पीलना निरथंक हे, जेसे घृतके ग्रथि जलका विलोडना मथनां निरथंक है, 
केवल महान्‌ खेदका काररग है; तंसे भ्रसातावेदनीयादिक झ्रशुभकंकू उदय प्रावता जो बिलाप करना, रोजना, संक्लेश 
करना, दीनता भाखना निरथंक है-दुःल सेटनेको सो समर्थ नहों, केवल वतंमानकालमें दु:ख बधावे श्रर भ्ागाने तिमेंच- 
गति तथा नरकनिगोदक्‌ कारण ऐसा तोदवकर्म बांधे जो प्रनंतकालहू में नहों छुटे । गाथा- 

पुव्य॑ सयमवभुत्तं काल राएर तेत्तियं दव्यं । 

को धारराश्रों धरिणदस्स देन्तभो दुव्श्िश्रो होज्ज ।१६२४५॥। 





सका वके बके सात कक खाए सार पा मा पाक सके जा व ला आन गाता उक ढक बह अब कह आका % 


! टारिनेक, समर्थ नहीं है । ताते भ्रोक जानि भ्रसाताका उदयमें दुःख मति करो, दुःख करोगे तो भ्रधिक श्रधिक प्रसाता- 
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तह चेव सं पृथ्यं कदरस कम्मस्स पाककलस्सि। 
णायागयसम्मि को राम दुक्लिधो होज्ज जारान्ता॥१६३६॥। 
प्रथं-- जैसे कोऊ पुरुष किसीका द्ृब्य करअकरि झ्राप भोग्या, श्रव करार पूर्ण भये भ्रवसरविथें स्थायमार्गकरि मे 


; तिस धनवानका तितना व्रथ्य देनेमें कोन ऋरवान्‌ पुरुष न्‍्यायतें दु:खित होय ? न्यायमार्गो तो परका धनका करण लिया पुँ भारा 
! सो करार पर भये वेनेमें दुःख नहीं करे । तंसेही पूर्वे श्राप कर्म उपारजन किया, भ्रव न्यायसार्गकरि भ्रवसरमें उदय झ्ाय रस 


+ विया तिश्क' भोगता कोन ज्ञानी दुःख करे ? ज्ञानी तो कमंका ऋषा चुकनेका बड़ा झानग्द माने है। गाथा-- 

। इय पृथ्वकददं इरग सज्ज महूं कम्मारु्गत्ति राऊण | 

; रिणमुक्खराणं च दुक्‍्खं पेच्छसु मा दुक्खिश्ो होज्ज ॥१६३७। 
प्रथं--या प्रकार प्रयार हमारे पूर्वकृत कर्म उदय प्राया है ऐसे जारिगकरिके दुःखक ऋशमोचनकोनांई देखह 

| प्र दलित मति होहु। भावाधं--कर्सका उदयजनित दुःख प्राबे है तिसकः अपना ऋरा चुकना भानि हुव॑ मानहू श्र 
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दुःख मति करो । गाया-- 
पृव्वकद सज्ञ कम्स॑ फलिदं दोसेरा इत्थ अण्रगस्स । 
इदि भ्रप्पणों पञ्मोगं राच्चा मा दुक्खिदों होज्ज ॥१६३८।॥। 
प्रथं--जो उपसर्ग तथा वेदना दुःख पझ्रावते चितवन कर हमारा पूअथकृत कर्म फल्या है इसमें भ्रन्य किसीका दोष ' 
नहों है, ऐसे झ्रापके प्रयोग जानि दु:ःखित सति होहू | गाथा--- 
जविदा प्रभूदप॒व्य श्रण्रास दुक्‍्खमप्परणों चेव । 
जादं हबिज्ज तो राम होज्ज दुक्खाइदु जुत्त ॥१६३४॥ 
झर्ज--भो सुने ! जो बुःख भ्रम्यके पूर्व नहीं हुवा होइ धर तुमारेही दुःख उत्पन्न भया होम, तो बुःझ करना ; 
जोग्य है । संसारतें पूर्थकर्मके उदबते समस्त जीबनके ही दुःश ग्रावे है, तुमारेहो ढःल गहों श्राया है। गाया-- ५ 
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सब्बेसि सामध्णं प्रवस्सदायव्ययं करं काले । 

शाएरा य को दाऊरत रारो दुक्‍्खादि विलवदि वां ।१६४०। 
सम्बेसि सामण्णं करभूदमवस्सभाविकस्मफलं । 

इहण सज्ज मेत्ति गच्चा लभस्‌ सदि त॑ धिदि कुणसु ।१६४१॥ 


झ्रथं--ओं समस्त जोवनिके ग्रवसरविधे सामान्य कर देनेयोग्य होय, तो न्यायकरिके देना श्राथा कर जो हासिल 
था वष्ड ताहि देनेमें कोन नर हु:खित होय बिललाप करे ? न्यायमार्गों तो नहों हु:ख करं। तेसेही समस्तजोवनिके सामाम्य 
कशरूप कर्मका फल है, सो फर्मका फल भ्राजि हमारे उदय झाया है. ऐसे जातिकरि भ्रपता स्थरूपक' स्मरशा करिके धर 
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देव मनुध्य तियंच नारकादिक जोवनिक्‌ श्रपना शुभ अशुभ फल वेवे हैं, ताते कमंका फल है सो कर है, कर तो दियां 
! ही सरसी । तो झबसर पाय तुमारे कोऊ भ्रसाताका उदय पश्रागया, भ्रव स्यायभाग्गतें भ्राया सो भोगना पड़ेहोगा । जो सम- 
» भावनितें भोगते वुःलक नहीं प्राप्त होउगे, तो फल देय शीघ्र निर्जरेगा | भ्रर कायर होय भोगते दुःखित होउगे, तो कर्म 
झतिप्रबल है ! तोथंकर, चक्रो, नारायरा, बलभव्र, इन्द्र, प्रहमिदनिक नहों छोड्या, तो तुपकू फंसे छोडेगा ? प्रबल रस 
भोगोगे धार उमभ्यायमार्गो होय भ्रघिक भ्रधिक कर्ंबन्धक्‌ प्राप्त होउगे। ताते स्थायमार्गो होय भर कर्मके ऋतणते छुट्या ! 
जखाहो हो, तो फर्म के उदयमें ध्राकुलता त्यागि परम धेयें धारण करो । गाथा-- 


भ्ररहन्तसिद्धकेवलि भ्रधिउत्ता सम्वसंघसक्खिस्स । 


पच्चक्खारास्स कदस्स भंजणादो बरं मररं ॥१६४२॥ 


भ्रथं-- झरहम्त झर सिद्ध श्र केबलोनिक' तथा तिस क्षेत्रमें तिएते बेवतानिक्‌ तथा समस्त संघक्‌ साक्षोकरिके 
किया ओ त्याग, तिसका भंग करनेते मरश श्रेष्ठ है। मरण तो भ्रवश्य होयहोगा; परन्तु ब्रतभंग करना इस लोकमें महा- 
निच्च है, तथा मार्ग बिगाडना है, ध्ंका ग्रपथाद करायना है, भ्रर परलोकमें बहुतकालपर्यम्त भ्रनम्तदुःखनिसहित भ्रनन्‍्त 
! अन्ममरर्ण करता है। गाथा-- 
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प्रासादिदा तप्नो होंति तेश ते भ्रप्पमाराकररोरा । 
राया विव सक्खिकदो विसंवदन्तेश कज्जम्मि ॥१६४ ३॥ 
श्रथं--जैसे राजाकी साक्षिकरि किया जो कार्य तिसमें विसम्याद करता, प्रन्यप्रकार करता, पुरुष राजाकी प्रवजञा 
करो-अ्रवमान किया । तेसे अरहन्तादिक पंचपरमेष्ठी को साक्षोत ग्रहण किये जे व्रतादिक तिनक्‌ भंग कश्ता पुरुष भ्रर- 
हन्तादिकतिकी विराधना करो-प्रवज्ञा करो, उनक, कछु गिण्या नहीं ! उनते पराष्ट मुख भया। गाया-- 
जइ दे कदा पमारां श्ररहन्तादी हवेज्ज खबएरश | 
तस्सकविखिदं कयं सो पच्चक्थारां रण भंजिज्ज ॥१६४४।। 
भ्रथं--भो भुने ! जो भ्ररहस्तादिक पंचपरम्ेष्ठो तुमने प्रमाण किया हैं, तो तिनकी साक्षोत्ते किया जो त्यागब्रत 
सललेखना ताहि भंग मति करो । साथा-- 
सक्खिकदरायही लणमावहद णररस जह महादोसं । 
तह जिखवराविश्रासादरणा वि दोसं महं कुशदि ॥१६४५॥ 
ग्रधं--जसे राजाक, साक्षी करिके किया कार्यका लोप करना है, सो राजाका तिरस्कार है, सो पुरुषके महादोषक' 
प्राप्त करे है; तेसे जिनवरादिकांकोी विराधनाहु इस लोक परलोकमें जोवके महान्‌ दोषकः करे हे । गाथा-- 
तित्थयरपवयण्सुदे श्राइरिए गरणहरे मह॒ढ॒ढोए। 
एदे ग्रासादन्‍्तो पावइ पारंच्ियं ठाणं ॥॥१६४६॥ 
प्रथं- -तोर्थंथल रनिकोी तथा रत्नश्रयकोी, श्रुतज्ञानको, श्राचार्यनिको, गराधरनिको, महाद्धकनिको विराधना करता 
पुरुष पारंजिक नामा प्रायश्चित्तक्‌ प्राप्त होय है। पंचपरमेल्ठिनिको प्रवज्ञा करते पुरुषके महान्‌ प्रायश्चित्त होय है । 


सकखोकयरायासादणे हु दोसं करे हु एयभवे । 
भवकोडोस य दोसं जिस्मादि श्रासादर्श कूणइ ॥१६४७॥ 





भरगवय. 
झारा. 





प्रथं--- राजाक्‌ साक्षो करि राजाका लोपना एक भव्ें दोष करे है श्रर जिनादिककी विराधना करी हुई कोटि 


| अम्मनिभें दोब करे है। गाथा-- 


मोकक्‍्खाधिलासिरणो संजदस्स णिधरागमरां पि होइ वरं । 
पच्चक्खारां भंजंतस्स शा वरमरह॒दादिसक्खिकदा ।१६४८। 


झर्थ- -मोक्षका प्रभिलाषी ऐसा संयमीक सरराक्‌ प्राप्त होना श्रेष्ठ है, परन्तु श्ररहन्ताविकनिको साक्षीकरि किया 
प्रत्याश्यान जो त्याम, ताका भंग करना श्रेष्ठ नहीं है। गाथा-- 


रिधरागमणमेयभवे रासो स्त॒ पुणों पुरिल्लजम्मेस । 
खास वयभंगो पुरा कुणइ भवसएस बहुएसु ॥१६४है।॥। 
प्रध- मररशाक्‌ प्राप्त होना तो एकभबमरेें नाश है, भ्रन्य होनहार जन्मनिमें नाश नहीं है, प्र त्रतभंग करना बहुत 
भवनिके-- से कड़े नि्में ग्रपता नाश #ढरे है । गाथा-- 
ण तहा दोस पावइ पच्चक्वारामकरित्त, कालगदों । 
जहू भंजरा हु पावदि पच्चक्खारं महादोसं ॥१६५०॥ 
अथ--प्रत्यास्यानक्‌' नहीं करिके जो मरणा करे है, सो तैसे दोषक्‌ प्राप्त नहीं होय है, जेसे प्रत्याख्यानके भंजनते 
महारोधक प्राप्त होध है। भावार्थ--जो संग्यास नहों घारश करे, प्र असंयसका त्यागहू नहीं करिके भरश् करे है, सो 
तो ग्रनादिका संसारी है ही, उसने तो रस्नत्रय पायाहो नहीं। परन्तु जो संन्यास धारणा करि महाद्॒तादि अ्रंगोकार करि 


छड़े है-बिगाड़े है, सोपुरुष भ्रनन्‍्तानन्‍्त कालहमें रत्नत्रयक्‌ नहीं प्राप्त होय है। जो त्यागकी वस्तुकासेवन है, सो प्रत्याख्यान 
का मंत्र है, सो झ्राहारक ध्यागिकरिके बहुरि ध्राहारक प्रार्थना करता जीव समस्त हिसादिकनिक झंगोीकार करे है। गाथा- 


श्राहारत्थं हिसइ भराइ असच्च करेइ तेणक्क । 
रूसइ लुब्भद मायां करेड परिगिण्हदि य संगे ॥१६५१॥ 
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भ्रश--प्राहारके ग्रथि छकायकोी छोवनिके हिंसा करे है, भ्रसत्यकचन बोले है, चोरी करे है, रोष करे है, लोभ करे , 
है, मायाचार करे है, परिप्रहक ग्रहरा करे है। भावाथं-प्राहारको थांछा करता जोब ऐसा प्रारम्भ करे है जिसमें भ्रसंड्यात । 
प्रनन्‍्तजीबनिका घात हो जाय है, प्रभक््यभक्षण करे है । हिसाक्‌ं नहीं गिने है, आाहारहो के भ्रथि निशा असस्यवचननिमें , 
प्रवतंन करे है । प्राह्ारका लोभी हुवाही परधनहुर॒श करे है, क्रोध लोभ मायाचारह ध्राह्मरमें लुग्ध हुवाही करे है, परि- ' 
ग्रहमें प्रति प्रासक्रता भी भोजनका लंपटोहोंके जानहु । गाथा-- [ 

होइ जरो ण्िल्लज्जो पयहइ तवणाणादंसणचरित्त । । 

ध्रामिसकलिरा ठटझ्नो छाय॑ मइलेइ य कुलस्स ॥|१६५२॥। [ 

प्रधं-- प्राहा रका लंपटो पुरुष नि्लंज्ज होइ है, प्राह्मरका लंपटी भ्रपना पदस्थ नहीं देखे है, कुलआाति नहीं देखे । 

है, बहुत घनका धनोहू नोख रंक शूद्रादिकनिके घरि भोजनक' जाय बेठे है, भोजनका लोलुपी, तवश्यररा, ज्ञान/स्यास, [ 
वशंन, चारित्र समस्तक' छांडि भोजनमें पड़े है, श्रपना भ्रपमानादिकक' नहीं देखे ड्ड प्रभवयमें उच्छिष्टमें मांसादिकनिमें : 
प्रासक्त होय करिके श्रपना उत्तम कुलको कांतिक' मलिन करे है । गाथा-- ] 
णासदि बुद्धी जिब्भावसस्स मंदा वि होदि तिक्‍्खा वि । ! 

। 

४ 

| 

। 


जोरिगगसिलेसलग्गो व होइ पुरिसो ध्रसशप्पवसो ॥१६५३॥ । 
भ्र्थ--जो जिहल्ला इन्द्रियके वश होय है, तिस पुरुषको बुद्धि नष्ट होय है, तथा बुद्धि विपरीत होय भ्रष्ट होय है, 
बहुरि तोदशबुद्धिह्‌ प्रत्यन्त मन्‍द होय है। बहुरि ग्राहरका लम्पटो ग्रापका थश नहीं रहे है. पराधोीन होय है, जंसे ' 
ओरिपकश्लेघलग्त पुरुष पराधोन होय है; तेंसे जानहु | दृहां ''जोरि[कसिलेसलग्गो”' इस पदका भश्र्थ नहीं आननेमें श्राया ' 
है, ताते नहीं लिख्या है । [ संस्कृत टोका--रणासदि बुद्धि-बुद्धिनेश्यति प्राहारलम्पटतया युक्तायुक्तब्विकाकरशात्‌ । । 
कस्य ? जिल्लावशस्य । तोक्ष्णा5वि सती पूर्व बुद्धि: कुण्ठा भवति | रसरागमलोपप्लुता श्रर्थयायात्म्यं न पश्यतीति पारसोक- ! 
क्लेशलग्न लिंग इध भवति । पुरुषो5नात्मवश: । इस टीकापरसे विद्वज्जन जान लेबेंगे। ] 
धीरत्तरामाहप्पं कवण्णदं विशयधम्मसब्भावों । 


पयहूइ कुरइ प्ररात्थं गललग्गों मच्छझ्नो चेव ॥१६५४॥ 







१. मूलाराधघना में जोरिगसिलेसलग्गों का 
झर्य-कजलपाबलग्न इयव किया है । 
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भगव, 
झारा, 





कर्थ---भोजनका! लम्पटो धोरपशाक छांडे है। जाते प्रतिलम्पटोके सोधने, देखनेसें विचार नहों होय है, 
गृद्धिताते भक्षराहो करे हे । बहुरि भोजनका लम्पटी भ्रपना कुल जाति पवस्थादिक नहों झ्वलोकत करता जेंठे न्‍ 
मिलि जाय तेंठे ही योग्य प्रयोग्यका विधारही नहों करता भक्षण करे है, ताले भ्रपना महानपराक हु छांडे है । बहुरि ! 
भोजनका लम्पटी परका उपका रकंहु नहीं जाएे है, भोजनके बेनेवालेके वशोमृत हुश्ना प्रापका उपकार करनेबाला स्वामी 
गुरु मित्र बांधवादिक तिनका उपकारक लोपि उलटा श्राप भ्रपवकार करनेमें उच्यमी होय है । बहुरि भोजनका लम्पटी का 
विनयहू नहीं रहे है, जाते विनय तो लम्पटतारहित निर्तोभोका होय है, भोंजनके लम्पटोका विनय तो अपना स्त्रोपुश्रादिक 
ही नहीं करे है, ताते भोजनका लम्पटो विनयहू छांडे हें । बहुरि जिसके भोजन में लम्पटता, लिसके धमंका अद्धानकाहु 
झभावही होय है, जो भ्रात्मिक्सुख आने है, तिसके भोगनिमें प्ररचि विरक्तता हुआ बिमा रहै नहीं । ताते भोजनका ! 
लम्पटो धर्मका श्रद्धानरहित ही होय है । ताते धमंको श्रद्धाकाहू श्यागही भया | जेसे कंठक पकड़ि मत्स्य ध्मर्थ करे है । 
ताले झ्रधिक भ्रनर्थ भोजनकी लम्पटता करे है। गाधा-- ] 

॥, 


प्राह्रत्थं पुरिसो मारणी कुलजादि पहिदकित्तो वि। 


भु जन्ति श्रभोज्जाए कुरशाइ कम्मं प्रकिच्च खु॥१६५५॥। 
प्रशु-- जो पुरुष महान्‌ श्रभिसानी होय प्र जिसके कुलकी आतिकी कीतिह जगतमें विख्यात होय, ऐलाहू पुरुष 
भोजनके भ्राथि लम्पटों होयक्रिके नहों भोजन करनेयोग्य ऐसे श्रभक््य तथा १रकी उच्छिष्टाविक भक्षरा करे है। तथा 
भोजनका सम्परो दीन हुआ परके मुखक्‌ देखता फिरे है। तथा याचना करे है, नहीं करने योग्य निशकरम कर है । 5 
झ्राहारत्यं मज्जारिसु सुमारी ग्रहों मरणुस्सो वि। 
दुग्भिक्वाविसु खायन्ति पुत्तभंडारिं! दहयारिंग ॥१६५६॥ 


भ्रथं--बहुरि दुभिक्षवियें मार्जरी तथा सुसुभारो--जों अलमें बसनेवाला सत्स्यविशेष तथा सपिशों तथा 
मनुष्यिणीहू ध्राहारके प्रथि प्रपने झतिवललभ सम्तान तिनहुक्‌' भक्षरा करे है। गाधा-- 


इह॒परलोइयदुक्वाणि झावहन्ते सरस्स जे दोसा। 
ते दोसे कुराइ णरो सब्बे प्राहारगिद्धोए ॥१६५७।। 








॥ २६१ 


५६९ 


न] 


धर्घ--इस लोक तथा परलोकमें सनुष्यके वुःछ्ष वेनेवाले जे दोष हैं, तिन सर्व दोषनिक्‌ मनुष्य झ्राहारका भ्रति- 
क्रुद्धिताकरिके करे है। गाया-- 
भ्रवधिट्वाणं रिरियं मच्छा भ्राह्रहेदु गच्छन्ति । 
तत्थेबाहारभिलासेश गदो सालिसिच्छो वि ॥१६५८॥ 
झ्र्थ- स्वयंमूरमरा समुव्रके महामत्स्थ प्राहारको गृद्धिताकरिके श्रनेक जोवनक' भक्षण करिके सप्तम नरकक्‌ 






छ९ 


गमन करे है । भ्रर शालिसिक्थ नामा मत्स्य प्रत्यन्त प्रल्प शरीरका धारक जो कोऊ जोवक्‌' भक्षण करनेक्‌ समर्थ नहीं 
है, तोह भोजममें भ्रति अ्भिलाष करिकेही सप्तम नरकक प्राप्त होय है। गाथा-- 


। 
। 
चक्‍कधरो वि सुभूमो फलरसगिद्धीए बंचिश्रो सन्‍्तो। ) 
राट्टी समहमज्झे सपरिजणो तो गश्नो णिरयं ॥१६५८दे।। । 





श्रथं-- सुभोभ नाभा चक्रवर्ती छलंड भरतक्षेत्रको स्वामीहु कोऊ एक विदेशोका मेषधारी श्राथा जो वेरी देव, 
ताका ल्याथा एक फल, तिसके रसको लम्पटताकरि ठिग्या गया सनन्‍ता परिवारके लोकनिसहित समुद्रमें डुबिकरि सप्तम- 
नरकक्‌ प्राप्त भया ! तो श्रौरनिको कहा कथा ? गाथा-- 


प्राह्रत्यं काऊरा पावकम्मारि त॑ परिगग्नो सि | 
संसारमरणादीयं दुक्खसहस्सारिग पावन्तों ॥१६६०॥ 
पुणार्रव तहेव त॑ संसार कि भमिदुमिच्छसि प्ररान्त । 

जं जाम ण वोच्छिज्जह धर्ज्जाव प्राह्मरसण्णा ते ।१६६१।॥। 
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अधथ--हे मुने ! तुम पृवंजन्मनिमें ग्राहारके प्रथधहों पापकर्मनिक करिके हजारनि दुःखनिक प्राप्त होते सस्ते ! 
» झनादिसंसा रमें प्रवेश किया, भ्रनादिहीका निगोदादिकनिमें दुःख भोगते भ्रनावि भ्रनन्‍्त काल व्यतोत किया, श्रव फेरिकू । 
। प्रनन्तसंसारमें भ्रमिवेकी इच्छा करोहो कहा ? जो, ऐसा साधुपरगाका झ्रवसर पायकरिकेह प्रबभी तुमारे भ्राहारमें बांछा ' 


आरा. 





; नहीं घटे है । जानिए है ऐसा जिनेन्द्रभगभवानका परमागमका उपदेश, श्र ब्रत धाररत करना, प्र संन्यास ग्रहरत | 
' ऐसे झ्रदसरहूमें प्राहारमें लालसा नहों नष्टभई तो प्रनन्तानन्तकाल संसारमें ्ुषा, तृषा, रोग, जन्म, मरशा विधोगादिक 
, करि दुः:खही भोगवोंगे । गाथा-- 


जोवस्स णत्थि तित्ती चिरंपि भु जन्तयस्स भ्राहार | 
तित्तोए विशा चित्त उब्बरं उदड्धूदं होय ॥१६६२॥ 
अ्रथ- हे धुने ! जो तुम या बिचारो “में ग्राहारकरि तृष्णाक मेटि तृप्त होऊ गा” सो कदालित्‌ भ्राहारकरि । 


इ 
॥। 
है 
३ 
९ 
॥ै 
| 


जह इंधरोहि भ्रग्गो जह य समुद्दो रदोसहस्सेहि । 
प्राह्रेण रा सक्‍को तह तिप्पेदु इमो जीवो ॥१६६३॥। 
अ्र्भ-- जसे प्रगति इंधनकरि तृप्त नहों होय है, भ्रर समुद्र हुजारनि नद्ोनिकरि तृप्त नहों होय है, तेसे यो जीब 
ग्राहारकरि तृप्ति करनेक नहों शक्य है, उलटो लालधाही बधे है। गाधा-- 
देविदचक्कवट्टी ये वासुदेवा य भोगभूमा ये । 
झ्राहरेण ण तित्ता तिप्पदि कह भोयर) अ्रण्णो ॥१६६४।॥ 


भर्य--झआहारकररिके वेवेन्द्र धर चक्रवर्तो भ्रर वासुदेब प्र भोगमूमिके मनुष्यहो तृप्त नहों भये, तो भोजनकरिके 
झन्यजन तृप्त होय कहा ? कदाचित्‌ तृप्त नहीं होय । भावाथं--देवनिके लाभांतरायका भ्रत्यन्त क्षयोपशमतें उपज्या 
झरयन्त बल वीर्य तेज कांतिका करनेवाला दिव्य स्वाधीन श्रमृतमय झ्राहार तिसक्‌' प्रसंख्यात कालपर्यत भोग्या तोह 
शुधावेदनाका भ्रभाव होय तृप्तिता नहीं भई | तथा चक्रवर्तो नारायण के विव्य झ्राहार प्रत्यन्त पुण्यके प्रभावतें 
लामतिराय के प्रस्यंत क्षपोपशमते प्राप्त भया, तिसक बहुंतकाल भोग्या, तथा कल्पक्ृक्षनितें उपज्या विध्य झाहार भोग 








ह कंसो तृप्ति होयगी ? ताते धंयें घारणकरि भ्राहारकी वांछाक' छांडना योग्य है। गाथा-- 
५६४ | 


; मूमिके मनुष्यनिके प्रसंख्यात कालवपर्यन्त मोग्या, तोहू तृष्ति नहीं भई ! तो श्रस्य सामान्‍य भ्रन्नादिकनिके किचित्‌ प्राहारतें 


उद्ध दमणस्स रा रदी विणा रदीए कुदो हवदि पीदी । 


पोदोए विणा रा सुहं उद्धदचित्तस्स घण्णस्स ॥१६६५।॥ 
झर्थ--भोजनके लम्पटोका चित्त एक प्राहारहु में नहीं ठहरे हे-मिष्टभोजन करते करते खाटा भोजनमें बांछा 


| उपजे है, बहुरि घचिरपरामें, बहुरि लवरामें, बहुरि प्रन्य भ्रन्य भोजनमें चित्त उड़ता फिरे है। याते चलायमान है चित्त 


$ जाका ताके रति नहीं होय है, श्रर रतिबिना प्रीति नहीं होय, श्रर प्रीति बिना सुख नहीं होय है । ताते झ्राहारमें गृद्धिता 
॥ लम्परताकरि चलायमान है चित्त जाका तिसके सुख कदाजित्‌ नहीं होय है । गाथा-- 


सत्वाहारविधारणेहि तुमे ते सब्वपुग्गला बहुसो । 
श्राहारिदा अदीदे काले तित्ति च सि रण पत्तो ॥१६६६॥। 


लभिहिसि तिरत्ति पाऊराुर्दाध हिमलेहरोणोब ॥॥१६६७॥। 
अर्थ--है मुने ! श्रतोतकालविय तुम समस्त प्राह्मरके विधानकरिके समस्तजातिके पुदूगल बहुतवार भक्षरा किये, 


) तोंहू तुमारे तृष्तिता महीं भई । तो भ्रव कंठगतप्राण जो तुम, सो इस अवसरमें किचित्‌ प्राहार ग्रहण करिके तृप्तिताक' प्राप्त 
होहुगे कहा ? नहीं तृप्त होहुगे । जसे कोऊ समुद्रका समस्तजल पोयकरिकेही तृप्त नहीं भया, सो उसको बूस्दके चाटने ' 
॥ करि कंस तृप्त होयगा ? ताते ध्राह्यारकी भमिलाषा छांडिफरि संतोषरूप परम प्रमृतका प्रास्वादन करो । गाधा-- 


को एत्थ विभभ्रो दे बहुसो भ्राहारभुत्तपुव्वस्मि । 


जु जेज्ज हु श्रभिलासो अभुत्तपुव्वम्मि ध्ाहारे ।.१६६८।॥। 
झर्भ-- इस संसारमें पृवकालसें बहुतवार भोग्या जो श्राहार, तिसके भोगनेमें तुमारे कहा भ्राश्चयय है ? जो पूर्व 


| नहीं भोग्या ऐसा झ्राहारविब झभिलाष करे तो युक्तभोी है।सो ऐसा कोऊ श्राहार नहों, तिसक बहुतबार तुम नहीं 
ह भोग्या । माथा--- 


कि पुराण कंठप्पारणों प्राहारेदूरा श्रज्जमाहारं । 
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ध्रावादमेतसोक्खो झाहारे ए हु सुख बहुं भ्रत्वि । 
दुःखं चेवत्थ बहुं श्राहटुन्तस्स गिद्धीए ॥१६४६८।। 


प्रथं-"-घो, धराहार जिद्लाका भ्रग्नविष पतनमात्र सुखरूप भासे है, बहुतकाल सुख नहीं है, भ्रतियुद्धिताकरि ग्रहण 


करनेवाले के बहुत दुःखही है। भावाभं--भ्राहारको लम्पटो जीव बहुतकाल तो नामास्वादरूव जो प्राहार ताको वांखातें 
झाकुलतारूप दुःशो रहे है | बहुरि बहुतकाल ग्राहारको विधि सिलाबनेक धनसंग्रह करना-कुमाथना, सेवा करना, दीनता 
करना तिनकरि दुःलो रहे है / बहुरि स्त्रोपुत्रादिक आपके जे वांछित भ्राह्मरको विधि सिलावे हैं, तिनके श्राधीम होना 
तथा भाप बहुतकालपयंन्त श्रारम्भ करि खावना भ्रर तिसका स्वाद एक क्षरामात्रका है, ताते भराहारकों गृद्धितात दुःखही 

जानहु | गाधा-- 
। जिव्भामूल बोलेदि वेगदो वरहझ्रोव्व श्राहारो । 


तत्थेव रसं जारणाइ रण य परदो रप वि य से पुरदो ॥१६७०। 

भ्र्थं--प्राहार करनेमें सुखके कालकों मन्दताक दिखावे है-भ्रेष्ठह्‌ भ्राहार घोडेकोनांईं बेगकरिके जिल्लाका मूलरू 
उल्लंघन करे है भर जिल्ठाका प्रग्रभागहो रसक्‌ जाने है, जिद्धाका प्रग्रमें नहीं प्राप्त हुवा तिसपहलीहू रसक' नहीं जाते 
' है, भ्रर जिल्लाते पार उत्तरधा पाछेह स्वाद नहीं रहे है। ताते रसके प्रास्वादक' जाननेका सुखह श्रश्यम्त भ्रल्पकालही रहे 
। है। भावार्भ-संसतारी जीव भ्रतिलंपटताकरिके तो भोजनके जोमनेमें प्रवर्ते श्र ग्रास मुखमें मेलताप्रमाण रसना इम्थियको 
स्पर्श होतेहो ऐसी गृद्धिता उपजे, सो प्राहारकू िचितृकालहू ठहरने नहीं देबे, रस छूटे पाछे निगलि कंठमें उतारिही 
जाय । श्रर रसक्‌ स्वादनेमात्रहीमें श्रतिगृद्धिताते सुख दीखे है, जिह्लाके स्पशं ही हुवा, स्पर्शनपहलीहू सुख नहीं छा भर 
निगलि गयापाछेह सुख नहों रहे है। गाथा-- 

भ्रच्छिरिफमिसेशमेत्तो भ्राह्मरस॒हस्स सो हुब॒ह कालो । 

गिद्धीए गिलइ वेग गिद्धीए विशा ण होइ सुख ।।१६७१॥! 

भ्र्थं-- सो श्राहारके भ्रास्थादते उपज्या जो सुख तिसका काल नेश्रके टिसकारने भान्र है। ज्यों ज्यों ग्रासमैंते रस 

निकले हैं, त्यों त्यों तृद्धिताकरिके वेगकरि निगले है। प्रर गृद्धताविना सुख नहों होय है । चाहुकी दाहमें किलखित्‌ भोल- 
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| भावायं--किचित्कालमात्र भोजनके स्वादका सुखके भ्रथि स्वगंमुक्तिका कारण सम्यक चारित्र ताहि कौन सुनि बिगाडे ? 


नादि मिलि खाप्र तिसहोक संसारोी जोव सुख माने है। गाया--- 
दुक्‍्ख गिड्ीधत्थस्साहट्म्तस्स होइ बहुगं च । 
चिरमाहट्टियदुष्गयचेडस्स व शभ्रण्णगिडोए ॥१६७२॥। 
ध्रथं-- धतिगृद्धिताकरि पीडित होथ भोजन करते पुरुतके बहुत दुःख होय है | जंसे दरिद्रोका घरकी दासोका 
पुत्र ग्रग्नको गृद्धिताकरि बहुतकालपाणे भाहार मिले तिसक' भक्षरा करतेके दुःख होय है। पाथा--- 
को शाम भ्रप्पसुक्खस्स कारणं बहुसुखस्स चुक्‍्केज्ज । 
चुक्कइ हु संकिलिसेरा मुरणी सग्गापवग्गारां ॥१६७३॥ 


भ्रथं--ऐसा कोन बुद्धिवान्‌ है ? णो किलिन्सात्रकाल श्राह्यरका भ्रल्पसुखके निभित्त बहुतसुखते चलायमाम होय! 
तेसे श्राह्ारके स्वादनेका ध्रल्पकालका सुख तिसके निमित्त संक्लेशकशिके श्र स्थगंमुक्तिके सुखनिते कौन धुनि लिगे ? 


पराधा-- 
महुलित्त प्रसिधारं लेहइ भुजइ य सो सविसमण्णं । 
जो मरण्देसयाले पच्छेज्ज श्रकष्पियाहारं ॥१६७४॥ 


धर्ज--ओो पुरुष मरखके देशकालमें भ्रयोग्प ग्राहारको वांछा करे है, तथा प्राहारक्‌ प्रार्थना करे है, सो पुरुष 
सहेतकरि खिप्त खड़गकी धाराका झास्थादन करे है तथा विषसहित श्रश्नका भोजन करे है। गाया-- 


झसिधारं व विस वा दोसं पुरिसस्स कूणइ एयभवे । 
क्रपह दु मुखिरणो दोसं ग्रकप्पसेवा भवसएसु ॥१६७५॥ 
धज--सहतलपेटो खड़्गकी धाराका ध्रास्वादन तथा विधसहित भोजन ये तो पुरुषके एकभज्में दोष करे 





है भ्रर ध्रयोग्य श्राहारादिकनिका सेजन सुनोश्वरनिके तथा श्रायकनिके बहुत सेकडा हुजारां भवनिभें दोष करे है। ताते 
भ्रयोग्यबस्तुका सेवन योग्य नहों है, श्रागामी कालमें बहुत वु:ःखदायों है। गाथा-- 
जावन्ति किचि दुक्‍खं सारोरं माणसं चसंसारे। 
पत्तो भ्रणन्तखत्तं कायस्स ममत्तिदोसेश ॥१६७६॥ 
। धर्य--हे पुने ! संसारमें लितने केई शरोर सम्बन्धी तथा सनःसम्बन्धी दुःख प्रतन्तवार प्राप्त भये हो, ते सर्व 
॥$ दुःश एक देहमें ममत्वके दोषकरि प्राप्त भये हो । संसारमें जितने दुःख हैं ते शरोरके ममत्वकरिके प्राणी भोगे है। गाया- 
। . एण्हूं वि जदि मर्मात्त कुशसि सरीरे तहेब तारिए तुम । 
दुक्‍्खारिय संसरन्‍तो प।विहसि भ्रशन्‍्तयं काल ॥१६७७॥ 


झ्रष--हे मुने | भ्रबभी जो शरीरमें तुम ममत्व करोगे तो प्रनन्तकालपयंन्त संसारमें परिश्रमरा करते दुःखनिक' 
॥ प्राप्त होहुगे । गाा--- 


समय, 
धारा 
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भ्६७ 


खात्यि भयं मरणसमं जम्मणसमयं रण विज्जदे दुःख । 
जम्मरामररादंक छिष्णमर्मात्त सरोरादो ॥१६७८॥। 
ध्र्ष-"- इस संसारमें मरणसमान भय नहीं है भ्रर जन्मसमान दुःख नहीं है। ताते जन्‍्ममरणकरि व्याप्त जो 
॥ शरीर तातें ममताक्‌ छांडहु । गाधा-- 
भ्रण्णं इमं सरोरं प्रण्णो जीवोत्ति रिच्छिदमदोश । 
दुकख्भयकिलेसयरों मा हु सर्मात्त कुण सरीरे ॥१६७४६॥ 


। भर्थ--थो शरोर धन्य है श्वर जोथ प्रन्य है, इस प्रकार निश्चयरूप हे बुद्धि भाको ऐसे तुम, सो भ्रथ हु:ख भर भय 
| धर कक्‍्लेश इलिका करनेवाला शरोरबिय समता सति क्षरो। भावा्ं--शरीर तो प्रनेक पुद्गलपरमाणुनिका समूहरूप | 
 शुुदृगलमय है, जड़ है, प्लेतन है, विनाशीक है। झर प्ात्मा भ्रपूर्तिक है, शाता है, चेतन है, झविनाशोक है, ताते प्रुदृगल ' 
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धन्य है झर झ्ात्मा प्स्य है, इन बोऊनिक्‌' प्रकट भिन्न प्रतुभव करते तुम शतेर्विये भमरव सति करों । कंसाक है 
शरोर ? क्षुधा, तृवा, रोग, शोक वियगोगादिककरि थ्यात्साके महान्‌ दुःख उपलावमे वाला है प्रर भय धर संक्सेशका उप- | 
। जावने वाला है, ताते शानभावनाक्‌' पायकरिकेहू झ्व शरोरमें मप्तता कश्ना योग्य नहीं है। गाथा-- 


। सब्य ग्रधियासन्तो उवसग्गविधि परीसह॒विधि च॑ । 

; णिस्संगदाए सल्लिह भ्रसंकिलेसेरा त॑ मोह ॥१६८०॥॥ 

। भर्थ--हे मुने ! समस्त उपसगंके प्रकारनिक्‌ श्र समस्त क्षुधा, तृषा, रोगादिकले उपज परोषहुलिके भेदनिक 
| निःसंगपराकरि सहते जो तुम, सो अरब संक्लेशपरिरतामरहित होयकरिके मोहक्‌ कृुश करो | गाथा-- 


|| 
! रण वि कारण तराादोसंथारो रण वि य संघसमवाझ्रो । 

| साधुस्स संकिलेसो तस्स य सरस्णावसारणस्मि ॥१६८१॥ 

( झ्रथं--मर राके ध्वसरमें संक्लेश करता साघुके सल्लेखनाकों काररा तृणादिकनिका संस्तर नहीं है, भर समस्त 
( संघका समृह भो नहीं है, संक्लेशपरिरणासका धारक जोवके तृणाादिकनिका संस्तर वृथा है, संघका सम्बन्धहू कार्यकारी 
| नाहों । संक्लेशरहित मन्दकथायों बोतरागोविना सललेखनामरण् नहीं होय है। गाथा-- 


जह वारिययगा सागरजलम्मि णावाहि र4रप॒ण्णाहि । 
! पत्तर मासण्णा कि हु पमादम्‌ढा विवज्जन्ति ॥१६८२॥ 
सललेहरगा विसुद्धा केई तह चेव विविहसंगेहि । 
संथारे विहरन्ता वि संकिलिट्ठा बिवज्जान्ति ॥१६८३॥ 
ध्रणं--जेसे वर्थिक समुद्रके जलके मध्य रत्मनिकरि भरी नांवकरिके गमन करि पत्तनके समीप प्राप्त भयाह 


+ प्रमादलें समुद्रभें ह्रृजि भाशक्‌ प्राप्त होय है; तेसे केई जोव उज्ज्वल सल्लेखना धाररा करतेहू नाना प्रकारके रागढ ष 
0 झोहादिक भाजरूप परिप्रह करिके संबलेशपरिणासों भये संस्तरमें प्रव्ततेह संसारसमुव्रमें डुबे हैं। गाथा-- 







सललेहरणापरिस्सममिमं कय दुक्‍्करं च सामण्णं । 
मा श्रप्पसतोक्खहेंड तिलोगसारं॑ वि णासेइ ॥१६८४॥। 


प्रथं-- हे मुने ! भ्रनशनादि तपकरि किया जो सल्लेखनाका परिश्रम तथा तीन लोकमें सार स्वर्गमोक्षका देने 
वाला जो वुःखकरिके करनेक असमर्थ ऐसा साधुपणा ताहि श्रल्प जो आहारका सुख ताके निमित्त विनाश मति करो । 
भावा्-- झाहारका भ्रत्यन्त ग्रल्प सुख तिसके निमित्त श्राह्रकी वांछाकरिके तीन लोकमें उत्कृष्ट ऐसा साधुपणा भ्रर 
सललेखना इनिका नाश करना योग्य नहों, तातें भप्रल्पकाल जोवन रह्मा है, सो भ्रब ग्राह्यरकी बांछा त्यागि परमसंयम- 
भावसें यत्न करो । गाथा-- 


धोरपुरिसपण्णत्त सप्प्रिसरिशसेवियं उबणमित्ता। 
धण्णा रश्िराययक्खा संथारगया रिसज्जन्ति ॥१६८४५।। 
ग्रथं--उपसगं ग्रर परोषहनिक्‌ प्राप्त होतेह जिनका धेयें नहों छुट्या ऐसे धोरपुरुषनिकरि उपक्देश्या भ्रर सत्पुरुषनि 
करि सेवन किया ऐसा रत्नत्रयमागंक्‌ प्राप्त होयरूरिके अर धन्यपुरुष श्राहारादिक शरीरादिकमें बांझारहित भये संस्तर 
में प्राप्त हुये शुद्ध होय हैं। गाधा-- 
तम्हा कलेवरकूडी पव्वोढव्वत्ति सिम्ममों दुक्‍्खं । 
कम्मफलम॒वेक्खन्तो विसहसु रिव्वेदणों चेव ॥१६८६॥। 
भ्रथं--ताते भो कल्याणके भ्र्थोी हो ! इस कलेवरकुटीक्‌ श्रत्यन्त त्यागने योग्य है ऐसे जानहृ। भ्रर यो देहकले- 


वर हमारा नहीं है, ऐसे ममतारहित भये तिष्ठी । बहुरि कमंके फलमें उदासोन भये वेदनारहितकीनाइ दुःखक' सहना 
योग्य है। गाथा -- 


न. 
बरक्रा थक सक . 


१६६ 
आरा. 


इय पण्णविज्जमारो सो पुव्व॑ जायसंकिलेसादो । 
विण्यत्त तो दुक्‍्खं पससइ परदेहदुक्ल वा ॥१६८७॥ 
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ग्रथ- -निर्यापकाचार्यनिकरि इसप्रकार भेदविज्ञानक प्राप्त किया जो क्षपक, सो पूर्व ्र्ञानभावत उपज्या ञो 
संक्लेश, ताते निवृत्त हुवा | जेंसे परके देहमें उपज्या दुःख ग्रापकः नहीं प्राप्त होय, तेसे प्रपनी देहमें उपज्या दृःखक हु 
परके देहका दुःखकोनांईं देखे है। गाथा-- 
रायादिमहृड्डिययागमरापश्रोगेरा चा वि सारिगस्स । 
माणजरारेरण कवयं कायव्वं तस्स खबयरस ॥१६८८॥ 
प्र्थ -- जैसे राजादिक महान्‌ ऋद्धिके घारकनिके झागमनकरिके भ्रभिमानी श्रबीर होय सो वकतर पहरिकरिके 
युद्धक तथार होय है । तेसे क्षपकहु ऐसे चितवन करे है- हमारो घीरता देखनेक' ये महान्‌ ऋद्धिके घारक बोतराग मुनि 
मेरे निकट आये हैं, प्रब जो इनके प्रग्रभागविषे प्रारा जाय हैं तो यथेच्छ जावो, परन्तु घयंक्‌ त्यागि व्रतभंग करि धर्मक्‌ 
लज्जित नहीं करू गा । ऐसे उत्तमपुरुषनिके ससर्गत कायरहु धेयंरूप बकतर धाररतकरि कर्मनित जुद्ध करनेक्‌ उद्यमी 
होय है। गाथा-- 


प्७० 
शआार।. 


इच्चेवमाइकवर्च भरिषद॑ उस्सगिगियं जिरफम्रदस्सि | 
भववादियं च कवयं आगाढे होइ कादव्व ॥।१६८४॥ 
प्रथं--जिनेन्द्रके सतविषे इत्यादिक उत्सगिक कवच कह्मो श्रर ग्रपवादिक कवच ( विशेषरूप कवच ) श्रागाढ 
जो निश्चितमरश तिसयिष करना योग्य है । गाथा-- 
जह कवचेर श्रभिज्जेण कवचिश्रो रणमुहम्मि सत्त णं । 
जायइ अलंघरिज्जोी कम्मसमत्थों य जिएदि य ते १६६० 
प्रथं--जंसे भ्रमेद्य वकतरकरिके सज्या हुवा जोड़ा संग्रामके अ्रग्रभागविष बेरोनिके अ्लंध्य होय है-बेरीनिके 
शस्त्रनिकरि नहीं घात्पया जाय है, प्रहरणादि क्रियामें समर्थ होय है; तेसे कवच वर्णन किया । तिसक हृदयमें घारण 
करता पुरुषहू कमंबेरो निकरि घात्या नहों जाय है, भर कम के सारनेमें-- प्रहरणादिक्रिया करनेमें समर्थ होय है, श्र क्मंवे- 
| रीनि क जीतत है । गाया-- 
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ब्रा ६६ है 
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कद जे के तने वा जता पक जाम कम आज नये मय कक जे ले | का 


एवं खबश्नो फवचेरश कवचिश्रों तह परोसहरिऊरं । 
जायइ भ्रलंघरिणज्जो ज्ञाशसमत्थो य जिरदि य ते ।१६६१। 
श्रथं--ऐसे क्षपषक कवचकरिके सहित हुबवो परीषहुरूप वबेरोनिके श्रलंध्य होय है अर ध्यानमें समर्थ होय है, ध्वर 
कमंंबरी निक. जीतत हैं। गाथा--- 
इति सविचारभक्तप्रत्याख्यानमरणके चालीस अ्रधिकारनिविष कवच नामा पंतीसमां भ्रधिकार एकसो चहोत्तरि 
गायानिमें समाप्त कोया । अब चोदह गाधानिकार समता नामा छत्तोसमां प्रधिकारने वर्शोन करे हैं। गाथा- 
एवं अ्रधियासंतो सम्म॑ खवश्रो परोसहे एदे । 
सव्वत्थ अ्पडिवद्धों उवेदि सब्वत्थ सम्भावं ॥१६४६ २॥ 
ग्रथं-- ऐसे बीतरागगुरुनकरि घारण कराया जो कवच तिसका प्रभावकरिके क्षुधा तृषा रोग वेदनादिक परीष- 
हनिक संक्लेशरहित परमसपताकरि सहुता जो क्षपक सो शरोबिये, वसतिकाविध, सकलसंघविषे, बयावृत्त्य करनेवालेनिविय 
श्रौर समस्त क्षेत्रकालादिविध रागढ घरहित हुवा, कोऊमेंह्‌ परिशामनिकरि नहों बंधनरूप होता, परमसमताक्‌ प्राप्त होय 
हैं । गाथा- 
सब्वेसु दव्वपज्जयविधीसु रिगच्चं समत्तिदों विजडो । 
ण्िप्पणयदोसमोहो उ्वेदि सव्वत्थ समभावं ॥॥१६८ ३॥। 
अथ--सो साधु समस्त द्रव्यपर्यायनिके विकल्पनिविषे शाश्वत ममत्वरहित है, भ्रर स्नेह हं ष मोहकरि रहित है, 
सो सव्वत्र समभावक्‌ प्राप्त होय है। भावाथं-संसारमें जितने वस्तु ग्रहरा में श्रावे हैं, तितने सब मोते भ्रन्य हैं-मेर। नाहों, 
ऐसे निर्ममत्व होय जिसके कहू चेतन श्रचेतन पदार्थमें राग हे ष मोह नहीं होय है, सोही समभावक प्राप्त होय है । गाथा- 
संजोगविप्पश्रोगेसु जह॒दि इद्ठु सु वा भ्ररिठ्ठ सु । 
रदि श्ररद्दि उस्तगत्त हरिसं दीणत्त्ं च तहा ॥१६६४॥। 
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साधु सो संयोगमें तो रति नहीं करे है, भ्रर वियोगमें भ्ररति 


भ्रथं-- बहरि जो कयचकरिके घेय धारण कोया जो | ं 
ः है प्र अ्रनिष्टवस्तुके संयोगविषेंदीनपणाक्‌ तथा विधारक ' 


( नहीं करे है, दृष्टवस्तुके संयोगमें उत्सुकता तथा ह॒ष॑ नहीं करे 
। त्यागत है । । 
] मित्तेसुयणादीसु य सिस्से साधम्मिए कुले चावि। ढ 
! रागं वा दोसं वा पुव्व॑ जायंपि सो जह॒इ )। १६४८ १५॥ 
। प्रथं-- सिन्ननिविधे तथा स्वजनादिकनिविषे, तथा शिष्यनिविषे, साधमॉनिविब कुलविये पूर्व उपज्याहु रागह ष 
ताहि कवच घाररा करता साधु त्यागे है। गाथा- 
! भोगेसु देव मारस्सगेसु एा करेइ पच्छरां खबश्नो । 
मग्गो विराधरणाएं भरिण्रो विसयाभिलासोत्ति ॥१६८६ ९। 
प्रथं--कवचकरिके हृढ़ भया जो साधु सो देवमनुष्यनिके भोगनिविषे बांछा नहीं करे है। जातें विषयनिमें भ्रभि- , 
लाष है सो मार्ग जो रत्नत्रयधर्मं तथा दशलक्षराघर्मं को विराघनाका काररा है, ऐसे जिनेंद्रभगवान्‌ कहा है। गाथा- 
इंटर सु अरिट्व सु य सहफरिसरसरूवगंधेसु । 
इहपरलोए जोविदमररणपे मारणावमाणे च ॥१६६७।॥। 
सव्वत्य रिगव्विसेसो होदि तदो रागदोसरहिदप्पा। 
खबयस्स रागदोसा हु उत्तमठ्ठु बिर धेंति ॥१६दै८।। 
भप्रथं-/-जो वोतरागकवच धाररा करे है सो मुनि इषच्ट अनिष्ट जे शब्द स्पर्श रस रूप गंध पंचेंद्रिथनिके विषय 
तिनविधे तथा इसलोक परलोकवि् तथा जोवनसरराविषे तथा मानापसानविधे रागठ् बरहित हुवा सर्ववि्षें समान होय 
है । जाते इस जगतमें जेते इन्द्रियनिके विदय हैं, तेते पुद्रलद्रव्यके पर्याय हैं ध्रर ज्ञानानंदस्वरूप जो में ताते भिन्न है। भ्रव 
में कौनमें रागद्रण करू ? यात॑ जेनका यति समस्त परद्रव्यनिर्भे प्र इद्रियनिके विधयनिसें रागठह घरहित होय है । 
पे रागद् ष हैं ते साधुका उत्तमार्थ जो प्राराधनामररशण ताका विनाश करे हैं। गाथा- 
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जब वि य से चरिमंते तसमुदोरदि मारणांतियमसायं । 


सो तह वि श्रसंमृढो उवेदि सव्वत्यथ समभावं ।।१६४ दे।। 
भ्रथं-- यद्यपि जो क्षपकके झ्रंतकालविष मररापर्यत दुःख उदोरशाक प्राप्त होय, तोह मोहरहित हुआ समस्त- 


हारा, इस में तथा दुःखसुलको सामग्रोमें समभावक प्राप्त होष है । 


एवं सुभाविदषप्पा विहरइ सो जावबीरिय काये। 


उद्धार सयर वा रिसीयरत वा भ्रपरिदंतो ॥१७००॥ 
भ्रयं-- ऐसे भ्राचायंनिके निकट भर्ैप्रकार भाषा है आत्मा जाने, ऐसा क्षपक, सो जितने श्रपनी शक्ति बस्ती रहे, 


ह तितनें शरीरमें तथा उठनेमें, शयनमें, श्रासनमें खेदरहित हुवा प्रवर्सन करे । भावार्ष-जितने श्रपनों शक्ति रहे, तितने 
। गसनमें, भ्रागमनमें, शयनमें, श्रासनमें परका सहाय नहीं चाहै, श्रापके करनेयोग्य कार्य श्रापह्रो करे । गाथा- 


जाहे सरोरचेट्टा विगदत्थामस्स से यदरणुभूदा । 
देहादि वि श्रोसग्गं सव्वत्तो कुराइ रिपरवेकक्‍्शों ॥१७०१॥ 
सेज्जा संबारं पाणयं च उवधि तहा सरोरं च। 
विज्ञावच्चकरा वि य वोसरद्दट समत्तमरूढो ॥॥१७०२॥ 
ग्रथं--क्षपक के जिसकालमें शरोरका बल नष्ट होवे-शरीरकी खेध्टा गमन, भ्रागमन तथा उठनेमें-बैठनेमें श्रंति 


| भप्रल्प रहि जाय, तिस कालमें समस्तमें वाछारहित हुवा देहादिकनिका त्याग करे । भर समस्तरत्लत्रयमें प्रारूढ हुआा संता 
॥ शब्या संस्तर पानक उपकरणशा तथा शरीर श्रर ब्रेयावृत्यके करनेबालेनिकाहु त्याग करे । भावाथ्ं-शरोरकी चेष्टा घटि- 
॥ जाय तबि शय्या संस्तर देहादिकमें ममताभाव छांडिकरिके श्रर वंयावृत््य करनेवालेनिमेह व्यागरूप होय है, इनका संयोग 
॥ में राग नहीं करे, बंयावृत््य करावनेमेंहू राग त्यागे है। गाथा- 


प्रवहट्ट कायनोगे व विष्पश्मोगे य तत्य सो सब्वे । 
सुद्ध मराप्पन्नोगे होइ रिरुद्धज्मवसियप्पा ॥१७०३॥। 
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ग्रथं--तिस प्रवसरमें समस्त कायके योगनिने श्र बचनके प्रथोगनिने निराकरर्ा करिके रोकया है श्रन्यविध्यनिम | 


प्रचार जाने, ऐसा मनक्‌ शुद्ध होत संते समस्तपरद्रष्यनिमें प्रवृत्ति त्यागि चित्तक्‌ू अपने वशि करि एकाग्र चवित्तनिरोधरूप 


! होय है । 


एवं सव्वत्येसु वि समभावं॑ उवगश्नो विसुद्धप्पा । 
मित्तो करुणं मुदिदसुवेक्ख खबग्नो पुणा उवेदि ॥१७०४॥ 
जीवेसु मित्तचिता मेत्ती करुरा य होइ श्ररणुकंपा । 


शुविदा जविगुर्गाचता सुहृदुक्वधियासरामुवेक्खा ॥१७०५।॥। 
प्र्थ-- इस प्रकार समह्तपदार्थनिमें समभावक्‌ प्राप्त भया भ्रर उज्ज्वल है चित्त जाका ऐसा जो क्षपक, सो मेंत्री 

ग्रर करुणा श्रर मुदित ग्रर उपेक्षा कहिये मध्यस्थता इनक्‌ प्राप्त होय है। सो ये च्यारि भावना कौन कौन स्थान में 
करिये ? सो कहे हैं-चतुर्गतिमें ग्रनादिके परिश्रमरत करते भ्रर भ्रनंतानंत दुःख कमंके वश होय भोगते ये संसारो जीव, 
इनके दुःखका ग्रभाव होहु, कोऊ प्रारणोमात्रके दुःख मति होहू, ऐसे समस्त एकेंद्रियादिक प्रारीनिके विधे ममनवचनकाय- 
करिके दुःखकी उत्पत्तिका ग्रभाव चितवन करना, सो मंत्रोभावना है । बहुरि शारोरभानस दुःखादिककरिके पोडित जे 
रोगी जन वा बंदियृहमें बंधन पड़े तथा क्षुधा तृषा शीत उप्णकरिके पीडित तथा निर्देयनिकरि ताडनारूप कीये तथा अपने 
जीवितक्‌ इच्छा करते वा दीन जन तिनविष जो उपकार करनेका वा श्रनुग्रह करनेका वा दुःख हरनेका परिशशाम, सो 
करुणाभावना है। प्रथवा ये संसारी जीव मिथ्यात्व प्रविरति कषाय प्रशुभ योगनिकरि प्रशुभकर्म उपाजेन कोये हैं तिनके 
बशते भ्रनंत जन्म मरण जरा रोग शोक इष्टवियोग प्रनिष्ट्ंयोग दारिद्र्व विषयानुराग तोश्चक्धायनिकरि दुःस्व भोगे हैं, 
इनका भित्थ्यात्वरागादिक दूरि करनेमें उपकारबुद्धिका प्रवर्तेंन होना, सो करुशा हे । बहुरि सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्य- 
क्चारित्र, सम्यक्तप, दानशोलादिक गुरानिके धारकनिक्‌ देख तथा चितवन करि मनवचनकायसें प्रानदरूप होना, 
स्पशनको बांछा करना, गुरानिमें प्रनुराग करना, सो सुदितभावना है। बहुरि तीश्रकषायी जीवनिम तथा व्यसनी 
हट प्राही भिभ्यादृष्टि, श्रापथापों पापमें प्रवोश दुष्ट धर्मके द्रोहो जीव तिनवि रागढह घरहित होय उनके सुखदुःख नहीं 
चाहना, मध्यस्थ रहना, राग प्रीति नहीं करना श्रर हू प्‌ वरह नहीं करना, सो उपेक्षा भावना है । 


|| 
॥ 
॥ 
|! 





भगव. 
धारा. 
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इति सविचारभक्तप्रत्या्यानमरशके चालीस प्रधिकारनिविधे समता नामा छत्तीसमां गझ्रधिकारश चौवह गाया- 
निकरि सप्ताप्त कोया । प्रब ध्यान तापा सेंतीसमां ग्रधिकार दोयसे सात ग्राथानिकरि कहे हैं। तिनमें शुभध्यानसामान्यकं 
बारह गायानिकरि कहे हैं। गाथा- 
दंसशरारणचरित्तं तवं॑ च बिरियं सपाधिजोगं च्‌ । 
तिविहेशुवसंपज्जिय सव्बुवरिलल कम कुणाह ।॥१७०६॥ 
प्रथं-- दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, भ्रपनो शक्तिको नहों छिपावना सो थीं, चित्तक्‌ एकाग्र विकल्परहित करना 
सो समाधियोग, हनक्‌ जो मुनि सतवस्ननकायकरि श्रंगीकार करे है, सो सर्वोत्कृष्ट क्रियाक करें है। प्रण शुभध्यान में 
प्रवतंनेका इच्छुक ताके परिकर दिखावे हैं । गाथा- 
जिदरागो जिददोसो जिदिदिश्रो जिदभञ्रो जिदकसागश्रो । 
श्ररदिरदिमोहमहरणों ज्ञासरणोवगश्ों सदा होहि ॥१७०७॥ 
ग्रथं-- जी ते हैं पांचू इन्द्रियतिके विषयमें राग जाने, भ्रर जीते हैं समस्त चेतन भ्रय्ेतन पदार्थनिर्मे है थ जाने, भ्र 
जैसे पांचू इन्द्रिय प्रपने श्रपने विषयनिम नहीं जाय सके तेसे जीते हैं पंच इंड्रिय जाने, भ्रर जीते हैं इतलोकका, तथा परलोक- 
का, सररणका, वेदनाका, प्रनारक्षाका, अ्रगुप्तिका, श्रकस्मातृका सातप्रकार भय जाने । श्रर जीते हैं फ्रोधष मान साया लोभ 
कधाय जाने। भ्रर रतिभाव भ्रर मोहभाव इनका कोया है नाश जाने, सो पुरुष ध्यानमें सदाकाल प्राप्त होप है। गाधा- 
धम्मं चदुप्पयारं सुककं च चदुव्विधं किलेसहरं । 
संसारदुक्खभो रो दुण्गि वि ज्ञाणारिं सो ज्ञादि ।१७०८। 
प्रथं--संसारके दु:खनिते भयभीत जो क्षपक, सो क्लेशका नाश करनेवाला जो च्यारिप्रकारका धर्मध्यान तिसक्‌ 
तथा ध्यारिप्रकारका शुक्लध्यान ताक ऐसे दोयप्रकार ध्यान ध्यावत है। गाथा- 
ण परीसहेहि संताविउ वि सो झाइ अरट्टरुद्वारिंग । 
सुठ्ठु बहाएं सद्ध पि श्रट्रुह्दा वि खासंति ॥| १७०ढे ॥ 


भगव. 
आरा. 
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प्रथं-- भ्रनेकप्रका रके क्षुपा तृषा रोगादिक परिषह्‌ तिनकरि बाधा कोया हुवाह क्षपक श्रार्त रोब्र बोऊ जे प्रशुभ- 
प्यान तिनक' नहीं ध्यावे है। जाते भघ्रार्त रोड ये दोऊ जे ग्रशुभध्यान, ते सम्यक्‌ उपयोग में प्राप्त होब शुद्धुह्‌ मो क्पक 
ताका नाश करे है । तातें प्राशनिके हरनेवालाहू परीषह उपसगगंनिका संताप श्रावते संते क्षपक प्ार्त रोड़ दुर्ध्यनिक्‌ नहीं 
प्राप्त होष है। गाथा- 
प्रट्ू चउप्पयारे रुह य चउच्विधे य जे भेदा । 
ते सब्वे परिजारादि संथारगग्रो तश्रो खबश्नो ॥१७१०॥। 
ग्रमराण्णसंपश्रोगे इठ्ठविश्नोए परिस्सहणिदारों । 
ब्रटटू कसायसहियं झारशं भरियं समासेण ॥॥१७११॥ 
ग्रथं-- संस्तरक्‌ प्राप्त भया जो क्षपक, सो च्यारिप्रकारके आ्रातंध्यानक तथा च्यारिप्रकारके रोद्रध्यानक भ्रर 
तिनके समस्तभेदनिक्‌' जाने है। जानेविना भ्रनादिकालके दोऊ दुर्ध्यान प्रात्मगुएाके घातक हैं, इनते छुटना कंसे होय ? 
इनमें श्रातंध्यान के भेदनिक ऐसे जानना- 
अमनोज्ञवस्तुका संयोगते उपज्या जो परिणाम्में संक्लेश, सो अ्रनिष्टसंयोगज नामा आतंध्यानका भेद है । ।। १॥। 
बहुरि इष्टवस्तुके वियोगते उत्पन्न भया जो संक्लेश, सो इष्टवियोगज नामा श्रातंध्यानका भेद है ॥। २॥ बहुरि क्षुधा 
तृषा रोगादिककी बेदनाते उपज्या जो संलेश, सो वेदनाजनित श्रातंघ्यानका भेद है ।॥। ३ ॥। बहुरि भोगनिको 
अभिलाबाकरि उपज्या जो संक्लेश, सो निदान नामा प्रातंध्यानका चौथा भेद है ।। ४ ।॥। सो कषायसहित श्रातंध्यान 
संक्षेपते वशान कोया + इहां ऐसे जानना-जो ऋत जो दुःख, ताते उपज्या ध्यान, तिसक ग्रारंध्यान कहिये हैं । 
प्रव प्रनिष्टसंयोगज नामा श्रार्त्यानका किचितु विशेष ऐसे जानना-जे अपना स्वजन, धन, शरीरक' नाश 
करनेवाले जे भ्रग्नि, जल, पवन, विष शस्त्र, सपं, हस्ती, सिह, ब्याघ्र, दुष्ट राक्षस, तथा स्थलके जोव जे ऋर महिषादिक, 
जलके जीव जे दुष्ट मत्स्यादिक, ध्वर बिलके जोब जे मृषकादिक, तथा दुष्ट राजा, तथा बेरो, तथा भोल, चोर लुटेरे, 
तथा दुष्ट स्त्री, कपृतपुत्र, दुष्टबांधवादिक इनके संयोगते, तथा निकट प्राप्त होनेते उपज्या जो मनके संक्लेश सो भ्रनिष्ट- 
संयोगन प्रथम भ्रार्तध्यान है । 
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प्रनिष्टसंयोग होय है, तब परिणाम में बड़ा संक्लेशदु:ख उपजे है श्र यहही चितवन लग्या रहे “जो, मेरे 
इसका वियोग कंसे होय ? कवि होयगा ? कहा करू ? कोनसु कहूँ ? कहां जाऊ ? ऐसा विकल्प पापबंधका कारण 
तिसक्‌ श्रनिष्ट्संयोगज श्रातंध्यान कह्या है । सो सम्यग्हष्टिक श्रनिष्टसयोग होय, तब ऐसे चितवन करे-हे झ्रात्मन्‌ ! 
पदार्थका सत्यार्थस्वरूप चितवन करो, इस जगतमें कोऊ वस्तुह ग्रनिष्ट नहों है, श्रपणा किया पापकर्म एक श्रनिष्ट है, 
सो पापकर्स उदय आय अ्रनिष्टसंयोगरूप रस दे है, नरकनिमम प्रसंस्यातकालपयंत अ्रनिष्टकाहो संयोग रहा, तथा तियंच- 
गतिमें परस्पर कलह तथा मारण तथा बध बंधन लादन श्रगच्छेदनादिककरि श्रनिष्टसयोग बहुत भ्रनंतकाल भोगे, तथा 
विकलत्रयनिकोी बाधा भोगी, श्रब तुमारे नवोन प्रनिष्ट कहा प्राप्त भया है ? ताते अब परमसमताभाव अ्रंगीकार करो | 
जो संसारमें वास करंगा, तिसके तो श्र|नष्टसामग्रो प्रकट हुयाई करेगी । ताते प्रन्यपदार्थनिमें 6 धबुद्धि छांडि एक दुष्टकर्म 
के नाश करनेमें परम उद्यम करो। तुमारे पुण्यका उदय आबता तो ये स्त्रीपुत्रवांधवादिक दुष्ट कंसे होते ? ताते संसारमें 
समस्त पुण्यपापकोी रचना है । पाप उदय ग्रावे तदि श्रपना इष्ट मित्र, प्यारों स्त्री, सपृत पुत्र, हितकारी बांधव ये समस्त 
वेरोरूप होय महादुःखक देइ सारे है? ताते कोऊ जगतमें श्रनिष्ट इष्ट नहीं है । ये दुष्टकर्म बरी हैं इनको अनिष्ट 
जानहु । वृथा परपदार्थमें श्रनिष्टका संकल्प करि बेर बांधि दुर्ग तिका कारण अशुभकमंका बध मति करो | 






यम सात ० ध्या० पाक बह/ भक्त सकी, 


स्रगव. 
धारा. 


पू७७ 


बहुरि प्रपने प्यारे पुत्रका, स्त्रीका, मित्रका, बांधवका, तथा चित्तक्‌ प्रीति करनेवाला राज्यका, तथा ऐश्वयं तथा 
भोग उपभोगका, तथा नगर ग्राम महल सकान धन वस्त्र परिग्रहका बियोग होते जो शोक क्लेश श्रम भयका उपजना 
सो इष्टवियोगज प्रातंध्यान है । हाय ! अ्रब भेरा इष्ट कंसे प्राप्त होय ? कहा देखू ? कोनसू कहूँ ? कहां जाऊ ? 
केसे जीऊ ? मेरा श्राधार कौन रह्या ! कौनका शरणा लेऊ ? बड़ा दुःसहदुःखक कंसे भुगत्‌ ? इत्यादिक संक्लेश 
इधष्टके वियोगते होय है। बडे बडे ज्ञानवान शुरक्षोर धेयंके घारकनिके हृदय इष्टके वियोगत फाटिजाय है, घेय॑ 
छूटि जाय है ! ऐसे इष्टवियोगज श्रातंध्यानक्‌ एक सम्यग्ज्ञानोही जीते है । 





सो सम्यरज्ञानो इष्टका वियोग होते ऐसे चितवन करे है--इस जगतमें कोऊ वस्तु इष्ट भ्रनिष्ट है नहों, श्रपने 
रागभावते इष्ट माने है, ठं घमावते भ्रनिष्ट साने है। पुष्य उदय भझ्राजे तदि समस्त इध्ट होय परिरतमे है, पाप उदय झावे 
तदि प्रनिष्ट होय परिणमे है। संसारमें जितने इध्टनिके संबंध भये हैं तितनेका बियोग भ्रवश्य होयगा । तातें प्र इष्टके 


ककन्मकमफमफमुख्तट्ख्त्काशातेाझा शा छल सन सन कान सम सता पायी पा जक परि काका पढे कली जता जे जता ज«ा ऑन जन अत" 


। वियोगमें शोच करना पापबंधका कारर है, भ्रर समस्त चेतन श्रचेतन वस्तुर्म मेरा अ्रनेकवार संयोग होयथ होय वियोग 
! भया है। भ्रनेकवार मित्रके शत्रु भये, शत्रुके सित्र भये । कोऊ मेरा अझ्नादिका शन्रु सित्र है नहीं, समस्त श्रथने श्रपने मुतलब 
न के विधयकषायके निमित्त शत्रुमित्रपणा करे हैं। बहुरि समस्तवस्तु पर्यायाधिकनयकरि विनाशीक है, में प्रज्ञानी परव्रव्यनिमे 

) मोहकरि बृथा ममता करि राखी है | जो मेरी दीघे भ्रायु है, तबि तो श्रनुक्रमकरि वियोग होयगा । श्राजि माताका, 
। श्राजि पिताका, श्राजि स्त्रीका, झाजि पुत्रका, श्राजि सित्रका बांधवका ऐसे समस्तनिके श्रपने भ्रपने भ्रायुके भ्रनुसार 
) निश्चयकरि वियोग होयगा । ग्रर मेरी प्रल्प भ्रायु है तो समस्तनिस्‌' एककाल वियोग होयगा । जाते मेरा मरख होई 
तदि समसस्‍्तका वियोग एक क्षरणाहोें होय, ताते परवस्तुमे ममताभावकरि संसारमें परिभ्रमण करनेका कारशा जो कर्म- 
। बंध ताकरि दुःखक श्रंगीकार करना उचित नहीं है । में प्रनादिका एकाको हें, एकाकी श्राया हैँ, एकाकों जाऊ गा, ताते 
। इृष्टवस्तुका वियोगमें पश्चात्ताप करने बरोबरि भ्रन्य मूर्खता नहीं है । 


बहुरि कास, श्वास, ज्वर, उदर, भगंदर, उदरशुल, शिरःशूल, नेत्रशूल, अ्रतिसार, कोढ, वात, पित्त, कफ इत्यादिक 

रणाक्षणमें वृद्धिने प्राप्त होते जे रोग तिनकरिक परिणाममें जो व्याकुलताका उपजना, सो रोगार्त्त नामा श्रार्सध्यान 
है । तथा मेरे यो रोग कंसे मिटे ! कहा करू ! कोनसु इलाज कराऊ ! कॉरन वंद्य मेरा दुःख मेटे ! तथा कोऊ देवता 
मेरो सहाय करे ! वा अंत्रतंत्र श्रौषधि मणि सुद्रा मंडलादिककरि मेरा दुःख हरनेबाला कोऊ प्राप्त होंजाय ! ऐसा 

नरतर संक्लेशरूप परिस्यामनिका होना सो वेदनाजनित प्रार्त्तप्यान दु्गंतिका कारण है। सम्यग्हष्टि रोगादिकनिक्‌ 
ऐसे चितवन करे है-जो, मेरे तो बडा रोग ज्ञानावरणादिककर्म है । सो सेरा स्वरूपर्क, पराधोन करि राख्या है। भ्रर 
संतारमें श्रनंतानंतकालते जन्ममरशादिक करावे है। धर यो शरोरहो रोग है, जिसमें शाश्वती क्षुधावेदना, तृषावेदना 
शोतवेदना, उष्शवेदना निरंतर उपजे हैं। कंसाक है शरोर ? सात धातु सात उपधातुका पिड है, भ्रर महादुर्गंधमय 
झ्रनेकरोगनिकरि भरधा है । ऐसा बेहमें, बवसिकरि नीरोगपणा चाहना बड़ी मूर्खता है ! श्रर एक रोग मिट्या तो दूसरा 
गौर उपजेगा, मेरा पूर्वंक्म जनित उदय है, कायर होय भोग गा तो रोग नहीं छोडेगा, धंयंधारण करू गा तो नहों छांडेगा, 
कमंके उदयक्‌' सेटनेक्‌ू कोन समर्थ है ? जगतमें देव, वानव, इन्द्र, धररोंद्र, जिनेंद्र कमंके उदयक्‌' टालनेक समर्थ नहीं 
है ! कर्म हरनेक्‌ भ्रर कर्म देनेफ्‌ कोऊ जगतमें समर्थ हे नहीं; ताते रोगमें ग्राकुलता करि भ्रशुभ तियंचगतिका कारख 
कर्मका हढवबंध करना उचित नहीं । जेसे भगवान्‌ ज्ञानों मेरे होना देख्या है, तेसे होयगा । यो रोग है सो देहमें है, देहका 
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श्रारा. 


घात करेगा, सेरा रूप भ्रविनाशी ज्ञानदर्शनमय झात्मा तिसका नाश करनेमें समर्थ नहों; ताते रोगमें श्रार्तध्यान करना 


: तियंच्रगतिका कारण है । 


ड््ड्शख्शरिाॉजतेण जाओ जात जा जा ॑ा |. 
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बहुरि जो भोगनिके श्राथि देवपरणा, इन्द्रपणा, तथा राजापरा, श्रेष्ठीपएाा चाहना; सो निदान नामा झ्रार्तध्यान 
है । तथा ग्रापके भोगसामग्रोकी बांछा करना, तथा रूपको वांछा करना, ऐश्वर्य चाहना, जगतमें भ्रतिविख्यात कीति 
चाहना, तथा जिनेंद्र चक्रवर्तो नारायणापदक' चाहना, तथा वेरीनिकरि रहित राज्य चाहना, तथा रूपवती स्थत्रीनिक्‌ 
चाहना, तथा आपका सत्कार पूजा चाहना, तथा बेरोनिका दुष्टनिका नाश चाहना, तथा शत्रुनिके घातके अ्रथि बलबी- 
यादिकको वांछा तथा दीघंकाल जीवनेको इच्छा सो निदान नामा श्रार्सध्यान है | 

सो सम्यग्ज्ञानी परवस्तुकी वांछा नहीं करे है। भोगनिके सुख हैं, ते सुखाभास हैं, श्रज्ञानी जीवनिक सुख भासे 
हैं ये भोग हैं, राज्य है, ते कमंके ग्राधीन है; पुष्य उदय होय तो प्राप्त होय, पुवबंजन्मकृत पुण्यका उदय नहीं होय तो 
कोटि कप्ट करे तोहू लेशमात्र भी प्राप्त नहीं होय हैं | श्रर ये भोग प्राप्त भयेह श्रतितृष्णा आकुलताके बधावनहारे हैं, 
तथा बिनाशोक हैं, अंतरंगमें चाहुकी ग्रति दाह उपजे है तदि इनक ग्रहरा करे हैं । ये भोग श्रसातावेदनीयजनित उपज्या 
दुःख तिसका किडिचन्मात्र काल उपशमन करनेका इलाज है। जिपक्‌ गरमो व्यापे है, तिसक्‌' शीत पवन भली भासे 
है । जिसके क्ष॒धावेदना पीडा करे, तिसक्‌ भोजन सुखकारी भासे है । जिसके तृथावेदना पोडा करे, तिसक्‌ शीतल जल 
सुख भासे है। जिलक्‌ शीतवेदना कामबेदना पीडा करेगी, तिसक्‌ अग्निका तपना रुईके वस्त्र पहरना, स्त्रीसंगस करना 
सुख भासे है। जाके बेदनाही नहीं ताके यहु भोगरूप इलाज कंसे सुख करे ? ताते पांच इन्द्रियनिके विषय सुखरूप नहीं हैं । 

जिसने निराकुलतालक्षणश वेदनारहित स्वाधीन श्रविनाशी अंतरहित श्रप्रमाणा ग्रात्मिससुखका श्रनुभव नहों 
किया, सो पुरुष विषयनिके प्राधि दोन हुवा दुःखहीक्‌ सुख माने है। यह भोगसंपदा भ्रभिमान बधावे है, सव उपजावे है, 
प्रपना रूपक्‌ भुलाबे है, दीनता करावे है, ताते दुःखही है। ऐसे बस्तुका स्वरूपक यथार्थ जानता जो सम्परदृष्टि धो या 
प्रकार चितवे है--जो, परद्रव्य मेरा कदाचित्‌ ही होय नहीं, में चेतन, ये विषय जड़रूप, मेरे इन दुःखकारी विषयनिसू 
कहा संबंध ? में प्रनंतज्ञान प्रनंतसुखरूप हूँ, मेरे इनकरि भ्रनादिकालस्‌ बुःखही उपज्या, ताते मोक्‌' इन्द्र भ्रहुसिद्रलोककी 
संपदाहु महादु:खरूप बधनरूप भासे है, ऐसे चितवन करते सम्परहृष्टि श्रागासी वांछारूप निवान नहीं करे हैं। ऐसे 
च्यारिप्रकारकक रिके प्रार्राध्यान संक्षेफकरि वर्शोन कोया। श्र जोवनिके प्रभिप्राय भ्रसंख्यात हैं तथा भ्रमंतजोवलिकी 


रत 2 आ 28 3 20 20 का 2 2 अर 22 दा आम आइड /ा४ थक 2» का अ3 22 23 अमा अआक व २७ <2 ७, ८ 4 /ाभ ८ 242५ पा 20» 2 पे /य० अर अमाः बवए 0 व अक; आक अ #थ आधा 2 के आआ ८ व पक 2 डक अंक ८28 आ) 3 अर अओड अ . 


३ 
ह। 





२७६ 


प्रपेक्ष धनंते परिणाम हैं, तिस श्रपेक्षा श्रार्त्तध्यानके प्रसंख्यात प्रनंत भेद हैं, तिनक्‌ जामनेक भगवान्‌ केवलो ही समर्थ । 
हैं, भ्रन्य समर्थ नहों । 

यो भ्रार्सध्यान कहें रागी दे वो मोही जीवनिफू' रमणशोक भासे हे, तथापि परिपाककालमें भ्रपभ्य भोजनकोनांई । 
महादुःख उपजावनेवाला है, भ्रर कृष्णादिक भ्रशुभलेश्यानिके बलकरि उत्पन्न होय है। पंचग्ुरास्थानतांई तो ज्यारि भेद 
होय हैं, श्रर प्रमत्तगुरास्थान के धारकके निदान नहों होय है । तोन भेद छट्ठगुणस्थानपर्यन्त कदाचित्‌ होय हैं । परन्तु , 
। सम्पग्हष्टिके ग्रपना तथा परपवार्थका सम्यग्ज्ञान है, ताते श्रर कधायनिकों मन्दताते कवाचित्‌ किलिन्मात्र होय है। परन्तु ! 
। जैसे विपरीतग्राही मिथ्याहष्टिके तियंचगतिका कारण होय, तेसे नहों होय है। श्रनादिकालका संक्लेशपरिणामलिके ' 
] संल्कारते प्रारीनिके बिना यत्नही ग्रातंध्यान उपजे है श्रर भ्रनन्तदु खनिकर सहित तियंचर्गातमें परि भ्रमरण होना धयाका । 
फल है, श्रर याका श्रन्तमु हुतंकाल है, भ्रन्तमु हुतंपाछ्ये श्रन्य श्रार्् रौद्र पलट्य। करे ! श्र याके बाह्यचिह्मु ऐसे जानने- ' 







भयवानु होना, शोकसें सरन होना, चिन्ता करना, शंका करता, प्रमादी होना, कलह करना, भ्रमरूप होना, बारस्वार 
। निद्राका श्रावना, भ्रालस्य लेना, विषयांसें उत्कंठित होना, भ्रचानक श्रदुद्धिपृ्थंक वचन बोलि ऊठना, शरीरसें जाहइथता 
। होना, खेदरूय रहना, दोर्घनिश्वास नाखना, ह।हाकारकरि ऊठना, वेखबरि होई जाना । इत्यादिक अ्रनेक संतापक्लेशरूप 
। चिह्न श्रात्तंध्यानके भगवान्‌ परमागमसें बर्रान कीये हैं। ताते भगवान्‌ बीतरागका धर्म धारर करि श्रार्त्तध्यानके परि- 
| सामनिक्‌ प्राप्त मति होहू , श्रव शेद्रध्यानका स्वरूप संक्षेपकरि कहे हैं । गाथा-- 

तेरिगक्कमो ससारक्‍्खरोेसु तह चेव छव्विहारम्भे । 


। 
रुद कसायसहिय झारं भरियं समासेरए ॥१७१२॥ 


०" कु आ, आयु आ---ू - 


] झर्थ--पर धन हरण करनेमें, भ्रसत्यप्रवृत्ति करावनेमें, तथा परिग्रहका रक्षरामें, तथा छकायके जोवनिको 
! विराधनेमें रोद्र कषायसहित परिणाम होय, सो संक्षेपकरि रोद्रध्यान भगवान्‌ कह्या है । श्रब इहां किचित्‌ विशेष ऐसा 
। खानना-रोद्र जो तोमर कथायके परिशामनिकरि उपज्या जो चितवन, सो रोौद्रध्यान है। सो हिसानम्द, समृधानस्द, 
; चोयनिन्द, परिग्रहानन्द ये च्यारि भेदकरि संयुक्त है। तिनमें हिसानन्दक कहे हैं । 

| जिसका निरन्तर निर्देयी स्वभाव होय, स्वभावहीते फ्रोधाग्निकरि तप्तायभान होय । तथा धनका, बलका, 
ऐश्थयेंका, जञानका, कुलका, जातिका, रूपका, कलाविज्ञान, पूज्यता इत्यादिकनिके मदकरि उद्धत होयकरिके जगतक तर " 


बारा. 





समान लघु देखता होय । तथा जिसको बुद्धि पाप करनेमें प्रवोण होय, महाकुशोली खोटे स्वभावका धारक होय। १ 
धर्म का, पापका, पुण्यका, जोवका, परलोकका ग्रभाव मानता होय । नास्तिकसार्गो होध । तथा एकब्रह्महूप समस्तक्‌ ॥ 
श्रद्धालकरि परलोकका प्रभाव माननेवाला होय । तथा जोवका श्रभाव कहनेवाला ऐसा ब्रह्मादं तवादी होय । तथा बाह्य | 
समस्तपदार्थ प्रहणामें श्राये हैं, तिनका झ्रभाव कहनेवाला ज्ञानाई तबादोी होय । एक ज्ञानविना प्रन्य सर्य अपने श्रात्मा ५ 
का, तथा परके ध्रास्माका, तथा स्वर्ग, नरक, नगर, प्राम, प्रृथ्वी, प्राकाश, काल, पुदूगलके भ्रभाजक कहनेवाला ज्ञानाई त- ' 
जादी कहे है-समस्त वस्तु जगतमें दीखे है, सो भ्रम है, एक ज्ञानमात्रहों है। बाह्यवस्तु भ्रभसों जान्या जाय है, वस्तुत्वकरि ४ 
ज्ञानबिना कोऊहो पदाभ्भ नांही । तथा प्रृश्वो, जल, भ्रग्नि, प्रनरूप जे मूतचतुष्टय, ताते आझात्माकी उत्पत्ति झानि पर- | 
लोकका तथा पाप पुण्यका अभाव माननेवाला चार्वकमतके धारकहू नास्तिकही है। ये ब्रह्माढ तवादी, तथा चार्वाक ( 
नास्तिक परलोकका गह्रभाव कहनेवाले जीवके घातमें, मांसका भक्षरा करनेमें पाप नहों सरधान करे हैं । ये हिसामें श्रानंद । 
मानते हिसानन्द नामा रोद्रध्यानमें प्रवतें हैं । । 


तथा झ्रापकरिके वा परकरिके प्राशीनिका समूह नाशक्‌ प्राप्त होते वा पीडाक्‌ प्राप्त होते, विध्येस होते जो 

हुषंका करना, सो हिसानन्द नामा रोद्रध्यान है। जिसके हिसाके कमंमें प्रयोरशाता होय, तथा पापरूप उपदेश देेमें निपु- ! 
रखता होय, तथा नास्तिकमतमें निपुराता होय, भ्रर दिन दिन प्रति हिसामें प्रासक्तता, ध्व/ निर्दंयीनिके संगसमें बसना, ' 
प्र स्वाभाविक ऋ्रताक्‌ प्राप्त होना, सो हिसानन्द नामा रौद्रध्यान है। बहुरि जाके ऐसा विचार रह्या करे-लो, ये ' 
मेरे बरी दाइयादार दुष्ट सनुष्यनिका सरना कोन उपायकरि होय ? इनक मारनेमें कौन समर्थ है ? इनके मारते में । 
कोनके राग है ? इनसे कौनका बेर है ? ये कदि मारे जायंगे ? ऐसे कोऊ निमित्त- के जानने बाला ' 
॥ 


ि उमक भाजर जमा धर 


भगव, 
झारा. 






ज्योतिषी निक पूछनेका चितवबन करता, तथा ये मरि जायंगे वा इनक कोऊ मारि नाले तो हम बहुत ब्राह्मतनिक 
भोजन करावे तथा पनेकदेवतानिका बड़ा उत्सवसहित पुजन करे वा बड़ा दान देवे ऐसे चितवन करना, सो हिसानन्द 
नामा रौद्रष्यान है। 
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तथा जिसके जलके जोव मारनेमें कौतुक होय-हर्ष होय, तथा श्राकाशमें गमन करने वाले काक, चोल, चिंडी, 
मृवा इत्यादिक ग्रनेकपक्षो निके सारनेमें उत्साह होप । तथा जाके पृथ्वीमें चिचरनेवाले मृथ, सुकर, सिहृध्याप्रादिकरनिके 
मारनेमें उपाय तथा उत्साह तथा चितवन होय । तथा जोवनिक' शस्त्रते मारनेमें, बारानिते वेधनेमें, परल्पर लडायनेमें 


भदरे 
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खामके उपाइनेमें, जोवनिके नेत्र उपाडनेमें, नख उपाडनेमें, जिल्ला निकालि लेनेमें, हन्द्रिय उपाडने में, “अग्नियें दग्ध करने 
में, जलमें डबोय देनेमें, पर्वताबविकानते गेरनेमें, नासिका छेदनेमें, हस्तपाद काटनेसें, समरतकुठुम्बक मारनेमें, नानाप्रकार 
को ताडन सारशा छेदनादिककरि त्रास देनेमें हर्थ होय, कोतुक होय, उपाय होय सो समस्त हिसानन्द नाम शौव्रध्यान है । 

बहुरि संग्राममें इसको जोति होहु इसको हारि होहू इत्यादिक हिसानन्द नासा रोद्रध्यान है । बहुरि प्राशोनिका 
गररण, तथा तिरस्कार, तथा नानाप्रकारकोी ताड़ना देखिकरिके वा श्रवरा करिके या चितवन करिके जो आनन्द होय 
है, सो नरकके ले जावनेवाला हिसानन्द नामा रोद्रध्यान है। इस वेरीने मेरा भ्रपमान करध्ा है, धन हरघा है, मेरे 
सित्रनिक्‌ तथा कुटुम्बकेनिका घात किया है, तथा सेरो श्राजी विका हरी है-बिगाडी है, मेरी जमों जायगा बलात्कारकरि 
हरो है, मेरी हास्य करो है, गाली दीई है, मेरी निदा ग्रपवाद किया है, भ्रब कोऊ देवका सानुकलपराते मेरा भ्रवसर 
झावते वा कोई मेरा सहायी हो जाय, तो इसक्‌ नानाप्रकारको त्रास देई मारि, मेरा बदला लेऊ, तदि मेरा जीवना 
सफल है, व॑ दिन घन्य है--ऐसे चितवन करता रहै । तिसके हिसानन्द नाभा रोद्रध्यान होय हे । कहा करू ? मेरी शक्ति 
बिगडि गई ! कोऊ मेरा सहायो रह्या नहीं, धन भो नहों रह्या, श्रवसर बिगडि गया, ताते ये मेरे बरी हैं ! इनका नाम 
सुण हूँ अर इनका उदय देख हें तदि मेरे हृदयमें भ्रग्नि बले है ! दाह उपजे है ! अब मेरा प्रवसर नहीं, प्रवसर श्रावे । 
तो इसक्‌ ऐसे कसे रहने दू ? परलोकताई मारू गा ऐसा चितवन सो हिसानन्द है । 

इस दुष्टवेरीका नाश होहु ! इसका स्त्री पुत्र मरि जावो ! इसका पूलसू विनाश हो जावे । इसने मोक्‌' दुःख । 
दिया है, इसक्‌ भगवान ईश्वर दुःख देवेगा--ऐसा चितवन करता सो हिसानन्द नामा रोद्रध्यान है। बहुरि श्रन्यजोवनिके 
दुःख आपदा ग्रपमान अपकार देखिकरिके सनमें श्रानन्द सानना, तथा श्रन्यजोवांके विध्न श्रावता श्रानन्द सानना ! 
सो हिसानन्द नासा रोद्रष्यान है । बहुरि श्रन्यजोबां के सुख देखि, तथा गुणा देखि, तथा भश्रन्यजीवांका जस ' 
श्रवरणकरि, वा उच्चता देखिकरि परिणामसें संक्लेश करना, ईर्षा करना सो हिसानन्द नामा रोद्रध्यान है। ' 
बहुरि प्रृथ्योका श्रारम्भ करि हु्ष करना। तथा जलके झारम्भ, जलका छिडकनेकरि तथा जलसें मग्न होना, 
तिरना इस्यादिकरि आनन्द सानना । तथा श्रग्निका ग्रारम्भ, पवनका झ्रारस्भ, वनस्पतिका श्रारम्भ, छेदनकाटनकरि 
ध्रानन्द सानना । तथा भ्रनेक बागवननिसें बिहार करिके आनन्द मानना । तथा श्चत्तर फुलेल पुष्पमालाविकनिके श्रारंभ 
करि हथित होना । तथा कामसेवनकरि हषित होना । तथा अभक्ष्यभक्षण करि हषित होना । तथा विवाहादिक सहा- 


आारा. 


शारा. 
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[हसाके आरम्भादिकका आरंभकरि श्रानन्द भानना। तथा सुन्दर भोजन, वाहन, गसन ग्राशमनकरि अ्रानन्‍द मानना । ' 


सो समस्त हिसानन्द नामा रोद्रध्यान है। बहुत कहनेकरि कहा ? संसारी जोवनिके जे हिसाके विकल्प हैं, तितने हिसा- 
नन्‍द नमा रोद्रध्यान है। बहुरि हिसाके कारण आशधुधादिक उपकरण्ण ग्रहरण करना, त्तथा हिसक जीव जे श्वान, मार्जार, 
चीता, सिह, व्याप्न, बाज, सिकरा, चिडी, काक, चोल, सुवा, मैना, तीतर, ककड। इत्पादिक दुष्टजोवनिक पालना, रक्षा 
करना, लडावना, प्रीति करना, सो समस्त हिसानन्द दुर्ध्यान है । 


अब मृषानन्द नामा दूसरा रोद्रध्यानक कहे हैँ । श्रसत्यकी कल्पना करि जिसका चित्त मलिन है तिसके सृषानन्द 
नामा रोव्रध्यान होय है | मेरे मांहि ऐसा सामथ्यं है, जो लोकनिक्‌ कपटके शास्त्रनिकरि ग्रनेक हिसादिकनिके मार्गनिमें 
लगाय बहुत घन उपाजंन करि इन्द्रियजनित सुख भोगने, तथा मेरी वचनकलाके प्रभावकरि सांचेक भू ठा करू गा भ्रर 
भूठेक सांचा करू गा, भ्रर वचनको चातुर्यताके बलकरि लोकनिते घन, तथा हस्तो, घोड़े, वस्त्र, सुबरणं, श्राभररण, ग्राम, 
रूपवती कन्या ग्रहण करू गा, ऐसा चितवन जाके होय, सो मृधानन्द रोद्रध्यानका धारक है। तथा असत्यके सामय्यंते 
राजनिकरि तथा चोरनिकरि मेरे बेरो हैं तिनका घात कराऊ गा, निर्दोष हैं तिनके दोष प्रकट करश्ू्‌ गा, चोरीकरि रहित 
है तिनमें चोरी प्रकट करण गा, शोलवन्तनिक्‌' जगतमें कुशीली दिलाय छू गा, धनका नाश कराय झा गा, बन्दिगृहमें नाना- 
बन्धननिकरि सारणकरि त्रास भुगताऊ गा, इत्यादि चितवन करना सो मृषानन्द नासा रोद्रध्यान है । 


बहुरि भू ठ बोलि आनन्द मानना, सत्यार्थधर्म के तथा ध्ंके धारीनिके दोध कहिकरि आ्रानन्‍्द मानना, तथा झूठ 
हिसाके पुष्ट करनेवाले शास्त्र बशाय आनन्द मानना, तथा कासकी कथाकरि श्रानन्द मानना, भोजन कथाकरि, स्त्रीनि 
की कथाकरि, तथा पापी जोवनिका सामथ्यं बर्शान करि, तथा हिसाके आ्रारस्भकी प्रशंसा करिके आनन्द मानना, तथा 
पापरूप कथाके श्रवराशकरि श्रानन्द मानना, तथा परनिदा, परको चुगलोको वातकि कहुनेकरि, तथा श्रवशाकरि आनन्व 
मानना, तथा चोर दुष्ट स्लेछनिकी कथा करनो, तथा तिनको कला चतुराई सामश्यंकी प्रशंसा करना सो समस्त भ्ृषा- 
नन्द नामा रोद्रध्यान है। ये मनुष्य मूर्स हैं, ज्ञानरहित हैं, हेय उपादेयका विचाररहित हैं, इनक्‌ मेरे वचनको चातुयता 
करि नवीन कुमाग्गमें प्रवर्तन करावस्यू , इत्यादिक अनेक भ्रसत्यके संकल्पकरि जो झानन्द उपजे है, सो “दुर्गंतिमें बहुतकाल 
परिश्रमरा करनेका कारण सृथानन्द नामा रोद्रष्यान जानना । जे संसारके दुःखनित भयभीत हैं, ते प्रयोग्पवचनका स्वप्ने 
हमें चितवन नहों करे हैं । 
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प्रव चौर्यानन्द नामा रोग्रध्यानक' कहे हैं। जो चोरीका उपदेश देनेमें निपुरापणा, तथा चोरी करनेमें प्रबलपरता, 
तथा छोरो कर्नेके उपायमें चित्तका रहना, सो चौरयनिन्‍्द रौद्रध्यान है। बहुरि चोरीके भ्रथि बारम्थार चितवम करना, | 
ग्रर चोरी करि बहुत हथित होना, प्रर चोरी करि प्रन्य कोऊ प्रन्यका धन हरश किया होय तिसमें हित होना, तो । 
चौर्यानन्द है । बहुरि जिसके ऐसा चितवन लग्या रहै--भ्रब में कोऊ शूरवोर पुरुषका सहाय पायकरिके तथा नानाप्रकार , 
के उपायनिकरिके लोकनिका बहुतकालते संचय किया धनक्‌' ग्रहरण करस्यू । बहुरि ऐसे चितबन करे-जो, मेरे इसका । 
। धन कंसे हाथि लगे ? कंसे ये श्रचेत गाफिल होय ? वा कोई समंका जाननेवाला मेरे सामिल होय तदि मेरे हाथि प्रचुर । 
। धन ग्रावे, ऐसा चितवन सो चौर्णनन्द है । बहुरि कोई प्रकार मेरे गड्या धन हाथ लगि जाय, वा भूल्या परध्या किसी । 
) प्रकार परधन प्रावे, तदि मेरा जोवना बुद्धि कुलादिक सभस्त सफल है, जगतमें न्‍्यायका धन कोऊके झ्राथे नहों, जगतमें ' 
। जो सुख देखिये है सो तो परके घनहींत है, बहुरि भ्रन्यायत घन श्रावे जिसमें बडा पुरुषार्थ वा भाग्य वा बुद्धिको तोब्ता 
सानि भ्रानन्‍्द करना । तथा बहुमोलको वस्तु थोड़े मोलमें लेय आनन्द मानना इत्यादिक समस्त चोयनिन्द रोद्रध्यान 
साक्षात्‌ नरकगतिका काररा है | 

भ्रव॒ परिग्रहानन्द रोद्रध्यानका विशेष कहे हैं। जो पुरुष बहुत आरम्भमें तथा बहुत परिग्रहमें रक्षाके ग्रॉथ उद्यम । 
करे, अर बहुत परिग्रह होय तदि श्रापक्‌ धन्य माने-कृतार्थ माने, मैं राजा हूँ, प्रधान हूँ ऐसे मानना सो परिपग्रहानन्द रोद् । 
| ध्यान है । बहुरि ऐसे चितवन करे, जो, मे पुरुषनिमें प्रधानपुरुष हुं, जसा मेरा ऐश्वर्थ है तेसा औरनिके नाहीं, में बड़े , 
पुरुषाभंकरि भ्रनेकवरीनिका मारराण करि यह विभव उत्पन्न किया है, तथा श्रपने गृहमे तिप्ठती नानाप्रकारकों सामग्री तथा 
) महल उद्यान रत्न सुवर्र स्त्री, पुत्र, वस्त्र, शय्या, ध्रासन, अ्रसवारी, पयादे, सेवक इनक देखि चितवन करि आझानन्द मानना 
) सो परिग्रहानन्द है । जो परिग्रह बधाय श्रानन्द मानना, सो दुर्गतिका कारझा परिणग्रहानन्द दुर्ष्यान है । इसका विशेष परि 
ग्रहत्याग महाद्रतमें कहे हो है | इहां विशेष लिखे कथन बाधि जाय । 

ये ब्यारि प्रकारके रोद्रध्यान कृष्णलेश्याकरि सहित हैं, इनका फल नरकमें गमन करना है। क्रोधकी तीव्रता, 
ऋरवचनका बोलना, पंलेक्‌ ठिगनेमें कुशलता, कठोरता, निर्देयता थे रोद्रध्यानके चिह्न हैं। तथा भ्रग्निके फुलिंगे समान 
नेत्रका होना, तथा भ्रकुटीकी वक्ता करना, भयानक श्राकृतिकरि शरोरका कंप होना, पसेवनिका श्रावना इत्यादिक रौद्र 
घ्यानतें देहमें चिह्म प्रकट होय हैं । यो रोद्रष्यान क्षायोपशसिकभाव है, इसका ,्रन्तमु हुं काल है, दुष्ट प्रभिप्रायके ' 


+ 4-3॥ 
झारा. 
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वशते होय है, खोटे ध्रवबलम्बनते उपजे है, धर्मरूप वृक्षक' दग्घ करनेवाला है, जिसका ध्रन्त:कररा परिग्रह प्रारम्भ कथाया- 
दिककरि सलिन होय ताके उपजे है, देशविर तगुरास्थानपर्यन्त होय है । ऐसे संसारपरिश्रमणके कारण शभ्ाार्त्रोदकू जानि 
इनका त्याग करि परिरशाम उज्ज्वल करना श्रेष्ठ है। गाथा--- 


झवह॒टू अ्रट्टरई महाभये सुग्गदीए पच्चहे । 
धम्मे सुबके य सदा होदि समण्रागदसदीशझों ॥१७१३॥ 
झ्रथ-- नरकादिकमें प्राप्ति करने ते सहान्‌ भयके करनेवाले भ्रर शुभगतिके नष्ट करनेक महाविध्नके काररत ऐसे 
भ्रार्सरोद्र दोऊ दुष्यानिनिक्‌ त्यागिकरिके, भ्रर धमंध्यान शुक्लध्यानमें सम्यग्बुद्धिक्‌ प्राप्त करनेबाला सदाकाल होहु । गाया 
इन्दियकसायजोगरिगरोध॑ इच्छे च शिज्जरं विउलं। 
चित्तस्स य वसियत्त मग्गादु भ्रविष्पणासं च ॥१७१४॥ 
किचिवि दिट्टिमुपावत्ततत्त झारों णिरुद्धदिट्ठीशो । 
भ्रप्पाणस्मि सदि संधित्ता संसारमोक्खट्रम ॥१७१४५॥ 
पच्चाहरित्त, बिसर्योह इन्दियेहि मर च तेहितो । 
शप्पाणस्मि मर तं जोगं परिषधाय धारेदि ॥१७१६॥ 
एयर्गेण मर रुभिऊण धस्सं चउब्विहं झादि । 
झ्ारापायविवागं विचयं संठाणविचयं च ॥॥१७१७॥ ' 
भर्थ--जो हस्द्रियनिक वश करनेकी, झर कथायका तिग्नरह करनेको, भ्रर योगलिका निरोधको इच्छा करत है, तथा 
प्रयुरनिर्जराकी इच्छा करत है, तथा चित्तक्‌ भ्रापके वशी किया चाहे है, तथा रत्नत्रयमागंतें नहीं छुट्पा चाहे है, तो, 
किचित्‌ बाह्पदार्थनिते हृष्टिसंकोच करिके, झर शुभध्यानमें प्रन्तह प्टिक्‌ रोकिकरिके, झर संसारका झसावके श्रथि झात्मा 
विधें स्मरण जोडिकरिके, झर विषयनितं इस्क्रियनिक रोकिकरिके, झर इच्तियनित सनक्‌ रोकिकरिके, ध्वर योग्य वीर्यान्त- 





$ रायका क्षयोपशण विचारिकरिके, श्र सनक प्रात्मामें घारण करे। सो मनक्‌' एकाग्र रोकिकरिके, धर धाजशाविचय, 
प्रपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविच्वय च्यारि प्रकार धरंध्यानक्‌' ध्यावत है । भावार्थ-जों इखियनिका तथा कथायति 
का निग्रह चाहै, तथा प्रचुरनिर्जरा चाहे, तथा चित्तका वशोकरण चाहे, तथा रत्नत्यमार्गतें नहीं छुल्या चाहै, सो श्रम्य- 


न्तर भ्रात्महष्टिकरिके श्र इन्द्रियनिक विधयनितें रोकिकरिके भर इच्दियनितें मनक्‌' रोकिकरिके श्वर धर्मध्यानमें वित्तक्‌ 
रोके । गाथा-- 


भगव, 
झारा, 


भ्र८ ६ 


धम्मस्स लक्खरां से शभ्रज्जवलहुगत्तमहवोवसमा । 


“उवदेसणा य सुत्त रिसग्गजाश्ो रुचीओ्रो दे ॥१७१८॥ 
श्र्थ--तिस घरम्रध्यानका लक्षरा आरजंव कहिये कपटरहित सरलता है, तथा निष्परिग्रहता ताक लघुत्व कहिये 
भाररहितपणा कहिये हे, तथा जात्यादिक श्रष्टप्रकार मदका अभाव सो मार्दवधर्मका लक्षरा है, तथा उपशमभाव कहिये 
कषायनिको मन्दता है, तथा जिनेन्द्रके सूत्रका उपदेश करना, तथा स्वभावतंही पदार्थनिें सत्यार्थ रुचि ये धर्मके लक्षण 
जानने । भावार्थ --जो कपटका अ्रभावकरि सरलताका प्रकट होना, तथा परिग्रहरहित होइ प्रात्मामें लघुत्वगुरा प्रकट 
करना, तथा भ्रष्टमदरहित होइ सार्दव अग धरना, कषायनिको मन्दता करना, जिनसूत्रका उपदेश करना, तथा जिनेन्द्रके 


उपदेशे सत्याथंपदार्थनिमें श्रद्धान करना ये घधमंके लक्षण हैं, इनते धर्म जाण्या जाय है, इन गुरानिविना धर्म नहीं 
य है । गाथा--- 


यथा धुत. सात मत थक आक आए? धरा आम कक धन लक आफ कक बे बह 






झ्ालंवरणं च वायरण पृच्छरा परिवट्टरणारपेहाशओ । 

धम्मस्स तेरा अ्रविसुद्धाओ सव्वारणपेहाओो ॥१७१६॥।॥ 
अ्रर्थ -- घमंघध्यानका ग्रालम्बन पंचप्रकारकी स्वाध्याय है--वाचना, पृच्छना, परिवत्तन, अनुप्रेक्षा, अर इनते अवि- 
रुद्ध समस्त प्नुप्रेक्षानिका भावना, ये घमंघ्यान करनेका बाह्य प्रम्यन्तर श्रवलम्बन 9 । भावार्थ --धर्मध्यानका प्रधान 
अ्रवलम्बन पंचकारको स्वाध्याय है। तिनमें निर्दोध ग्रन्थ श्रर निर्दोध अ्र्थका घमनिुरागोी होड़ पटनपाटन करना, सो बाचना 
है । भ्रर अपने संशयके दूरि करनेके श्रथि, तथा पदार्थनिका निश्चय होनेके आय, दा विशेष जानने के भ्राथि, तल्‍्वका 
निर्णयके भ्रथि, उद्धततारहित, विसंबादर हित, महाविनयसंयुक्त, वात्सल्यपुक्त श्रज़लो जोडिकरि तह्श्रुतीनिक' प्रश्न करना, मम मर 
१, सुत्तस्सुवदेसणा णिसभ्गाओो अत्थ रुचिगोसे--ऐसा भी पाठ है। पर 


ग। 
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ल्‍ सो पृच्छना नाम स्वाध्याय जानना । बहुरि जिनसूत्रको आज्ञा्ते सम्यक ज्ञानवान्‌ गुरुनिके संयोगत परमार्थभ्ुत जान्या 
! हुवा अर्थका मतकरि बारम्बार भ्रस्यास करमा-चितवन करना, सो श्रनुप्रेक्षा नाम स्वाध्याय है । 


| बहुरि शब्द भर भ्रथ॑ गुरुनिको परिपाटोते शुद्ध उच्चारन करना, पाठ करना, सो आ्राम्नाय नामा स्वाध्याय है । 
बाश । बहुरि भ्रपनो विख्यातताक्‌ नहों इच्छा करता घर्मोपदेश करे, तथा घसंका उपदेश वेइ भोजनका लाभ धन संपदा बसतिकादि 
| का लाभ नहों इच्छा करता तथा भ्रपनी पुजा मान्यता नहीं इच्छा करता केवल श्रपना भ्रर परका कल्याराके अथि 


॥ समस्त जोवनिका हित करनेवाली जे धर्मकेथा तिनका उपदेश करना, सो धर्मोपदेश नाम स्वाध्याय है । 


। ऐसे पंचप्रकारका स्वाध्याय धर्मध्यानका श्रवलम्बन है, सो ग्रहरा करना योग्य है । श्रव उयारि प्रकारका धर्ंध्यान 
॥ में भाज्ञाविचय नामा घर्ंध्यानकः कहे हैं । गाथा-- 
पंचेव अत्यिकाया छज्जीवणिकाए दव्वमण्रं ये । 
श्रारागब्भे भावे आरगाविचएर विचिणादि ॥१७२०॥। 
प्रथं--पंच भ्रत्तिकाय-जीव, पुद्गल, धर्म, भ्रध्, श्राकाश इनिक्‌ ग्रस्तिकाय कहिये हैं । जाते उत्पाद व्यय प्रौव्य 
इन तीनपरिश्गतिकरि युक्त होइ, सो भ्रस्ति है, ताक हो सत्‌ कहिये है । जामें उत्पाद व्यय श्रोव्य नहीं सो सतृही नहीं । 
समस्तवस्तु सर्वधा निल्‍्य नहों है, सर्वथा क्षशिक नहीं है। सर्वेधा नित्य वस्तुके श्रनुक्रमते व्ततो जे पर्याय, तिनका भ्रभा- 
बरतें बिका रवानुपरताका ध्रभाव होई-परिणतिरहित होइ । श्रर सर्वधा क्षरविनाशोकही मानिये तो प्रत्यभिज्ञानका भ्रभाव 
६ होय है, या वस्तु वाही है ऐसे कहना नहीं बरो । तथा कोऊक' बालक प्रवस्थामें देखि बहुरि दशवर्षपाछे देख्या तदि 
जाण्या, जो, “वे दशदर्थ पहलो बाल्य श्रवस्थामें देख्या था, सोहो यह है” । क्षरशाविनाशोक्में ऐसा प्रत्यभिनज्नान नहीं होय । 
है । तातें प्रत्यभिज्ञानका काररा कोऊस्वरूपकरिके प्रोव्यपरणाक्‌ भ्रवलम्थन करता झर कितनो पर्याय क्रमकरिके प्रवतेते । 
तिनकरिके विनाश भ्रर उत्पादन एककाल श्रवलम्बन करता ऐसे एक समयमें उत्पाद व्यय ध्रौब्य तोन परिरशातिक्‌ धारण ' 
करते वस्तुक' 'सत्‌' ऐसा जानना योग्य हे । जेसे घटपर्यायका नाश होना, सोही कपालपर्याय का उत्पाद है। भर कपास 
; का उत्पाद होना, सोही घटपर्याघका नाश है। भर मृत्तिका दोऊ पर्यायनि्ें ध्रूव है। तातें घटका नाश होनेका झर 
मांटोकी क्रवताका फाल भिन्न नहों है । 
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! बहुरि घटमें समय समय सुक्ष्मपरिशाति उपजे है श्र बिनशे है, धर मृत्तिकाकरिके श्रौव्य है। जो बवायापिक 
। सयकरिकेह नहीं उपजे है प्र नहीं विनसे है, तो नवोन घट था सो पुराणा कंसे होइ ? तातें प्रथंपर्याय तो समय समयमें 
उपजे है भ्रर विनसे है। झर व्यंजनपर्याय जो स्थुलपर्याय सो बहुतकालमें विनसे है । जैसे घटपर्याय तो व्यंजनपर्याथ है, सो || भगव- 
बहुतकालमें विनसे, परन्तु भ्र्थपर्याय तो घटमें समय समय उपजे बिनसे है। जैसे सनुष्यपर्याय तो व्यंजनपर्याय है, सो भायु || झारा. 
पयंन्त एक रहे है भर भप्रथंपर्याय समय समयविषे भिन्न भिन्न उपजतो निरन्तर प्रसंख्यात उत्पन्न होइ होइ बिनसे है। ' 
। झर द्रव्य भ्रव रहे है । पाते समस्त जे जीद, पुदूगल, धर्म, भ्रधमं, प्राकाश इनि वांचलि सें उत्पाद व्यय 
| भोव्य है, ताते इनक्‌' 'झस्ति” कहिये है। भ्रर जाका प्रवेश बहुत होय, ताक काय कहिये। सो एक जोवके 
प्रसंख्यात प्रदेश हैं भ्रर पुदूगल संख्यातप्रदेश तथा प्रसंख्यातप्रदेश तथा प्रनन्तप्रदेशकू धारण करे है । प्र 
घमंद्रव्य तथा भ्रधसंद्रव्यके भ्रसंश्यात भ्रसंख्यात प्रदेश हैं । श्राकाशके भ्रनम्त प्रदेश हैं । भ्रर बहुप्रदेशीकू काय कहिये हैं । 
पर जोब, पुदूगल, धर्म, प्रधमं, प्राकाश ये बहुषदेशी हैं ताते इनक' भ्रस्तिकाय कहिये हैं । इनके उत्पावव्ययपश्रौव्यपसणातें 
तो अ्रस्तिपणा है भ्रर बहुप्रदेशोपणातें कायपरणा है, ताते इनक अस्तिकाय कहिये हैं । भ्रर कालाणुनिके उत्पादब्यय- 
प्रोब्यताते श्रस्तिपणा तो है, परन्तु बहुत प्रदेश नहीं, ताते कायपणा नहों, यातें कालक' भ्रस्तिपराते द्रव्यनि्ें तो कहा 
झर कायनिमें नहीं कह्या । जाते जे श्पने झ्पने गुरापर्यायनिक समय समय प्राप्त होइ, तिनक्‌ द्रव्य कहिये । भ्रर जीव, 
पुद्गल, धर्म, ध्रधम्ं, श्राकाश, काल ये छहूही समय समय एकपरिशतिक्‌ छांडे हैं, भर नवोन प्रहरण करे हैं, भ्रर प्राप प्रव 
रहे हैं, ताते इनक्‌ द्रव्य कहिये हैं। अर कालके द्रब्यपणणा तो है, परन्तु एकप्रदेशी है-बहुतप्रदेशी नहीं तातें कायपरणा 
नहीं । यातें द्रव्य तो छह प्रकार है धर प्रस्तिकाय पांचहो हैं, तिनक्‌' भगवान्‌ सर्वक्ष बोतरागकी प्राज्ञाते 'प्रान्नाविचय' 
धमंध्यानकरिके चितवन करे । 
बहूुरि पृथ्वी ही है काय जिनके ऐसे पृथ्वोकाय, झर जलही है काय जिनके ते भ्रप्कायिक, भ्रर भ्रग्नि है काय 
खिलके ऐसे भ्रश्निकायिक कोज, झर पवन है काय जिनके ते जोव पथनकायिक, झर वनस्पति है काय जिनके ते वनस्पति 
कारयिक ये तो पंचप्रकार स्थावर श्रर द्ींदिय, त्रोंद्रिय, चतुरिद्रिय, पंचेश्द्रिय इनक्‌ श्रस कहिये हैं। इन छकायनिमें जिनेन्द्र 
करि देख्या हुवा जीव है । ताते जोवनिकी छकाय प्र जोव, पुद्गल, धर्म, भ्रधमं, श्राकाश, काल ये घड़्द्रव्य, ये स्वक्षको ९ 
झाशाकरि ग्रहरा करने योग्य 'श्राशाविचय' धरंध्यानमें चितवन करे । गाथा-- 
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कललापावगाराउपाये विचिणादि जिरामदमुवेच्च । 
विचिणादि या झवाए जोवार सुभे य झसुभे य ॥१७२१॥ 
भ्र्थ -- जिनेश्ामतक प्राप्त होयकरिके भर झह्रापके कल्यारा प्राप्ति होने के उपायनिक चितवन करे, सो भ्रपाय 
विचय धमंध्यात है। भाषाध--मेरा कल्यारा कंसे होप ? जिनेन्द्र भगवान्‌ मेरा हित होनेका उपाय कंसा कहना है ? 
मेरा राग, ह व, सोह कैसे सन्‍्द होय ? सेरा शुद्ध बोतरागभाव कंसे प्रकट होय ? ऐसे चितवन करना, सो भ्रपावविजय 
धर्मध्यान है । भ्रथवा सेरे प्रशुभ मनवचनकायका प्रभाव कंसे होय, तथा जोबनिके शुभ प्रशुभ बन्धका नाश चाहना, सो 
झपायविशय धर्मध्यान है । मेरे प्रशुभकमंका नाश जिस श्रवसर होइ, तिस झ्वसर सेरा कल्यारा है। ऐसे कर्ंका ताश [ 
होनेमें उद्यम परिर्याम संगति चारित्रक' भ्रभिलाष करना, सो प्रपायबिचय घमंध्यान है। गाथा-- 
एयाणेयभवगदं जोवार्ण पृण्णपावकम्मफलं । 
उदप्ोदी रणसंकसबंधे मोक्‍्सं च विचिणादि ॥ै१७२२॥ 
झर्य--बहुरि विपाकविच्य धर्मध्यानविरें जीबनिके एकसयतं तथा भ्नेकभबनितें प्राप्त भयापुष्यपापकर्सका फल 
तथा उदय उदोरणा संक्रमरा बन्ध सोक्ष इनिक खितबन करे। गाथा-- 
प्रहतिरियउद्ढलोए विचिणावि सपज्जए ससंठाणे । 
एत्ये व प्रणुगदाशो भ्र॒णुपेहाओ कि विचिणादि ॥१७२३॥ 
प्र्थ-- संस्थान विच्रयधसंध्यानमें भ्रधोलोक, तियंग्लोक, ऊध्यंलोक पर्यायलिकरि सहित तथा संस्थानकूरि सहित 
तिनक्‌ चितवन करे । श्र संस्थानविज्ञम धमंध्यामही में द्ादशभावनाका चितवन करें। गाथा-- 
झब द्रादशभावजनाका कथन एकसो सत्तावत गायानिमें कहे हैं । 


ध्रद्धू वमसरणमेगत्तमण्यसंसारलो यमसुदृत्त । 
ध्रासवसंवर्ररितज्जर धम्मं बोधि थे चितिज्ज ॥॥१७२४॥ 
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प्रथं--१. ग्रप्न व, २. भशररा, ३. एकत्व, ४. अन्यत्व, ५. संसार, ६. लोक, ७. प्रशुचित्व, ८. ध्राखव, €. संवर_ 
१०. निजरा, ११. धर्म, १२. बोधि ये द्वादश भावना बारम्वार चितवन करे। भावार्थ--पये द्वादश भावना बेराग्यकी 
! माता भगवान्‌ तोर्थंकरदेवनिकरि चितथन करी हुई समध्त जीवनिके हित करनेवाली, दुःलित जोवनिक्‌ शररा भूत, ध्ानंद 
। करमेवाली, परमाथंभा्गंक' दिखावनेवाली, तत्त्वनिका निश्चय करावनेवाली, सम्यवत्व उपाजंन करावनेवाली, अशुभ- 
ध्यानक' नष्ट करने बालो, कल्याराके श्रर्थोनिक नित्यही चितवन करना श्रेष्ठ है। गाथा-- 


लोगो घिलीयदि इमो फेणोव्व सदेवमारणुसतिरिक्खो । 
रिद्वीओ सब्वाग्रो सिविशयसंदंसरगसमाश्रो ॥१७२५॥ 
श्रथ--देव मनुष्य तिर्यंचनिकरि सहित यो लोक फेन जो भाग तिसकीनाई विलय होय है । श्रर समस्त ऋद्धि हैं 
ते स्वप्नके दर्शनसमान हैं। भावार्थ--जसे जलके राग वा बुदबुदा देखते देखते विलाय जाय है, तेसे देवनिका देह तथा 
मनुष्यतियंचनिके देहहु क्षशमात्रमें बिलय होय हैं। प्रर समस्त ऋद्धि संपदा राज्य विभव एक क्षणमें ऐसे विनसे है, जेसे 
ह्वप्नमें देख्या हुआ बहुरि नहीं दीखे । गाथा-- 
विज्जूब चंचलाईं दिट्दपणद्वाइं सव्बसोव्खाई। 
जलबुब्बुदो व्व श्रधुवारिण हुंति सब्बारि ठारगारिग ॥१७२६॥ 
भ्रधं--समस्त इन्द्रियजनित सौख्य बिजलोवत्‌ चंचल हैं। जंसे बिज्ुलो पूर्व दोलखे बहुरि नष्ट होजाइ, फिर नहीं 
दीखे, तेसे इन्द्रियनिके विधयजनित सुख नष्ट हुवा पाछे बहुरि नहों दोखे हैं । भ्रर समस्त ग्राम नगर ग्ृहु मकान जलके 
बुदबुदेकीनांई भ्रस्थिर हैं। याते यह मेरा स्थान है, यह मेरा गृह है, में इहां वसू' हूँ. ये मेरे विषय हैं, इन्द्रिय हैं, ऐसा 
संकल्प मति करो । समस्त इन्द्रपणा, चक्रीपरणा विनाशीक जारितए भ्रपना ज्ञानदर्शनस्वरूपमें श्रापा धारण करो । गाथा-- 
णावागदाव बहुगइफ्धाविदा हुन्ति सव्वसंबंधी । 
सब्वेसिमासया वि श्ररिच्चा जह श्रब्भसंघाया ॥१७२७॥ 
प्रथं-- समस्त सम्बन्ध कंसे हैं? जंसे एक नावमें अ्नेकदेश अ्रनेकग्रामके पुरुष सामिल होइ बेठे, बहुरि 
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झारा, 


! नाथ तोरां लागे तदि उतरि नानामार्गक्‌ प्राप्त होय हैं, तेसे समस्त कुटुम्बके एककुलरूप नावमें साधिल होइ बहुरि श्रायु 
| के प्रस्तवियें नानागतिनिक्‌ प्राप्त होय हैं। बहुरि जिस स्वामी, सेवक पुत्र, स्त्री, आ्रातानिके भ्राथय होयकरिके जीवना 
सगंद:। चाहे हैं, ते समस्त भ्राभ्रय बादलेनिके समृहकोनांईं भ्रनित्य हैं-विनाशीक हैं । गाथा--- 
धारा. | संवासो वि श्ररिच्चो पहियारणां विण्डणं व छाहीए । 

पीदी वि श्रच्छिरागोंव्व श्ररिच्चा सव्वजीवारं ॥१७२५॥ 
भ्रथं--बन्धुजन तथा भित्र तथा परिवार के जननिर्कार सहित वसना है सो श्रनित्य है । जंसे मार्गमें पथिकनिका 
समूह एक वृक्षकी छामाक प्राप्त होइ बहुरि अपने श्रपने ग्रामक वा अपने अपने मार्गक उठि जाय हे--बहुरि 
। मिलना नहीं होय है । तेसे कुटुम्बके जन भिन्रजनहू एककुलमें एकगृहमें भ्राह बसे हैं। बहुरि श्रपनी शभ्रपनो गतिनिक्‌' प्राप्त 
$ होय हैं--बहुरि नहीं मिले हैं । बहुरि समस्तजनांको प्रीतिह नेत्रनिका रागकोीनांई भ्रनित्य है। भाषा्थ--समस्तलोकनि 
। की प्रीति एक मुतलबको है, क्षणमात्रमें पलटे है | जैसे नेत्रनि्में रक्तता एकक्षरासात्रमें पलटे है, तेसी संसारकी प्रीति 
| जाननी । गाथा- 
रत्ति एगम्मि दुमे सउणारांं पिण्डणं व संजोगो । 

परिवेसोव भ्ररिच्चों इस्सरियाणाधाणारोग्गं ॥१७२६॥ 
भ्र्थ--जंसे सुयेके भ्रस्तसमयविष एकबक्षवि्षं प्रनेक पक्षों इकट्ु होह बसे हैं, उनका ऐसा संकेत परस्पर नहीं 
है-जो, “अपनेतांई इस वृक्षचिय सामिल रहना” विनासंकेतही भ्रनेकदेशनिके भ्राइ प्राप्त होथ हैं, प्रातः:काल नानादेशनिकू 
) ग़मन करे हैं । तंसे संकेतविनाही श्रमेकगतिनित शभ्राया कुटुम्बीनिका संयोग होय है, बहुरि मरश्णक्‌ प्राप्त होइ अऋससस्‍्था- 
। बरादि श्रनेक योनिस्थानक्‌ प्राप्त होय हैं। बहुरि जैसे चन्द्रमासूपंका कुडाला होइ विनसि जाय है, तंसे ऐश्वय तथा 
* झ्राज्ञा तथा धन तथा नोरोगपणा विनसि जाय है। गराथा-- 
हन्दियसामग्गी वि श्ररिच्चा संझाव होइ जोवारणं । 
मज्झण्हं व णराणं जोध्वणमणबवट्टिदं लोए ॥१७३०॥ 
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प्रधं--जोवनिके इन्द्रियमिकी सामग्रोहू संध्याकालकी लालोकीनांई प्रनित्य है । क्षरामात्रमें नेत्र नध्ट होइ भ्रन्धा 
होय है, कर्ण नष्ट होइ बधिर होय है, जिद्ठा थकि जाय है, हस्तपाद रुकि जाय है । भर लोककेवियें जेसे मध्यान्लकी 
छाया टलि जाय है, तेसे यौवन मनुष्यथनिके घिर नहीं है। गाथा-- 
चन्दो हीणो व पुरणणो विढृढदि एदि थ उद्बू भ्रदीदो वि । 


रणदु जोव्वणं खियत्तद एदोजलमदछिदं चेव ॥१७२१॥। 
झर्थ--जगतमें कृष्णपक्षमें हीन भया चन्द्रमा तो शुक्लपक्षमें बहुरि वृद्धिक्‌ प्राप्त होय है । भ्रर नक्षत्र ग्रस्त भयाहू 
अहुरि उदय होय है | भ्रथवा हिस शिशिर वसन्‍्त ऋतु इत्यादिक गई हुईहू बहुरि श्रावत हैं । परग्तु बोवन गया हुवा 
“जैसे नदोका जल गया हुवा नहों बाहुडे तंसे” नहीं श्रावे है। गाधा-- 
धावदि गिरिणदिसोदंव श्राउगं सन्वजोबलोगम्सि । 


सुकूमालदा वि होयदि लोगे पृण्वण्हछाही व ॥१७३२॥। 
ग्रथं- -समस्त जोवलोकमें ग्रायु ऐसे निरन्तर जाय है--जेसे पर्वतको नदोका प्रवाह दोडे है। भ्रर देहको सुकुमा- 
रताहू ऐसे नष्ट होय है--जंसे पूर्वाह्नकालकी छाया क्षरामें घटे है। गाथा-- 
प्रवरण्हरुक्खछाही व धट्टिदं बढ़ढदे जरा लोगे। 


रूव॑ पि रपासइ लहु जलेव लिहिदेल्लयं रूबे ॥१७३३॥। 

भ्रधं--जंसे भ्रपराह्मकालमें वृक्षकी छाया श्रथिर जेसे होय तेसे लोकमें बृद्धिन प्राप्त होय है, तेसे जरा क्षणक्षरा 
में बढ्िने प्राप्त होय है। कंसी है जरा? जिसनें ग्रावते संते जेसे जलमें लिझु्या रूप शीघ्र विनशि जाय है, तेसे 
पुरुषका रूप शीघ्र विनसे है। भावा्थ--कंसीक है जरा ? सुन्दररूपही जो कुंपल, तिनक, दर्ध करनेक, दावाग्निसमान 
है। झर सोभाग्यरूप पुष्पनिके नष्ट करनेक्‌' गडेलकी वष्टिसमान है।। प्रर स्त्रीनिकी प्रीतिरूप हरिशीके भक्षण करनेक्‌ 
व्याप्रीसमान है । झाननेत्रके मुद्रित करनेक' घूलिको वृष्टिसमान है। भ्रर तपरूप कमलनिके वनक्‌ नष्ट करनेके भ्रधि 
हिमानोका पतनसमान है । दीनता उत्पन्न करनेको माता है । तिरस्कारके बधावनेक्‌ू' धार समान है । भर मृत्युकी दूती 
है । भयकी प्यारी सखी है । ऐसी जरा लोकतिके मध्य विस्तरे है। गाथा-- 
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तेश्नो वि इन्दधरुतेजसण्णिहो होइ सव्वजोवाणं । 
दिद्वपणट्टा बुद्धो वि होइ मुककाबव जीवाणं ॥१७३४॥, 


भ्रथं-- समस्त जीवनिका तेज है सो इन्द्रधनुषका तेजसमान है। जेसे इन्द्रघनुषका नानारंगनिका तेज प्रकट होह ॥ २६३ 
क्षएमात्रमें बिनसे है, तेसे जीवनिका तेज विनासीक जामना । जोवनिको बुद्धि है सो बिजलोकीनांई प्रकट होयकरि नष्ट ! 
होय है । गाथा-- 





भगव, 
थारा. 
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ग्रदिवडइ बल खिप्पं रूबं धूलोकदंबरं छाए । 
बोचोीव श्रद्ध वं वोरियंपि लोगम्मि जीवाणं ॥।१७३४५॥ । 
ध्र्थं--- यहुरि बल है सोहू जेसे नगरकी गली में धुलिकरिक बरणाया पुरुषका आकार सो विनसि जाय; तेसे 
शीघ्र पतनने प्राप्त होय है । भ्रर लोकविष जीवांक॑ बोयंहू जलमें लहरोकोमांईं भ्रथिर है। गाथा- 
हिसरिचओ्रो वि व गिहुसयरणासणभंडारिए होंति श्रधुवारित ! 
जसकित्ती वि श्रणिच्चा लोए संज्ञग्भरागोब्व ॥१७३६॥ 


ध्रथं-- लोकके विष गृह, शय्या, श्रासन, भांड, झाभरस्णादिक समस्त हिसनिच्यय जो पालाका सपृह ताकोनांई भ्रधिर । 
है । भर लोकमें पशस्कोीति है सोहू संध्याकी लालीकोनांई विनाशीक है। गाधा- 
किह दा सत्ता कम्मवसत्ता सारदियमेहसरिसमिणं । 
रा मुणन्ति जगमण्िच्चं मरणाभयसमृत्यिया सन्‍्ता ।१७२७॥ ः 
प्रथं--मरराके भयतें व्याप्त भये संते अर कमंके वशकरिक पोडित ऐसे संसारी प्राशो इस जगतक्‌' शरवका मेघ | 
समान कंसे भ्रनित्य नहीं जाखत हैं ? इृहां श्रोरहु विशेष कहिये हैं--इस जगतमें जेते पदार्थ नेज्ञतिके गोजर देखिये हैं, । 
ते समस्त विनसेंगे । शरीर है सो रोगनिकरि व्याप्त है, योबन जरा करि व्याप्त है, ऐश्वर्य बिमाशकरि सहित है । इस क्‍ 
संसारमें बलभद्द-नारायश का ऐश्वयं क्षणमात्र में नष्ट होगया, जिनक देवनिकरि रची द्ाराबती भगरी नथ्ट होती भई, ४ 
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झौरनिकी कहा कथा ? सश्मी विनाशकरि सहित लानहु, जीवन मरराकरि सहित है। भर स्त्री पुत्र लित्र कुदुम्बादिकनिके 
। जैते संयोग हैं तिनका वियोग निशरचयतें होयगा, जैसे इस्तरभनुष तथा बिजुलीका चमत्कार क्षणभंग्रुर है तेंसे समस्तसबंध । 
क्षशभंगुर जानहु । वेल्न बच्या नहीं रहेगा, बल वीर्य नष्ट होबंगे, इन्चिय विनाशक्‌' प्राप्त होयगी, तातें जितने इन्द्रिययल ॥ अगब 
नष्ट नहों होह, भर जरा वेहक्‌ जजर। नहों करे, तितने परमधर्ममें यत्नकरि ध्रपठा हित करना श्रेष्ठ है । झारा. 

या लक्ष्मी बड़े पुण्यवान्‌ चक्रवर्तो तिनके स्थिर नहीं रही, तो प्रन्य रंकनिको कहा कथा ? श्रतिबलवानहू मरणख- | 
रहित नहों होय है। नाना प्रकार के भोजनकरि पोषते पोषतेहू शरोर नष्ट होयहीगा । श्र ये भोग हैं ते काले नागके । 
फरासमान भयंकर दुर्गतिके दु:ख उपजावनेवाले हैं, तोह थिर नहीं हैं । प्र यो देह, स्त्री, पुत्र, सित्र, बांधव अवश्य नष्ट ॥ 
होयंगे; तो इनके भ्रथि इस लोकमें वथा पापबंधकरि नरकमें गसन करना श्रेष्ठ नहीं । स्त्री पुत्र सित्राविक किसीके रूर 
परलोक जाय नहीं, भ्पने उपार्जन कोये शुभाशुभ कर्म साथी हैं, ताते प्रनित्य भावना भावहु । 

प्रर ये जाति, कुल, देश, नगर देहकी लेरही वियोगने प्राप्त होयगे, जातिकुलमें श्रापा धघरो सो पर्यायकोी लेरही 
विनसे है । इस मनुष्यशरीरकरिके दोऊ लोकमें कल्याणकारो कार्य करो, श्र लक्ष्मी परके उपकारनिभित्त लगाबो। या 
लक्ष्मी कोई कुलवानमें, रूपबानमें, बलवानमें, शूरवी रमें, कृपणमें, कायरमें, भ्रकुलीनमें, पृज्यमें, धर्मात्मामें, पराक्रभो्से, 
भ्रधर्मोम कहूँमे नहों रमे है, पृर्वजन्ममें जे पुण्य कोये तिनके प्राप्त होइ, बहुरि सद उपजाय, पापनिसे, प्रवृत्ति कराय, बुर्गति- 
गसन करावनेवालो है | तात॑ उत्तम मध्यम जघन्य पात्रनिके दानते तथा सप्तक्षेत्रनिस लगायके सफल करहु। भर योवन ॥ 
रूप पायकरिक दृढ़ शीलब्त पालहु । बल पाइकरिक क्षमा ग्रहण करों। ऐश्वर्य पायकरिक मसदरहित होई विनयवान्‌ 
होहु । संयोग पाइ वेराग्यभावना भावहु | ऐसे ग्रनित्यभावना वर्शान करी। ग्रब अशररा भावना झठारह गाथानिकरि | 


कहे हैं। गाथा- 
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रासदि मदो उदिण्णे कम्मेश य तस्स दोसदि उद्याग्नो । 
प्रमदंपि बिसं सच्छे तणं वि रीयं विहुन्ति श्ररो ॥१७३८॥। 
प्रथं-- प्रशुभक मंकी उदीरणा होता संता बुद्धि नष्ट होय है, क्मंका उदयक झावते एकहु फोऊ उपाय नहीं दोखे १ 
है, भ्रमृतह बरी होई परिरसे हैं, प्रबल उदय होते बुद्धि विपयंध होइ भ्रापही भ्रपने घातके कर्म करे है। गाथा- । 
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सगव. 


श्रारा. 





मुक्खर्स वि होदि मदी कम्मोवसमे य दीसदि उवाश्रो । 
खणीया झरो वि सच्छ॑ वि तणं श्रमयं च होदि बिसं ॥१७३४८।॥। 
भ्रथं-- बहुरि जब अशुभकमंक्ा उपशम होइ तब मूर्खफेहु प्रबल बुद्धि प्रकट होइ है, अर अ्रमेक उपाय सुखकारी 
दीखे हैं, श्र वेरीहू भ्रपना मित्र होय है, श्र शस्त्रह तृशसमान होय है, भ्रर विषह श्रमृत होय परिशमे है-अशुभकमंका 
उपशम होय तदि समस्त उपद्रवकारी बस्तुह सुखकारों होइ परिरामे हैं। गाथा- 
पाञ्रोदएण भ्रत्थो ह॒त्थं पत्तो वि णस्सदि रारस्स । 
दूरादो वि सपण्णस्स एदि श्रत्थों श्रयत्त रा ॥१७४०॥ 
प्रथ--इस जगतमें मनुष्यके पापका उदयकरि हस्तमें प्राप्त भयाह जो श्र्थ कहिये धन, सो नाशक्‌ प्राप्त होय 


है । प्रर पुण्यवान्‌ पुरुषके पुण्यकर्सके उदयकरि विनायत्नही अ्रतिदूरते धन आय प्राप्त होय है। भावाथं-लाभांतरायका 


क्षपोपशम होय तदि जत्तनविनाही ग्रनेक दृरि क्षेत्रतहू प्रचित्य धन श्राय प्राप्त होय है। भ्रर जब लाभांतराय तथा 


॥ ब्रस्ताताकर्मका तीव्र उदय होथ, तब बडे जतनकरि रक्षा करते करतेहू हस्तमें धरच्या घनहू नष्ट होय है। गाथा- 


पाग्रोदएण सुठठ वि चेट्न्तो को वि पाउणदि दोसं । 
पुण्णोदएर दुठठ वि चेट्वन्तो को वि लह॒दि गुण ॥१७४१॥ 
प्रथं--पापकर्मेका उदयकरि सुन्दर प्रवृत्ति करताहु कोऊ पुरुष दोषक्‌ प्राप्त होय है। श्रर पुष्यउदयकरि कोऊ 


) पुरुष दुष्ट चेष्टा करतोहू गुणनिक्‌ प्राप्त होय है। भावार्थ-प्रशशस्कोति नामा कर्मका उदय भ्रावे तबि सुन्दरच्ेष्टा 


| करताहू श्रपवादक प्राप्त होय है । श्रर यशस्कीतिकसंका उदय होय तदि दुष्टताके कार्य करतेह जगतमें गुण विख्यात 
॥ हीप हैं। गाथा- 


पृण्णोदएण करसइ गुणे असन्‍्ते वि होइ जसकित्ती । 
पाश्रोदएण कस्सइ सुगुणस्स वि होइ जसघाश्रो ॥१७४ २॥। 


! ग्र्थ--पुण्यके उदयकरिके कोऊके गुर नहीं होतेहू अगतमें असकोरति प्रकट होय है, प्रर गुणसहितहडे कोईके पापके 
| उदयकरिके जसका नाश होइ श्रपजस प्रकट होय है । 





श€५ 





र॒रिवक्कमस्स कम्मस्स फले समुवट्टिवस्मि दुकखस्मि । 
जादिजरामररणणुजाचिताभयवेदशादीए ॥१७४३॥ 
जीवार खत्थि कोई ताणं सरणं चर जो ह॒वेज्ज इधं । 
पायालसदिगदो वि य शा मुच्चदि सकम्भउदयस्मि ॥१७४४॥ 
ध्रथं--- उदय पभ्रायेपाछे जिसका हलाज नहीं ऐसा कमंका फल जो जन्म जरा मरख रोग खिता भय वेदना दुःख 
इनक प्राप्त होते जीवनिके कोऊ रक्षा करनेवाला शररा नहीं है, भ्रपने बंधनरूप कोये कमंनिके उदय होते पाताक्षमें 
प्राप्त हुबाहू नहीं छुटत है । भावा्थ-- उदय झाया कर्म कहेंही नहीं छोडेगा | पातालमें धसेगा तिसक्‌ हु कमंका फल जो 
दुःख जन्म सरण जरा रोग शोक भय वेदना जाइ प्राप्त होयंगे | साते कमंके उदयमें कोऊ शरण नहीं है। गाया-- 
गिरिकंदरं च श्रर्डाव सेल भूस च उदधि लोगन्तं । 
प्रदिगन्‍्तृणं वि जीबो ण मुच्चदि उदिष्णकस्मेण ॥१७४५॥ 
भ्रं““/- पबंतको गुफाविषे, बनो विधे, पर्वतविये, भूमिविषे, समुद्रविषें, लोकके झंत कहिये मध्यविषे महाजिषम 
स्थानक्‌ प्राप्त भयेह्‌ु जोयक उदरोणाक प्राप्त भया कम नहीं छांडे है। भावार्थ-कमंका उदय जोवक' किसी स्थानमेंहे 
नहीं छांडे है। गाथा- 
दुगचदुश्रणे यपाया परिसप्पादी य जन्ति भूमोश्नो । 
मच्छा जलस्मि पक्‍खोी राभस्मि कम्मं तु सव्वस्थ ॥१७४६॥ 
प्रथं-- द्विपद जे दुष्ट मनुष्यादिक, चतुध्पद जे सिहव्याप्रादिक, श्र प्रनेकपद जे प्रनेकप्रकारके तियंच झर परि- 
सर्पादिक ये तो मूमिहोमें गमन करे हैं । भ्रर कच्छुमत्स्पादि जलहोमें गमन करे हैं। झर पक्षों ग्राकाशहीमें गसन करे है । 
परंतु कम तो सर्वत्र जलमें प्राकाशमें गमन करे है, कहूंही नहों छांडे है । गाथा- 
रविचन्दवादवेउव्वियारामगमा वि श्रत्यि हु पदेसा । 


रा पुणो भ्रत्थि पएसो श्रगमों कम्मस्स होइ इधं ।।१७४७॥॥ 








प्रथं---इस लोकमें ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, जिनमें सूर्यचंद्रभाका उद्योत तथा किरस् प्रवेश नहीं करिसके हैं । भर 
वेक्रियथिकऋड्धिधारी नहों गसन करिसके है। परंतु ऐसा कोऊ प्रदेश नाहों, जहां कमंका गमन नहों होय । भावा्थ-इस लोक 
|| में सूर्य चंद्रमा तथा बेक्रियिकऋड़िका जहां प्रवेश नहों, ऐसे स्थान तो बहुत हैं, परंतु ऐसा स्थान कोऊ नहों है, जहां ६ 
| ॥ कर्स प्रवेश नहीं करिसके । गाधा- 
विज्जोसहमन्तबलं बलबोीरिय रीयायहत्थिरहजोहा । 
सामादिउवाया वा रा होंति कम्मोदए सरखं ॥१७४८॥ 
ग्रथं-- कमंका उदय होते संते विद्या श्रोषध मंत्र बल वोये प्र निजम्न्रादिक झर भश्व, हस्ती, रथ, योद्धा भ्रर 
साम दास दंड भेदादिक उपाय शररा नहीं हैं । गाथा- 
जह प्राइच्चमुदेन्त कोई वारन्तउ जगे खत्थि । 
तह कम्ममुदीरन्तं कोई वारेन्तउ जगे खत्यि ॥१७४८॥ 
ग्रथं-- जेसे उदयक्‌ प्राप्त होता जो सूर्य ताकू निवारण करनेबाला कोऊ अगतवियें नहीं है, जो सुर्थका उदयक्‌ 
रोके; तेसे उदीरणाक प्राप्त भया जो कर्म ताक कोऊ रोकनेवाला नहीं है। कमके सहकारीकारण वाष्टानिमित्त प्राप्त 
। भये पीछे कमंके उदयक रोकनेमें कोऊ देव दानव मनुष्यादिक समर्थ नहों हे। गाथा- 
रोगाणं पडिगारो दिट्ठा कम्भस्स रात्थि पडिगारो। 
कम्म॑ मलेदि हु जगं हत्यीव खिरंकसो सत्तो ॥१७५०।॥। ह 
ग्र्थ-- रोगनिका प्रतोकार जो इलाज सो जगतमें देखिये है, प्र कम उदय श्राया ताका इलाज नहीं देखिये है । 


' भावार्थ-रोगनिका इलाज तो श्रौषधादिक जगतमें बहुत हैं | परंतु कर्म के उदयक रोकनेवाला कोऊ प्रोषध मंत्रतंत्रादिक 


। जगतमें नहीं है । जेसे निरंकुश मदोन्मत्त हस्ती कमलिनोके वनक्‌ दलमले है; तेसे कर्मंका उदय जगतके जोवनिक्‌ 
। दलमले है। गाथा- 





रोगाणं पडिगारों णत्यि य कम्मे रारसस्‍्स समुदिण्रो । 
रोगाणं पड़िगारो होदि हु कम्से उवसमन्‍्ते ॥१७५१॥ 
झरय--मनुष्यके प्रसातावेदनीयकर्म को उदीरणा होय तदि रोगनिका इलाज नहीं होय है। जिसकाल प्रसातावेद- 
नोयकसंका उपशम होय, तिसकाल ग्रौषधधादिकनिकरि रोगका इलाज होय है। गाया- 
विज्ञाहरा य वलवेवयासुदेवा य चक्‍कवट्टो वा। 
देविदा व रा सरणं कस्सइ कम्मोदए होंति ॥१७५२॥। 
झर्य--अशुभकमंका उदय होइ तब विद्याधर, बलदेव, बासुदेव, चकतों तथा देवेंद्रह कोऊके शररण नहीं हैं-रक्षक 
नहों हैं । प्रशुभकर्ंका उपशस होइ तथा पृष्यकर्मंका उदय होइ तदि समस्त रक्षक होइ हैं । गाथा- 
वोल्लेज्ज चंकमन्तो भ[मि उदर्धि तरिज्ज पवमारणो । 
ण पुरणणो तीरदि कम्मस्स फलमुदिण्णस्स बोलेदु ॥॥१७५३॥ 
अथथ--- गसन करता पुरुष मूमिक्‌ उल्लंघन करे श्र तिरनेवाला पुरुष समुद्रक' उल्लंघन करे; परंतु उदोरणाक्‌' 
प्राप्त भया जो कमंका फल, ताहि तिरिवेक्‌ वा उल्लंघन करनेक्‌ कोई नहीं समर्थ होय है । भावा्थ-जगतमें पृथ्वी भ्रर 
समुद्र दोह बड़े हैं, सो जगतमें ऐसे ऐसे पुरुषार्थो हैं, जो समुद्रपयंत पृथ्बीके श्रंतक' प्राप्त होय हैं, श्रर समुद्रक तिरि 
पेलीपार होजानेवाले भी हैं; परंतु करमंके उदयक्‌ उल्लंघन करनेवाले नहीं हैं । 
सीहतिमिगिलगहिदस्स रात्यि मच्छो मगो व जध सररा । 
कम्मोदयस्मि जीवस्स रात्यि सरणं तहा कोई ॥१७५४॥। 
झर्थ-- जेसे वनकेबिषे सिहुकरि गिल्या जो हरिण झर जलवि्ें तिभिगिलमत्स्यकरि गिल्या जो छोटा मत्स्य, 
तिनक्‌ कोऊ शरर्ण नहीं है, तेसे कमंके उदयकरि प्रस्था जीवके कोऊ शररा नहीं है। गाथा- 
दंसरारगारतचरित्त तवो य ताणं च होह सररणं च । 
जोवस्स कम्मणासराहेदु कम्मे उदिण्णम्मि ॥१७५४५॥ 


श्ध्द 
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अर्थ-- इस जओोवके कर्मको उदोरणा होते कमंका नाश करनेक्‌' कारशा दर्शन ज्ञान चारित्र तप रक्षक-शरर 
होय है, भोर कोंऊ शरण नहीं है । जातें इस संसारमें स्थगंलोकके इन्द्रका नाश होइ भोरनिकों कहा कथा है ? जो 
ग्रश्थिभादिक ऋद्धीनिके घारक समस्तस्वगंलोकके भ्रसंख्यात देव मिलिकरिके भ्रपना स्वासी इन्द्रक्‌ही रक्षा नहीं करिसके, 
तदि प्रन्य अधम ब्यंतरादिक देव ग्रह यक्ष भूत योगिनो क्षेत्रपाल चंडो भवानों इत्यादिक असमर्थ देव जोवको रक्षा करने 
में कंसे समर्थ होयंगे? जो मनुष्यनिको रक्षा करनेमें कुलदेवो मंत्र तंत्र क्षेत्रपालादिक समर्थ होइ, तो जगतमें भनुष्य भ्रक्षय 
होइ जाय + तातें जो ध्रपनो रक्षा करनेमें शररा प्रह मृत पिशाच योगिनो यक्षनिक्‌ माने है, सो हढ मिथ्यात्वकरि मोहित 
है । जातें आपुका क्षयषकरिके मररत् होय है भर प्रायु देनेसें कोऊ देव दानव समर्थ नहों, ताते सरसाको रक्षा करनेसें कोऊक 
सहायी माने है सो सिश्यादर्शनका प्रभाव है। जो देवही सनुष्यनिकी रक्षा करनेमें समर्थ होह, तो भ्रापही देवलोकक कंसे 
खांडे ? तातें परम भ्रद्धानक रिके ज्ञान दर्शन चारित्र तपका परम शरण ग्रहरण करो । संसार में क्रमरण करतेके कोऊ शररण 
नहीं है । इस अगतमें उत्तम क्षपादिकरूप झापके श्रात्माक परिर्मावता भाषही भ्ापका रक्षक होय है। भर क्रोध सान 
साथा लोभरूप परिशमन करता झापक्‌ प्राप घाते है । ताते प्रपना रक्षक धर नाशक श्रपना प्रापहो है । ऐसे भ्रशररप- 
भावना वरपन करो । प्रव एशल्वमावना सात गायानिकरि कहे हैं। गाधा- 


पाय॑ करेदि जोयो बंधवहेदु सरोरहेदु च॑ । 
रणिरियादिसु तस्स फल एकक्‍्को सो चेव बेदेदि ॥१७५६॥। 
भर्थ---यो जीव बांधव जो कुटुब ताके निभिस वा शरीरकों पालनाके निमित्त पापकर्म करे हे, बहु आरंभ बहू- 
परिप्रह में लोन होइ ऐसा पापबंध करे है तिसका फल नरकादिक कुगतिमें एकाकी महादु:ख प्राप भोगे है ।।गाधा- 
रोगाविवेबरणाभ्रो देदयसारास्स रिगययकस्मफल । 
पेचछन्ता वि समक्खं किचितवि रए कर्रान्त से जियया १७५७७ 
भर्थे-- अपने कमंका फल जो रोगादिक वेदना तिसक्‌ भोगता जोवके प्रपना निञ्रमिश्र कुटु बादिक प्रत्यक्ष देखता 
हैं किखितृ दुःख दूरि नहों करिसके हैं ! तो परलोकमें कौन सहायी होयगा ? एकाको नरकादिकनितें कर्सका फलक 
भोगेगा । गाया- 


४६६ 





धारा. 








तह मरइ एक्कश्नों चेव तस्स ण विदिज्जगो हजइ कोई । 
भोगे भोत्त, रिपयया विदिज्जया रा पुण कम्मफल ।१७५८॥ 
प्रथं-- भपने श्रायुका भंत होते एकाकी मर करे है, मरशाक' रोकि मरराते रक्षा करमेवाला कोऊ दूजा सहाथी 
' नहीं होय हैं, भोगनिने भोगवेक्‌ कुटम्बके तथा स्त्री पुत्र भिश्नादिक सहायो होय हैं, भ्रर प्रशुभकर्मके फल भोगने में कोऊ 
भ्रपना सहायो नहीं होय हे । गाथा- 
णीया बअ्त्था देहादिया य संगा रण कस्स इह होंति । 
परलोगं श्रण्णेत्ता जदि वि दइज्जन्ति ते सुदठ ॥॥१७५६॥ 


भ्रथं-- परलोकप्रति गमन करते जोवके स्त्री पुत्र मित्र धन देहादिक परिग्रह कोईह श्रपना नहीं होय है| यद्यपि 
ते स्त्री पुत्रादिक प्रापक्‌ प्रत्यंत चाहे हैं-संबंधको प्रत्यंत बांछा करे हैं, तथापि निरर्थक हैं। गाथा- 
इहलोगबंधवा ते रिय्या रण परम्मि होंति लोगस्मि । 
तह चेव धर्ण देहो संगा सयणासरणादोयं ॥१७६०॥। 
भ्रथं--इस लोकमें जे बांधव सित्रादिक हैं, ते परलोकविध ब्रांधव समिन्रादिक नहीं होइ हैं । तेसेही धन, शरोर, 
परिग्रह, शब्या, भ्रासन, महल, मकान परलोकमसें भ्रपना नहीं होइगे । इस देहके सम्बन्धी इस बेहका नाश होतें समरल 
सम्बन्ध छूटेंगे । परलोकप्राति कोऊ स्त्रो, पुश्न, सित्र सेवकादिक सम्बन्धी परलोक्सें सम्बन्ध करनेक्‌ नहीं जायंगे । महल 
मकान राज्य संपदाका सम्बन्ध इहां ही हे । पुणष्षपाप लोये परलोकप्रति एकाको गमन करेगा | तातें सम्बन्धीनितें 
ममता करि परलोक बिगाड़ना महान्‌ भ्रनर्थ है। गाथा-- 


जो प्राण धम्मो जीवेण कदो सम्मत्तचरसणासुदमइझो | 
सो परलोए जोवस्स होइ गुणकारकसहाझो ॥१७६१॥ 


भ्रथं-- बहुरि इत जोवनें जो सम्यक्त्थ चारित्र श्रुतज्ञानका प्रस्यासमय धर्म किया है, सो परलोकके जीवके गुरण- 
कारक सहायो होय है । इस धमंबिना कोऊही भ्रपना सहायो हितू नहीं है। घमंके सहायते स्वंके महद्धिक देव, तथा 
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झहुभिद्रपणा, इन्द्रपणणा, तोथंकरपणा, चक्रोपणा, सुन्दरकुल, जाति, रूप, बल, विद्या, जगतमें पृज्यता ये समस्त घम्मके 
प्रसादतें प्राप्त होय हैं । गाधा--- 
बद्धस्स बंधरो व रण रागो देहम्मि होइ रपारिगस्स । 
विससरिसेसु रण रागो श्रत्येस महब्भयेसु तहा ॥॥१७६२॥ 

ध्रधं-- जेसे वन्धनिकरि बन्ध्या पुरुषके बन्धनमें बन्दिगृहमें राग नहों है, तेसे ज्ञानवन्त पुरुषके देहमें राग नहीं 
है। श्रर तेसेही संसारमें श्रनन्‍्तवार मररण करावनेवाले तथा महाभयके कारण,ताते विषसमान जे घन संपदा परिग्रहादिकनिमें 
ज्ञानीके राग नहीं होय है | भनन्तदुःखनिकरि भरघधा जो संसाररूप बन तिसबिषे यो जोव एकाकी परिभ्रमरा करे है। भर 
श्रपना भावनिकरि उत्पन्न किये कम निका फल चतुर्ग तिमें एकाको भोगे है, एकाको नरकशसन करे हे, एकाको संकल्प के 
प्रनन्‍्तर उपजे दिव्यस्थर्गके सुखरूप भ्रमृतक्‌ भ्रनुभवे है । संयोगमें, वियोगमें, उत्पत्तिमें, मरशामें, सुखमें, दुःखषमें कोई इस 
जीवका भित्र नहीं है। ध्रपना किया झ्राथ एकाको भोगे है। प्र जो धन, स्त्रो, पुत्र, भिन्र, कुठुम्बादिकके श्रथि निश्चकर्स 
करे है, तिनका फल नरकादिकगतिनिमें एकाकी श्राप दुःख भोगे है। इसके धनादिक भोगनेमें सहायो होय हैं भ्रर पाप- 
कमंते उत्पन्न भये कष्ट तिनके भोगनेसें कोऊ सहायी नहीं होय है । ताते भो प्रात्मन्‌ु ! अ्रपना एकाकोपना कंसे नहीं देखो 
हो ? जो जन्म मरणादिक प्रत्यक्ष श्रनुभवमें श्रावे है, भ्रर जो मोहते चेतन ब्रचेतन पदार्थनिकरि पश्रपनी एकता भाने है सो 
अपने भ्रात्माक हढकमंबन्धनते श्रपनी भगूलिकर बांधे है। जिसकाल अमरहित हुवा भ्रपता एकाकोपशा अवलोकन 
करेगा तिसकाल कसंबन्धका श्रभावकरि शुद्धस्वरूपक्‌ प्राप्त होयगा। अर अ्रपना स्वरूपके मुलनेते जिसका जाननेश्र 
मुद्रित भया, सो कमंतिके वशि पद्या हुआ दोर्घकाल संप्तारधें परिभ्रमण करे है। एकाकी उपजे है, एकाकी विनसे है, 
एकाकी गर्भके दु:ख भोगे है, एकाकी निर्धनपणा, बालपरा, वद्धपएणा, नीचपरणा समस्त भोगे है। समस्त स्वजन देखे 
हैं, तोहु कोऊ दुःखका लेशहू नहीं बटाइ सके हैं। ऐसे जानताहु देहकुटुम्बादिकनिमें मूढ़ समत्व नहीं छांडे है। इस जोवका 
रक्षक सहायी एक वशलक्षरणा घर जानहु ओर नहीं | ऐसे एकत्वभावना वरान करी । 

भ्रव॒ प्रन्यत्वभावना चौदहु गायानिकरि कहे हैं। गाधा-- 


किह॒दा जोीबो श्रण्णों भ्रष्णं सोयदि हु दुक्खियं रपोय । 
राय बहुदुक्व॒पुरक्कड सप्पारं सोयदि भ्बुद्धो ॥१७६३॥। 
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ग्रथं--परपदार्थनितें भिन्न जो जीव, सो अन्य जो ग्रपनी जातिके दुःखित कुटुम्बी जन तिनक्‌ं कंसे शोच करे है। इस 
भांति भ्रपना शोच नहीं करे है--जो, मैं प्रनादिकालते शरीर सम्बन्धो ध्रर मनसम्बन्धी प्रनन्तदुःख भोगे श्र प्रागाने द्रथ्य 
क्षेत्रकाल भावका सहायते उदय झ्ावता ग्रसातावेदनोय कर्म तिसकरि भ्रनन्तकाल भ्रनन्तदु:ख भोगऊ गा ! मेरा दुःख दूरि होने 
का कहा इलाज है ? । भावार्थ--श्रज्ञानी, श्रन्य जे स्त्री पुत्र कुटुम्बादिक तिनक्‌' दुखी वेखि रागभावते ब्रतिशोच करे है, हि 
प्र अपना नरकतियंच्र गतिमें पतन नजोक आया तिसका शोच नहीं करे हैं, जो, मोक' भ्रब कहा करना ? कंसे संसारके 2038 
दुःखनिते दूरि होय ग्रात्माधीन निराकुलता लक्षरा सुखक्‌ प्राप्त होहु ? ऐसा विचार श्रज्ञानी नहीं करे है। गाधा-- 
संसारम्मि श्ररान्ते सगेरण कम्मेश होरमाश।णं । 
को कस्स होइ सयरणों सज्जद मोहा जणशम्मि जरगो ॥१७६४॥ 
अ्र्थं“--पंचपरि वतंनरूप जो श्रनन्तसंसार तिस संसारमें भ्रपने कमंके वशते परिश्रणणश करते जीवनिके सध्य कोऊ 
का कोऊ स्वजन नहों है । मोह जो मिथ्यात्वभमाव तिसकरिके लोकनिमें लोक श्रासक्त होइ रहे हैं--जो, यह मेर। पुत्र है, 
अ्राता है, स्त्री है, मित्र है, स्वामी है, सेवक है । कोऊ कोऊका नहीं, समस्त ग्रन्य प्रन्य हैं, समस्त सम्बन्ध कर्मजनित हैं, 
विषयकषायके थुष्ट करनेक हैं, विनाशीक हैं, श्रपने श्रपने रागद्व ष पुष्ट करनेक हैं। गाथा-- 
सव्बवो वि जरणों सयणो सव्वस्स वि भ्रासि तोदकालसम्मि । 
पन्‍ते य तहाकाले होहिंदि सजएणो जरास्स जणों ॥१७६५॥ 
अथ--भनन्तकाल व्यतीत भया, तिसमें समस्तजोव प्रनन्तवार स्वजनभये हैं प्र ग्रागानें श्रनस्तवार जनांक (लोगों 
के ) जन स्वजन होइगे । ताते कौन कोनमें स्वजनपरणाका संकल्प करेगा ? जे भ्रवार स्वजन मित्र दीखे हैं, ते पूर्व भ्रनम्तवार 
तेरे घात करनेवाले शत्रुपरशार्‌ प्राप्त भये हैं, भ्रर जे ग्रबार शत्रु दोले हैं, ते भ्रनेकवार तेरे हितकारी भिन्र भये हैं, श्र श्रागे 
ऐसेही होयंगे । ताते इनमें राग व बुद्धि करि ग्रापका धात मति करो । समस्त श्रन्य भ्रन्य हैं। गाथा-- 
रत्ति रत्ति रकखे रकखे जह॒ सउरायारण संगमर्ण । 
जादोए जादोए जरपस्स तह संगमों होई ॥॥१७६६॥ 





भ्रथें--- जेसे रातिराजिविध बृक्षवृक्षम्तें भ्रनेक पक्षी निका संयोग होय है; तेले लोकके अन्मअन्ममें अ्रनेक प्राशीनिका 
* संयोग होयथ है । जेसे पक्षी राज्ि होइ तब बृक्षका प्राश्रयविना तिष्टवेक्‌ श्रसमर्थ हैं, श्रपने योग्य बवृक्षक, प्राप्त होइ राध्रि , 
* व्यतीत करि प्रात:काल देशांतरने गमन करे हैं; तंसे संसारो प्रारीहु समस्त आयुके निषेक गलि जाय तवि पुर्वशरीरकः 


| है है - ६०३ 
॥ त्यागि भ्रन्यशरी रक' ग्रहरश करि नवीन नवोन स्वजन संबंधोनिक ग्रहरण करे हैं। गाया- 


पहिया उवासये जह ताह तहि अल्लियन्ति ते य परणों । 
छंडित्ता जन्ति रारा तह णीयसमागमसा सब्बे ॥१७६७॥। 


अ्र्थं-- जेसे श्रनेक देश श्रनेक ग्रामनगरके निवासी पथिकजन एक झआ्राश्रमस्थानमें रात्रि ग्राय बसे हैं, पश्चात्‌ प्रात : 
* भये झ्राअ्रमक, त्यागि नानादेशनिक्‌ गमन करे हैं: तेसे भ्रनेक योनिनिते आया प्राणी एक कुलरूप शाश्रम में सासिल 
॥ होय है, पाछे प्रपनो श्रपनी प्रायु पृर्णा करि श्रनेकगतिनिक्‌ प्राप्त होय है । गाथा- 


भिण्शपयडिस्मि लोए को कस्स सभावदों पिश्ो होज्ज । 
कज्जं पडि सम्बन्ध वालुयम॒ट्ठीव जगमिखमों ॥॥१७६८॥ 


ग्रथ-- भिनश्नभिन्न प्रकृतिके घारक जे लोक तिनमें कौन का कौन स्वभावते प्रिय होय ? नातास्वभावरूप लोक निर्म 
* स्वभाव मिल्‍या विना प्रोति होय नहों, प्रर स्वभाव मिले नहीं । नानाजीवनिके नानाप्रकारके भिन्नभिन्न स्वभाष हैं | याते 
कोऊभी कोऊके प्रिय नहीं होय है । समस्त जीवनिके प्रयोजनश्रति संबंध है, का्यंके निमित्तकरिही संबंध है-कार्य नहीं होते 
/ कोऊ कोऊते प्रोतिका संबंध नहीं करे है । यो लोक बालुरेतके मूठोकीनांई सबंधक्‌' प्राप्त होय रह्मा है। जेंसे भिन्नभिन्न 
॥ है स्वभाव जिनके ऐते वालरेतके करा जलादिक द्रवरूप द्रव्यके मिलापते संबंधक्‌ प्राप्त होय हैं, जलादिक दृव्यका संयोग 
$ दूरि होते भिन्नभिन्न होइ विखरि जाय हैं; तेसे संसारी जोबहू अपने ध्पने मुतलबके भ्रथि कार्य विचारि श्रोति करे हैं, 
। जिससे श्रपना कुछह कार्य सधता नहीं दीखे तिससे प्रीति नहीं करे हैं, भ्रपना भ्रभिमान जिसते बधता जाने तो प्रीति 
॥ करे । तथा घनके अ्रथि, तथा घनवानतें आदर पावनेके ह्राथि, तथा अपनी विख्यातता होनेके भ्रथि, प्रथणथा कोई बस्तुका 
 लाभके भ्रथि, वा अपनी बडाईके भ्रथि भ्रथवा अपना पृज्यपणा होमेके श्रथि, भ्रथता जसकीत्तिके ध्ाथि कोऊसू प्रोति करे 
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हैं। विनाकार्य कोऊके स्वभावते प्रीति नहीं जाननी, समस्त प्रन्य भ्रन्य हैं, कोऊका संबंधी कोऊही नहीं है, पह निश्चय 
का 


रे परमें प्रीति त्यागि भ्रपना भ्रात्महितमें प्रीति करना उचित है। गाया- 
साया पोसेइ सु श्राधारो में भविस्सदि इमोत्ति । 
पोसेदि सुदो सादं गब्भे धरिश्रो इमाएत्ति ॥१७६४६॥।॥ 
प्रथं--थो पुत्र मेरा प्राधार है, इसविना दुःख दरदमें तथा वृद्अवस्थामें श्रन्य कोऊ सहायो नहीं, 
पुत्रका पालन पोबराण करे है। अर इस माताने मोक' गर्भमें घारचा है, इस ग्रभिप्रायते पुत्र साताकी पोषरा करे है । 
प्रथवा माताकों पोषरणा नहीं करू गा तो जगतसें कृतघ्न कहाऊंगा, जगत निदेगा, इस हेतु्तें पोषरणा करे है । 
होऊरण श्ररी वि पुरणो मित्तं उवकारकाररा होड़ । 
पुत्तो वि खरगेण श्ररो जायदि ग्रवकारकररोर ॥१७७०॥ 
तहा। रा कोइ कस्सइ सयरणों व जरभो व श्रत्थि संसारे । 
कज्जं पडि हुन्ति जगे रीया व श्ररो व जीवारणं ॥१७७१॥। 
प्रथं-- बरी होइकरिकेहू बहुरि उपकार करनेते मित्र होय है, जाते जिसका दानसन्मानादिक करियेगा, सो शत्रूह भ्रपना 
ध्रत्यंत प्रियमित्र होयगा ) बहुरि पुत्र वांछितभोग रोकनेकरि श्रपमान तिरस्कारादिक करनेकरि श्रपना क्षरणसात्रमें शत्रु 
होयगा + ताते कोऊ पुरुष कोऊका संसारमें शत्रु नहीं है बा मित्र नहीं है, कार्यप्रति शत्रुता मित्रता प्रकट होय है । स्वजन- 
परणा, परअनपरा, शब्रुपरता, सिन्रपरणणा, जीवनिके स्वभावतंही नहीं है; उपकार प्रपकारको श्रपेक्षा मित्रपणा शत्रुपणा 
जानना । जातें जगतके जोबव विधयकषायके वशोभूत हैं। जिसते झापके पंचेंद्रियनिके विषय पुष्ट होता जाने, तथा 
झभिसान सथता जाने, परिग्रहको घनकी वृद्धि जाने, तिसक्‌ भित्र जाने है। जिसते अपने विषय रुकता जाने, बिगडता जाने 
झभिसान घटता जाने, ताहि वेरी जानि तोबवबर करे है| भोर वस्तुत्वकरि कोऊ शबत्रुमित्र है नहीं । ताते कोऊमेंहू रागद ष 
करना उचित नहीं हे । भ्रव शत्रुमित्रका लक्षरा कहे हैं। गाथा- 
जो जस्स वट्टदि हिंदे पुरिसो सो तस्स बंधवों होदि । 
जो जस्स कुरणदि अभ्रहिदं सो तस्स रिवृत्ति रगायब्वों ॥१७७२॥। 


इस झभिभश्रायते 





शधारा. 


भ्रथें“- जिसका हितमें, उपकारमें जो प्रव्तें सो तिसका बांधव है। भ्रर जो जिसका भ्रहित करे है, सो तिसका 
बेरी है; ऐसो जगतकी प्रश्ृत्ति है । भ्रब बोतराग गुरु बांधवनिषिष शब्रुपएता दिखावे हैं। गाभा- 
खोया करन्ति विग्घं मोक्खठ्भुदयावहस्स धम्मस्स । 
फारिति य अ्रइबहुगं असंजमं तिव्वदुक्खकरं ।।१७७ ३॥। 
णोया सत्त पुरिसस्स हुन्ति जदिधम्मविग्धकरणोेरा । 
कारेंति य अतिबहुगं भ्रसंजम॑ तिव्वदु:खयरं ॥॥१७७४॥ 
भ्रथं--निश्व जे बांधव मिन्रादिक हैं ते स्वर्गंमोक्षके उदयक्‌ प्राप्त करनेवाले धर्म में विध्न करे हैं। भ्रर हिसा, 
भूठ, चोरी, कुशील, परिप्रह में भ्रासक्ततारूप असंघमक्‌ करावे हैं। कंसाक है भ्रसंपस ? जो भ्रतिमहान्‌ तीतदुःखका 
करनेवाला, संसारमें इबोवनेवाला है; प्रभव्यभक्षरामें, रात्रिभोजनमें, कुशील सेवनेमें, बहु आरंभ में, बहुपरिपग्रहमें प्रवृत्ति 
कराय अ्रभिमान लोभादिकमें प्रवृत्ति कराय नरकादिकनिमें प्राप्त करे हे । ताते जे अपने लिज्ञ हैं, ते शत्रु हैं। जो पुरुषके 
धर्ममें विध्न करनेकरि, भ्रर भ्रतिदृ:ख देनेवाला भ्रसंपम करायनेकरि भपने निजम्रांधव पुत्रसित्रादिक शज्रुपशाहों प्रकट 
कोया, इससिवाय श्रन्य शब्रुपणता कहा होय है ? गाथा- 
पुरिसस्स पुणो साधू उज्जोगं संजरगन्ति जदिधम्मे । 
तध तिथ्वदुक्खकररां भ्रसंजमं परिहरावेन्ति ॥१७७५॥ 
तहा खणीया पुरिसस्स होंति साहू प्रणेयुहहेदु । 
संसारमदीरानन्‍्ता रीया य रारस्स होंति श्ररो ॥१७७६॥ 


भ्र्थ--- बहुरि जो पुरुषके, साधु है सो रत्नत्रयधर्म में उच्चम करावे है, तथा तोब्दु:ल काररश जो प्रसंगम भाव ताका 
। त्याग करावे है । तातें भ्रनेकसुखके हेतुते पुरुषके निजबांधब भिन्न ये बीतरागो साधु हैं। भ्रर.जे प्रमेकदु:खका काररण 
| संसारमें प्राप्त कश्नेबाले निज जे प्रपने स्त्री पुत्र मित्र बांधवादिक, ते भ्रपमे भ्ररि कहिये शत्रु होइ हैं। ताते हे भव्य ! 
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। तुम समस्‍्तके भ्रन्यपरता चितवन करो । यो ध्रात्मा स्वभावहोकरि शरोरादिकत विलक्षण है। यद्यपि शरोराविकतें #.८2. 
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प्रमादिका एक होय रहा है, तोह क्षीरनोरकीनांइ शरोरादिक अ्चेतनतें श्रात्मा चिदानंदमय भिन्न है। शरीर प्रच्चेतन, 
ग्रात्मा चेतन, इनके बंधप्रति एकपरणा है तोह वस्तुते एक नहों है-भिन्न हैं। इनके सुबर्ण प्रर किट्टविकाकोनाई भ्रनादिका 
भिलाष होतेंह भिन्नता प्रकट है। इत जगतमे मोहके प्रभावत ग्रमूतिक श्रर क्रियायान्‌ नो चेतन, ताकरि मृतिक श्र 
चेतनारहित इस शरोरक्‌' धारण करिये है। प्राणीनिका शरीर तो अनेक पुदुगलपरमाणुनिका संघयरूप है; श्रर श्रात्मा 
उपयोगस्वरूप श्रतोंद्रिय ज्ञानदशंनमय है । तात॑ भो ज्ञानोजन हो ! जो जन्ममें, मरस्पमें, प्रत्यक्ष भिन्नप्रतोतिमें धाये 
तिनसें ग्रन्य अ्रन्यपणा कंसे नहों देखो हो ? मुतिक अर अचेतन अर नानारूप भिन्नभिन्न परिशमन करते करते परसाशनि 
करि रच्या यह शरीर है, इसकरि श्रात्माके कहां संबंध है ? ताते अपने शुद्ध ज्ञानानंदमय श्रात्मातं शरोरक श्रन्य 
जानना सत्यार्थ है । भ्रर जहां देहतेही श्रन्यपरणणा, तदि प्रकट बाह्य जे स्त्रो पुत्र मित्र धन धान्यादिक, तिनते एकपरशा 
कंसे होय ? प्रकटह़ो बालगोपालादिकनिक्‌ ब्रन्यपणा दोखे है | जे जे चेतन ग्रचेतन पदार्थनिका संबंध होथ हैं, ते ते 
समस्त प्रपने श्रात्मस्वरूपते बिलक्षर हैं । पुत्र, मित्र, कलत्न, तथा घन, धान्य, ऐश्वरयं, जाति, कुल, ग्राम, नगर इसक्‌ 
क्षणक्षणमें श्रपने स्वरूपत श्रन्यस्वभावरूप चितवन करो | बहुरि संसारमें पुत्र प्रन्य है, पिता तय है, माता श्रम्य है, सन्नी 
ध्रन्य है, औरहु समस्त जे दृष्टिगोचर दीखे हैं ते समस्त अ्रन्य भ्रन्य हैं । ऐसे श्रन्यत्वभावना बरगंन करो । 


झ्रब संसारभावना अठाईस गायानिसे वर्रन करे हैं। गाथा- 
मिच्छत्तमोहिदमदी संसारमहाडवी तदोदीदि । 
जिणवयणविप्पराट्रो महाडवीविप्पराद्दो वा ॥१७७७॥ 


अर्थ --मिथ्यात्वकरि जाको बुद्धि मोहित भई, अचेत भई, श्रर जिनेंद्रके वबचनका अ्वलंबनरहित ऐसा पुरुष संसार 
रूप महावनो में मिथ्यात्वके प्रभावते परिश्रमरा फरे है| जसे महावनीमें मार्गक' भूल्या पुरुष परिभ्रमण करि नष्ट होय 
है; तसे भ्रमरण करि निगोदक्‌ जा प्राप्त होय है। कंसोक है निगोद ? जिसते अनंतकालपर्यत निकलना कठिन है । 


बहुतिव्वदुक्वसलिलं अरधन्तकायप्पवेसपादालं । 
चरद्पारिवट्टावत्तं चदुगतिवहुपट्टरामशान्तं ॥१७७८॥ 





भगव 
ब्रारा, 


झारा. 





हिसादिदोसभगर। दिसांवदं दुविहजो वबहुमच्छ । 
जाइजराम रणोदयमरयजादोीसुदुम्भीयं ॥१७७४६॥। 
दुविहपरिश्शामवादं संसारमहो्दाध परमभीम॑ । 


श्रदिगम्म जीवपोदों भमई चिरं कम्मसण्डभरों ॥१७८०।॥। 
अर्थ-- ज्ञामावरणादिक कर्मरूप भांड वस्तु तिनकरि भरश्ा जे जीवरूप जिहाज, सो संसाररूप समुद्क्‌' प्राप्त होइ, 
चिरकाल जो प्रनंतकालपयंत परिश्रमरा करे है। कंसाक है संसारसमुद्र ? बहुत तीब्रदुःखही है जल जासे, अर श्रनंतकाय जो 
निगोदमें प्रवेश करनाही है पाताला जामें, द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप जे च्यारि परिवर्तन वा भवसहित पंचपरिवतंनही है 


भवण जामे, श्र च्यारि गतिरूप है बहुत पट्टा जाम, प्र नहीं है ग्रंत जाका, प्रर हिसाविक दोषही हैं मगरादिक दुष्टजीव 


जामे, भ्रर त्रस स्थावर जोवही है मच्छ जामें, अर जन्‍्सजरा मरणही है जल जामें, श्र अनेक जातिनिके सेकड़े ही हैं लहरी 
जामे, भ्र दोयप्रकार परिरणामही है पवन जासे, श्रर महाभयानक है रूप जाका, ऐसा संसारसमुद्र्में जीब भ्रनंतकालपयंन्त 
भ्रमरा करे है। गाथा-- 
एगविगतिगचउपंचिदियारण जाश्रो हवन्ति जोरणीश । 
सव्वाउ ताउ पत्तों श्ररान्‍्तखुत्तो इमो जीवो ॥१७८१॥ 
प्रथं--एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवनिको ये योनि हैं, ते समस्तयोनि संसारो जोब 
प्रतन्‍तवार प्राप्त भया है। गाधा--- 
भ्रण्णं गिण्हुदि बेहूं तं पुृण मुत्त्‌ ण गिण्हदे भण्रं । 
घडिजंतं व य जीबी भमदि इमो दव्वसंसारे ॥१७८२॥ 
प्रथं--यों जीब भ्न्यदेह ग्रहएा करि बहुरि तिस देहक्‌' छांडिकरि श्रन्यदेह ग्रहण करे है। जैसे धरहटमें घटीअंत्र 
रीता होइ बहुरि भरे है भ्रर बहुरि रीता होइ बहुरि भरे है। तेसे द्रव्यसंसारविष एकदेह त्यागि प्रन्यदेह प्रहरा करे है 


प्रन्यक त्यागि भ्रन्य ग्रहरण करे है । ऐसे नवीन नवीन ग्रहण करते श्रर त्यागते श्रनन्तानम्तकालमें श्रनन्तानन्तदेह प्रहरा 


किये हैं श्र त्यागे हैं। गाधा-- 
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रंगगदरशाडो व इमो बहुविहसंठारावण्णरूवारि । 
गिण्हदि मुच्चदि श्रठिदं जीवों संसारमावण्णो ॥॥१७८३॥। 
प्रथं--संसारक्‌ प्राप्त भयो यो जीव नृत्यके भ्रखाड़ेक प्राप्त भया नटकोनांड बहुत प्रकार संस्थान बर्श रूप 
थिरतारहित निरन्तर ग्रहरण करे है ग्रर छांडे है। गाथा-- 
जत्थ ण जादो रा मदो ह॒वेज्ज जोवो श्ररानन्‍्तसो चेव । 
काले तीदम्मि इसो रत सो पदेसों जए ग्रत्यि ॥१७८४॥ 


भ्रथं--- जिस क्षेत्रका प्रदेशमें यो जीव नहों उत्पन्न भयो श्रर भ्रनन्तवार नहों मरचो, ऐसो जगतमें एकहु प्रदेश नहों ' 
है । अतीतकालमें तोनसे तीयालीस राजुमात्र लोकके समस्‍्तप्रदेशनिमें अनन्तानन्तवार जन्म लिया है भ्रर सरण किया , 
है | गाथा--- 


घध्ण्ष 





बन जम “सिर साहा शान धायान' सा मय आम दमा पढा पक वा साफ पाक पा जड़? धाम मारो गाक भा बकि यह. 


तकक्‍्कालतदाकालसमएसु जोबो अरणनन्‍्तसो चेव । 
जादों मदो य सब्वेसु इमो तीदम्मि कालम्मि ॥१७८५॥ 


के अर पक आर सपा बरका आकन पाना उडी. नाक जन जी डे सन पक ला हित पल जे 


अ्रथं---यो जीव उत्सरपिरणी श्रर ग्रवसपिरणी के समस्तसमयनिविष श्रतोतकालमें भ्रनन्तवार जन्म लिया है अर श्रनन्त 
वार मरणा किया है। ऐसा कोई कालका समय बाको नहों रह्या है, जिसमें इस जीवने जन्ममरख्त नहीं किया है । गाथा- 
प्रटुपवेसे मत्त रा इमो सेसेसु सगपदेसेसु । 
तत्त॑पि व श्रद्धहणं उव्वत्तणपरत्तरां कुरादि ॥१७८६॥ 
ग्र्थ-- यो जोब मध्यके श्रष्टप्रदेशनिक्‌ छांडिकरिके शेष श्रपने ग्रात्मप्रदेशनिविथ तप्तजलरूप श्राधशके मध्य 


तिप्ठते तन्दुलकोनांइं उद्वतंन पराकतंन करे है । भावा्थ--जीवके भ्रष्टमध्यप्रदेशनिबिना प्रस्य समस्तप्रदेश संकोचविस्तारने 
प्राप्त होइ है। गाथा-- 





लोगागासपएसा प्रसंखगुरिषदा हवन्ति जावदिया । 


तावदियारि हु श्रज्ञवसाणारित इमस्स जोवस्स ॥।१७८७॥। 
भगव. 


आारा. 


ग्रज्ञवसाराठारान्तरारि। जोबों विव्वद्ट इमो हु। जल 


रिच्चं पि जहा सरडो गिण्हदि णाणाविहे वण्णे ॥१७८८५॥। 
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ग्रथं-- जितने ग्संख्यातगुएो लोकाकाशके प्रदेश हैं, तितने इस जीवके कर्मके बन्ध होनेजोग्य कषायनिके भ्रर श्रनु- १ 

भागक परिशामनिके स्थान है। जंसे करकांट्य। नानाप्रकारके रंग ग्रहरण करे है, तेसे समय समय परिरणाम पलटे है, ताते । 
सवीन नवीन अध्यवसाय जो परिरणाम सो होय है। गाथा-- । 
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प्रागसम्मि वि पक्खी जले वि मच्छा थले वि थनचारी । 
हिर्सान्‍्त एक्कसेक्क सव्वत्थ भयं खु संसारे ॥१७८८॥ 
श्रथ-- प्राकाशविष गमन करते पक्षोक्‌ तो भ्रन्य पक्षो मारे है। जलमें गमन करते मत्स्यादिकनिक्‌ भ्रन्यजलचर 


मत्स्यादिक मारे है| अ्र स्थलमें विचरते तियंच मनुष्यनिक्‌ स्थलचारो दुष्ट तिर्यत्र॒मनुष्य मारे हैं। एक एकक, मारे हैं, 
तात संसारविषें सर्वत्र समस्त स्थाननिममें निरम्तर भय जानना । गाथा-- 5 
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ससउ वाहपरद्धो बिलित्ति गाऊण पअ्रजगरस्स महू । 
सरणात्ति मण्णमारों मच्चुस्स मुहं जह श्रदीदि ॥॥१७६०।॥॥ 
तह श्रण्णाणी जोवा परिद्धमाराच्छुहादिबाहेंहि । 
अ्रदिगच्छन्ति महादुहहेदु संसारसप्पमुह्‌ ॥१७६१॥ 


प्रथं-- जेसे व्याध जो शिकारी मनुष्य तिसकरि उपद्रवक्‌ प्राप्त भया जो सुसा, सो फाड्या हुआ भ्रजगरका मुलक्‌ 
बिल जारिस अर शभ्रापके शरण सानता मृत्युका मुखमें प्रवेश करे है ! तंसे अ्ज्ञानी जीव क्षुधा, तृथा, कास कोपादिककरि 


। वाधाक्‌ प्राप्त भया महादुःखका कारण संसाररूप सर्पके मुखमें प्रवेश करे हैं। भिश्यात्व थिधयकधायनिमें प्रवेश करे है, 
| सोही संसाररूप सर्पंका मुख है, संसारमें निगोद प्रधान है। सो निगोवमें प्राप्त होइ भ्रपने ज्ञान दर्शम सुख सत्तादिक 
। भावप्राशनिका लोप करि जडरूप हुवा अ्रनन्तानन्त काल व्यतीत करे है। गाथा -- 

जावदियाईं दुःखाईं' हवन्ति लोगम्मि सव्वजीवेसु । 

ताइंपि बहुविधाईं भ्रान्तखत्तो इमो पत्तो ॥१७६२॥ 

भ्रथ॑- -लोकके विष समस्त चतुर्गतिके जीवनिविषें जितने दुःख होय हैं, तितने बहुतप्रकार के दुःख ग्रनस्तवार यो 

जीव प्राप्त भयों है। जगतमें ऐसा कोऊ दुःख बाकी नहीं रह्या, जो दुःख संसारी जीव नहीं पाया। गाथा-- 

दुक्‍्खं भ्रणन्तखत्तों पावेत्त सुहंपि पावदि कहि वि । 

तह वि य श्ररान्‍्त खुत्तों सव्वाणि सुहारिग पत्तारि' ।१७ ह ३। 


६१० 
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प्राप्त होय है। बहुरि प्रनन्तपर्यायनिमें भ्रनन्तवार दुःखनिक प्राप्त होइ बहुरि एकबार सुखक्‌ प्राप्त होय है । 
धनन्तवार विषयाधीन इन्द्रियजनित सुखहू प्राप्त भया । एक सम्य्दर्शनके धारोनिके स्थान जे गणाधर, कल्पेन्द्र तथा 
लोकां तिकदेवपना तथा नव अनुदिश, पंच प्रनुत्तर, तोथंकरादिकनिके पद कबहु नहीं धारधा । गाथा-- 
कररोहि होदि विगलो बहुसों वचिचित्तसोदरिगत्त हि । 
घाणेण य जिब्भाए चिट्टाबलविरियजोर्गोह ॥१७८४।॥ 
जच्चंधबहिरमश्रो छादों तिसिश्रो बरसों ३ एयाई। 
भमइ सुचिर्रष जोबो जम्मवरो राद्रसिद्धिपहो ॥१७४५॥ 





कही गई है । 


ध्र्थ--इस ससारविष यो जीव प्रनन्तवार दुःख पायकरिफे कोई प्रकार इन्द्रिय जनित सुखक्‌ एकवार 


१. जावदियाई सुहाईं हवन्ति लोगम्मि सब्व जोणीसु-->ोसा पाठ भी सुद्रित पुस्तक में है। वहां दुख की बजाय सुख के लिए यही वात 


3 ० 23 33 3 22 जन जम, अब कान फंका पक मे. 





धारा. 


आारा. 
भगव. 


श्रनन्तकालपर्यंत स्थावरकायमें श्रमरण करे है। गाथा-- 





झभिलाधरूप जे प्रारा तिनकरि हढ है, बहुरि नरकादिक कुयोनि तेहों जाके नेमि कहिये पृठों हे, ्रर सुखबुःखरूप जामें 


अथ--इस संसारमें यो जोब बहुतवार वचन, मन, करों, नेत्र, जिहल्ठा, नासिका, तथा बल, वोय॑ं इनके संयोगकरि 
रहित भया इन्द्रियनिकरि विफल होय है। निर्वाणका मार्ग जो रत्ननत्नय तिसकरि रहित भयो यो जीव संसाररूप बनविये 
चिरकाल जो श्रनन्तकालपयंन्त एकाको “जन्मते प्रन्ध भया, तथा बधिर भया, गुगा भया, क्षुधायान्‌ हुवा, तृथावान्‌ हुवा, 
बनमें भ्रमण करे तेसे” श्रमणा किया । भावा्थ--संसा रमें जोव जन्मतंहो श्रन्ध हुवा, बहिरा, गृ गा, क्षुधातृघाकरि पोडित 
बहुतकाल भ्रमरा किया है, सो मार्ग जो रत्नत्रय ताहि नहीं ग्रहरा करि किया है। गांधा-- 
एइन्दियेसु पंचविधेसु वि उत्थारावोरियविहरणो । 
भमदि श्ररान्तं कालं दुक्खसहस्सारि पावेतो ॥१७४६६।॥। 
ग्रथं--बहुरि पृथ्वीकाय-भ्रप्काय-तेजस्का य-वायुकाय-दनस्पतिकायस्वरूप जे पंचप्रकारके एकेन्द्रिय, तिनविवें त्स- 
फायको प्राप्तिके ग्रथि उद्यम तथा उत्थान कहिये उठना इत्यादिककी शक्तिरहित हुवा हजारनि दुःखनिक्‌ प्राप्त भया 


बहुदुक्वावत्ताए संसारणदीए पावकलुसाए । 
भमइ वरागो जीबो श्रण्णाराणिमीलिदो सुचिरं ॥॥१७८६७॥। 

प्रथ--बहुतप्रकारके शरोरत उपज्या भ्रर मनते उपज्या है दुःख जामें, श्र पापकरि मलिन ऐसी संसाररूप भदी 

विष भ्रज्ञानभावकरि मुद्रित है ज्ञानरूप नेत्र जाका ऐसा वराक संसारी जीव चिरकाल अमर करे है। गाधा-- 

विसयामिसारगाढं कुजोरिशोमि सुहृदुक्खबढखीलं । 
श्रण्णारान्तुबधरिदयं कसायदढपट्टयाबन्धं ॥१७दे८।॥। 
बहुजम्मसहस्सविसालवर्तरि मोहवेगमविचवलं ॥। 
संसारचक्कमारुहिय भमदि जीवो श्रराप्पवसो ॥१७४ दै॥। 

प्रथं--ऐसा संसाररूप चक्र ऊपरि चढचा जीव परवश हुवा अ्रमरा करे है । कंसाक है संसारणक ? विवयलिका 
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हृंढ कोला है, श्र प्रशानभावरूप तुम्बकरि धारधा है, भ्रर कवायरूप हढपट्टिकाका जाके बन्ध है, श्र बहुत जन्मके सहर्त 
रूप विस्तोर्ण जाका परिभ्रमराका मार्ग है, श्रर मोहरूप जाका वेग-भ्रतिचंचल है, ऐसा संसाररूप ऋकरपरि चढ़या जो 
|| जीव तिसका निकलना बहुत कठिन है। गाथा-- 
भारं रपरो वहन्तो कहंचि विस्समदि झोरुहिय भारं। 
देहभरवाहिरणो पुर रा लहॉन्त खरा पि विस्समिदु ॥॥१८००।॥। 
। प्रथं--भारक्‌ बहता पुरुष तो कोऊ स्थानविषे भारक्‌' उतारि विश्वामक्‌ प्राप्त होय है। बहुरि देहुका भारक' 
|| बहता पुरुष क्षणमात्रह्‌ू विश्राम करिवेफ्‌ नहों प्राप्त होय है। भ्रर जहां श्रोदारिक वेक्रियकका भार उतारे है, तहांह 
| इनते झ्रनन्तगुणोे परमाणनिके स्कन्धरूप तेजस कार्माण शरोरका बडा भार बरिि रह्या है. जिसतें प्रात्माका केवलज्ञान 
भ्रनन्तदर्शन श्रनन्तसुख अ्रनन्तबीर्य प्रकट नहीं होय सके है। गाथा-- 
कम्माणुभावदुहिदों एवं मोहंधयारगहरणम्मि । 
भ्रन्धोव दुग्गभग्गे भमदि हु संसारकंतारे ॥१८०१॥ 
प्रथं-- जेसे विषममार्गमें भ्रन्धा परिभ्रमरण करे, तंसे मोह अन्धकारकारि गहन जो संसाररूपष बन ताविषे कमंके 
प्रभावकरि दु:ःखित जीव श्रमरण करे है । गाथा-- 


दुक्‍्खस्स पडिगरेंतो सृहमिच्छन्तो य तह इमो जोबो । 
पारणवधादोदोसे करेइ मोहेरा संछण्णो ॥१८०२॥ 
धर्य--यह संसारो जोब दुःखसू भयरूप हुवा दुःखका प्रतोकार जो इलाज ताहि करता झर सुखक भ्रभिलाष 
करता मोहकरि झ्ाच्छादित हुवा हिसाविकदोषही करे है। भावार्थ--संसारी जोब दुःखते भयवान्‌ होइ श्र सुखको वांछा 
करता सिथ्यादर्शनका प्रभावकरि विपरीत इलाज करे है ! दुःखक्‌' दूरि करि सुखकी उत्पत्ति करनेमें समर्थ ऐसे जे महा- 
व्रत ग्रणुत्रत तिनमें निरावर करि अपने दुःख करनेवाले जे पंच पाप--प्राणीनिको हिसा, प्रसत्य, परस्त्रीसेवन, परधनमें 
बांछा, बह आरस्भ-वहु परिग्रह इनमें तीव्र राग करि प्रवते है, प्रभक्ष्य भक्षण करे है, भ्रयोग्य भ्रन्याय ग्रहरा करे है, इनिते ! 
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नरकादिकमें घोरदुःल बहुतकालपयन्त भोगवे है। मिथ्यात्वके उदयकरि दुःखके कारणानिक्‌ सुल्ल जानि भ्रंगीकार करे 
है । गाथा-- 
दोसेहि तेंहिं बहुगं कम्मं बन्धदि तदो रावं जीबो । 
श्रध तेरा पच्चइ पुरणो पविसित्त्‌ व प्रग्गिमग्गी दो ११८० ३। 
बन्धन्तो मुच्चन्तो एवं कम्म॑ पुणो पुरणों जोचों । 
सृहकामो बहुदुक्‍्खं संसारमरणादियं भमई ॥१८०४॥ 
भ्रथं--ते हिसादिक दोष तिनकरिके जीव नवोन नवोन बहुतकर्मक तेसे बांधत है जेसे तिस कमंकरि बहुरि 
वरिवाकक्‌ प्राप्त होइ बाघाक्‌ प्राप्त होइ जेसे प्रग्तितं निकसि बहुरि प्रग्नोमें प्रवेश करे ! ऐसे संसारो जोव कर्मकरि 
वारंबार बंधता श्रर बारंवार छूटता सुखका इच्छुक हुवा बहुतदुःखरूप श्रनादिसंसारमें भ्रमण करे है । इहां पंचपरिव- 
तंतका विशेषरूप प्रन्थ बधनेके भयकरि नहों कह्या है । ऐसे ससारानुप्रेक्षा वर्णन करो । 
ग्रव लोकानुप्रेक्षा पंदरा गाथानिकरि कहे हैं। गाधा--- 


धाहिडयपुरिसस्स व इसस्स रीया तहि तहि होंति । 
सव्वे वि इमो पत्तो सम्बन्धे सब्बजोवेहि ।१८०४५॥ 
प्रथं-- संसारमें परिभ्रमण करता इस पुरुषके तिसतिस पर्यायमें बांधव स्वजन समस्त संबंध होइ हैं । इस संसार 
में समस्त जीवनिकरि सहित समस्तसंबंधनिक्‌ भ्रनेकबार प्राप्त भया है । 
माया वि होइ भज्जा भज्जा मायत्तरां पुराम॒वेदि । 
इय संसारे सब्वे परियट्न्ते हु सम्बन्धी ॥१८०६॥। 


प्रयं-- संसारमें माताहु भार्या होत है, बहुरि भार्या जो स्त्री सो मातापसणाक्‌ प्राप्त होय है। इस प्रकार संसार- 
विध सप्रस्तसंचबध निरतर पलटे है । गाथा- 


भगव, 
आरा, 


६१रे 
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जरारगी बसन्ततिलया भगिरणी कमला य पभ्रासि भज्जाओ । 
घणदेवस्स य एक्कम्मि भवे संसारवासस्मि ॥१८०७॥ 


शर्थ-- हस संसारवासमें प्रन्यपर्धायनिमें जे भ्रनेक संबंध होह, ते तो दूरिही रहो। एकही भववियें धनदेव नामा 
बरिकपुश्रक वंसततिखका साताही झपनी भार्या भई ! श्रर एक उदरमें उपजी ऐसी कमला नामा बहरट्र स्त्री होत भई ! 
जो एकजन्मसें येता झ्रपबाद पाया, तो प्रन्यजन्मकी कहा कथा है ? गाथा- 


राया वि होइ दासो दासो रायत्तरां पुणमुवेदि । 
इय संसारे परिवट्टन्ते ठारमारिंग सव्वारिष ॥१८०५॥ 


भ्रथं-- पापकर्मंका उदय झ्ावे है तदि राजा तो दास होय है, बहुरि दास राजा होय है | इस संसारमें समस्तस्थान 
जे पदस्थ ते पलटत हैं। गाथा- 


कुलख्वतेयभोगाधिगो वि राया विदेहदेसबदी । 
वच्चधरम्मि सुभोगो जाझो कीडो सकमस्मेंहि ॥१८० दे॥। 


अ्रण ---कुलवानू, रूपवान्‌ू, तेजका धारक प्रर प्रन्यलोकनित भोगनिते प्रधिक ऐसा विदेहदेशका स्वासी सुभोग नापा 
राजा आपके प्रशुभकर्म के वशकरिके विष्टाके गृहमें कोडा होत भया ! इस संसारमें पापपुण्यका समस्त चरित्र है। गाथा- 


हो ऊरण मह॒ढ़ढीउ देवों सुभवण्णगंधरूवधरो । 
कुश्िमस्सि बसदि गब्भे धिगत्थु संसारवासस्स ॥१८१०॥। 


प्रथं---शु भवरां, शुभगंघ, शुभरूपका धारकह महान ऋद्धिका धारक देव होयकरिके बहुरि श्रायुका अ्रंतकरि 
सहामलिन दुगंध गर्भस्थानकमें प्रवेश करे हे ! तातें संसारके वासक' धिक्कार होहू ! गाया- 


इधईं परलोगे वा सत्त पुरिसस्स हुंति णीया वि। 
इहई परत्त वा खाइ पृत्तमंसारित सयमादा ॥१८११॥ 





धारा. 





। 
। 
। 


ज.०>रहह़ा” जाउक' जाक' चाइ चाक चाह 


प्रथं--जे श्रपने अति निज हैं, तेह्‌ इस लोकमें वा परलोक में पुरुषके श्रपने शत्रु होय हैं। निजमाताही इस लोक ' 
में वा परलोकमें भ्रपने पुत्रका सांस साइ है ! इससिवाय अ्रनर्थ कहा है ? गाथा- 
होऊण रिऊ बहुदुक्वकारशो बन्धवों पुरणो होदि । 
इय परिवट्टइ रतोयत्तणं च सत्त त्तणं च जये ॥१८१२॥ 
भ्र्थ-- जो पुर्वे बहुत दुःखका करनेयाला वेरी होंयकरिके बहुरि इसही लोकमें स्नेहकरि सहित भ्रपना बांधव होय 
है । जगतवियें इस प्रकार निजपणा भ्रर शत्रुपणा क्षणमात्रमें राग घके बवशते पलटे है। गाथा- 
बिमलाहेदु बंकेश मारिश्रो रिपययभारियागब्भे । 
जाओ जाभ्रो जाविभरो सुविट्टी सकम्मेहि ॥१८१३॥। 
ध्रथं“--विमला नाम स्त्री के निर्मित्त वक् नामा अपना सेवककरिके मारधा जो सुहृष्टि नासा पुरुष, सो श्रपने 
कर्मंकरिके झपनो स्त्री के गर्भमें उत्पन्न भया । भर पाछे जातिस्मरसण जो पूर्बजन्मका स्मरराक्‌ प्राप्त भया। गाधा-- 
हो ऊण बंभरों सोत्तिश्रो खु पावं करित्त माणेण । 
सुरको व सूगरो वा पाणों वा होइ परलोए ॥१८१४॥ 
भर्थ-- वेदांतो ब्राह्मण होइकरिके भर झभिमानकरि पाप उपजायकरिके प्र मरिकरि श्वान होथ है, था 
चांडाल होय है । गाथा- 
दारिह भ्रढ़िवत्ं खिदं च थुदि च वसरामब्भुदयं । 
पावदि बहुसो जोबो पुरिसित्यिरावु सयत्त च ॥१८१५॥ 
भ्रथं--- संसारो जोव लाभांतरायके उदयते दरिद्र होय है। बहुरि लाभाम्तरायके क्षयोपशमते बहुतधनका धनी 
होय है, बांछिततें भ्रधिक संपदा प्राप्त होय है। भ्रयशस्कीति नाम कमंके उदयते निवाक प्राप्त होष है। यशस्कीति | 
नाम कर्मके उदयतें जगतमें उज्ज्वल जस विस्तरे है। भ्रसातावेदनीयकर्मके उदयते व्यसन, कष्ट, वुःखक' प्राप्त होथ है । | 
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; साताबेदनोयके उदयत देवमनुष्यगरतिसें सुखक्‌ प्राप्त होय है। बेदके उदयकरिके वारशंबार पुरुष-स्न्नीन्नपु सलवशाक 
। प्राप्त होय है । गाथा 

कारी होइ श्रकारी अ्रप्पडिभोगो जणो हु लोगम्मि । 

कारी वि जरासमक्खं होइ श्रकारो ससडिभोगो ॥१८१६॥ 

प्रथं-- इस संसारविधे पुण्यरहित पुरुष दोष अ्रपराध नहीं करे तोहू लोकमें उसका अपराध करना प्रकट होय है। 

पर पुण्यसहित पुरुष जनांके प्रत्यक्ष देखते कीया हुवाहू श्रपराध जगतबिध प्रकट नहीं होय है । भावार्थ-जीवके पापका 
उदय श्रावे तदि विनाकीया दोषका करना प्रकट होइ जगत सदोधों कहे है । श्रर पुण्य उदय श्राव तदि कोया हुवा 
श्रपराधह जगतमें प्रकट नहों होय है । 

सरिसोए चन्दिगाये कालो वेस्सो पिश्नो जहा जोण्हो । 

सरिसे वि तहाचारे कोई वेस्सो पिश्नो कोई ॥१८५१७॥। 


श्रथं-- जैसे एक सासके दोय पक्ष, तिनमेै चंद्रमाकी च्ांदरगों समान है, अर समानकालही चंद्रमाका उदय है- 
शुबलपक्षमें पहलो रात्रिविष चांदरपी विस्तरे है, कृष्णपक्षमें पाछिलो रात्रिमें चांदरोसमान काल रहे है, भ्रर चंद्रमाकौ 
कलाहू समानही रहे है, तोहू लोकमें कृष्णपक्ष ह ष करनेजोग्य समस्तके श्रप्रिय है, श्रर शुक्लपक्ष समस्तके प्रिथ है; तेसे 
ग्राचरए क्रिया कार्य उपकार अ्रपकार समान करतेहु कोऊ समस्तके द्वष करनेयोग्य श्रप्रिय होय है, कोऊ समस्तके राग 
करनेयोग्य प्रिय होय है । ता। पुण्यपापके प्रबल उदयमें कतंब्य नहों चलिसके है । कमंके उपशम होते समस्त करना 
सफल होय है । 


कन अथ जम पक 





इय एस लोगधम्मो चितिज्जन्तों करेइ रिव्वेदं । 
धष्णा ते भयवन्ता जे मक्का लोगधम्मादों ॥१८१८॥। 


श्रथ- - इस प्रकार इस लोकका स्वभाव चितन कीया हुवा जोवके संसार देह भोगनिमें विरक्तता उपजाबे है । लोक 
में ते ज्ञानवान्‌ सामथ्यंवान्‌ धन्य हैं-पृज्य हैं, जे इस लोकके स्वभावमें रागढ्ठ व छांडि प्रपने श्रात्मस्वभावमें राचे हैं। गाधा- 





भ्रभव, 
धारा, 





बिज्जू व चंचल फेण॒ृदुब्बल॑ वाधिमहियमच्चुहदं । 
रारी किह पेच्छन्तो रमेज्ज दुक्‍्ख॒द्ध दं लोगं ॥१८१६॥ 
ध्र्थं--- यो मनुष्यलोक बिजुलोवत्‌ चंचल है, फेन जो काग तिसकीनांईं दुबंल है, श्रर व्याधिकरि मथित है, 
प्र मृत्युकरि ताडित है, भ्रर दुःखकरि भझाकुल है, ऐसा इस मनुष्यलोककः देखता संता ज्ञानी हसमें कंसे रमे ? ऐसे 
लोक स्वभावका चितवन पनरा गाथानिमें कह्य। । 
श्रव श्रशुभभावना, ताक्‌ प्रशुचिहर कहिये है, ताक्‌' श्राठ गाथानिमें वर्णन करे हैं । 
ब्रसुहा प्रत्था कामा य हुन्ति देहो य सव्वमरयारां । 


एश्ो चेव सभो रावरि सब्वसोक्खायरों धम्मो ॥१८२०॥॥ 
भ्रथ-- दनि मनुष्यनिके ये श्रर्थ जे घनादिक, श्रर काम जे पंचइन्द्रियनिके विषय ते श्रशुभ हैं-जीवके श्रकल्याण 
करनेवाले हैं । प्रर देहमें लालसा है सो प्रशुभ है-भ्रनन्तानन्‍्त जन्ममरण करावनेवाली है। केवल यो धर्म है, सो समस्त 
सुखका करनेवाला है, भ्रर शुभ है-समस्तकल्यार्का बोज है । भ्रब घनते उपज्या श्रनर्थकू दिखावे हैं । गाधा-- 
इहलोगियपर लोगियदो ते पुरिसस्स ध्रावह्‌इ रिच्च । 


ग्रत्थो भ्ररणत्थमूलं महाभयं मृत्तिपडिपंथो ॥१८२१॥ 
भ्रयं--- इस संसारमें में ए घन हैं ते इस लोकसम्बन्धी काम, क्रोध, मद, मोह, ध्रभिमान, भय, सायाचार, ईर्षा, बहु 

झ्रारम्भ, बहुपरिग्रह, हिसादिक समस्तदोषनिक्‌ प्राप्त करे है-समस्त कासादिक भयादिक समस्त धनतें होय हैं। तातें 
धन है सो समस्त इस लोक सम्बन्धी दोधनिक' नित्यही प्राप्त करे है, ध्रर परलोकमें दुर्गंतिक प्राप्त करे हे । तातें प्रथ्ध जो 
धन है, सो महा श्रनर्थका मूल है । बेर, कलह, दुष्यान, ममता धनहोतें बध है । महाभयका कारण है, भ्रर सुक्तिके हढ 
प्रगंल है । जाते तीत्र रागका बधावनेवाला धन, तात॑ मुक्ति अ्रतिदूरि बतें है | मुक्ति तो बोतरागताते होइ है। प्रब कासका 
भ्रशुभपरणा कहे हैं। गाथा-- 

कुरिगमकुशिभिवा लहुगत्तकारया श्रप्पकालिया कामा । 


उवधो लोए दुक्‍खावहा य रा य हुन्ति ते सुलहा ।।१८२२॥ 


भगव ६१७ 


झार | र ॥। है 
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प्रथं-- बहुरि कामविषय हैं ते सिडी हुई दुग्ध वेहरूप कुटीतं उत्पन्न भये हैं, भर जगतमें लघुपरशाका करनेवाले 
हैं, भर भ्रल्पकाल रहे हैं, अर वोऊ लोकमें दुःखका बहनेवाला हैं, तोह ये भोग सुलभ नहीं हैं। भावा्थ--ये कामभोग । 
श्रत्यस्तदुर्गनन्‍्ध देहतें उपजे हैं, श्र भोगी काम्ती जगतमें निय्य होइ हैं, भर कामभोगका कालभी भ्रति श्रल्प है, धर काममें | गब., 
प्रासक्त जो कामो सो इस लोकमें कलंक, भ्रपवाद श्रर परलोकमें नरकादिक दुर्गतिक्‌ प्राप्त होय है, भर ऐसे भ्रनरथंकारीह 4 २], 
कामभोग पूर्वले पुष्यावना नहीं मिले हैं, हाय हाय करता दुर्गति जाय है । ऐसे कामक्ृत श्रशुभपणा दिखाया | भ्रथ देह । 
का अ्शुभपरणा दिखावे हैं। गाथा-- | 
ध्रट्ठिलिया छिरावक्कवद्धिया मंसमट्रियालित्ता । 
बहुकुरि।मभण्डभरिदा विहिसरिणज्जा खु क्रि!मकूडी ॥ १८२ ३॥। 


अ्रथं--देहक्‌ कुटोसमान वरणन करे हैं । सो देहरूप कुटो कंसोक है ? हाडनिके खंडनिकरि रची है, श्र नसा- | 
जालरूप बकलकरि बन्धो है, भ्रर मांसरूप मांटोकरि लिप्त है, श्रर महादुर्गन्‍्ध सिड्या हुवा मांस-रधिर-मल-सूत्र-हप भांड / 
करि भरथा है, श्र ग्लानि करने योग्य है, दुर्गन्ध कुटीसमान है | ऐसे देहरूप कुटीका प्रशुभपणा दिखाया। गाथा- 





इंगालो धोव्बन्तो रा सुद्धिम॒ुवयादि जह जलादीहि । 
तह देहो धोव्वन्तो श जाइ सुरद्धि जलादीहि ॥|१८२४॥। | 
पग्रथं---जेसे भ्रंगारेक जलादिककरिधोयेहु शुद्धिक' नहीं प्राप्त होप है-अपना श्यामपणाक नहों छांडे है, तेसे 
जलादिककरि प्रक्षालन किया देह शुद्धताक्‌ नहीं प्राप्त होय है। गाथा-- | 
सलिलादोणि प्रमेश्झं कुरइ श्रमेज्ञारिंग रा दु जलादीछि। 
मेज्ञममेज्ञं कुव्वन्ति सयमवि मेज्ञारि संतारिंग ।८२५। 
श्र्थ---प्रमेष्य कहिये महा प्रपवित्र शरोर मो जलादिकनिक भ्रशुद्ध करे है, प्रर जलादिक प्रपवित्र शरीरक्‌' | 
पवित्र नहीं करे है । गाधा-- 


झारा. 





तारिसयममेज्ञमयं सरोरयं किह जलादिजोगेण । 
मेज्झं हवेज्ज मेज्ञं ण हु होदि श्रमेज्यमयघडओो ॥१८२६॥। 
प्रथं-- तेसा श्रशुचिमय शरीर जलादिकका घोवनेकरि वयू' पवित्र होय है कहा ? कदाचित्‌ नहों होह | जेसे मल 
का घडा जलादिककरि शुद्ध 'नहीं होइ है, तेसे मलमय हाड, चाम, मांस, रुधिर, मल, मृत्रादिकसय शरीर जलादिककरि 
शुद्ध नहीं होय है । गाथा-- 
णवरि हु धम्मो मेज्ञो धम्मत्थस्स वि णशामन्ति देवा वि। 
धम्मेण चेव जादि खु साह जल्लोसधादीया ॥१८२७॥ 
अ्रथें“-के वल एक ध्मही पवित्र है, धर्मंविष तिप्ठतेकू' देवहू नमस्कार करे हैं, अर धर्मकरिके हो साधुके जल्लोष- 
धादिक ऋद्धि प्रकट होइ हैं । इहां प्रकरण पाइ जल्लौषधादिक ऋद्धि कौन कोन हैं, तिनक्‌ कहे हैं-- 
ऐसा प्रकरण है-मनुष्य दोय प्रकारके हैं। एक भ्रार्य, एक स्लेच्छ, ऐसे दोय जाति हैं। तिनमें झ्राय दोय प्रकार 
के हैं। एक ऋद्धिनिक्‌' प्राप्त भये ते ऋद्धिप्राप्ताय मनुष्य हैं। एक जिनरूं ऋद्धि नहीं प्राप्त भई ते भ्रनुद्धिप्राप्तायं मनुष्य 
हैं। तिन ऋद्धिरहित श्रायेनिके पंच भेद हैं । क्षेत्रश्रायं, जातिभ्राय, कर्मग्रायं, चारित्रश्रार्य, दर्शनञ्रा् । तिनमें जे सनुष्य 
काशी कोशलादिक उत्तमदेशमें उपज्या, ते क्षेत्र हैं। भ्रर इक्ष्वाकुबंश भोजवंश इत्यादिक उत्तमकुलमें उत्पन्नभये ते जातिश्ायं ! 
हैं ।ध्रर कर्माये तीनप्रकार हैं। सावद्यकर्मायं, श्रल्पसावद्यकर्माये, श्रसावद्यकर्मायं । तिनमें जे पापकर्मंसहित जोविका कर, ते 
सावद्यकमंग्रायं हैं । श्र भ्रल्पपापसहित जीविका कर, ऐसे व्रतोश्रावक ते अ्रल्यसावद्यकर्माय हैं। भ्रर समस्तपापरहित जो 
जीविका करे, सो ग्रसावद्यकर्माय हैं । इनमें सावद्यकर्माय छुप्रकार हैं । 
श्रसि जो खड़गादिक श्रायुध बांधि जीविका करे, सो अ्रसिकर्माय है। अर धनसंपदादिकनिका भ्रागमन तथा खर्च 
हिसाब लेखादिकनिके लिखनेमें निपुरर होइ जीविका करे, सो मधिकर्माय है । हल, फाबडा, दांतलादिक जे खेतीके उप- 
कररानिकरि धान्यादिकका वाहरां, छेदना इत्यादिककरि धान्य उपजाय खेतीसु' जीथिका कर, ते कृषिकर्माय हैं। भालेख्य 
गरितशास्त्रादिक बहत्तरि कला इत्यादिक विद्याका पठनपाठनादिककरि जीविका फरे, ते विद्याकर्माय हैं। बहुरि नाई, 
धोबो, लुहार, सुनार, कुंभार, खाती इत्यादिक शिल्पिकर्म करि श्राज्ीब्िका करे, ते शिल्पिकर्माय हैं । बहुरि चन्दनकपू रा- 
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बिक सुगन्धद्रव्य तथा घृततेलादिक रस धर शालिने श्रावलेय शालो, गोहूं, चणा, मूंग, जब, इत्यादिक धान्य प्र कपास, 
वस्त्र, मरिण, मोतो, सुबर्ण, रूपा इत्यादिक नानाप्रकार द्रब्यनिका बेचना खरोदना इत्यादिक विशाजकरि श्राजीविका करे, 
ते बस्थवकर्माय हैं। ऐसे छ प्रकारके कहै, ते श्रविरतमें प्रवृत्तितें सावथ्यकर्माय हैं। भ्रर श्रावकके श्रणुक्रतादिक धारण 
करि श्रन्यायका त्यागकरि न्यायरूप यत्नाचारते जोविका करे हैं, बहुतपापसहित जीविका नहीं करे, ते भ्रल्पपापमें प्रव- 
तंनेते श्रर बहुतपापतें पराड मुख होनेते श्रण]त्रती श्रावक भ्रल्पसावद्कर्मार्थ हैं । प्रर समस्त पापका तथा झारस्भाविकनि 
का मन, वचन, कायकरि त्यागी होय करमंनिके क्षय करनेमें उद्यमी होय ऐसे निग्र यमुनि श्रसावद्कर्मार्य हैं। ऐसे सावथ- 
कर्माये, भ्रल्पसावद्यकर्मार्य प्रसावद्यकर्माय तीनप्रकार कर्माये नामा तोसरा मेद कह्या । 


बहुरि चारित्रार्य दोय प्रकार हैं। अभिगतचारित्रायं, भ्रनभिगतचारित्रायं । जे चारित्रमोहके उपशमते तथा 
चारित्रमो हके क्षयते बाह्य उपदेशक्‌' नहीं भ्रपेक्षा करिके आत्माकी उज्ज्वलतातं चारित्रपरिण्णामक्‌ प्राप्त भये ऐसे उप- 
शांतकषाय गुशस्थानके घारक वा क्षोरकषायग्रुएास्थानक॑ धारक, श्रभिगतचारित्रायं हैं । बहुरि जे श्रन्तरंगमें चारित्रमोंह 


का क्षपोपशम होते सन्‍्ते बाह्य उपदेशके निमित्तत संयप्तके परिस्थामक्‌ ग्रहराण किये ते श्रनम्िगतचारित्राय हैं । 


बहुरि दर्शनायं दश प्रकार हैं। श्राज्षा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, श्र्थं, प्रवगाढठ ऐसे दशप्रकार 
श्रद्धानके भेदत सम्यक्तवके दश भेद हैं। तिनमें जो सर्वज्ञष बोतराग अरहंतभगवानको श्राज्ञामात्रकरि जाके श्रद्धान भया, 
जो समस्तपदार्थनिक एककाल क्रमरहित समस्त धतोत-प्रनागत-बतंमानपर्यायनिसहित जारो, "ऐसे सर्वज्ञ अर राग- 


' है षरहित ऐसे बीतराग भगवान्‌ प्रसत्यार्थ नहों कहै-स्वंज्ञगोतरागका कह्मा मेरे प्रमाण है” ऐसे सर्वज्षके वचन जे परमा- 


गम ताते जो श्रद्धान भया, सो प्राज्ञासम्यक्त्व है ।। १॥। निग्र॑थरूप मोक्षमार्गंक' श्रवशाकरि निश्चय भया जो निग्न॑थ 
वोतरागता हो भोक्षका साग्ग है अन्य नहों, ऐसा जो श्रद्धान सो मार्गसम्पक्त्व है ।। २॥। तोर्थंकर, चक्रवर्तों, 
बलदेवादिकनिके चरित्रनिके उपदेश ग्रहणा करनेते उपज््या जो श्रद्धान, सो उपदेश सस्यकक्‍त्व है ॥| ३ ॥। 
बहुरि दीक्षाकों मर्यादा के प्ररूपण करनेवाले श्राचारसूत्र तिनके श्रवशामात्रते उपज्या जो श्रद्धान, सो 
सुत्रसम्यकत्व है ।।४)। बहुरि छिद्धान्तसूत्रके बोजपदके ग्रहरापुरवंक सुक्ष्म ग्र्थूरूप तत्त्वार्थका श्रद्धान होइ, सो बीजसम्यवत्व 


' )।५॥ जीवादिकपदार्थनिका सामान्यसंबोधनसाश्रकरि उपज्या श्रद्धान, सो संक्षेपसस्यक्त्व है ।।६॥। अ्रंगपृर्थ है विवय जिनका 





भगव, 


झारा, 
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ऐसे जोीवादिषदार्थनिका विघ्ताररूप प्रभाशनथाविकनिका निरूपशाकरि प्राप्त भथा जो भ्रद्धान, सो विस्तारसभ्यक्त्व है 
।॥७॥। वचनके विस्तारविनाही पदार्थनिका ग्रहुएशकरि उपजी जो निर्मलता, सो अर्थत्म्पकत्व है ।।८१॥॥ भाचारांगादिक ' 
दादशांगके ज्ञानकरि उपज्या श्रद्ान, सो अ्रवगाढसस्यक्त्व है ।६।॥। परसावधिज्ञान तथा केवलज्ञान फेवलदर्शनकरि प्रका- 
शित जे जोबादिकपदार्थलिका प्रकाशरूप परसावगाह्सम्यक्थ है ।॥१०॥। ऐसे क्षेत्रा्थ, जात्यायं, क्स्षि, चारित्राय, दर्शनायय ६ 
पंचप्रकारकरिके ऋड्धिरहित जो प्रनृद्धिप्राप्तायं, तिनके पंच भेद वर्शन किये। | 


भ्रब ऋद्धि जिनके तपके खलकरि उपजी ऐसे ऋद्धिप्राप्तायं अ्रष्ट प्रकार है। बुद्धऋद्धि, क्रियाऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, तप- | 

ऋषि, बलऋडि, ग्रोषधऋद्धि, क्षेत्रऋद्धि पे भ्रष्टप्रकारकी पमुलऋद्धि हैं । इनमें बुद्ध ऋद्धि भ्रध्टादश प्रकार है-?. फेवलज्ञान, ( 
२.भ्रवधिज्ञान, ३-मन:पर्ययज्ञान, ४.बीजबुद्धि, ५.कोप्बुद्धि, ६.पदानुसारित्व, ७.सं भिश्नश्रोतृत्व, ८. बरावास्वादनसपभर्थता, ६. 
वूरदर्शनसमर्थता, १०.द्रस्पर्शनसमर्थता, ११. दूरप्राएसमर्थंता, १२.द्रश्अवशसमथंता, १३. दशपू्वित्व, १४.चतुर्दशपूर्वित्व, ! 
१५-प्रष्टाज्रमहानिमित्तज्ञता, १६ प्रज्ञाभवशत्व, १७.प्रत्येकबुद्धता, १८-वादित्य ऐसे भ्रष्टादश बुद्धऋड्धि के नाम कहे । तिनमें 
समस्तज्ञानावरणाके भ्रत्यन्तक्षयतते लोकालोकवर्ती समस्तपदार्थनि के गुरापर्याय त्रिकालसम्बन्धी एककालमें क्रमरहित प्रत्यक्ष 
जाने, सो केवलज्ञानऋद्धि है ॥१॥ बहुरि द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी मर्यादासहित मृतिकपदार्थक प्रत्यक्ष जाने, सो भ्रवधिज्ञान [ 
तामाऋद्धि है।। २।। बहुरि अपने मनमें वा भ्रन्यश्रनेक जीवनिके मनमें चितवनकिय। पदार्थ वा चितवन करेगा था चितवनकरे है 
वा अ्र्थचिन्तवत किया वा चितवन करि विस्मरण भया ऐसा मूर्तिकपदार्थक्‌ प्रत्यक्ष जाने, सो मनःपर्ययश्ञानऋद्धि है ॥।३।। 
जसे भ्राछी रीति हल अादिकृकरि सुधारधा श्र सारांश सहित ऐसे क्षेत्रमें कालादिकनिको सहायते बाया 

एक बोज श्रनेक कोटि बोजका देनेवाला होह है; तेसे मनइन्द्रियावरणा, श्रुतावरण प्र वीयाँतरायके क्षयोपशमकी | 
ग्राधिक्यता होते सन्‍्ते एक बोजपदक्‌ ग्रहरा करनेते श्रनेकपदके श्रथ॑ंनिका ज्ञान होना, सो बोजबुद्धि नामा ऋद्धि है ॥४॥ । 
बहुरि जैसे कोल्यारविषे कोठ्यारोकरिके स्थापित किये श्रर भिन्न भिन्न धरे मिले नहों, ऐसे बहुत धान्यबोीजनिका कोठ जो 
कोल्यार तिसविष धान्य जुदे जुदे तिप्ठे हैं, जब निकासे तदि न्‍्यारे न्‍्यारे विनाशरहित निकसि आधे श्रथवा जेसे एकमकान ॥. 
में स्थापन किये नाना जातिके रतन, मरिष, सोती, सोना जब निकासो तदि भिन्न भिन्नजेता प्रमाशरूप स्थाप्या था, ॥ 
तितना प्रमाण लिये भिन्न भिन्न निकसे मिले, नहों धटे, बढ़े नहीं; तेसे परके उपदेशते ग्रहण किये जे शंब्द भ्र्थ तिन | 
बहुत शब्द-प्र्थक जिस प्रवसरमे देखो, तिस भ्रवसरमें बुद्धिमें जेसे के तंसे रहे, घट बढ़े नहीं-श्रक्षरादिक श्रागे पाछे होय 
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नहों, सो कोष्ठबुद्धिऋद्धि है ।।५॥॥ पदानुसारि ऋद्धिका स्वरूप कहे हैं-जो कोऊ ग्रथमें ते प्रादिका वां सध्यका या पश्रन्तका 
एकपदका भय झ्रभ्यते श्रवशकरिके श्र ग्रवशेष समस्तप्रंथका वा श्र्थका जानना, सो पदानुसारित्व नामा ऋड्धि है ।।६। 


बहुरि संयमीनिके मध्य कोऊ मुनिके तपविशेषका बलके लाभकरि समस्त झात्मप्रवेशनिमें श्रोश्रेन्द्रियके परिशाभ 
रूप श्रवण क (नेमें समर्थ ऐसो शक्ति प्रकट भई है, ताते हादशयोजन लम्बा भ्रर नवयोजन चोडा जो चक्रवतिका कटक 
ताके विष हाथी, घोड़े, ऊ ट, ग्दभ, मनुष्य इत्यादिकनिके नानाप्रकारके एकंकाल युगपत्‌ उपजे जे भ्रनेकशब्द तिमक एक 
कालमें भिन्न भिन्न श्रवण करे, सो संभिश्नश्नोतृत्व नामा ऋद्धि है ॥७।। बहुरि तपकी शक्तिका विशेषकरि प्रकट हुवा जो 
भ्रन्य जोवनिके ऐसा क्षयोपशम नहीं होय तेसा रसनेन्द्रियावररणाका क्षयोपशमतं श्रर भ्रन्य जीवनिके नहीं होय, ऐसा श्रुता- 
बरणा श्रर वोर्यान्तरायके क्षयोपशमते भ्रर अंगोपांग नामकर्मके लाभते नवयोजनप्रमारा जो रसना इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय 
तातेह बारे बहुतयोजन दुरक्षेत्रते श्राया रसके प्रास्वादनमें सामथ्य प्रकट होइ सो दूरादास्वादनसभर्थ नामा ऋद्धि है। 
भावार्थ--तपके प्रभावते रसनेन्द्रियावरण अर श्रतज्ञानावरशा ग्रर वीर्यान्तराय इनका क्षयोपशम प्र श्रंगोपांग नाम कर्म 
का लाभ ऐसा होइ है--जाते रसनेनर्द्रियका उत्कृष्टविषय नवयोजनका है, तातहु बहुतयोजनदुरिके रसके श्रास्वादनेमें 
सामथ्थ्य प्रकट होइ, सोदूरादास्वादनसमर्थ ऋद्धि है ८।। ऐसेही प्राण इन्द्रियका नवयोजनका विषय है, तिसते दूरिकी 
वस्तुका गन्ध प्रहरण करनेका सामथ्य जात॑ प्रकट होइ, सो दूरप्राणसमर्थता नाम ऋद्धि है ।।६।। 


बहुरि नेत्रेन्द्रियावरस भ्रर श्रुतज्ञानावरसा अर वीर्यान्तराय के क्षयोपशमत ऐसी देखनेकी शक्ति प्रकट होइ, जो, 
नेत्रेन्द्रियका उत्कृष्टविषय संतालीस हजार दोयसे तरेसठि योजन प्रर एकयोजनका बीस भागमें सप्तभागका है, तिसतेह 
बहुतयोजन दूरि तिछुतो वस्तुके देखनेकी सामर्थ्य प्रकट होइ, सो दुरदर्शनसमर्थता नामा ऋद्धि है ॥१०॥ ऐसे हो स्पर्श- 
नेन्द्रियावरण प्रर श्रुतज्ञानावरण श्रर बोर्धान्तरायके क्षयोपशमकरि ऐसी स्पशनेन्द्रियमें जाननेकी शक्ति होय है, जो, स्पर्श- 
नेन्द्रिका नवयोजनका उत्कृष्ट विषय है, तिसत बहुतयोजन दूरि तिष्ठती वस्तुके जाननेकी सामश्यं, सो दृरस्प्शनसभ- 
थेता नामा ऋडद्धि है ।।११॥। बहुरि कर्ण इन्द्रियका ह्ादशयोजनका विषध है, सो प्रक्ृष्ट श्रोत्रेन्द्रिय श्र श्रुतज्ञानावररण 
पर बोर्यान्तरायके प्रकर्ष क्षयोपशमते श्रर अंगोपांग नाम कर्मके लाभते द्वादशश योजनते भ्रधिक बहुतयोजन दूरिका श्रवरा 
करे, सो दूरश्रवरशासमथंता तामा ऋद्धि है ।।११।। 






श 
|| 
| 
| 
है 
ते 
श! 
| 
ह.। 
| 
4 
है! 
. 


बा >आह अम्मा >> ,>॥ «५ धाम, 


ग्रारा. 


भगव 


धारा. 





बहुरि भमहारोहिणीक' श्रावि लेह प्र प्राप्त भई पर प्रत्येक धपना भ्रपना रूप झर अपना भ्पना साभभ्य प्रकट ६ 
करनेक्‌' भर प्रपना अपना सामथ्य कहनेक प्रवोरा भ्रर वेगवान्‌ ऐसी विद्यादेवतानिकरि जिसका चारित्र चलायमान नहीं | 
होइ भर दशपुर्वरूप छुस्तरसमुद्रके पार होना, सो दशपूथित्व तामा ऋद्धि है। भावा्थ--दशमापुर्वका जाननेका सामथ्य । 
तपके प्रभावते जब प्रकट होय है, तब दशमपुव्॑सें रोहिएोक्‌ श्रादि करि भ्नेक विद्या देवता सुनीश्वरनिके निकट चलाय- १ 
मान करनेक्‌ प्रकट होइ है, जो, भो मुने ! भ्रब ध्यानादिकतपकरि कहा करो हो ! तुमारे तपकरि हम प्रापकी प्राज्ञा- । 
कारिणो हाजरि हैं, जो श्राप श्राज्ा करो तो समस्त प्रृथ्वोसें रत्नवर्ा करे, नगर रचे, महल मन्दिर राज्य संपदा रचे, ॥ 
समस्तक्‌' झापके चरणानिमें नमाय श्राशाकारो करे इत्याविक कहै, भर नानाप्रकारका प्रपना सामथ्यं प्रकट करे, श्र नेक । 
विक्रियासहित भ्रपना रूप दिखावे, हाव भाव बिलास विश्वमादिरूपकरि सुनोश्वरनिका लित्त चलायमान करधा चाहै, ( 
परन्तु विद्या वेबतानिकरि जिनका परिणास चलायमान नहीं होय, हृदष्पानमें रत रहै, तिसके वशपूवित्वऋद्धि होह है । भर | 
जो विद्यानिके लोभते चलायमान होय है, सो मुनि साधुधमंते भ्रष्ट होह मिध्यात्वी ग्रसंयमी होथ है। ताते वशपूर्बसभुद्द * 


) के पारहो जाय, तिसके दशपुवित्वऋद्धि होय है ।।१३।। बहुरि समस्त श्रुतका शञानका धारक श्रुतकेवलोपरगा सो चतुर्दश 
पृवित्वऋद्धि है ॥१४।। 

बहुरि श्रन्तरिक्ष, भौम, श्रंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छित्न, स्वप्न ये निमित्तज्ञानके श्रष्ट श्ंग हैं । इनि श्रष्टांग- 
निमित्तका जानना, सो पश्रष्टांगनिमित्तज्ता नाम ऋद्धि है। तिनमें अ्रन्तरिक्ष जो श्राकाश तिसविधे सूर्य, भरन्द्रभा, प्रह, 
नक्षत्र, तारानिका उदय प्रस्तादिक देखनेकरि ऐसा ज्ञान होइ, जो, पूर्व ऐसे तो हुई होगी, श्र भ्रव भ्रागाने ऐसा होना 
दीखे है, सो श्रन्तरिक्ष नाम निमित्तज्ञान है ॥१।। बहुरि प्रृथ्चीकी कठोरता; कोमलता, सचिक्कशता रूक्षतादिकनिक्‌ देखि 
तथा पूर्वादिकदिशानिमें सुतके पडनेकरि ऐसा ज्ञान होइ, जो, इस क्षेत्रमें वृद्धि बा हानि तथा राजादिकनिकों हारि, जीति 
ऐसे भई है, श्र ऐसे होयगी, तथा भमुमिविष तिप्ठते सुबर्णरूप्याविकनिका जानना सो भोम तामा निभित्तज्ञान है २॥। 
बहुरि हस्त पाद मस्तकादिक तो भ्रंग भ्रर करां, नेन्न, ललाट, ग्रीवा इत्यादिक उपांग इनि श्रंगठपांगनिके देखनेकरि तथा 
स्पशंनादिककरि जो त्रिकालका भावी सुख दुःखादिकक जानना, सो अ्रंग नासा निमित्तज्ञान है ।।३।। बहुरि भ्रक्षरभ्रन- 
क्षररूप शुभ अशुभ शब्दके अवराकरि हृष्टानिष्टफलका प्रकट करना, सो स्वर नामा नि्ित्तज्ञान है !॥४॥॥ 
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बहुरि मस्तक, सुख, ग्रीवा इत्यादिकानविषे तिल सुस, लसणादिकनिक देखि त्रिकाल सम्बन्धी सुख दुःखका , 
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जानना, सो व्यंजन नामा निमित्तज्ञान है ॥५॥ बहुरि श्रीवृक्षका लक्षण, स्वस्तिक जो साथ्या ताका लक्षरशा, भ्रर भृ गार, 
भारी, कलश इत्यादि लक्षण शरीरसें देखनेते त्रिकालसम्बन्धो स्थान, मान, ऐश्वर्यादिकका जानना, सो लक्षण नामा नि्मित्त 
ज्ञान है ।।६१। बहुरि वस्त्र, शस्त्र, छत्र, उपानत्‌ जो पगरखी श्रर प्रासन शयनादिकनिक्‌ शस्त्र, कंटक, मूषा इत्यादिककरि 
छिद्या देखि त्रिकालसम्बन्धी लाभ श्रलाभ सुखदुःखादिकक जाने-जो ऐसे हुया होगा, श्रर ऐसे होइ है, भ्रर श्रागाने ऐसे 
होहगा, ऐसा ज्ञान सो छिम्न नाम नि्मित्तज्ञान है ।७॥। बहुरि वात-पित्त-कफके प्रकोपर हित पुरुषक पाछिलो रात्रिका भागदिशे 
स्वप्नमें चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, पर्वत, समुद्रका मुखविष प्रवेश करना, तथा समस्त प्ृथ्वोमण्डलक प्राच्छादन करना हत्या- 
दिक तो शुभ स्वप्न हैं, श्र घृततेलकार लिप्त ग्रपना देहका स्वप्नसें देखना, श्रर खर ऊट ऊपरि चढ़ि दक्षिख बिशामें 
गन करना इत्यादिक श्रशुभ स्वप्नके देखनेते ग्रागामी कालमें जीवना मरना तथा सुखदुःखादिकका जानना, सो स्वप्न 
नामा निमित्तज्ञान है ।।८६॥। एते जे ब्रष्टांगनिमित्तनिमें प्रवोणपरा होना, सो श्रध्टांगनिमित्तज्ञान नामा ऋत्धि है ।॥१५।। 


बहुरि कोऊ सुक्ष्म श्रथ॑ंतत््वका विचार ऐसा गहन है--जो, चौदहपुर्वके धारी भ्रुतकेवलीही जाने, प्रन्यज्ञानी जानने 
में समर्थ नहीं, परन्तु कोऊ मुनिके भ्रत्यन्त श्रुतज्ञानावररा भ्रर वीर्यान्तराय नामा कमंके क्षयोपशमतं भ्रसाधारश ऐसी बुद्धि 
को शक्ति प्रकट होइ है--जो, द्वादशांग चतुदंशपुर्बका भ्रध्ययन ज्ञानविनाहों श्रतिसुक्ष्मतत्वक' संसयरहित सत्यार्थनिरूपरण 
करे, सो भ्रज्ञाश्रवशत्व ऋद्धि है ॥।१६॥। बहुरि परके उपदेशविना ही श्रपनी शक्तिके विशेषतंही शानके तथा संयमके विधान 
में निपुरापणा होइ, सो प्रत्येकबुद्धता नाम ऋद्धि है ।१७॥| बहुरि जो इन्द्रादिकदेवह्‌ प्रतिपक्षी होइ, विवाद करे तो 
तिनक्‌ ह्‌ उत्तररहित करिदे, प्रर भ्रन्यके मतके समस्त छिद्रनिक्‌ जाशि ले, श्राप परकरिके नहीं जीत्या जाय, धादमें परक 
तिरस्कृत कर दे, सो वादित्व नाम ऋद्धि है ॥॥१८॥ ऐसे बुद्धिऋद्धि के भ्रष्टादश भेद कहे । 


अ्रत्न दुसरी क्रियाऋद्धि दोय प्रकार है । १. चारणत्व, २. ग्राकाशगामित्व | तिनमें चारणऋद्धि के अ्रभेक मेद हैं । 
तिनमें नदी, तलाब, बावडी दृत्यादिकके जलके ऊपरि गमन करे, भ्रर जलकाय का जोवांकी विराधना नहीं होय, अर भूमि 
की नांई जलमें पगका उठावना अर मेलता इत्यादिकमें समर्थ होइ, सो जलचारश ऋट्धि के धारक हैं ।॥११। बहुरि मूमितें 
च्यारि श्रंगुल ऊ चा ग्राकाशमें जंघानिक्‌ शीघ्रताते निराधार उठावता मेलता सेकडा हजारा योजन गमन करनेमें सम, 
ते जंघाचारएा ऋद्धि के धारक हैं !।२॥। ऐसेहो तन्तुऊपरि गमन करे श्रर तनन्‍्तु नहीं टूटे, सो तन्तुचारणऋद्धि है ।।३।। 
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थझारा. 


अगव- 


शारा: 
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बहुरि पुष्वनिऊपरि गमन करे श्रर पुष्पके जोबनिके विराधना नहीं होह, सो पुष्पचारणऋट्धि है ।।४॥। बहुरि पत्रनिऊपरि 
गन करे अर पत्मफे जोवनिके बाधा नहीं होय, सो पत्रचारणऋद्धि है ।!५।। बहुरि प्राकाशको श्रेणीरूप भमन करे, सो 
श्रेणी चारण है ।।६।॥। बहुरि भ्रस्तिको शिखाऊपरि गमन करे श्रर झ्ग्निकायके जीबनिके बाधा नहों होइ, सो भ्रग्निशिखा- 
चारणऋद्धि है ७॥ इत्यादिक चारशऋडिके प्रनेक मेद हैं। बहुरि क्रियाऋद्धि का दूसरा भेद जो प्राकाशगामिस्थ, 
ताका स्वरूप ऐसा है-पर्यकासनकरि बंठे तथा कायोत्सगंकरि खड़े चरणानिका उठावने समेलनेको विधिथिना जो प्राकाशमें 
गमन करनेमें समर्थता, सो ध्लाकाशगासिनो ऋद्धि हे । 


बहुर विक्रियाऋद्धि प्रनेक प्रकार है--भ्रशिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, 
भ्रप्रतिघात, भप्रन्तर्द्धान, कामरूपित्व । इत्यादि विक्रियाऋद्धि श्रनेकप्रकार हैं । तिनमें जो भ्रणामात्र सुक्ष्शरोर करना, सो 
अरशिमा ऋद्धि है ।।१॥ मेरूतहू महत्‌ शरीररूप विक्रिया करनेमें समर्थता, सो महिमा ऋद्धि हैं ।।२।। अर पवनतेंह हलका 
शरीर करने का सामथ्यं, सो लघिमा ऋद्धि है ।।३।। बहुत भारधा शरोर करनेका सामथ्ये, सो गरिमा नामा ऋद्धि है ।।४।। 
बहुरि मूमिविष तिह्ठिकरि श्रंगुलोका भ्रग्रभागकरि मेरूका शिखरक्‌ स्पर्शन करनेका सामथ्य, तथा सूर्य चन्द्रमा के विमानक्‌' 
स्पर्शन करने का सामथ्यं, सो प्राप्ति नामा ऋद्धि है ।।५।। बहुरि जलविध्े मूमिकोनांई गमन प्र मूभिमें जलकीनांहं उन्मज्जन 
निमजजन करनेका सामर्थ्य, सो प्राकाम्य नामा ऋरद्धि है ।१६।। त्रेलोक्यका प्रभुपशा प्रकट कश्नेका सामथ्ये, सो ईशित्स 
नामा ऋद्धि है ।।७।। सर्वजीवनिक वश करनेका सामथ्यं, सो वशित्व नामा ऋंडि है ।।८।। बहुरि पर्थ तके मध्यमें ग्राकाशको- 
नाई गमनागमनको शक्ति जँसे श्राकाशमें गमनागमन करे तेसे पबंतमें गमलागसन करनेका सामथ्य”, सो श्रप्रतिघात नामा 
ऋद्धि है !।।६।। ग्रदृश्य होने का साम्थ्य सो अ्रन्तर्धान ऋद्धि है ।।१०।। युगपत्‌ ग्रनेक प्राकाररूप करनेका सामथ्य, 
सो कामरूपित्व नाम ऋद्धि है । ।।१।। ऐसे वेक्रियक ऋद्धिका बर्तन किया। 

प्रब तपोडतिशय ऋद्धि सप्तप्रकार है-१. उग्रतपोऋद्धि, २. दोप्ततपोऋद्धि. ३. तप्ततपो ऋड्धि, ४.महातपोऋद्धि, ४. 
घोरतपाऋड्धि, ९.घोरपराक्रमऋद्धि, ७.धघो रम्रह्मचयंऋरष्धि | तिनमें एक ठपबास, बेला, तेला चोला, पंचोपयवास, पक्षोपयास, 
मासोपवास इत्यादिक भ्रनशनतपके सध्य एक तपक्‌ प्रारम्भ करिके सररापर्यम्त उसतपते पाछानहीं झावे, सो उग्ररप ताम 
आडद्धि है ।१। बहुरि तेला, थोला, पंचोपवास, पक्षोपबासादिक मिरम्तर महान्‌ उपयासादिक करतेहू जिनके काय-अचषन-ममका 
बल दिन दिन अघता जाय, प्र मुखमें दुग्ध नहीं होइ, श्र कमलादिककी सुगम्धकीनांईं मुलसेते सुगभ्थमिश्वास प्रगट होइ, 
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श्र 





शुष्क होइ” मलभृत्र रुघिरादिककूप महीं परिस्पमे, ते तप्ततपोऋद्धिके धारक हैं ।३। बहुरि सिहनि:क्रोडिताबिक जे महान 
तप, लिमके करनेमें उद्यमो ते महातपो ऋद्धि के धारक हैं ।४। 


बहुरि जिनके शरीरमें पृर्वापाजित ध्रसाताकर्मके तीव्र उदयते बात, पिस, कफ, सहिपातते उत्पन्न भया उबर, कास, 
श्वास, नेश्नशूल, कोढ, प्रमेह. उदरशूल, स्फोदर, कठोदर हत्यादिक नाना प्रकारके रोग़मिकरि तोब्बेदना संताप प्रकट भया, 
शोहु ग्रनशनादिक कायक्लेशक नहीं त्यागते, प्रनशनादिक तपक्‌ बडी प्रीतितें रक्षा करते, भर किसोका शरर। हलाज 
महों बांछा करते; भयानक स्मशान भूसि, पवतका शिखर, गुफा, पर्यंतनिके दराड़ा, शुत्य प्रामादिक जिनमें दुष्ट, यक्ष, 
राक्षस, पिशाच ग्रनेक विकार करे, झर अहां कठोर स्थालिनौनिके शब्द झर सिह, व्याप्न सर्प प्रन्य नाना प्रकारके भया- 
नक अमके जीव भ्रर शिकारी चोर भोलादिक दुष्टजोव जिन स्थाननिमें विचरे, ऐसे स्थानक जिन साधुनिक्‌' रुचे, श्रन्य- 
जननिका शररा इलाज नहीं चाहते बसे; ते घोरतपके धारक हैं ।|५। बहुरि पूर्वे वर्शन किये भ्रनेक रोगनिकरि सहित श्र 
पूर्वोक्त निर्जनस्थानके बसनेमें प्रीतियुक्त श्र ग्रहरण किये तपके बधावनेमें तत्पर, ते मुनि घोरपराक्रम ऋद्धिके धारक हैं ।६। 
बहुरि चिरकालपयंन्त सेवन किया है भ्रचलब्रह्मचर्य जाने ऐसे साधु प्रकृष्टआारित्र मोहके क्षयोपशमनते नष्ट भये हैं खोटे 
स्वप्न जिनके ते घोरश्रह्मचर्य ऋट्धि के धारक हैं ।७। ऐसे सप्तप्रकार तवोऋद्धि का वर्शान किया । 


यहुरि बलऋद्धि तीन प्रकारकों है-मनोबलऋडि, १.बचनवलऋदि, २.कायबलऋट्धि | तिनमें मन:अआतशानाथररग 
धर धोर्यान्तरायके क्षयोपशमकी प्रकर्षता होते सम्ते जो भ्रन्तमु हृतमें समस्त दादशांग श्रुतका भ्रथंके चितवनमें सामथ्य-र्शाक्त 
प्रकट होइ, सो मनोबलऋद्धि है ।११)। बहुरि मनःश्रुतावरश श्रर जिल्लाभ्रतावरश पश्रर बोर्यान्तराथके क्षयोपशमातिशय 
होत सन्‍्ते भ्रम्तभु हुतमें समस्त श्रतज्ञानके उच्चारशकी शक्ति प्रकट होइ धर निरन्तर उच्चस्थरकरि उच्चारण होतेह खेद 
जिसके नहीं उपजे, धर कंठकी होनता नहों होपण, सो बचनबलऋद्धि है ।२॥। बहुरि बोर्यान्तरायक॑ क्षयोपशमले ऐसा 
ग्रसाधारण कायबल प्रकट होइ जाते सासोषयास, चातुर्मासके उपवास वा संवत्सरपर्यन्त प्रतिमायोग धारतेंह 
कायमें खेद क्‍्लेश नहीं उपले; सो कायबलऋत्धि है ।।॥३।। ऐसे बलऋद्धि तीनप्रकार वर्शान करी । 


धर शरोरकी महादोप्ति प्रगट होइ, सो, दोप्ततवोऋड्धिके धारक हैं ।२। बहुरि जिन साधुनिका भोजन किया हुगा भ्राहार, 
मलमुत्र, रुणघिरादिककष पाररशामनक्‌ प्राप्त महों होइ 'जेसे तप्तायमान लोहका कडाहेमें जल सूकि जाय, तैसे शोध्रही : 
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झारा, 


भरगव, 
आरा. 


का के १० गया चीफ उत या जे. 


के सका  फत कांक गयरे पाक, यायदुकी सतत याइ। पार साया अ राढ पाक, कक सह इक मओ. ख 


कब कक पर: २. अ « बज क॑ ०० ० के के कम अत जनम पाक आकार. बाइक. बारे. चर को 


भ्रथ भ्रष्ट प्रकार श्रोषय ऋद्धिक्‌ कहे हैं--जो भश्रसाध्यहू समस्तरोगनिका ब्र॒भाव करनेमें समर्थ सो क्‍्रोषषऋद्धि 


भ्रष्ट प्रकार है-आरमशो धधि ऋद्धि १. ०वेलौषधि ऋद्धि २ जललौषधिऋद्धि ३. मलोषधिऋषट्धि ४. विशोषधिऋद्धि ५. सबो वि | 
ऋ"।द्ध६.प्रास्याविषऋद्धि७. दृष्ट्यविषऋद्धि ८ | जिनके हस्तपादादिक बंगका भ्राम्श जो स्पर्शन, सोही भ्रोषधिरूप होइ रोगनि | 
का नाश करे, ते भ्रामशो घधि ऋड्धिके धारक हैं ।|१।। भ्रर जिनका क्वेल जो कफ, सोहो प्रौधधिरूप होइ रोगतिका नाश १ 


करे, ते क्वेलोषधि ऋद्धिके धारक हैं '।२॥| भ्रर जलल जो समस्त श्रगका पसेज, सलके ऊपरि लग्या रज सोहो जिनके रोग 


का नाश करनेवाला होइ, ते जललोषधि ऋष्धिके घारक हैं ।।३॥| जिनके कर्शांमल तथा दंतमल नातिकामलहोी रोगका । 
नाश करनेवाला होइ, ते मलौषधि ऋद्धिके घारक हैं ।।४।। बहुरि जिनका विटु जो विष्ठा सोही रोगका नाश करनेमें शमर्थ । 


होंद, ते विडोषधि ऋद्धिक्‌ू' धारे हैं ।।५!। बहुरि जिनका अंग तथा उपांग तथा नख, दंत, केशादिकक्‌ स्पर्श करनेबाला 
पर्दनादिकही समस्तरोगनिका नाश करे, ते सवो षधि ऋद्धि के धारक हैं ।।६।। बहुरि जिनके भुखमें प्राप्त भया उत्कृष्ट 
विषहू निविषताक्‌ प्राप्त होइ, ते श्रास्याविष ऋद्धिके धारक हैं | श्रथवा जिनके मुखते निकले झउ्चनके अ्रवरण करनेते 
महान्‌ विषकरि व्याप्तहू विषरहित होय है, ते श्रास्पाविष ऋड़िके धारक हैं ।।७।। बहुरि प्रौदषऋडिके घारक साधुनिको 
टृष्टिके पतनमात्रकरि उतकटविधकरि दूषित होह, तेहू विषधरहित होइ, ते हृष्ट्यविष ऋद्धिके धारक हैं ।।८।॥। 


भावायं--साधुके तपके प्रभावत प्रोषध ऋरषद्धि ऐसी उपजे है, तिसके प्रभावतें साधुका अंग, उपांग, केश, नख, ' द 
दंत, मल, पृत्र, कफ, पसेव, नाशिकामल इत्यादिकके स्पर्शनकरिके रोग दूरि होय हैं था मलादिक तथा शरीरादिकक । 
स्पर्शनकरि पथन लगे है, सो समस्त रोगोनिका रोग बूरि करे है। तथा सर्पाविकनिके विषकररि व्याप्त हैं तिनके जि दूरि ' 


होय हैं| ऐसे प्रध्ट प्रकार प्रोषधि ऋद्धि का बर्शान किया । 


श्रव छुप्रकार रसऋद्धिक' कहे हैं-भास्यविषा १. दृष्टिविया, २. क्षोरा्रावो ३. मध्वास्रावो ४. सपिरालाबी ५-पभभृता 
आावो ६। उत्कृष्टतपके बलका धारक सुनीश्वर फ्रोचकरि कोईक' कहे, तू भरि जा! तो तिसही क्षरामें महाजिषकरि व्याप्त होइ ।॥ 
मरिजाथ, सो भ्रास्यविषऋड्धि है।।१॥ उत्कृष्टतपके घारक यति ऋघकरि जाक्‌ देखे, सोही उल्कृष्टविथकरि व्याप्त होय । 
मरे है, ते हष्टिविष ऋड़िके धारक॑ हैं (।२॥। यद्यपि बोतरागमार्गों कघकरि कहेह महीं, भर ऋोषकरि देखेह नहीं, शत्रु, | 
समित्रमें लिनके समानश्ुद्धि है, तथापि तपके प्रभावतें ऐसो शक्ति प्रकट भई, सो शक्तिका प्रभाव दिखाया हैं। अर विमम्थर । 


बति दुर्गंतिका काररस विद्वकर्स कदाचित्‌ हो नहीं करे हैं। बहुरि जिनके हस्तमें प्राप्स हुबश मोश्सह्‌ श्राहार क्रोश्रसके 
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गुखरूप परिशममक प्राप्त होइ, ते क्षोराखावो ऋद्धिके बारक हैं । भ्रथवा जिनके बचम क्षोखभनुध्यमिक्‌ दुग्धरसकोर्मांई 


तृष्ति कश्मेवाला होइ, ते क्षीरात्रावो ऋट्धिके धारक हैं ।।३।। बहुरि जिनके हस्सपुटसें प्राप्स भया नोरसहू भ्राहार, मघुर- 


रसकी शक्तिरूप परिरामे भ्रथवा जिनके वचन दुःखकरि पीड़ित श्रोताजननिके सिध्टगुराक्‌ थुष्ट करे, ते मध्या्लाबी ऋड्ि 


के घारक हैँ ।।४।। बहुरि जिनके हस्तपुरमें प्राप्त हुवा रुक्षह्र प्रन्न छृतरसको शक्तिके उदयक' प्राप्त होय प्रथवा जिमके ! 
बचन श्रवरा करते प्राशीनिक घृतरसकीनांईं झ्रानन्दित करे, तृप्ति करे, ते सपिराखावो ऋट्धिके धारक हैं ।॥५।) बहुरि । 


जिनके हस्तमें प्राप्त हुआ जैसा तेसा श्राहार सो ब्रमृतपशाक्‌ प्राप्त होय भप्रथवा जिनके कहें बचन प्रारती निका झमृत- 
कोतांइं उपकार करे, ते भ्रमुताख्नावी ऋद्धिके धारक हैं ।।६।। ऐसे छ॒प्रकार रसऋषट्धि का वर्रान किया । 

ध्रव क्षेत्रकद्धि दोयप्रकार है-- एक प्रक्षोशमहानसऋद्धि, एक अक्षोरमहालयऋष्धि । लाभांतरायके क्षयोपशसकी 
शाधिक्यतात तपस्वोनिके ऐसी शक्ति प्रकट होई है, जो गृहस्थ तपस्वीनिके श्राथि जिस पात्रते निकासि भोजन देवे, तिस 
पात्रते चक्रवतिका कटकहू जीमिजाय तोहू तिस विनविध पात्रमें भोजन नहीं घटे, सो श्रक्षोणमहानसऋटिके घारक हैं । 
बहुरि जिस क्षेत्रमें प्रक्षोएमहालयऋद्धिक्‌ प्राप्त भया मुनीश्वर बसे, तिस क्षेत्रमें देव मनुष्य तियंच परस्पर निराबाध हुये 
सुखसु तिष्ठे, सकडाई नहीं होइ, ते भ्रक्षीणमहालय ऋद्धिके धारक हैं ।। २)। ऐसे क्षेत्रऋद्धि के दोय मेद कहे । भ्ात्मामें 
प्रनन्‍्त शक्ति है, मों तपके प्रभावत जंसे जैसे कमंका क्षय क्षयोपशम होइ तेसे तेसे शक्ति प्रकट होह है । तपका भ्रद्धू त 
प्रभाव है, कोटि जिल्लाते ग्रसंख्यातकालपर्यन्त तपका महिसा कहुनेमें नहीं भ्राव है 

ऐसे ऋद्धिप्राष्त झ्रायंके मेव कहे, ते समस्त सत्यरूप धमंसेवनेका महिसा है। जाते महान्‌ प्रशुत्ि सलिनवेहक भो 
घारश कारें जो तपश्चरणशादिककरि परमधर्म सेवन करे हैं, तिनके प्रनेक प्रकारकी ऋद्धि प्रकट होइ है । ताते प्रशुचि- 
देहक्‌ धसंसेवनमें लगावनाही श्रपना कल्यारा है। ऐसे झशुच्चिभावना वर्शांन करी । 

झब चोदह गाथानिकरि ग्रास्रजभावनाक कहे हैं । गाथा-- 

जम्मसमुह बहुदोसवीचिए दुकक्‍्वजलयराहण्णे । 


जोवस्स परिब्भमराम्मि कारणं ध्रासवों होदि ॥१८२८॥ 
झर्थ- -संसाररूप समुद्र विय जोवका परिष्रमरका कारश श्ास्रव है। कंसाक है संसारसभुश्न ? जिसमें बहुतदोव 
हूप लहरि उठे हैं, भ्र दुःखरूप जलचरजोवनिकरि भरथा है। गाथा-- 






॥ भगव. 
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संसारसागरे से कम्मजलमसंवडस्स झ्रासवदि । 
झ्रासवरशो रतावाए जह सलिल उदधिमज्मस्मि ॥१८२४८॥। 
भर्थभ--जैसे समुद्रके मध्य छिद्रसहित फ़ूटो नावमें जल प्रवेश करे है; तेसे संसारसमुद्र्भे संबररहित पुरुषके कर्सरूप 
जल प्रवेश करे है। गाधा-- 
घूली णेहुत्त प्पिदगतत लग्गा मलो जधा होदि । 


मिच्छत्तादिसिणोहो ल्लिदस्स कम्मं तधा होदि ॥॥१८३०॥॥ 
प्रथं--- जैसे सचिक्कएशतासहित जो शरोर तिसवि्ं लगी जो धूलि, सो मैल होइ है; तेसे सिथ्यात्य-अ्रसंयम- 
कवायरूप चिकरणाई सहित अ्रात्माके कर्म होनेके योग्य जे पुद्गल द्रब्य से कम होपष हैं । भावार्थ --समस्त लोक पुद्गलब्रब्य 
करि भरधा है | तिन पुदुगलनिमें निरम्तर परिशमन होनेले क्मरूप होने जोग्यहु अ्रनन्तानन्त पुदृगलवर्गणा समस्तलोकमें 
भरी है, जहां ग्रात्माके प्रदेश तहांहू भरी है । जिस कालमें ससारो प्रात्मा मिश्यात्य झ्रविरत कधषाय जोगरूप भपना परि- 
राम करे है, तिस कालमें कमंके जोरय पुद्गलस्कन्ध कमंरूप होइ श्रात्मामें एकक्षेत्रावगाहरूप होनेक प्रवेश करे है, सो 
भ्राल्रव है | भ्ब कम होनेके योग्य पुदूगलद्रव्य समस्त लोकमें भरे हैं, ऐसा दिखावे हैं। गाधा-- 


श्रोगाठगाढशिचिदो प्ग्गलदव्बेहि सव्वदो लोगो । 
सुहमेहि बादरेह य दिस्सादिस्सेंहि य तहेव ॥१८३१॥। 


प्रथं-- यो तीनस तोयालीस घनरज्जुप्रमाण समस्त लोक, सो दृश्य प्र भ्रद्टरश्य ऐसे सुक्ष्मबादर पुदुगलद्र॒व्यनिकरि 
नोखे ऊपरि मध्यमें भ्रत्यन्त गाढ़ागाढ़ा भरधा है । पुद्गलद्रव्यविना एक प्रदेशह्‌ लोकाकाशका नहों है । तिनमें कम होने 
के योग्यह्‌ प्रनन्तानन्त पुदूगलपरमाणु भरधथा है । सो जेसे जलमें पह्या तप्ललोहका गोला स्बंतरफते जलक खज्चे है, 
तेमे मिथ्यात्वकधायादिककरि तप्तायथपान ससारो प्रात्मा सर्वतरफते कर्मके योग्य पुद्गलनिक्‌ ग्रहरा करे हैं। ऐसे समय 
समय सप्रयप्रबद्ध ग्रहण करे है । पाछ्दे जेसे एकबार ग्रहरा किया श्राहार रुधिर, मांस, बोयं, मल, मृत्र, भ्रस्थि, चाम, के शा- 
डिक नानास्वरूप परिरणसे हैं, तेसे एकबार ग्रहरण किया कार्माण समयप्रबद्ध ज्ञानावरशादिक प्रष्टेप्रकाररूप परिरणमे 
है । प्रब मिध्यात्थादिकनिक कहे हैं। गाथा-- 
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मिछछत्त' झ्विश्सरं कसाय जोगा य श्रासवा होंति । ( 
अरहम्तवत्तभत्थेसु विभोहो होइ मिच्छत्त ॥१८३२॥ । 
श्र्ध- सिथ्यात्व, अविरत, कथाय शंर योग ये क्‍्ाखव होइ हैं । कमंवर्गशाके झ्राथनेके द्ाररकूप सिश्यात्व ५. भ्रि- 
रत १४, कवाय २५, योग ११, ये ससतायन झास्रव हैं-कर्म पभावने के हार हैं। तिनमें लो ग्रहन्त भगवानका कहा जे । 
ह सप्ततरवादिक भ्र्थनिर्मे विमोह्‌ जो. प्रश्दद्धान, सो सिथ्यात्व होथ है । श्रव प्रसंगमक्‌ कहे हैं। गाथा-- 
। झविरमरण हिसादी पंच वि दोसा हंवन्ति रायव्श | 
कोधघादोया चत्तारि कसाणा रागदोसमया ॥॥१८३ ३॥। 


। 
। झ्रथ-- हिसा, झसत्य, चोरो, कुशोलसेवन, परियण्रहमें मसता ये पंच बोब, ते भ्रविरमरण हैं। इनक ही भ्रसंयम ' 
$ कहिये हैं । छुकायके जोवनिको दया नहों, भ्रर पंच इन्द्रिय अर छट्ठा मनका वशोभृतपराा नहां, ये बारह भ्रविरति हैं । । 
॥ पंचपापका त्यांगोके बारह अ्रविरतका श्रभाव है । प्र क्रोष, मान, माया, लोभ ये च्यारि कषाय हैं, सो रागढू धमय हैं । ! 
3 झ्रथ रागठ बका साहात्म्य दिखावे हैं । गाथा-- । 
किह॒दा राओ्रो रंजेदि रारं क्रिणमे वि जाणुगं देहे । । 
किह॒दा दोसो वेसं खरे रीयंपि कुणइ झारं ॥१८३४॥ । 
अ्र्थ--भशुचि झर भ्रनुरागके श्रयोग्यभो देहके विधे ज्ञातामनुष्यकः यो शागभाव कंसे रंजायमान करे है ? झ्रशुत्षि [ 

8 प्रसारदेहमें प्रश्नानी रंजायमान होत है । ज्ञानी होइ, मलिन विनाशोक कृतघ्नो देहमें रंजायभान होय, सो बड़ा प्राश्चर्य 
९ 


॥ है ! ताले जगतके भुलाबमेमें रागभाव बडा प्रबल है । बहुरि दोषकी प्रबलता ऐसी है, जो भ्रपना निजबांधव ताहिह क्षण- 
ह साजमें हू थ करनेयोरय करे है । ताते राग बही जगतर्ू विष्रीतमार्गमें प्रबलंन करावे है। गाथा--- 


सम्माविट्टी वि खरो जेसि दोसेरा कुणइ पावाणि । 
घित्त सि गाररविदियसण्णामयरागदोसारांं ॥१८३४५॥ 





भमगब, 
धारा, 


| भ्रथं-- जिनके दोषक रिके सम्यग्टष्टिहु पापनिमें प्रदृत्ति करे ऐसे गारथ, इन्द्रिय, संज्ञा, मद, राय, $ घनिक्‌ घिक्कार 

ह होह | ऋड्धिगारव, रसगा रब, सातगारव ये तोनप्रकार गारय हैं। मेरीसो ऋड्धिसंपदा कोनके है ? मेंऋद्धिसंपदाकरि धणिक 
हूं, ऐसे ऋड्धिकरि झापक' बडा सानना, सो ऋद्धिगारव है ॥॥१।। बहुरि छ्‌ रससहित भोजन मिलनेका श्रणिभान, लो मैं 
|! शंकपुरुषकोनांई नहों, मेरा ऐसा पुष्य है, जो, ग्रनेक प्रकारके रसयुक्त भोजन हाजरि घरे हैं ! कोम पग्रहरण करे | कौन भ्बलोकन 
' ॥ करे ! ऐसा रसगारबव है ॥॥२।। बहुरि साताका उदय होते प्रभिमान करे--जो, मेरे पुष्य उदय है, भेरे हानि, बियोग, 
रोग दुःख नहीं होह, कोई पापोके होयगा। में कहा पापी हूँ ! मेरे दुःख कदाचित्‌ नहीं होइ, ये मोक' भरोसा है | ऐसे ' 
साताकर्ंके उदयते सुख रहे, ताका झ्रभिसान, सो सातगरारत है ।।३१ भर श्रपने भ्रपने विधयनिमें लंपटता चाहना, सो ' 
! पंच इन्टिय हैं ।।५॥ भर भोजनको श्रभिलाषा सो धाहारसंजा है ।।१॥॥ भयको इच्छा जो “झिषि रहना, कहां जाऊ /! 
कोन सेरी रक्षा करे ! कहा होसो ! ” ऐसा कायरपरता, सो भयसंज्ञा है ''२५। धर कामको श्रातुरताकरिके मैथुनमें प्रभि- 
लाथ सो मेथुनसंशा है (३ परिग्रहमें ध्रभिलाष, सो परिप्रहसंज्ञा है ।॥४॥| सोहो गोसटसारप्र थममे संशानिका लक्षरण 
| झर संज्ञाको उत्पत्तिका बहिरंगकाररगनिक कहे हैं। गाथा-- 


इह जाहि वाहिया वि य जीवा पावन्ति दारखं दुक्‍्खं । 
सेवन्ता वि य उभये ताझो चत्तारि सब्जाझो ॥।१ ३४॥। (गो.छो. ) 


धर्ष--जे प्राहार भय मेथुन परिप्रहरूप बांछाकरिके जोब इसभवमें इनके विद्मनिक सेवन करे तो, तथा नहों 
सेवन करे तो विधयनिको प्राप्ति होते वा नहीं होते घोरदुःखनिक्‌ प्राप्त होइ, ते रुपारि संज्ञा हैं। इनहीकरिके संसारी जीव 
तानाप्रकारके दुः:खनिक भोगबे हैं । तिनपें उयारिप्रकारका सुन्दर झ्राहारक देखना, तथा पूर्थद भोग्या जो ध्राहर तिसक्‌ 
थादि करना, तथा ध्ाहारकों कथाके -अवरा करनेमें उपयोग लगावना, तथा उदरका रोतापरा होना इत्यादिक बाहा- 
काररपनिकरि तथा असातावेदनोयकर्म को उदोरखा था तोश्न उदयकरिके जो भ्ाहारमें बांछा उपजे सो भाहारसंज्ञा है ! 
॥१७ बहुरि भ्रतित्रयंकर व्याप्रारिक दुष्टजोजका देखना, दुष्ट तियंच सनुध्य व्यंतरादिकलिकों कथाका अवरत करना- । 
स्मरखमें उपयोग लगावना, तथा शक्तिरहितपरता इत्यादिक बहिरंगकाररएण भर भयनोकवायका तीश्र उदयरूप भ्न्तरंग- 
| कारसखमिकरि भमसंज्ञा उत्पन्न होइ है ।।२॥ अहुरि पुष्टरसका भोअन करना, झर काम कथाका श्रवरत भर भ्रनुभव करना, 
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। भवविषे धसंक्‌ त्यागिकरिके भोगनिक्‌' प्रभिलाब करे है। भावा्थं-- जंसे रत्नद्वोपमें प्राप्त होइकरिकेंह कोऊ रत्न त्यागि ' 
; काछुका भार बांधे है, तंसे सनुष्यभघषविय धर्मक त्यागि भोगनिका ग्रभिलाष करे है। गाथा-- 


। झर कामचेध्टामें उपयोग रखना, भर कुशील विटादिक कामोपुरुषनिका सेवम, गोष्ठी, प्रीति इस्यादिक बहिरंगकारशनि 
॥ करि, तथा स्त्रोवेद, पु वेद, नपु सकवेद इनि तोन वेवनिमेंते कोऊएक वेदकी उदोश्शारूप प्रन्तरंगकारशाकरि मेथुनमें बांछा 
॥ रूप मैथुनसंज्ञा होइ है ।।३॥ बहुरि बाह्य नानाप्रकारके घनधान्य वस्त्र र॒त्नादिक बस्तुके देखनेकरि, तथा परियग्रहको कथा 
का श्रवरश्तादिककरि परिग्रहमे भ्रासक्ततारूप बहिरंगकारशा झर लोभकवायकी उदीरश्पारूप ध्न्तश्शकार राकरि परिप्रहमें 
बांछा, सो परिय्रहसंज्ा है ।।४॥ सो छट्दु/ गुरास्थानपर्यन्त च्यारि संज्ञा हैं । भ्रप्रमत्तादिकमें श्राहाएसज्ञाका भ्रभाव है । ऐसे ! 
ये च्यारि संज्ञा श्र अष्ट मद ये महान्‌ प्रनर्थके मूल इमकः थिक्कर होहू ! प्रर रागद् षनिक्‌ धिक्कार होहू ! इनि दोषनि 
करि सम्यग्टष्टि पुरुषह पापनिक' करे है । गाथा-- 


जो अभिलासो विसएसु तेरा रण य पावए सुहं पुरिसो । ! 
पावदि य कम्मबन्धं परिसों विसयासिलासेरस ॥॥१८३६॥ ] 


भ्रथं-- जो पुरुषके पंच इन्द्रियनिके विषयनिमें प्रभिलाष है, ताफरि, पुरुष सुखक नहीं प्राप्त होय है । विषयनिके ै 
झ्रभिलाघकरि पुरुष कसंबन्धक्‌ प्राप्त होय है। गाथा-- 


कोई डहिज्ज जह चंदरां रारो दारुगं च बहुमोल्लं । 
रणासेइ सरपुस्सभवं पुरिसो तह विसयल हेरा ॥॥१८३७।। 
ग्रथं-- जैसे कोऊ मनुष्य बहुमुल्य चन्दनक काप्टके निमित्त दग्ध करे, तंसे पुरुष विषयांका लोभकरिके निर्वारणका 


धुट्टिय रमणारिंग जहा रयरहद्वोणा हरेज्ज कट्ठारिग । 
मारपुसभवे वि धुट्टिय धम्म॑ भोगे सिलसदि तहा॥।१८३८॥ 
ध्रथं--जंसे कोऊ पुरुष रत्न पमें प्राप्त होइकरिहू रत्ननिक्‌ छांडकरिके रत्नद्वीपत काष्ठ ग्रहएा करे, तेसे मनुष्य 
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गंत्रा रंदरावरण प्रमयं छंडिय विस जहा पियह । 
मारुसभवे वि छड्डिय धम्म॑ं भोगे भिलसदि तहा ॥१८४०॥॥ 
अर्थ--जेसे कोऊ पुण्यहीन पुरुष नम्दनवनमें जायकरिके भ्रर अमृतक त्यागिकरिके विषक पोबे है, तेसे मृढ़जन 
मनुष्यभवमें धर्मके छोड़ि भोगनिमें वांछा करे है। गाथा-- 
पावपश्मोगा मणशावचिकाया कम्मासवं पक्व्वन्ति । 
भुज्जन्तों दुब्भत वराम्मि जह श्रासवं कुणाइ ॥१८४१॥ 
भर्थ--पापमें युक्त जे मनवखनकायके जोग, ते कर्मनिका भ्राल़व करे हैं। जसे खोटे प्राहारक भोजन करता पुरुष 
भ्रापके ब्ररमें राधिरुधिरका भ्रात्रव करे है। गाथा-- 
भ्रणुकंपासुद्धवश्नोगो वि य पृण्णस्स झआसवदुवारं । 
त॑ विवरीदं ध्रासवदारं पावस्स कम्मस्स ॥॥१८४२॥ 
ग्रथं--अनुकम्पा जो जीवदया श्र शुभोपयोग ये पुण्यके धावनेके द्वार हैं । भ्रर जीवनिमें निर्देयता प्र प्रशुभोप- 
घोग ये पापकर्मके ध्ास्रवके द्वार हैं। जिसके दर्शनचारित्र-मोहुनीयका विशिष्ट क्षयोपशमतलें उपज जो शुभराग, तातें परम 
भट्टारक महादेवाधिदेव परमेश्वर भ्रहंत-सिद्ध-पश्राचार्य-उपाध्याय-साधुनिके गुरानिका श्रद्धानमें तथा सर्वश्षकों भाशामें 
प्रवर्त्य उपयोग तथा समस्तजीवनिको दयामें प्रवर्त्या उपयोग, सो शुभोपयोग है | सो पुष्यास्तवका काररखा है। तथा दर्शन 
चारित्र-मो हनो पका विशिष्ट उदयते उपज्या जो प्रशुभराग, ताकरि परमभट्टारक देवाधिदेव परमेश्वर प्रहुँत-सिद्धं-प्राचार्य- 
उपाध्याय-साधुनिते भ्रन्य उन्मार्गीनिका गुरतानिसें, उपदेशमें प्रवर्त्य जो उपयोग, सो भ्रशुभोषयोग है । तथा विधयनिके 
सेवनेमें, कवायरूप होनेमें, दुष्टशास्त्र जे हिसाके प्ररूपक शास्त्रनिके श्रवरणमें, दुष्टनिकों संगतिसें, दुष्टनिके ध्राश्नय, दुष्टनिके 
सेवनमें, उत्कट भ्राचरण करनेमें प्रवृत्तिक प्राप्त हुवा जो उपयोग, सो अशुभोपयोग है;-पापके श्राल़्वका काररा है । 


इहां विशेष ऐसा जानना---शुभयोग पृष्याल्वका कारण है, भ्रशुस सनोवचनकायके योग पापालवका कारण है । 


प्रास्धी निकी हिसा, परका बिना दिया धनका ग्रहरा करता, सेयुनसेवनाविक ये प्रशुभ काययोग हैं । अहुरि भ्रसत्यभाषरा, 





श्र 


श्शेट 


वरज्ञोवमिका घातका चजितवन करता, ईर्वामाव, प्ररेशसका 
शुभकाययोग हैं । सत्य, हित, मित, बचन 
श्रुतका विनपादिक, सो शुभ मनोयोग है । 







कठोरबलन, धर्मविरद्धवलन ये अशुभ बचनयोग हैं । बहुरि कप 
| भाव ये झशुभ मनोयोग हैं। ते पापास्तव करे हैं । प्रहिसा, : ब्रहामजर्यादिक 
। बोलना, सो शुभ वचनयोग है | श्ररहन्तादिकमिकी भक्ति, तपश्चरस्ममें रुचि, 
। ये शुभयोग पुष्यास्रव करे हैं । - 
। भ्रव पक लक प्रष्टकर्मके प्राखवके काररा/निक्‌' कहे हैं-मोक्षका मूलसाधन जो सत्यादिकज्ञास, ताकी कोऊ 
। प्रशंसा करे सो अन्तरड्भमें बुरी लागे, सुहावे नहों, सो प्रदोष है, भ्रथवा तस्‍्वके ज्ञानको कथनोमें हर्षका धमाव सो प्रदोष 
; है । बहुरि कोऊ कारराकरि कोऊ सम्पस्लानकों कथनो पूछे, ताक कहे में--नहों जाण' वा ऐसे नहीं है, ऐसे सम्यरशामक 
छिपावना, सो निह्लव है | प्रथवा अपना गुरु गप्रसिद्ध तिसक्‌ छिपाय प्रसिद्ध गुरुका नाम प्रकट करना, सो निल्लव है । 
बहुरि भ्रापकरि भ्रम्पास किया सम्यग्ज्ञान देनेके जोग्यहु योग्पशिष्यके भ्रथि नहीं देना, सो मात्सय है। बहुरि केई धर्मानु- 
! रागो ज्ञानका झ्म्थास करते होइ, तिनके उ्यवच्छेद करना, स्थान बिगाड़ि देना, पुस्तकका संयोग बिगाड़ि देना, पढावने 
। बालेका सम्बन्ध बिगाड़ि देना, सो अन्तराय है । बहुरि परकरि प्रकाश्या ज्ञाकः कायकरि बचनकरि वर्जन करमा, सो 
झासादना है । बहुरि भ्रपनो बुद्धिको दृष्टताकरिके प्रशंसायोग्य ज्ञानकः दूषरण लगावना, सो उपचात है । ये समस्त प्रदोष- 
निक्वब-मात्सर्य-प्रन्तराय-झासादना-उपघातरूप परिस्पाम ज्ञानावरण भ्रर दर्शनावररा कर्ंके ग्रास्थका काररण हैं । 
बहुरि ध्ाचायं जो संघका स्वामी ध्रर उपाध्याय जो ज्ञामास्यास करावनेके झ्रधिकारी तिनते प्रतिकूल रहना, 
झ्रपुठा रहना, तथा भ्रकालमें भ्रध्यपयन करना, तथा जिनेसके वसननिर्े श्रद्धान नहों करना, शास्त्रास्थास में प्राहकसो रहना, 
झ्रनादरत शास्त्राथंका श्रवरश करना, धर्मतोथ्थंका रोकना, श्रर प्रापके बहुश्रुतीपएशाका रर्थ करना, मिथ्यात्थका उपदेश 
देता, बहुश्ुतोनिका प्रपमान करना, श्रपना पक्षका ग्रहरामें पंडितपरणा, श्रपनो पक्षका परित्याग करना, विनासम्बन्ध 
प्रताप करना, सूत्रविरद्ध वाद करना, शास्त्रनिका बेचना, प्रारिहिसादिक ये समस्त ज्ञानावररा कर्मके श्राखवके काररा 
हैं । बहुरि परके देखनेमें मत्सरता. ध्रर देखनेमें ग्रस्तराय करना, परके नेत्र उथाडना, परको इन्द्रियनिते वर करना, 
नेत्रनिका खड़ा करना-फाडना, बहुत दोधेकाल सोबना, विनमें निद्रा लेना, झआालस्यथ करना, नाह्तिकताका ग्रहण करना, 
सम्यग हृष्टिनिक्‌ दूधरण लगावना, कुतोर्थ जो खोटे तोर्णको प्रशंसा करना, प्राश्ामनिका घात करमा, यतिजननिकों सलानि 


करना ये समस्त दर्शनावरराकर्मके प्रास्तयके कारण हैं । 


च्क चा 
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भगव . 
आार।, 





जब वेदमोयकर्मके श्राखवके कारश कहे हैं-इानिष्टवस्तु जो ह्पना जिरोधों द्रव्यका समाग्रभ हर बांखितका 


॥॥ 
हे 


विदयोद झर झानिव्ट कठोरअचनका अवर्शादिक बाह्याकारश्की भ्रपेक्षातें ध्रर ग्रसातावेदनीयका उदयते उपल्या जो पोडा- ; 
कप परिस्वास, सो दुःख हे । धर अपने उपकारक बांधयमिश्रादिकतिका सस्वन्धका प्रभाव होतां, ताक बारंबार चित- ' 


बन करते पुरुषके भ्रभ्यन्तर मोहनीयकमंका भेद जो शोक, ताके उबयते वितालेबलक्षण मलिनपरिश्शाम होय, सो शोक 
है । यहुरि कठोरवचनके भ्वरते तथा अपवाद तिरस्कारादिक के होनेते प्रन्त:कररामें मलनम होइकरिके ओ तीतम् पश्चा- 
साप करे, सो ताप है | बहुरि परिताप होनेत॑ भ्रश्नुपात नाखता, प्रचुर विलाप करिके अर झंगमें विकारादिक करता 
प्रकट शब्द करि रुदन करे, सो भ्राकरम्दन है | भ्र झायु, इन्द्रिय, बल, श्वासोश्वासरूप प्राशननिका वियोग करना, सो बध 
है । बहुरि संक्लेशपरिरशामकरि ऐसा रुदन विलाप करे-आके शअवराते अ्रन्यशीयनिका परिर्पाम कांपने लगियाय, दया 
उपलि भ्राय-सो परिदेवन है | ये दु:ख, शोक, ताप, प्राकन्दन, वध, परिदेवनरूप परिरषाम क्रोधादिककरि श्रापके करे; 
झर श्राप समर्थ होह कवायका वशतें भ्रन्यजोवनिके करे; झार झापके भर प्रन्थके दोऊनिके करे, तातें ग्रसातावेशनोयकर्म 
का झाखव होइ है । 


दुःखशब्दकरि धोरहू स्‍प्रसातावेबनोयका काररा कहे हैं। झ्शुभप्रयोग करना, परका प्रपधाद निदा करना, पूछठि 
पाले परके दोथ कहना, दयाका भ्रभाव करना, परजोवनिके ताप उपजावता, श्ंग उपांग छेदन करना, मेदन कश्ता, साठो 
मू कोते ताड़ना करना, त्रास उपजावना, तजंना करना, छेदन करना, छोखना, काटना, बांधना, रोकना, मत करना, दमन 
करना, बहुत दूर चलावना, फंकना, परको निन्‍दा करता, झपनी प्रशंसा करना, संक्लेश प्रकट करना, लिर्देगपरणाकरि 
प्राशोनिका माश करना, सहानू आरस्भ करना, महात्‌ परिग्रह बधावना, विश्वासघात करना, बकस्वभाव रखना, पाप- 
कमंनिते जोजिका करना, भ्रनथदड़ प्रहरत करना, विध सिसावना, जोवनिके मारनेक पकडनेक आल पासी या भुरा पोंजरा 
अंत्र दत्णाविक उपाय रखना, खोटे शास्त्र देना, पापके भाव करना ये समस्त आापके तथा श्राप झर पर बदोऊनिके किया 
हुवा भ्रसातावेबनीयरमं के झासवके कार हैं । 


झब सातावेदनीयके प्राल्यके काररानिक कहे हैं। मृत जे समस्त प्राली प्र त्रतो जे हिसाविकपापनिके त्यागी, 
! तिनविये ग्रनुकम्पा करना । प्रनुग्रहदुठ्िकरि भीज्या हुबा, परके पोडाक्‌ देखि प्रापमें पोडा तिप॒तीकोनांई जानि, कंपाय- 
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मान होता, सो प्रनुकम्पा है । जाके दया है, ताके सामान्य समस्त प्राणोनिमें दुःख देखि कांपना है । भर महूश्रती - 
भ्रणुत्तोमें दु:ख झाया बेखि दुःख सेटनेको इच्छारूप हुवा, आपमें धाया दुःखकोनांई विशेष कम्पायमान होना, सो भुत- 
ग्रतिनिमें प्रनुकस्पा है । परके उपकारके भ्रथि झपना प्राहार वस्त्रादिक़ देना, सो दान है। संसारका भ्रभावके ध्रथि 
बीतरागतामें उच्चमी है, तोह पूर्वोपाजित कर्मके उदयते रागसहित होना, सो सरागता है, सरागके जो छकायका ओवनि 
की हिसाका त्याग श्रर इन्द्रियनिके विधयनिमें ग्रनुरागका त्याग, सो सरागसंयम है। भौर संयमासंयस तथा पराधोन- 
पणाते बन्दिगृहादिकनि्में भोगोपभोगका रुकना, सो भ्रकाममिजंरा है, प्रज्ञानी मिथ्याहष्टोनिका तप, सो बालतप है । 
निर्दोष क्रियाका प्राचरण, सो योग है, ताक्‌' ध्यान कहिये है । शुभपरिरण।मनिकी भावनापुर्वक फ्रोधाविकवायका भ्रभाव, 
सो क्षमा है। लोभका त्याग, सो शौच है। ऐसे इन मूतक्तोनिमें भ्रनुक॒म्पा ध्रर दानका देना सरागसंयम, तथा संयमा- 
संयम, ग्रकामनिजरा, बालतप, योग तथा क्षमा, शोच इनिरूप परिरणाम सातावेदनोयका प्राख़यका कारर। है । तथा 
झरहम्त भगवानकों पूजाके करनेमें तत्परता, बाल वृद्ध तपस्वोनिके वंपाबृत्त्यमें उद्याम, सरलपरिणशाम, विनयाविक 
समस्त सातावेदनोयकसंके प्रास्वका काररा है । 

भ्रव दर्शनमोहनो यकर्म के ग्राल्वके काररखापरिरशशामनिक्‌ कहे हैं| जाके ज्ञानावररसाकर्मके प्रत्यन्त क्षयते उपज़्या 
केवलज्ञान, सो केवलो है | भर रागढ् षमोहरहित अर बुद्धिके ग्रतिशय ऋड्धिकरि युक्त जे गएाघरदेव, तिनकरि प्रकाश्या, 


ज्योतिषों कल्पयासी ये च्यारि प्रकारके देव हैं । केवलो, श्ौर श्रुत, भौर संघ, भर धर्म, श्र देव इनिका श्रवर्णावाद करना, 
सो व्शंनमोहके प्राल्यका काररा है । 


जो गुरावन्त महान पुरुषनिका श्रणहोता श्रसत्य दोष श्रपनी बुद्धिको मलिनत।ते प्रकट करना, सो अवर्रंवाद है । 


भूठा दोष कहना, सो केवलोका भ्रवरांवाद है । 
बहुरि ऐसे कहे--श्रुत जो शास्त्र, तामें मांसमक्षण, मच्छौमच्छका भक्षण, तथा मघु जो सहत ताका भक्षण, तथा 
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सो श्रुत है। प्र र॒त्नश्रयके घारक घुनीश्वरनिका समूह, सो संघ है। भ्राहिसादिलक्षण धर्म है । भवनवासी व्यन्तर 


तिनमें केवलीके श्रश्नके पिण्डका ध्राहार करना कहे, तथा केवलो कंब॒ल--ऊनके वस्त्र पहरे रहे हैं, केवलो निहार करे हैं, ' 
केवलोके तुम्बोपान्र है, केबलोके दर्शनपृर्वंक ज्ञान होय है, इत्यादिक श्रपनी बुद्धिको मलिनताते समस्तदोष रहित केवलोके ' 





शारा. 


मदिरापान करता, तथा कासपीडित साधुके सेथुनलेवन करना, राश्रिभोअन करना इत्यादि निर्दोष है, भ्रुतमें निर्दोष रहा 
है ऐसे कहना, सो श्रुतका भ्रवरांवाद है । 

बहुरि थे जेनके दिगम्बर मुनि शूद्र हैं, स्नानरहित हैं, मलकरि लिप्त हैं, प्रशुचि हैं, निलंज्म हैं, दृहाही प्रत्यक्ष 
दुःख भोगे हैं, परलोकमें कंसे सुखो होयगे ? ऐसे कहना, सो संघका प्रवशंवाद है । 

बहुरि जिनेन्द्रका उपदेश्या दशलक्षरा धर्म निगुरा है, इसके सेबनेवाले झसुर होयंगे--ऐसे कहना, सो धर्मका भ्रवरों- 
वाद है । बहु।र देव मांसमक्षएा करे हैं, मदिरा पीये हैं इत्यादिक कहना, सो वेदका भ्रवरंवाद है । ऐसे केवलोका भबरों- 
वाद, श्रुतका झयरांबाद, संघका अ्रवर्शावाद, धरंका भ्रवरावाद, देवका भ्रवरावाद, सो दर्शनमोहनीय कर्म के श्रास॒थ के 
कारण हैं। 

पग्रज चारित्रमहनीयकसं के पश्रालवके काररा परिसणामनिक कहे हैं। जगतके उपकार करनेमें समर्थ जो शीलब्त, 
तिनकी निन्‍दा करना, झात्मज्ञानो तफस्वोनिको निन्‍्दा करना, धर्मका विध्येस करना, धर्मके साधनमें ग्रन्तराय करना, 
तथा शीलवानक्‌ शोलते जचिगावना, देशव्तोक तथा महाव्रतोक्‌ ब्रतनिते चलायमान करना, मदयमांसमधुका त्यागोनिके 
लित्तमें भ्रम उपजावना-जाते त्यागर्में शिथिल होजाय, चारित्रमें दूधरम लगावना, क्लेशरूप लिग-मेष धारना, क्लेशरूप 
बत धारना, भ्रावके अर परके कधाय उपजावना इत्यादिक कधायवेदनीयके भ्राल़्वके काररा हैं । 


६३७ 
शारा. 






अाढा अमके पा आग अका 


बहुरि नानाप्रकार पर कोई क्रोडा करे तिसकी फ्रोडामें तत्परता, भ्रस्यके क्रोडाको सामग्र।सें उच्चन करना, उचित 
क्रियाका वर्जन नहीं करना, नानाप्रकारकी पीड़ाका भ्रभाव करना, देशादिकसें उत्सुकपरताका श्रभाव, सो रतिवेवमोय- 
कसंका भ्राल्वयका काररग है । भ्रभ्यजीवनिके भ्रति प्रकट करना,.परकी रतिका विनाश करना, पापरूप जिनका स्वभाव 
तिनकी संगति करना, भ्रकल्यारारूप खोटी क्रियामें उत्साहु करना ये भ्ररतिवेदनोयकरमंका ग्राखब करे हैं । 


प्रपने शोक होय तामें विधादी होय चितवन करना, परके दुःछ प्रकट करना, प्रन्यक्‌ू शोकमें लोन देखि झ्रानस्द 
धारना, सी शोकवेवनीयकर्संके झाख़वका काररा है ! बहुरि अपना भयरूप परिसताम करना, परके भय उपजावना, निर्दय 
पराकरि परक्‌' त्रास देना इत्यादिक भयवेदनोयका भ्राख़बका काररशा है। बहुरि सत्यधर्मक्‌ प्राप्त भये ज्यारि बर्णके | 
धारक ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तिनका कुलको क्रिया भ्राचारकी ग्लानि करना, परका झपवाद करना, सो जुगुप्सॉस्क 


। 
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! बेदनोयके प्रासवके कारशा है । बहुरि प्रतिकोधके परिस्पाम, ग्रतिमानीपशा, ईवकिा व्यक्षहार, भ्रसत्यवथन, झलिमाग्राथार क्‍ 
। झें तत्वरपणा, अतिरागभावका करना, परस्स्त्रो सेवन करना, परस्त्रोका रागभावत भ्ादर करना, स्त्रीकेसे भा झालिस- 


। 

। 

॥ 

नादिक करना, इनि भावानते स्त्रोवेदका अाश्रथ होय है । . ॥| भगर, 


प्रल्ष क्रोध, कुटिलताका अभ्रभाव, विघयनिमें उतसुकताका प्रभाव, नि्लभिता, स्श्रीकें सम्बन्धमें भ्रत्प राग, भ्पनों । झारा. 
स्‍त्रोमें संतोष, ईर्थाका प्रभाव, गन्ध, पुष्प, साल्य झ्राभररामें प्रनादर हत्यादिक पुरुषवेबके झ्राख़वका काररा है । बहुरि 
क्रोध, मान, साया, लोभ च्यारध' कथायनिक्रा प्रचुरपरिशामका होना, तथा गुह्ा हस्क्रियका छेदना, स्त्रीपुरधमिके कामके 
अंग छांडि ग्रनगर्मे ब्यसनोपरणा, शोलवन्तनिक्‌ उपसग करना, शलीनिक दुःख देना, गुरनिके धारकनिका भथन करना, । 
दोक्षाक्‌' ग्रहरा करनेवालेनिक्‌ दुःख देना, परस्श्नीका संगमवाग्ते तोश्न राग करता, श्राचाररहित निराचारो होना, सो 
नपु सकवेवके बन्धका काररा हैं । 


भ्रव॒ च्यारिप्रकारकी आयुके मध्य मरक आयुके बन्धका कारर कहे हैं। हिसाका कारण बहुत भ्रारम्भ भ्रर बहुत 
परिग्रहका संचय करना, सो नरक श्रायुका श्राख़वका कारण है । विशेष कहे हैं--मिथ्यादर्शनकरि भिथ्या प्राचरख, 
उत्कृष्ट ग्रभिमानीपरा, शिलामेदसहश क्रोध, तीत्नलोभमें प्रनुराग, निर्देघयणा, परजोवनिके संताप उपजावनेका परिशाभ 
रखना, परके घातका परिरणाम रखना, परके बन्धनका ग्भिप्राय, समस्तजोवनिका घात करनेका परिरणाम, जिसत 
प्राश्नोनिका घात होद ऐसा ग्रसत्यवचनका स्वभाव रखना, परद्रव्यके हरनेके परिरणाम, मेथुनका उपसेवन, पापका कारश 
ग्रभवय प्राहार, वेरकोी स्थिरता, यतोनिको निन्‍दा, तोर्थकरांको अ्रवज्ञा, कृष्णलेश्या के परिरणाम, रोग्रध्यानकरि समरशण 
इत्यादिक नरक श्रायुका श्राल्वका काररा है । 





बहुरि मायाचारका परिणाम तियंच्रयोनिका कारण है। मिथ्याधसमंका उपदेश, बहू भ्रारम्भ, बहुपरिग्रह, कपट, 
कूटकर्म करना, पृथ्वोका मेदसमान क्रोध, शोलरहितपरता, शब्द चिक्त वचननिकरि तोमर मायाचारमें प्रोति, परके परि- 
सामसनिमें भेद करना, ग्नर्थ प्रकट करना, वर्रा, गन्ध, रस. स्पर्श हनिका विपरीत करना, जाति कुल शोलमें दूधरश लगा- 
बना, विसंवादका प्रभिप्राय रखना, परके उत्तमगुएणनिक छिपायना, थिना होते अ्थगुरा प्रकट करता, नोल कपोत लेश्या 
के पद्चिशाम, प्रातंपध्यानत मररस्श करना, इत्यादि तियंथ श्रायुके श्राख़वके काररव हैं । 
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बहुरि झल्प प्रारम्भ, ध्ल्पपरिप्रहपशा मनुष्य झ्रायुके ग्रासवका काररा है । बहुरि मिथ्यादर्शनसहित बुद्धि, बिनय- 
यान्‌ स्वभावपरता, सरसप्रवृति, मादंव, प्राजंव, सांचे भ्राचरणमें सुख मानना, भ्रपना सुख जनावना, बालू रेतथें लोकसमाम 
क्रोध, सरलव्यवहारमें प्रवृत्ति, संतोषमें रति, प्राशोनिका घातमें विरक्तता, खोटे करमनिर्त निदृत्ति होना, झापके विकट 
धाया तिसमें मिष्ट संभाषरा, प्रकृतिहीतें मधुरता, लौकिकव्यवहारते उदासोनता, ईर्षारहितपरणा, भ्रत्यसंक्लेशपर्णा, बेबता 
गुर अतिथिको पूजादानका प्रपने द्रव्यमेंसले विभाग करना, कपोतलेश्याके परिरश्शाम, मरशाकालमें ध्ध्यानीपरणा, प्र 
स्वभावहीते विनासिशाया कोमलपराा ये मनुष्य श्रायुके भ्राख़वके कारर हैं । 


६३६ 


बहुरि सरागसंयम, भ्रकामनिजना, प्रश्ानतप ये देव भ्रायुके ग्रालकका काररश हैं। तथा कल्यारा करनेबाला भिन्र 
का सम्बन्ध, धर्ंके स्थान प्रायतनको सेवा, सत्या्थंधर्मंका श्रयरा, धर्मका महिमा जैसे होइ तेसे करता, सम्यवस्थ धारना, 
प्रोवधोपवास करना, इनते देव श्रायुका ग्रास्व होय है | तस्वज्ञानरहित मिथ्याहष्टिका तप करना है, सो बालतप है । ते ' 
बालतपके धारक मवनवासो व्यन्तर ज्योतिषी देवनिसें सथा बारमां स्वर्गपर्यन्त स्वर्गनि्में था मनुष्यतिर्यंचनिमें उपजे हैं । 
बहुरि वराधीन हुवा क्षुधा तृधाका निरोध भोगना, बन्विगृहाविकनिमें ब्रह्मणयं, मुसिशयन, मलघाररा करना, दुर्धधनादिक 
का भ्राताप सहना, दोघंकाल रोगधाररा ये प्रकामनिर्जराके धारक व्यम्तर भमुष्य तिरथंचनिरें उत्पन्न होय है । बहुरि 
संक्लेशरहित होइ वृक्षते पश़नेबाले, पर्वतले गिरमेवाले, भोजनके त्यागमें, अलप्रवेश करनेमें, भ्रश्निप्रवेश करनेमें, विवभकरण 
में, धर्मके माननेवाले व्यस्तर तथा मनुष्यतियंचनिमें उपजे हैं । बहुरि शोलवान्‌. ब्रतवान्‌ू, दयावान्‌ू, जलरेखासमान क्रोधके 
धारक, धर भोगमुभिमें उपजनेवाले, व्यन्तरादिकवेबनि्में जन्म धारणा करे हैं। बहुरि सम्पग्टष्टि भवनवासो, व्यन्तर, 
ज्योतिषी वेवनिमें नहीं उपजे हैं-कल्पवासी देवनिहोंमें उत्पन्न होय हैं । 





याद करन पाक सके मत वा गे पाक वा समा चूके बात. 





प्रव भ्रशुभनामके काररानिक कहे हैं। मन, वचन, कायकी कुटिलता रखना, झर विसंबाद करना, ताते श्रशुभ- 
नामकमसंका बन्ध होय है। प्रशुभयोगनिका विशेष ऐसे जानता-- मिध्यादर्शन घरना, परकोी पूठि पा खोटो कहना, चित्त 
का अ्रस्थिरपणा, ताखडो, वाट, कड़ा, रखना, सुबर्शा, सरिग रत्नादिक खोटेक आछेमें मिलाबना, कूडी खोटो साक्षो 
भरना, श्रंग उपांग काटना, वर, रस, गन्ध, स्पर्श इनको विपरोतता करना, प्रनेक जोवनिक्‌ वुःख देनेवाले अंत्र पींजरे | 
बनावना, कपटको प्रसुरता, परको निन्‍दा, अपनी प्रशंसा करना, भूठ वन बोलना, परका द्रव्य प्रहणश करना, महा ' ४ 





'चक समर शाइर सा भार डक आफ सही कक यह मात वेब कक एन जमा सा शक हाफ चाह कक: था बाकः बह सका पा जाके पान, 
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६ड० 


प्रारम्भका महान परिग्रहका मद करना, उज्ज्वल प्राभरशा वस्त्र, उउज्यलवेषका सद करना, रूपका मद करना, कठोर 
लनिश्य बचन अ्रसत्यप्रलाप, क्रोषके वचन धोठताके बचम कहना, सौभाग्यमें उपयोग करमसा, वशीकररपे प्रयोग करना, पर- 
जीवनिक कौतूहल उपजावना, प्राभरर परनेमें प्रादरत श्रनुराग करना, जिनमग्दिर के चन्दनादिक गन्ध धर पुष्पमाल्या- 
दिक धृपदोपादिकनिका चो रना, हास्य करना, इंटनिके पकावनेके प्रयोग दाबार्निक प्रयोग करना, देवकों प्रतिमाका जखिनाश 
करना, तथा प्रतिमाका स्थान जो मन्दिर ताका नाश करना, मनुष्यादिकनिक बेठने रहनेके मकानक्‌ सलपूत्रादिककरि 
बिगाड़ना, बागबगीचे बनका विनाश करना, क्रोध, मान, माया, लोभका तोब्परणा, पापकर्मनिते जोविका करना, हत्या- 
दिकनिते श्रशुभनाम कमंक आाख्रव होय है । 






बहुरि मन, बचन कायको सरलता भप्रर पूर्व कहे तोंसू उलटे परिणाम ते समस्त शुभनाम कर्म श्राखवके काररा 
हैं । तथा धमात्माक देखि हषंक्‌ प्राप्त होना, सम्यग्भाव रखना, संसार भ्रमरणत भयभीत रहना, प्रमाद वर्जना इत्यादिक 
शुभनाम कर्क ग्राख़वके कारण हैं। 
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ग्रव श्रनन्त ग्र उपमार हित है प्रभाव जाका श्र ग्रचित्यविभूतिविशेषका काररा शअ्रेलोक्यमें विजय करनेबाला 
। ऐसा तोथेकरनामा नामकर्सक श्राख्बक काररा षोडशक्रारण भावना हैं, तिनका संक्षेप ऐसा है--जिनेस्त्रका उपदेश्या 
| निग्रग्थलक्षण सोक्षका सार्गमें जो रुचि श्रर निःशंकितत्वावि भ्रष्ट प्रंगनिकी उज्ज्वलतारूप दर्शनविशुद्धि है ।॥।१॥॥ ज्ञान- 
दर्शनचा रित्रविदे ग्रर दर्शनज्ञानचारित्रक धारकनिमें ग्रादर करना-सत्कार करना तथा कथधायका ध्रभाव करना, सो विनय 
सम्पन्नता है ॥२॥। गप्रहिसादिक ब्रतनिमें तथा व्रतक पालनेक श्रथि क्रोध, मान, माया, लोभका त्यागस्वभाव शोलनिवियें 
मनवचनकायकरि निर्दोषप्रवृत्ति करना, सो शीलब्रतेष्वनतीचार भावना है ।।३॥। ज्ञानकोी भावना पढ़ना पढावना, उपदेश 
करना हत्यादिक श्र॒तज्ञानक श्रथंमें निरन्तर उपयोग रखना, सो ग्रभीक्षराज्ञानोपयोंग है ।४॥। शरीरसम्बन्धो दुःख, तथा 
सार्नासक दुःख तथा इष्टवियोग, ग्रनिष्ट्संयोग, बांछितका श्रलाभ इत्यादिक संसारक दुःखनिते नित्य भयभीतता, सो ' 
संवेगभावना है !।५।। धर्मात्मा पुरुषनिक उपकारक श्रथि आहार ग्रौदधध शास्त्र प्रभपदानका सम्यग्भावनितें भक्तिपूरषंक 
देना सो शक्तितस्त्याग है ॥।६॥। प्रपना वीयंक्‌ नहीं छिपायकरिक जिनेन्द्रक मार्गक प्रनुकुल ग्रमशमादिक कायक्लेश 
करना, सो शक्तितस्तप है ।।७॥। मुनीश्वरनिक कोऊ कारराते व्रत, तप, शोल, संयममें विध्न श्राबे, शिनका विध्न दूरि 


कस जप अंक पर उन वाक बान्‍्क कब हेड हल टला लल वार 


करि रक्षा करना, जंसे अनेकवस्तुनिकरि भरध्ा भण्ड।रमें श्रग्नि लागे, तो तिसका बुकावना रक्षा है, तंसे साधुनिक विध्न 
दुःख दूरि करि, तप, द्रत, शील, संयमको रक्षा करना सो साधुसमाधि है ॥।८।। 


पुरावंतनिक दुःख प्राप्त होते निर्दोषविधिकरि उनका दुःख दूरि करना, टहल करना, सो वेयावृत्य है ।६॥॥ 
केवलोनिके गुरानिमें श्रनुराग सो भ्रहंदुभक्ति है ।।१०॥। समस्तसंघके श्रधिपति, दीक्षाशिक्षाके दायक श्राचार्यनिके गुरानिमें 
अनुराग, सो ग्राचायं भक्ति है ।११॥। स्वभत परमतके ज्ञाता ऐसे बहुतश्रुतीनिके गुरनिर्म भश्रनुराग, सो बहुश्न तभक्ति 
है ॥१२॥। श्रुतज्ञानके गुरानिम प्रनुराग, सो प्रवचनभक्ति है ॥? ३॥। षट्‌ प्रावश्यकनिका यथाकाल प्रवर्तन करना, सो 
प्रावश्यकापरिहारिण नामा भावना है ।।१४।। ज्ञानके प्रकाशक तथा महान्‌ तपकरिं तथा जिन पुूजाकरि जिनध्संका 
उद्योत करना, सो मार्गप्रभावना है ॥।१५॥। धर्मात्म। पुरुषनिविष अ्तिस्नेह करना जंसे गऊ वत्सबिष प्रीति करे, तसे प्रीति 
करना, सो प्रवचनवत्सलत्व है ॥१६।। ये घोडशभावना तीर्थंक रनाम कर्मके ग्रा्वक' काररत है ।। 


भ्रव॒ गोत्रकम के श्रासव के कारणनिसें नोचगोत्रनाम कसेके श्रासवके कारण निक्‌ कहे है ॥। परके दोष 
होते वा श्रनहोते प्रकट करनेकी इच्छा, सो परनिदा है । भर झ्रापविषं विद्यमान वा अ्रविद्यमान गुरानिके प्रकट करनेकी 
इच्छा, सो प्रात्मप्रशंसा कहिये । परके सांचे गुरानिक्‌ हू भ्राच्छादन करना धर श्रपने भू ठेह गुर प्रकट करना, सो पर- 
निदा भ्रात्मप्रशंसा है । श्र परके गुरा होह तिनक्‌ ढांकना श्र प्रापके भ्रनहोते गुर प्रकट करना, ते नीचगोत्रकै ध्यालय के 
कारर हैं ।। विशेष ऐसा जानना--जाति कुल बल रूप श्रुत प्राज्ञा ऐश्वर्य तपका मद करना, परको श्रवज्ञा करना, परको 
हास्य करना, परके श्रपवाद करने का स्वभाव रखना, धर्मात्मा पुरुषनिकी निदा करना, श्रपनी उच्चता दिखावना, परके 
प्रशक्‌ू बिगाडि देना, भ्रसत्य कीति उपजावना, गुरुनिका तिरस्कार करना, गुरुनिका दोष विख्यात करना, गुरुनिका 
स्थान बिगाडना, अभ्रपसान करना, गुरुनिक पोड़ा उपजावना, ग्रवज्ञा करना, गुणानिक्‌झ१ लोप करना, गुरुनिक' श्र जुली 
नहीं जोडना, गुरुनिकी स्तुति नहीं करना, गुरुनिके गुर नहीं प्रकाशन, गुरुनिक्‌ भ्रावतें नहीं खड़ा होना, तोथंकरादिक- 
निको प्राज्ञादिकका लोप करना ये समस्त नोचगोत्रके बन्धके कारण हैं |! 


जे डाक जता का रा 


भगव, 
आरा. 
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झब सच्चगोत्रके आासत्रवके काररामनिक्‌ कहे हैं ।। धपनी निदा करना, परको प्रशंशा करना, परके भले 
गुरानिक्‌' प्रकट करता, अझ्वगुरानिक्‌ ढ़ांकता, गुराबंतनिशिय विनयकरि नद्नीमृत रहना, आपमें ज्ञानादिककोंगरुरान 
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प्राधिक्यता होतेहू ज्ञानादिकनिकृत मदक्‌ प्राप्त नहीं होना-भ्रहुंकार नहीं करना, सो उच्चगोत्रके झ्ाखवका कारर है ॥। 
ग्रौरह कह्या है- जाति, कुल, बल, रूप, वोये, विज्ञान, ऐश्वयं, तप इनिकरि झ्धिक होय, तातें झापकी उच्चता नहीं 
चितवन करना, भ्रन्यजीवनको प्रवज्ञा नहीं करना, भ्रन्यजोवनितें उद्धतपणा छांडना, परकी निदा, परकी ग्लाति, परको 
हास्य, परका अ्पवादका त्याग करना; बहुरि प्रभिमानरहित रहना; धर्मात्माजनका पूजा सत्कार करना-- देखते हो 
उठि खड़ा होना, श्र॑जुली जोड़ना, नम्रोमृत होना, वंदना करना; बहुरि भवारके भ्रवसरमें भ्रन्यपुरुषनिक ऐसे गुण होना 
वुलंभ तेसे गुरा भ्रापमें होतेहू उद्धतपरणा नहीं करना; प्रहंंकारका भ्रभाव करना--जैसें भस्म में ढक्या अ्रग्तिको नांई भ्रपना 
माहात्म्य नहों प्रकट करना; धरमंके कारखानिमें परम हर्ष करना; सो समस्त उच्चगोत्रके भ्राख्रव के काररत हैं ।। 


भ्रव श्रन्तरायकर्म के भ्राख़्वके काररा परित्ञामनिक्‌' कहे हैं ।। दान देनेमें विध्न करनेतें दानांतरायका 
प्रात्रव होय है ।। कोऊक लाभ होंता होय तिस लाभके कारणक्‌' बिगाड़, ताते लाभांतरायकर्मका भ्रारूव होय है। परके 
भोग बिगाड़तेते भोगांतरायका ग्रर परका उपभोग बिगाडनेत उपभोगांतरायका, परका बोय बिगाडइनेते वोर्यांतरायकर्स- 
का आख्रव होय है ।। इसका वित्तार कहे हैं--कोऊ ज्ञानाम्यास करता होय ताके निषेष करनेतें; तथा कोऊका सत्कार 
होता होय तिसके विनाशनेते; तथा दान, लाभ, भोग, उपभोग, बो्ये. स्नान, विलेपन, प्रतर, सुगन्ध, पुष्पसमाल्यादिक, 
वस्त्र, श्राभरण, शय्या, ग्रासन, भक्षरा करने योग्य भक्ष्य, भोजन करनेयोग्य भोज्य, पोवनेयोग्य पेय, भ्रास्वादनेयोग्य लेहा, 
इत्यादिकनिमें विध्न करनेते, तथा विभवप्तमृद्धि देख श्राश्चय करनेते, तथा श्रपने द्रव्य होतेहू नहों खचनेते, द्रव्यको श्रति- 
बांछाते, वेबतानिक चढी बस्तुके ग्रहग्ग करनेत, निर्दोष उपकरराके त्यागनेते, परको शक्ति-बीयें विनाशनेते; धर्मका छेद 
करनेते; सुन्दर श्राचारके धारक तपस्वो गुरुका घात करनेतें; जिनप्रतिमाको पूजाके विगाडनेतें; तथा दोक्षित, तथा 
। दीन, भ्रनाथ इनक कोऊ वस्त्र वात्र स्थान देते होय, तिनके निषेध करनेते; परक बंदिगृहमें रोकनेते; बांधनेते; 
गुह्म भ्र|गके छेदनेते; करा, नाधिका ग्रोष्ठके काटनेते; जोवनिक मारनेते; श्रन्तराय नामा करमंका श्राख्नव होय है ॥। 








जेसे कोऊ मद्य पानी अपनो रुचिविशेषतें मद मोह विश्रमके करनेवाली मदिरा पीयकरिक अर तिसके 
उदयके बशतें प्रनेकविकारक प्राप्त होय है; तथा जंसे रोगी श्रपध्यभोजन करि भ्रनेक बातपित्तकफादिजनित विकार- 
| निक्‌ प्राप्त होय है; तेसे ग्राल्वविधिक्षरि ग्रहण कोया प्रष्टप्रकारका ज्ञानावरसादविक कर्म तथा एकसो अ्रठतालीस 


शष२ 





, प्रकार उत्तरकर्म तथा असंख्यात लोकप्रमास् उत्तरोत्तर कमंको प्रकृतित उपज्या विकारक्‌ प्राप्त होय है ।। बहुरि कोऊ 
' प्रश्न करे--जो, श्रायुकमंविना सप्त कं प्रकृतिनिका श्रास्ब समय समय निरंतर अनाबिकालतं होय है, तदि तत्प्रदोधादिक- 
निकरि ज्ञानावरशादिकनिकाही नियम कंसे रह्मा ? ताका उत्त-- एककालमें जो समयप्रबद्ध आंबे हे, तिसके परमाणु 
शानावरराादिक सप्तकर्मनिक्‌ बटे है, तभा अपने अपने बट में यथायोग्य भ्रपनी श्रपनी उत्तरप्रकृतिनिक्‌ बंटे है। ताते समस्त 
कमंप्रकृतिक प्रदेशबंधप्रति नियम नहों कट्मया है| जो ये पूव॑ तत्प्रदोषादिक भाव कहे, ते श्रनुभागप्रति कारश का नियम 
हैं ! इनि भावनित जो कर्म क्रावे, सो अनुभागप्रति नियम जनाबे है। जेसे कोऊ पुरुषका भाव दानके देनेमें विध्न 
करनेबाला स़॒या, तदि उस समयमें जो कमंका आख्रव भया, सो सप्तकर्सनिक्‌ बटि गया, परन्तु दानांतरायकर्म सें तो रस 
प्रचुर पड्चा, श्रर भ्रन्य प्रकृति थोथो र हि गई, प्रकृति स्थिति प्रदेश तोनप्रकार बन्ध भया | अनुभाग कवायरूप भावनि- 
प्रमाण कोऊमें तीव्र रह्मा, कोऊमें मन्‍्द रहा, ऐसे जानना ॥। 


६४३ 


प्रत्॒ इहां ऐसा संक्षेप जानना--आ्राख़व सत्तावन प्रकारके हैं। सिश्यात्य पंचप्रकार है-- १ एकांत, २ 
घिपरीत, ३ विनय, ४ संशय, ५ ग्रज्ञान ये पंच सिथ्यात्वके प्रकार है । पंच इन्द्रिय भ्रर छट्टा मनक्‌ः बशोभूत नहीं करना 
| श्र छकायके जोीवनिकों हिसाका त्याग नहीं ये बारह प्रकार भ्रविरत हैं, धर पचीस कथाय हैं। भ्रनन्तानुबन्धी क्रोध 
मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरश क्रोध सान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरश क्रोध मान साया लोभ, संज्यलन 
क्रोध मान साथा लोभ, हास्य, रति झ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुदषवेद, नपु सकयेद ये पचोस कथषाय हैं । सत्य- 
मनोयोग, श्रसत्यमनोयोग, उभयमनोयोग, भ्रनुभयमनोयोग ये च्यारि सनके योग है। सत्यवा्ञनयोग, असत्यवचनयोग, 
उभयवचनयोग, श्रनुभयवचनयोग ये क््यारि बचनयोग हैं। श्रोदारिक, श्रोदारिकसिश्र, वेक्रियिक, वेक्रियिकमिश्र, भ्राह्मरक, 
ग्राहारमिश्र, कार्मरा ये सप्त काययोग हैं। ऐसे मिथ्यात्व ५ । भ्रविरत १२ । कथाय २४५ | योग १५ । ये ध्त्तावन 
प्राजव हैं, कर्म इनद्वारं होइ प्रावे हैं । तिनमें मिथ्यात्यद्वारे कर्म तो एक मिथ्यात्वगरुशस्थानहो में भ्रावे हें श्र भ्रविरतद्वारं 
कर्म देशसंपम प्यंतही आ्ावे हैं । तिनमें त्रसबधद्वारे कर्म च्यारि गुरास्थानपर्यंतही है भ्रर कवायद्वार कर्म सृक्ष्ससांपरायपर्यत 
दश गुरास्थानपर्यंत झाये हैं ॥। धर योगद्वारें कर्म तेरहमें गुरास्थानपर्यत झावे हैं ॥ ऐसे श्राल्वभावना संक्षेपत्ते कही ॥॥ 
बिस्‍्ताररूप गोमट्ूसार नाम ग्रन्थतें जानना ॥। 


भगव. 
हा रा. 
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| ग्रथ वश गाणानिमें संवरभावना कहे हैं ।। गाभा-- 
ः मिच्छत्तासवदारं रु भद्ट सम्मत्तदिढकवाडेर । 
हिसादिदुवाराणिवि दढवदफलहेंह रु भंति ॥१८४३॥ 
प्रथं-- सम्यक्त्वरूप हठकपाटकरिकें मिथ्यात्वरूप झ्राख्रवद्वारक' रोक अर हृठब्तरूप श्रागलकरिकों हिसा- 
विकद्रारनिक्‌ रोक; तब भिथ्यात्यद्वारें भ्रर भ्रत्मतद्वार कर्म श्राव छा, ताका संवर होय है ।। गाथा-- 
उवसमदयादमाउह॒करेरा रकक्‍्खा कसायचोरेंहि। 
सक्‍का काउ शआ्राउहकरेर रक्‍्खाव चोरारं ॥॥|१८४४॥ 
प्रथं--कषायनिका उपशम प्र जीवनिको दया भ्रर इन्द्रियनिका दमन येही श्रायुध हैं हस्तमें जाके ऐसा 
पुरुष कषायचोरनिते श्रपनी रक्षा करे है । जेसे जिसका हस्तमें ग्रायुघ, सो पुरुष चोरनितें रक्षा करनेक' समर्थ होय 
है । गाथा-- 







इन्दियदुद्न्तस्सा रिग्धिप्पन्ति दमणारणाखलिणखेहि । 
उप्पहगासी रिग्ग्धिप्पन्ति हु खलिणेहि जह तुरया ॥॥१८४५॥ 
प्रथं--जसे उत्पथमारामें गसन करनेवासे घोडे लगामकरि निग्रहक्‌ प्राप्त करिये हैं; तेसें इन्द्रियरूप दुष्ट 
घोड़े विषयनित रोकनेरूप लगामकरि निग्रहक्‌ प्राप्त करिये हैं ॥। 
भ्ररिशहुद मणासा इन्दियसप्पारिष रिगरेण्हिदु रत तोरन्ति । 
विज्जामन्तो सहधीणेएणाव आ्रासोविसा सप्पा ॥१८४६॥। 
भ्रथं-- जेसे विद्या मंत्र भ्ौषधिकरि रहित पुरुष प्रासोविधनातिका सर्पके निग्रह करनेक' समर्थ नहों हैं; 
तेसें मनक' महीं निश्वल करनेवाला चपलचित्तका धारक पुरुषहू इन्द्रियरूप सर्पनिके वश करनेक्‌ नहीं समर्थ होय 
है ।। गाथा-- 
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क्‍ 


पावपथोगासवदारणिरोधो अ्रप्पमादफलिगेश । 
कीरइ फलिगेरा जहा रपावाए जलासवरिगरोधो ॥१८४७॥। 
झर्थ-- विकथादिक पंचदश प्रमाद, ते पापप्रयोग हैं। जेसे नावमें जल आवनेके हारक' काष्ठका फलककरि 
रोकिये है; तंसें भ्रप्रमादरूप फलककरि पापप्रयोग रोकिये हैं ।॥ भावार्थ-- जिसके श्रपने स्वरूपकी निरंतर सावधानी 
है-- प्रभाद नहीं होय है, तिसक॑ विकथादिरूप प्रमादकरि भ्रात्रव नहीं होय है । जिसके अपने स्वरूपको सावधानी नहाँ, 
सो ४ विकथा, ४ कषाय, ५ इन्द्रिय, १ निद्रा, १ स्नेह इनि पतद्रह प्रभादनित अन्ध होइ कमंका शालव करे है।। गाथा-- 
गुत्तिपरिखाइगुत्त संजमशयरं रा कम्मरि उसेणा । 
बंधेद सत्तुसेशा पुरं व परिखाविहि सुगुत्त ॥१८४४८॥ 
भ्रथं--- जसे खाई कोट इत्यादिककरि रक्षा कोया पुरक्‌ शत्न को सेना भंग करनेक्‌ समर्थ नहों है; तंसे 


सनवचनकायको गुप्तिरूप खाई कोटकरि रक्षा कोया संपमनगरक्‌ कमंरूप बंरोको सेना भंग करनेकः नहीं समर्थ होइ 
है ॥ गाधा-- 
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समिदिदिदरावमारुहिय भ्रप्पमत्तो भवोर्दाध तरदि। 
छज्जीवरिगकायवधादिपावमगरे हि ग्रच्छित्तो ॥१८४ दै॥ 


प्रथे-- प्रमादरहित पुरुष हैं ते समितिरूप हृढ़ नावमें बेठिकरिक छहकायके जोबनिकी हिसाते उपच्या जे 
पापक्प जनचर तिनकरि नहीं स्पर्शे ससारसमुद्रक तिरे हैं ।। 


दारेव दारवालो हिंदये सुप्परि!हिदा सदी जस्स । 
दोसा धंसंति रण त॑ पुर सुगृत्तं जहा सत्त ॥१८५०॥ 


' ध्र्थ- - जैसे भलेप्रकारकरि रक्षा कोया पुरुष, ताहि शत्र बेरी विध्यंस क़रनेक नहीं समर्थ होय है; बहुरि 
: असे द्वारविष द्वारपाल भ्रयोग्यपुरुषक्‌ मांहि नहीं प्रवेश करने दे है; तंसे बस्तुके स्वकूपका स्मररा जिसके सत्पार्थ, तिसके 
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प्रम्तरंगमें दोष प्रवेश करि लिश्स्कार नहों करि सके है गाधथा-- 
जो खू सविविष्पहृणणों सो दोसरिऊर गेज्ञझशों हं'ड । 
प्रन्धलगोव वरंतो प्ररीणमविदिज्तश्रो चेव ॥१८५१॥ 
भ्रथं“- जो झपना रूप झर परका रूपका स्मररा रहित है, पर्यायमें श्रापा मानता प्रन्ध होइ रहा है; सो 
पुरुष शोषरूप वरीनिक ग्रहण करनेयोग्य होय है ।। जेसे एकाको भ्रन्धपुरुष वनमें संचार करता नष्ट होय है; तेसें भेद 
विज्ञानर हित पुरुष झ्रनेकदोधनिकरि लिप्त होय है ॥॥ गाथा--- 
झ्रमुयन्‍्तो सम्मत्त परोसहसमोगरे उदीरन्तो। 
रोव सदो मोत्तव्या एत्व दु आराधरणा भरिगयया ॥१८५२॥। 
प्रथं-- सम्यक्त्वक्‌' नही छांडता पुरुषक्‌' परीषहनिको सेनाका सपुह उदोरशाक्‌' प्राप्त होतेह स्मृति जो मेदविज्ञान 
स्वरूपका स्मररा ताहि त्यागना जोग्य नहों है। इस भावनिमेही श्राराधना भगवान्‌ कही है। ऐसे संवरभावना 
वर्रान करो ।। 


ग्रब निज रानुप्रेक्षा बारहु गाथानिकरि कहे हैं ॥॥ गाधा--- 
इय सव्वासवसंवरसंवुडकम्मासवो भवित्त, मुर्गी । 
कुव्वन्ति तवं विविहं सुत्त त्त रिएज्जराहेदु ॥१८५३॥ 
प्रथें“- ऐसे समस्त अ्वसरमें संवरके कारशनिकरि रुके हैं कमंके श्राल्रन जिनके, ऐसे भये मुनि निजेराका 
कारण नानाप्रकारका जिनसूत्रमें कह्या तपक' करे हैं ॥| गाथा-- 
तवसा बिरणा रा सोकक्‍्खो संवरसित्त रा होइ कम्मस्स । 
उवभोगादीहि विणा धर्ण रा हु खीयदि सुगृत्त ॥१८५४॥ 
प्रथ-- तपश्चरराविना संवरमात्रकरिकंहो कर्मका छुटना नहों होय है । जेसे भल-प्रकार रक्षा कन्या घन 
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उपभोगादिकविना नहीं क्षीण होय है ॥॥ गाधा-- । 
पुव्वकरकस्मसडरां तु रिएज्जरा सा पुणो हवे दुविह।। | 
पढसा विवागजादा विदिया श्रविवागजाया य ॥१८५४५।॥॥ | 
कालेरश उबायेरा य पच्चन्ति जहा वशप्फदिफलाईं । 
तह कालेर तवेश य पच्चन्ति कदारिए कम्सारिंग ॥१८५६॥ 
ग्र्थ--पूर्वक/लमें बांध्या कर्मका जो छुटना, सो निर्जरा है। सो निर्जरा दोयप्रकार है! एक श्रपने उदय 
का कालमें अपना रस देइ निर्जरें, सो सविपाक निर्जरा है। भ्रर उवयकालथिनाहो तपश्चरणादिकके प्रभावते, विना रस 
दीया कर्म निर्जरे, सो भ्रविपाकनिजंरा है। जंसे वनस्पतिका फल काल पायकरि वृक्षको डाहलीकहु क्रमकरि पके है, प्र 
पालमें देह उपायकरिक शोघ्रतातहु पके है; तेसे पूर्य उत्पन्न कोये कर्म भ्रवसर पाय उदय देखकरिकंहू निर्जरे है, अर 
तपके प्रभावकरिकंहू पकि निर्जराक्‌ प्राप्त होय है। ऐसे दोय प्रकार निर्जरा है।। गाथा-- 
सव्वेसि उदयसमागदस्स कम्मस्स रिएज्जरा होइ । 
कम्मस्स तबेण पुरणों सव्वस्स वि शिज्जरा होइ ॥१८५७॥। 
प्रथं--स मस्तही उदयक्‌ प्राप्त भया कर्म ताको निर्जरा होय है। जो उदयमें श्राय समय समय अपना 
रस देवबेगा, सो समय समय निर्जरेहीगा । भर समस्तही कर्मकी तपकरिकेहू निजरा होय हो है।। भावार्थ-कर्मको निर्जरा 
उद्यकालप्ें रस बेपकरिकंभी होय है, भ्रर तपके प्रभावतेंह होय है॥ गाथा--- 
रा हु कम्मस्स प्रवेदिदफलस्स कस्सइ ह॒वेज्ज परिमोक्खों । 
होज्ज व तस्स विरषासो तवस्गिणा इज्ञमारास्स ।॥१८४८। 


प्र्थ--फल वियेविना किसहो कर्मका छुटना नहों होब है । श्रपना फल देयकरिकेही खिरे है, सो तो 
सविपाकनिजंरा है। बहुरि तपकरिक दग्ध कोया कर्म ध्पना रस दियेविनाहू निजरे है, सो श्रधिपाकनिजंरा है ।। | 
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४ डहिऊण जहा भश्रग्गो विद्ध सदि सुबहुगंपि तरारासी । 
विद्ध सेदि तवग्गी तह कम्मतरां सुबहुगंपि ॥१८५८॥। 
श्रथं-- जैसे भ्रर्नि श्राप प्रज्वलित होईकरिक श्र बहुततुशको राशिक्‌' दःघ करे है; तसे तपरूप भ्रव्नि 
बहुतहू कमंरूप तृरका विव्वंस करे है | गाथा-- 
कम्मं विपरिशशभिज्जइ सिणेहपरिसोसएरण सुतवेश । 
तो त॑ सिणेहमुक्कं कम्मं परिसर्डाद धूलिव्व॥१८६०॥ 
ग्रथं--समस्त करमंके रसक्‌' शोषण करनेवाला दशंनज्ञानचारित्रसहित तपकरिकें समस्तकर्मका परिणमन 
ऐसा होंय हैं--जो स्थिति घटि जाय श्रर अनुभागका शझ्रभाव हो जाय, तदि सचिक्शशर हित कर्स धूलिकोनांई खिरि जाय 
है-गिरि जाय है ।। भावार्थ--जंसे धुलिमैं चिकराई विनशि जाय, तदि श्रापही भीतिऊपरिते भडि जाय है; तेसे सम्य- 
क्तपके प्रभावकरि कर्मका रस सूकि जाय, तदि कर्मपरमाएणु आत्माते भडि जाय हैं ।। गाथा-- 
धादुगद जह करणय॑ं सुज्ञद धम्मन्तमग्गिरणा मह॒दा । 
सुज्ञइ तबग्गिधन्तो तह जीवो कम्मधादुगदो ॥१८६१॥ 
भप्रथं--जसे पायारमें मिलया हुआ सुवर्स सहान्‌ ग्रग्निकरि धम्या हुवा शुद्धताक्‌ प्राप्त होय है; तेसे कर्म 
धातुमें सिलया हुवा जीव सहान्‌ तपरूप अ्रग्निकरि धम्या हुवा शुद्धरूपक प्राप्त होय है ॥। भ्रब इहां कोऊ कहै- जो, तप 
ही आचररा करना, संवरकरि कहा प्रयोजन है ? इस शंकाक्‌ निराकरण करता कहे हैं ।। गाथा-- 
तवसा चेव ण मोक्खो संवरहीणस्स होइ जिरणावयरों । 
रा हु सोत्त पविसन्ते किसिणं परिसुस्सदि तलायं ॥१८६२॥। 
भ्रथं--जिनेन्द्रका परमागममें भगवान्‌ ऐसे कहा है--संवरर हित पुरुषक तपकरिकहो मोक्ष नहीं होय है । 
संवरसहित तपश्चरणशकरिक ही मोक्ष होय है । जेसे जिस तलावमें जलका प्रवाह निरंतर ग्रावता होप, सो तलाब समस्त 


भगव, 
आझारा. 
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नहीं शुष्क होय हे, पहलो नवीन जल श्रावता रुकि जाय, तदि ग्रीष्मके सुर्यका झ्रातापकरि तलाब सूकिहो जाय है । तंसे 
संवरपृअय क तपही मोक्षका कारण है । गाथा-- 


एवं पिशद्धसंवरवम्मों सम्मत्तवाहणारूढों । 
सुदखारामहाधणुगो झारणादितवोंमयसरेहि ॥॥१८६३॥ 
संजग रणाभूमोए कम्मारिचम्‌ पराजिरिय सब्यं। 
पावदि संजमजोहो श्रर्णोवर्म मोक्वरज्जसिरि ॥११८६४॥ 
भ्र्थ--ऐसे पूर्वोक्त प्राकार पहरश्चा है संवररूप बकतर जाने ऐसा, श्रर सम्यक्त्वरूप बाहुन ऊपरि चढ़च्चा, भ्रर 
श्रुतज्ञानरूप महान्‌ धनुषक्‌ धारशा करता, संयमोरूप योद्धा संयमरूप रस्ामूमिविध कमंरूप वेरीनिक्‌' ध्यानादि तपोमय 
बारानिकरि जीतिकरिके उपमार हित सोक्षके राज्यकोी लक्ष्मीक्‌ प्राप्त होय हे । ऐसे निजंरानुप्रेक्षा कही । 
रब घर्म भावनाक्‌ नतगाथानिमें कहे हे । गाथा-- 
जोबो मोक्खपुरक्कडकल्लारणपरंपरस्स जो भागी । 
भावेरपु॒ववज्जद सो धम्मं त॑ तारिसमुदारं ॥१८६५॥। 
प्रथं--जो जोय मोक्षपयंन्त कल्याणनिकी प्ररम्परा का भाजन है-पात्र है, सो जीव समस्त सुख देने में प्रबीरण 
ऐसा उदार ध्मक्‌ प्राप्त होय है। जो निर्वाराके योग्य नहों सो उत्तमधर्मकू' नहों धारण करिसके है। जिसके कसंनि 
; को स्थिति घटि जाय प्र पापप्रकृतिनिमें रस मन्‍्द रहि जाय, तिसका भाव धर्मके घारए करने का होय है। गाथा-- 
धम्मेर होदि पुज्जो विस्ससरिज्जां पिश्रों जसंसो य । 


सुहसज्ञो य रखारारं धम्मो मरपरिष्व्वुदिकरों य ॥१८६६॥ 
ग्रथं---पुरुष जगतमें घरंकरि पूजने योग्य होय है । घरममके प्रभावतें समस्तजगतके विश्वास करने योग्य होय 
है, सबके श्रिय होय है, यशवात्‌ होय है । मनुष्यनिके धर्म है सो सुखकरि साधने योग्य है, मनमें झ्ानन्द करने बाला 
! है। गाथा-- 
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जावदियाईं कललाराईं सग्गे य मणुपश्नलोगे य । 
श्रावहृदि तारिग सव्वारिंग मोक्‍्खं सोक्खं च बरधस्मो॥१८६७॥। 


श्र्थ-- इस मनुष्यलोक में वा देवलोकमें जितने कल्याण हैं, तिन समस्त कल्यासनिक्‌' प्र निर्वाणके प्रमन्‍्त || । न. 
अविनाशो सुखक्‌ यो श्रेष्ठ धर्म प्राप्त करे है। गाथा-- झारा. 


ते धण्णा जिशधम्मं जिणविट्टू सव्वदुक्वणासयरं । 
पडिवण्णा विद्धिदिया विसुद्धमणसा रिपराबेक्‍्शा ।९१८६८॥ 


भ्रथं--जे हृठघेर्थ के धारश करनेवाले धर उज्ज्वल मन के घारक, भर इसलोक परलोकमें ख्याति 
लाभ पूजादिकको भ्रपेक्षारहित हुये समस्त दुःखनिके नाश करने वाला झर जिनेन्द्रका देख्या ऐसा सत्यार्थधर्मक' घारश 
करे हैं । ते जगतमें धन्य हैं । घर्रहित पुरुषनिकरि तो जगत भरघा है, केवल महात्मापुरुष बिरले हैं, ते घन्य हैं । गाधा- 


विसयाडवोए उम्मग्गविहरिदा सुचिर्रामदियस्सेहि । 
जिरणदिद्वस्िणिव्वुदिपहूं धण्णणा श्रोदरिय गच्छन्ति ॥१८६४६॥। 


ग्र्थ --विषयरूप वनीमें इन्द्रियरूप वृष्ट प्रश्वनिकरि चिरकालपयंन्त उत्पथमार्गमें विहार करते कोऊ धन्य 
पुरुष हैं ते इन्द्रियरूप दुष्ट घोडेनित उतरिकरि जिनेन्द्रका दिखाया निर्वाणका मागंप्रति गमन करे हैं । गाधा--- 


रागेरा य दोसेरा य जगे रमन्तम्मि वीदरागस्मि। 
धम्मस्मि रिगरासादस्सि रदो भ्रदिदुल्लहा होइ॥॥१८७०॥। 
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प्रधं--जगदुवर्तो लोक रागकरि द्व घकरि फ्रोडा करते सन्‍्ते निरास्वथाद थोतरागधमंमें रति करना भ्रत्यन्त दुर्लभ 

है । भावाथं--जगतके लोक इन्व्रियनिके विषयनिमें राम रहे हैं, श्र कधायनिकरि मलिन होइ रहे हैं, श्र विषयनिर्मे 

हो सुखरूप श्रास्वादनकरि रमि रहे हैं, विषयनिके श्रास्वादनके लोलुपी संसारी जोवनिकी विबयरहित बोतरागधर्म में 
रति होना प्रत्यन्त दुलंभ है। गाथा-- | 


६५० 





सफल माणुसजम्म॑ तस्स हवदि जस्स चररामरावज्जं । 
संसार दुक्ख का ररएकम्मा ग सदा रसंरोध॑ ॥॥१८७१॥ 
झ्रभं“- जिस मनुष्यके, संसारके दुःख करनेवाले कम, तितके झ्रागभनका द्वार रोकमेमें समर्थ, ऐसा निर्दोष 
चारित्र होय है, तिसहोका मनुष्यजन्म सफल है। गाथा-- 
जह जह रिव्वेदृ॒वसम वेरग्गदयावमा पवढ़्ढन्ति । 
तह तह भ्रब्भासयरं रिव्वारं होइ पुरिसस्स ॥१८७२॥। 
अर्थ--- इस मनुष्यके, धर्मानुराग श्रर कधायनिकी मन्दता श्रर वेराग्यता भ्रर समस्त प्राणीनिकी दया अर 
इन्द्रियनिका दमन जंसे जंसे बधत है, तेसे तेसे निर्वाणा भ्रतिशयकरि समीपताक प्राप्त होय है। गांधा-- 
सम्मद् सरगतुम्बं॑ दुवालसंगारयं जिरिदारां। 
वयरोमियं जगे जयद धम्मचकक्‍्क॑ तवोधारं ॥१८७३॥ 
धर्थ-- जिनेन्द्र भगवानका धर्मंचक्र जगतमें जयवन्त प्रयतें है । कंसाक है धर्म चक्र ? जाके सम्यरदर्शनरूप मध्य 
। का तुम्ब है, श्र भ्राचारांगादिक द्वादश भंग ही जाके झारा हैं, पंचमहाव्रतादिरूप जाके नेमि है, ग्रर तपरूप जाके धार 
है, ऐसा भगवान का धसंचक्र कमंरूप बरोनिक जीति परमविजयक्‌ प्राप्त होय है। ऐसे धर्म भावना बरणंन करो । गाथा- 
झब बोधिदुलभावना भ्रष्टयाथानिमें वर्णन करे हैं । गाथा-- 
दंसणासुदतवचरणमइयसम्मि धम्मस्मि दुल्लहा बोहो । 
जीवस्स कम्मसत्तस्स संसरंतस्स संसारे ॥१८७४॥ 
अ्रथें-- संतारवियें परिश्रमरा करता कर्मतिकरि लिप्त जो जीव, ताके लरशंन-ज्ञान-चारित्र-तपरूप घसंवियें 
बोधि जो रत्नत्नयकोी वरिपूरंता तथा झाराधनासहित मररण होना दुलंभ है। गाथा-- 
संसारम्मि श्र॒सान्‍्ते जोवाणं दुल्लहं मरुरसत्त । 
जुगसमिलासं जोगो जह लवराजले समुहम्मि ॥१८७४५॥ 
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श्रथ--जेसे लवरासपुद्रको पूर्वविशामें क्षेप्या जूडा श्र पश्चिमदिशाके लवणसभुद्रमें क्षेषे समिला इन दोऊनि 
का संयोग होता दुलंभ है । तैसे भ्रनन्‍्त संसारविषें जोवनिके मनुष्यपणणा होना दुलंभ है। गाथा-- 
प्रसुहपरिणामबहुलत्तणं च लोगस्स भ्रविमहल्लत्त । 
जोरखिबहुत्त' च कुणदि सुदुल्लहं माणुसं जोशो ॥१८७६॥ 
भ्रथं--- इस लोकमें मिथ्यात्व, प्रसंयम, कषाय, प्रमाद इत्यादिक श्रशुभपरिणशासनिका बहुलपरणा है। मिश्यात्व 
ग्रसंयमादिक भाव निरन्तर बहुतवार बहुत प्रवतंत हैं। भ्रर मनुष्य बिना भ्रन्यजीवनिका बहुतपरणा है। श्र योनिका 
बहुलपरता है-चोरासो लक्ष योनिस्थान हैं प्र तिनमें एकसो साढा निन्‍्याखव लक्ष कुलकोड़ी है, ते मनुष्य योनिक' दुलंभ 


करे हैं । 
भावार्थ--यो जीव भ्रनन्तानन्त काल तो निगोद्होमें बस्यो है। श्रर कदाचित्‌ कोई जीव निगोदल निकले तो 
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पृथ्वोकायमें, जलकायमें, पत्रनकायमें तथा श्रग्निकायमें, तथा अत्येकवनस्पतिमें उत्पन्न होइ बहुरि निगोदर्मे जाय है | कंसा । 


! है निगोद ? श्रनन्तकानहुमें तातें निकलना कठिन है। श्रर अश्रनन्तानन्तकालमें कदाचित्‌ बहुरि निकसे तो फेरि पंचस्था- 


वरनिमें उपजि बहुरि निगोद जाय है ! ऐसे अ्रनन्तवार एकेन्द्रियमें परिभ्रमण करते करते त्रसपरणा पावना दुलंभ है ! 
झर कदाचित्‌ त्रस्‌ह॒ होड़, तो वेन्द्रीते तेन्द्रियपना पावना दुलंभ है, ताते चौन्द्रिययना पावना दुलंभ है । भ्रनन्तवार 
स्थावरसें श्र विकलतक्रयपमें हो परिश्रमरण करता श्रनन्तकाल व्यतीत करे है, पंचेन्द्रियषना पावना ग्रत्यम्त दुलंभ है। भ्रर 
कदाचित्‌ बहुत भ्रमण करते करते पंचेन्द्रियह होड, तो सिह, व्याप्न, सपप, ल्थाली, चीता, मत्स्य इत्यादिक दुष्ट जीबनिमें 
उपजि नरकक प्राप्त होइ श्रसंख्यात काल दुःख भोगि फेरिह तियच होइ फेरि बारम्वार निगोदमें विकलत्रयमें वा दृष्ट- 
तियंचनिप्तें वा नरकमें उत्पन्न होड़ होइ प्रनन्‍्तकाल व्यतोत करते करते फदालित्‌ सनुष्यपर्याय घारे हैं, जातें मनुष्यपर्याय 
का विभागहो ग्रति थोड़ा है। गाथा-- 

देसकूलख्वसारोग्गमाउगं बुद्धिसवरणगहरणारिण ॥ 

लड़ वि मारणुसत्त ण हुन्ति सुलभारिग जोवस्स ॥॥१८७७॥ 
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झर्ध--- भर जो क्दाचित्‌ सनुष्यपणा होय तो उत्तमदेशमें उपजना दुलंभ है। भ्रभेकपापरूप धमंरहित पृढ़नि- 
करि व्याप्त देशमें उपजि मनुष्यजन्मक्‌ वृथा ढोरकोनांईं व्यतीत करे है। भ्रर जो उत्तमदेशमेंह उपज तो उत्तमकुलमें 
उपजना भ्रतिदुलंभ है । हीन नीच मांसभक्षो, सहापानी अ्रनर्थंके करने थाले था नोचज़ोविकाके करनेवाले या चांडालं 
कलाल, लुहार, धोबी, नोलगर इत्यादिकनिके कुलमें उपज्या तो देशादिक पावनाहू वृषा है ! भ्रर जो उत्तमकुलमेंह उपजे 
तो सुन्दररूप, नयन, नासिका, कर्शादिक इन्द्रिय प्र हस्तपादादिक प्रंग श्रर प्रंगुल्यादिक उपांग इनको होनाधिकतारहित 
जगतके आरादरनेयोग्य सुन्दररूप पावना दुलभ है। श्रर देशकुल रूपादिक भो पावे भ्रर रोगसहित शरीर पाया तो समस्त 
पायना वृथा है। रात्रिदिन हाय हाय करता बेदनाजनित प्रातंध्यानक्‌' प्राप्न होइ दुर्गंति जाय है। भ्रर नोरोग शरीर भी 
कद।चित्‌ पाव तो दीर्घावु होना दुलंभ है ! जाते देश कुल रूप श्रारोग्पादिक समस्त सामग्री पायकरिकंहू कोऊ गर्भहोमें 
मरण कर है ! कोऊ एकदिन, दोष दिन, महिना, दोय सहिना, बरस, दो बरस, पांच बरस, बोस बरस इत्पाविक भ्रल्प 
प्रायु पायकरिक मर करे है, ताते दोर्घायु पावना श्रतिदुर्लभ है। भ्रर दोर्धायु भी पा तो उज्ज्वलबुद्धि पावना दुलंभ 
है। श्र. बुद्धि भी पावे तो संसारके विधयकषायनिमें रचे है। धमंश्रवरण करना दुलंभ है। श्र धर्मश्रवरण करे तो प्रहरण 
होना दुततम है। ताते मनुष्यपणा पाये भो उत्तम देश, उत्तमकुल, रूप, आरोग्य, दोर्घायु, उज्ज्बलबुद्धि, धर्मभ्रवरा, 
धरमग्रहए होता अतिदुलंभ है । गाथा--- 
लद्ध सु वि तेसु पुणो बोधोी जिरासासराम्मि रा हु सुलहा । 
कृपधाकुलो य लोगो जं बलिया रागदोसा य ॥॥१८७८॥। 
प्रथं-“-बहुरि देशकुलाददक प्राप्त होतेहू जिनशासनमें बोधि जे दीक्षाके सन्मुखबुद्धि पावना दुलंभ है। जातें 
रागह घ बड़े बलवान हैं । इनके उदयते लोक कुमागंसें झाकुल भये प्रवतें हैं, रत्नश्रयमागमें चारित्रमोहके उदयतें प्रवतंन 
करना वुलंभ है। गाधा-- 
इय दुल्लहाथ बोहोए जो पमाइज्ज कह वि लद्भाएं । 
सो उललट्टइ दुक्खेश रदणगिरिसिहरसारुहिय ॥१८७८६॥ 
प्रथं-- ऐसे बोधि जो रत्नन्रय ताका प्राप्त होना दुलंभ है। भर कदाचित्‌ बोधिक्‌ प्राप्त होदकरिके प्रमादी 
होइ जो बोधितें छूटे है, सो रत्नगिरिके शिखर चढ़िकरिके भर प्रमादों हुवा दुःखकरि नोचे पड़े है। गाथा-- 
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घ्श्ढ 


फिडिदा सन्‍्ती बोधी णा य सुलहा होइ संसरन्तस्स । 
पड़िदं समुहमज्झे रद व तमंधयारम्मि ॥१८८०॥ 
प्रथें-- जैसे प्रंघकारके ग्रवसरविषे समुद्रमें पटक्या रत्नका पावना दुर्लभ है, तेसे संसारमें परिध्ममशा करते 
जोयक, नष्ट हुवा बोधि जो रत्नत्रय ताका किरि पावना दुलंभ है । 
ते धण्णा जे जिरवर दिट्टू धम्मस्मि होंति संबुद्धा । 
जे य पवण्णा धम्मं भावेरण उवद्ठिदमदीया ॥१८८१॥। 
भ्रथं-- जे जिनवरकरि देखे धर्ममें प्रयुद्ध होय हैं, ते धन्य हैं। बहुरि जे उ्चमरूष भये भावनिकरि धर्मक 
प्राप्त होय हैं, ते धन्य हैँ। ऐसे बोधिदर्लेभभावता नवगाथानिमें वर्शान करो || श्र ध्मंध्यानके प्रकररपमें श्राया 
दादशभावनाका स्वकृप बर्शन करि अब प्रकरणशक समेटे हैं ।। गाधा-- 
इय आ्ालंबणमराणपेहाश्रो धम्मस्स होंति ज्ञार्णस्स । 
ज्ञायंतो रा वि रास्सदि ज्ञारणं आलंबरणेहि मुणी ॥| १८८२ 
ग्रथं--ये बारह प्रनुप्रेज्ञा ध्ध्यानका आ्रालंबन हैं। इन भावनानिका प्रालंबन करिक ध्यान करता मुनि 


ध्यान ध्यानके सबधरमें नहीं बिनसे है, ध्यानकी शुद्धता होय है || श्रब धर्मध्यानक्रे ध्याताके श्रौरह झालंबन कहे हैं ।। 
गाथा--- 


सु 
ल््ज्ज्चपभशनच्लििजा जल्लज्ज् 5 जा 


भग़व, 
शारा, 
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धम्मस्स तेरा भ्रविरुद्धाग्रो सव्वारपेहाओ ॥१८८३॥ 
प्रथं--जातें निर्दोषप्रन्धका वा शर्थका वा ग्रथ भ्र्थ दोऊनिका योग्यपुरुषनिक पढावना-शिक्षा करना था 
प्राप पढ़ना, सो बाचना है | बहरि श्रपने संशयके दूरि करनेके भ्राथि वा तत्त्वका हृढनिश्चयके भ्रथि विनयपुर्यक बहुज्ञानोनि- 
। क्‌ पूछना, सो पृच्छुना है। बहुरि ग्रागमते वा बहुज्ञानोनित जान्या जो ग्र॒थ॑ ताका मनकरि निरंतर श्रम्यास, सो ' 





का की व कम को नी ऑन कक जा कक कला चल क नतन भण अकओ ली आम किम जा जि िरर्च्स्स्टिट 


॥ 
3. हु । 
अ्रालंबरां च वायरा पुच्छरापरिवट्टर्णारापेहा णो । ' 








) झनुप्रेक्षा है। बहुरि पीछुला सीरुया ग्र थका शुद्ध पाठ करमा-ग्रथ भ्रर्थ दोऊनिकी समालि करनी, सो परिवर्तन है ।। 
। सो बाचना, पृच्छना, भ्रनुप्रेक्षा, परिवर्तन इनि च्यारि प्रकारकी स्वाध्यायते बुद्धि तो ग्रतिशयरूप होइ है, भर प्रशंसायोग्य 
भगव. || >स्म्वलपरिसाम होय है, भ्रर सर्वोत्कृष्ट धर्मानुराग होय है, संसार देह भोगनित विरक्तता होय हे, तपकी बृद्धि होय है । 
झारा. | ताते समस्त द्वादश बझ्रनुप्रेक्षा धर्मध्यानका निर्दोष भ्रबाध भ्रालंबन है, ताते घमंध्यानीके ह्वादश भावनाका प्रवलंबन 
$ श्रष्ठ है ॥। 


झालंबरणोहि भरिदों लोगो झाइदुमरास्स खबयस्स । 
जं ज॑ मणसा पेच्छदि तं तं भ्रालम्बरां हुवइ ॥१८८४॥। 
भ्रथं-- ध्यान करनेका है मत जाका ऐसा क्षपकर्क समस्त लोक ध्यानके श्रालंबनलिकरि भरधा है । बीतरागी 


॥ हुवा जिस जिस वस्तूक देखे है, सो सो वस्तु ध्यानका श्रालंबन है। जाते ध्यान करिये है, सो समस्त विषयकथायक्‌ 


निग्रह करि परम साम्यभावके प्राप्त होनेक्‌ू करे है। श्रर बीतरागो मुनिक समस्त पदार्थ निर्में साम्यभाव प्रकट भया, 


ताते बीतरागी मुनिनिर्क समस्तपदार्थहों ध्यानके भ्रवलंबन है ।। गाथा-- 


इच्चेव मदिककन्तो धम्मज्ञाएं जदा हुब॒इ खब़ो । 
सुक्कज्ञाणं झायदि तत्तो सुविसुद्धलेस्सा्रो ॥१८८५॥ 
भ्र्थ--जिस भ्रवसरविषें वोतरागी क्षपक इस प्रकार धर्म ध्यान वर्शान कोया तिसक्‌ उल्लंघन करे तदि 

लेश्याकी उज्ज्ब्लताक्‌ प्राप्त भया संता शुक्लष्यानक्‌' ध्यावत है।। ऐसे एकत्तो सडसठि गाथानिमें धसंध्यानका वर्स्पंन 
कोया ।। भ्रव बारह गावानिमें शुक्लध्यानका वर्णन करे हैं। गाथा-- 

ज्ञाणं पृधत्ततवितक्कसवीचारं हवे पढमसुक्क । 

सवितक्केक्कत्तावो चारं ज्ञाणं विदियसुक्कं॥१८८६।॥ 

सुहुमकिरियं खु तबियं सुक्कज्ञारणं जिणहि पण्णत्त । 

बेंति चउत्थं सुक्क जिखा समुच्छिण्णकिरियं तु ॥१८८७॥। 





६५६ 





के हे ने यमन को सा जता मे आल यम री के. पालन से काल मौन खाक. चूक 
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प्रथं--पहला ध्यान तो पृथक्त्वचितकंबोचार प्रथम शुक्लध्याम है। एकश्ववितर्क प्रवीचार दुआ शुक्लध्यान 
है । सूक्ष्मक्रिया नामा तीसरा शुक्‍लध्यान है । समुच्छिन्नक्रिया मामा चोथा शुक्लध्यान है। भ्रव पुथ्गटवसब्रितक सवी चार 
नाम प्रथमध्यानक्‌ तोन गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 
दव्वाईं श्ररोयाईं तीहि वि जोगेहि जेरशा ज्ञापन्ति । । झाश. 
उवसंतमोहणिज्जा तेर पृधत्तत्ति तं भस्तिया ॥१८८८॥ 
प्र्थ--जातें जिनके मोहका उपशसम होगया ते साधु अनेकद्रव्यनिर्में सनवचनकायकरिक ध्यावत हैं, तिस 
कारशकरि तिस प्रथमध्यानक' पृथक्त्व कह्या है। प्रथक्‍त्व नाम नानाका है-प्रनेकका है | सो नानाप्रकारके योगनिक्षरि 
प्रनेक भ्र्थनिक ध्याये, ताते तो पृथक्त्ब कहिये हे । गाथा-- 
जम्हा सुदं वितक्‍्क॑ जम्हा पुव्वगदग्रत्थकुसलो य । 
ज्ञायदि ज्ञारंं एदं सवितक्क तेरा तं झारगं ॥|१८ए८दे।। 
प्रथं“- जाते वितर्क नाम श्र्‌ तका है । जाते पूर्वगत प्रर्थमें कुशल होड़ इस ध्यानक' ध्यावे, ताते इस ध्यानक' 
सवितर्क कहिये हैं। पृव॑निके श्रर्थंका जाननेबालेक भ्रादिके दोय शक्लध्यान होइये हैं ॥ गाया-- 
भ्रत्थारा वंजरारण य न्ोगारा य संकमो हु बोचारो । 
तस्स य भावेण तयं॑ रक्त उत्त सबवीचारं ॥१८दे ०१। 
प्रथं--- जाते भावनिकरि ग्र्थनिका पलटना तथा श्रक्षरनिका पलटना तथा मनवचनकायके योगनिका वलटना, 
ताक्‌ वीचार कहिये हैं । ताते सुत्रविष प्रथमशक्लध्यानक्‌' सबवोचार कहिये हैं। जाते अनेकद्रव्यनिर्न भ्रनेकयोगनिकरि 
ध्याथ, ताते याक्‌ पृथकत्व कहिये | श्र वितक॑ नास श्र्‌ तका है, श्र तके भ्र्थंसहित जो ध्यान, सो सबितक है। भश्रर इस 
ध्यानमें श्र्थ पलटे है, शब्द पलटे है, योग पलटे है, याते याक्‌ू सबोचार कहिये हैं । तातें पहला शुक्लध्यानक' पृथक्त्व- 
वितकंविचार कहिये हैं। ऐसे प्रथमशकक्‍्लध्यानका स्वरूप कटह्या । भ्रब एकत्ववितक्क भप्रवीचार नामा द्वितोय शक्‍लध्यानक 
तोन गाथानिकरि कहे हैं। गाथा-- 





धारा. 





३ 


जेशेगमेव दव्वं॑ जोगेरोगेरा अ्रण्णदरगेरण । 
छोरशाकसाश्ो ज्ञायदि तेरणेंगत्त तयं भरिणयं :।१८६८६१॥। 
जम्हा सुदं वितकक्‍्क जम्हा पुब्वगदश्रत्थक्सलो य । 
ज्ञायबदि ज्ञाएणं एवं सवितक्क तेरा त ज्ञारपं ॥१८८ २॥ 
प्रत्थारा बंजएारण य जोगारं संकमो हु वीचारो । 
तस्स भ्रभावेरा तयं झारा श्रविचारभिति वृत्त ॥१८६ ३॥ । 
प्रथं-- तीन योगनिर्मेते एकपोगकरिक एकद्रव्यकः क्षीराकषाय जो समस्त मोहकमंका नाश करि क्षोशकथाय । 
नाम बारमा गुरास्थानका धारक व्यावं, तिसकारराकरि इस ध्यामक्‌ एकत्व कहिये हैं। प्रथमध्यानकीनांइ नानाव्रव्यनिका ! 
सानायोगनिकरि ध्यावना नाहों है, इस ध्यानमें एकयोगकरि एकव्रव्यका ध्यायना है, ताते इसक्‌ एकस्व कहिये । अहुरि , 
बितकं नाम अर तका है, जाते पूर्थके प्रंका जाननेवाला इस ध्यानक्‌' ध्यावे है, तातें याक्‌ूं सवितक कहिये हैं । बातें ' 
अर्थ निका ब्यंजननिका योगलिका पलटनेक्‌ थोचार कहिये हैं, इस ध्यानमें प्रथंव्यंजनयोगनिका पलटना नाहीं है, तातें ॥ 
| इस ध्यानक्‌ ध्रवोचार कहा हैं। भावा--एकद्रव्यकु एकयोगकरि अर तका ज्ञातों शब्द भर्थ योगनिका पलटनेविना ' 
। ध्यावे है, ताते एकस्वबितक भ्रवोचार नामा दूजा शुब्लध्यान कहा । प्ब सूक्ष्मक्रिय नामा तोसरा शुक्लध्यानक्‌ वोय । 
गाधानिकरि कहे हैं। गाथा--- 
| झवितक्कमवोचारं सुहुमकिरियबंधरां तदियसुक्क । 
| सुहमस्मि कायजोगे भरिषवं त॑ सव्यभावगदं ॥१८६८४॥ 
! 
। 
| 







सुहुमस्मि कायजोगे बटुन्तो केवलो तबवियसुक्कस । 

झायदि रिगरु भिदु जे सुहुमत्तराकायजोगं पि ॥१८ ८ ५॥॥ ॥ ६५७ 

प्र्थ--जिसवमें भ्‌ तल्लानका भ्वलंबन नहों, झर प्रभंव्यंजनयोगका पलटना नहीं, सृकषकाबयोगममें समस्त- « 

वदाथलिक' एकंकाल जानता तिष्ठे, ताक सृक्मक्तिम नाम ध्यान कहिये हैं। सूक्सकाययोगमें तिब्दता सृक्ष्मकायमोगक 


दिध्८ 
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रोक्षिकरि जो केवली भगवान्‌ निश्चल रहै, सो सुक्ष्मक्रियध्यान तोसरा है। श्रब समुच्छिम्रक्रिय नास च्ोथा ध्यानक्‌ 


दोय गाथानिकरि कहे हैं । गाथा--- 


भ्रवियक्‍्कमवो चार भ्रारिणयट्टिमकिरियमं च सोलेसि । 
ज्ञारां श्गरिद्धुयोगं श्र्पाच्छमं उत्तमं सक्‍क॑ ॥॥१८८९॥ 

त॑ पुण रिपदद्धनोगो सरीरतियरणासरं करेमाणो । 

सवण्हु भ्रपडिवादी ज्ञायबदि ज्ञारं चरिमसुक्कं ॥१८४८७।॥। 


प्रथं--कंसाक है चौथा शुक्लध्यान ? श्रवितर्क कहिये श्र्‌ तका श्रवलंवनरहित है । बहुरि श्रवीचार कहिये 
पदार्थ व्यंजन योग इनिका पलटनेकरि रहित है । जातें ये दोऊ ध्यान भगवान्‌ केवलीक श्रायुका श्र तभु हुत काल भ्रवशेष 
रहे होइ हैं, ताते केवलोक समस्त श्रावरणके झ्रभावतें समस्तपदार्थनिका जानना एककालमें प्रकट भया तदि श्र तका 
प्रवलंबन नहीं है, श्र श्रर्थ व्यंजन योगनिका पलटना भी नहीं है। इनका पलटना तो करमयर्तो ज्ञान जिनक॑ होष तिनक॑ 
होय है । बहुरि समस्तकमंका नाश करेविना नहों बाहुडे है । ताते प्रनिवृत्ति कहिये हैं। बहुरि श्वासोस्वासादिक समस्त 
मनवचनकायके हलनचलनरहित है, ताते समुच्छिन्नक्रिय कहो वा श्रक्रिय कहो । बहुरि समस्तशोलनिका भ्रधिपति जों 
परथार्यातचा रित्र, ताका सहचारी ध्यान है, ताते ध्यानक्‌ शेलेश्य कहिये हैं । बहुरि समस्तयोगनिका निरोधरूप है भ्रर 
या पाठ श्रौर ध्यान नहों, ताते याक्‌' श्रपश्चिम कहिये हैं । ऐसा सर्वोत्कृष्ट उत्तमध्यान है। सो यो चतुर्थ ध्यान 
योगनिका श्रभाव करनेते निरुद्धयोग है | भ्रर ग्रोदारिक तेजस कार्मारत शरीरके नाश करनेवाला है। श्रर उलटा नहीं 
प्राव ताते भ्रप्रतिपाति है। सो चोथा शुक्लध्यात सर्वेज्ञभगवान्‌ ध्यावे है । 

भावा्थ-- ऐसा जानना-जो मोहनोयकमंकोी श्रठाईस प्रकृति हैं। तिनमें तीनप्रकार दर्शनमोहनीय भ्रर छयारि 
प्रकार प्रनंतानुबंधी कधाय इन सप्त प्रकृतिनिका श्रविरत, देशविरत, प्रमत्त, श्रप्रमत्त इनि च्यारि गुशास्थाननिर्मेते को 
एक गुरगस्थानमें नाश करिके झर क्षायिक सम्यग्हष्टि होहकरिक श्रर भाठमें गुरास्थानमें इकईसप्रकार मोहनीपका नाशके 
अधि प्रथमशुक्लध्यानको प्रारंभ करि भ्रर ग्राठमें नवमें दशमें गुरस्थानमें समस्त इकईसप्रकार मोहनीयका नाश करि 
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सच 





सह सक जय बे सा» भा भाका चूके मात हो) केस जान पाक सके गम बढ अनेक नाक वाक यका आओ पके यन अक कक 


, क्षीश्कधायनाम बारमा गुरास्थानमें श्र्‌ तज्ञानते एकपदार्थ ग्रहएा करि श्र योगनिके पलटने्कार रहित एकत्ववितर्क नाम 


दूसरा शुक्लध्यानते ज्ञानावररणा, दर्शनावरणा, भ्र तराय इनिका नाशकरि कैबलज्ञान उपजाबे है । 


बहुरि भगवान्‌ केवली श्रायुपर्यंत विहार करि अर जब प्रायुका प्र तमु हुतं प्रवशोष रहिजाय, तदि जोगनिको 
हलनचलन क्रिया रुक, ताक सुक्ष्मक्रियध्यान कहिये है । श्रर जोगनिका निरोधरूप व्युपरतक्रियनिक्ृत्ति नाम ध्यान है। 
जातें भगवान्‌ केवलोक॑ समस्तपदार्थ भश्रनंतगुरापर्यायसहित एकश्मममें साक्षात्‌ श्रकट भयथे, श्रर भ्रनंतसुखवीर्यादिक प्रकट 
भये । भ्रव कोऊ पदार्थका ध्यान प्रकट होता रह्या नहीं, जिसका ध्यान करे । परतु संसारमें ध्यान करनेवालेक॑ मनवचन- 
कायके जोग तो रुके है ध्रर कर्मनिकी निर्जरा होय है, सो भगवान्‌ केवलीकंह प्रायुका ञ्र तमु हुत बाकी रहिश्ाय तदि 
आापंश्राप जोगनिका तो निरोध होय है श्रर कमंनिकोी निर्जरा होय है, सो भगवान्‌ ध्यानके दोऊ कार्य देखि उपचारत 
ध्यान कह्मा है । श्र मुख्यपने केवलोक ध्यावना कुछ रह्या हे नहीं । प्रायुका भ्रत होइ तथि योगनिका भभाव होयही 
भ्रर समस्त श्रघातिया कर्म भडेही । ताते ध्यानकासा कार्य देखि ध्यान कह्या हु। ऐसें हादशगाथानिम्तें शुवलध्यानका 
वर्णन समाप्त कोया । श्रव ग्यारह गाथानिमैं ध्यानका फल कहे हैं । गाधा--- 


इय सो खवबद्मो ज्ञारं एयर्गमरगों समस्सिदों सम्म॑ । 
बविवुलाए रिगज्जराए वट्टदि गुणसेढिमारूढो ॥१८६८॥। 
प्रथं- -ऐसे एकाग्र हे मन जाका ऐसा सम्यम्ध्यानकू' झंगीकार करता जो क्षपक सो गुराअ् रोक भारुद 


हुवा प्रचुर निर्जरामें बर्त है-भ्र तमु हृतंपयंत समय-समय भ्रसंख्यातगुरी कमंकी निर्जरा करे है। भव ध्यानका साहात्स्य 
बरंन करे हैं। गाथा-- 


सुचिर॒भति संकिलिटू बिहरंतं झाणसंबरविहृणं । 
ज्ञाणेण् संवुडप्पा जिशदि अहोरत्तमेत्त रा ॥१८४ ८॥। 


अ्र्थं--ध्यान नासा संवरकरि रहित पुरुष किजचित्‌ ऊम कोटिपुर्वप्यंत क्लेशसहित तपश्चररा करता जिस 
कप्क जोते हे, तिस कर्मकू ध्यानकरि संबरख्प पुरुष भ्र तमु हुतंमें जीते है। गाधा-- 





शभ६ 


एवं फसायजुद मसि हवदि खबयस्स धाउधं झार।ं | 
ज्ताणविहूणों खबझ़ो जुद्ध व रिरावुधों होदि ॥१६०१॥ 
ध्र्य --ऐसे क्षपकर्क कवायनिके जुडधमें ध्यान प्रायुष है, ध्यामरहित क्षषक भ्ायुधरहित है। घेसें रखभूमिमें । 
ब्रायुधरहित मल बरीके जोतमेक समर्थ नहीं होय है; तंलें ध्यानरूप क्‍्रायुषकरि रहित क्षपक कर्मरूप वेरोके शीतनेक ।$ 
समर्थ नहीं होय है ॥ । 
रणभूमोए कवच, होदि ज्यारं कसायजुद्धम्मि । । 
जुद्ध व रिररावरणो झाणेरप विणा हवे खबझ़ो ॥१४६०२॥ | 
धर्य--जैले रशभूमियें योडाकी रक्षा थकतरके पहरमेते है; तेसें कषायनिके रशवियें क्षपकर्क ध्यान है सो | 
॥ बकतर है । जैसे रणामूमिविये वकतरादिक भावररारहित जोद़ा है; तेसें ध्यानरहित क्षषक है। गाथा--- । 
ज्ञारं करेइ खवयस्सोवटटटभं विहोराचेटुस्स । । 
थेरस्स जहा जंतस्स कुरणदि जट्टी उबर भ॑ं ॥१८६०३॥ ३ 
। भ्रथं-- जैसे गमन करता बृद्धपुरुषक लाठो भ्रवलंबनरूप है-गिरतेक थांबे है; तेसें होनवेध्टाका धारक । 
। क्षपकर्क ध्यान ध्वलंबनरूप है, रत्नत्रयते चिगने नहीं देय है । । 
मल्लस्स रोहपारएं व कुराइ खवयस्स वढबलं झारां । |] 
झाणविहोरणो लबझो रंगे व भ्रपोसियो मल्‍लो ।॥१६०४॥ 
६६० | धर्थ--जेसें मल्‍लक दुग्य घृतादिकका पोवना हृढ बल करे है; तेसे क्षपकर्क यो ध्यान बलको हृडढता करे है। ' 
। 
। 
| 
| 


$ लेसें रखभूमिमें बिना पोष्या मलल वेरोनिक' नहीं जोति सके है ; तेसें संभ्यासका अ्रवसरमें ध्यानरहित क्षपक क्म- 
बेरीनिक' नहों जोति सके है । 





यहरं रदराोसु जहा गोसीसं चंदरां व गन्धेसु । 
बेरलियं व सरीरां तह ज्या्ं होइ खबयस्स ॥॥१६०४५॥। 
ध्र्थ-- जंसे रत्ननिर्मे होरा प्रधान है, ध्रर सुगंधव्व्यनिर्में गोसीर चंदन प्रधान है, ध्वर मशीनिमें वड़यंभरिष 
प्रधान है; तेसे क्षपकूक समस्त व्रततपनिम ध्यान प्रधान है । 
झाणं किलेससावदरक्‍्खा रख्खयाव सावदभयम्मि । 
झाण्ं किलेसवसरोी मित्त मित्तव वसरस्मि ॥१६०६॥ 
धर्थ- जंसे दुष्ट तियंच्रनिके भयमें कोक योद्धा रक्षक होय है; तेसे क्लेशरूप दुष्टतियंत्रनिके भयमें ध्यान 
रक्षक है। जेसे क्लेशब्यसनकब्टमें जो भ्पना मित्र होई, सोही सहायी है; तेसे कष्टनिमें व्यसननिर्म ध्यानही सित्र 
है । पाथा-- 


सगव, 
धारा, 


ज्ला्ं कसायवादे गभ्मघर मारदेव गर्भधरं। 


झाणं कसायउण्हे छाही छाहोव उण्हम्मि ॥१४६०७॥ 
भ्र्थ --जेसे प्रबल पैन चलतो होय तहां फोई झनेक गृहलिके थोथिं गर्भगूहमें जाय बेठ्या पुरुषके प्रमकी 
बाधा नहों होयथ है; तेसें रवायरूप प्रबल पवनले ध्यानरूप गर्भगुहमें तिध्ठता पुरुषर्क बाधा भहों होय है ! जेंसें प्रोष्मकी 
झातापमें छाया ध्राताप निधारण करे है; तेसे कषायनिको ध्रातापक' ध्यान छापाकोनाई निधाश्श करे है । 
झाण कसायडाहे होदि वरवहों दहोव डाहस्सि। 
झाण कसायसोदे झग्गी भ्रग्गोब सोदम्मि ॥१६०८॥ 
भ्र्थ-- जंसे प्रोष्मको दाहुमें श्रष्ठ अलका भरधा हुवा दह दाहुकू दूरि करे है; तेसें कवयायनिके वाहके विये 
: ध्यान धाताप हरनेक बहुसमान हैं। तथा जेसे शोतअनितवेदनामें प्रगति उपकारक हे; तेसें कथयायरूप शीतके दूरि ' 
: करनेर ध्यान भ्ग्मिसमान हैं। वाथा-- 








६९१ 


झारां कसायपरचक्कभए बलवाहराढृठझो राय ॥ 
परचक्कभए बलवाहराढढझो होह जह राया ॥१६०५८।॥। 


झर्थ--जेसें परचक्रका भयक' होते बलवान वाहनपरि चढ़ा राजा रक्षा करे है; तेसे कपायहूप परचकरका 
भय होते बलवान्‌ साम्यभावरुप वाहनउपरि चढ़चा ध्यान रक्षा करे है॥ गाथा-- 


झारां कसायरोगेस होदि वेज्जो तिगिछिदे कुसलो। 
रोगेसु जहा वेज्जो पुरिसस्स तिगिछिदे कूसलो ॥१६१०॥ 
भ्र्थं-- जैसे रोग होते पुरुषक रोगका इलाज करि नोरोग करनेवाला प्रवोरत बेच है; तेते कचायरोगक होते 
रोगक्‌' नाश करनेक्‌ समर्थ यो ध्यान प्रवीण वेद्य है। गाथा- 
झारां विसयछुहाए य होइ श्रण्णं जहा छुह्ाए वा । 
झारं विसयतिसाए उदय उदय व तण्हाएं ॥१<६११॥। 
झर्थ -जेस क्षुधावेदनाको पोडाक्‌ भ्रश्न दूरि करे है; तेसे विधयनिकों चाहनारूप छ्ुधावेदनोके मेटनेक्‌' ध्यान 


समर्थ है | जेसे तृषाकों पोडा मेटनेक शोतल मिष्टजल समर्थ है; तेसे विषयनिको तृष्णा सेटनेक' ध्यान समर्थ है। 
गाथा- 





इय झायंतों खबश्यो जह॒या परिहोरशवायिश्रों होइ । 
श्राराधरताए तहया इमारिप लिगारि दंसेई ॥१६१२॥ 
भ्र्थ-- जसे घ्यानक' करता क्षपकसुनि जिस प्वसरमें वचनरहित होजाय, रोगादिकके वशतें जुबान थकि 


' जाय, तो तिस अवसरभें भ्रापके श्रतःकररामें च्यारि प्राराधनामैं सावधानीके येते खिह्न वेयाबृत्य करनेवालेकः दिखावं, 
: जिन चिह्ननित पश्रपना मांहिला प्रभिप्राय परिस्ताम ऊपरले टहल करनेवालेनिको प्रकट होआय । गाथा- 





। 
। 


धारा. 





हु कारंजलिभमुहंगुली हि श्रच्छीहि बोरमुट्ठीहि । 
सिरचालणोरा य तहा सण्णं दावेदि सो खबझ्ो ॥॥१६१३॥ 
झर्थ-- हुंकार करमेकरि, श्र जुली जोडनेकरि, भ्रकुटिका क्षेपरता करिक॑ पंच, श्र गुलोनिक' विश्लावनेकरिक, 
उपदेशदाताप्रति प्रसन्नहष्टिकरिं देखनेकरिकं, बोरकीनांइ” मुष्टेके ब्ंधनकरिकं, मस्तकके चलावनेकरिक इत्यादि प्रनेक 
संज्ञा-समस्या करिक॑ अपना आराधनामें हृढठ श्रभिप्रायक दिखावे, भ्रपना घेय दिखावे, धमंमें सावधानी दिखाज, वेदनाका 
विजयक' तथा निर्भयताक' तथा स्वरूपकी सादधानोक्‌' तथा संजममें हढता उपदेशको ग्रहणताक्‌' दिखाव । जुबान बकि 
जाय, बोलनेका सामथ्यं घटि जाय, तोहू अपना धर्ममें लोनपणा समस्याकरि प्रकट दिखाव। गाथा- 


तो पडिचरपा खबयस्स दिति भ्राराधराए उवश्नोगं । 
जाणति सुदरहस्सा कदसण्णा कायखवएर ॥१६१४।॥। 


अ्रथं--क्षपक संज्ञाकरि भ्रपना संकेत जिनक्‌ जणाया ऐसे बेयाबृत्य करनेवाले मुनि हैं ते क्षषरकका झाराधनामे 
उष्योग दोया जाणत हैं; जो, हमारा परिश्रम सफल है, यह क्षपक ध्सममें सावधान है, परिराम कायर नहीं है, उज्म्बल 
है, ऐसे संज्ञा समस्यास्‌' जारत हैं । ऐसे ध्यानका फल महिसा सोलह गाबानिर्म वराोन कोया । 

इति भगवती पश्राराधना नाम ग्र थवियें सविचारभरुप्रत्याख्यान सरराके चालीस भ्रधिका रनिविषे ध्यान नासा 
सेतोसमां भ्रधिकार दोयसें सात गाथानिर्मे समाप्त कोया। ३७ । श्रव भप्रष्टादश गाथानिम लेश्या नाभा भ्रढतोसमां 
झ्रधिकार वर्रान करे हैं । 


इय समभावमुवगदो तह ज्यायंतो पसत्तझारां च। 
लेस्साहि विसुज्ञंतो गरासेढि सो समारहदि ॥१६१५॥ 
धार्थ--ऐसे समभावक्‌ प्राप्त भया भर प्रशस्तप्यानक्‌' ध्यावता जो धुनि, सो लेश्याकी उज्म्बलताक प्राप्त 
होय है, सो गुणनिको अं रोक चढ़े है। गाया--- 
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! जह बाहिरलेस्साभ्रो किण्हादोश्ो हवंति पुरिसस्स। ' 
अ्रब्भंतर लेस्साशों तह किण्हादी य पुरिसस्स ॥१६6१६॥ ! 
जी 45 ञक के | भर गण, 
ध्र्थ-- लेसे पुरुषर्क थाहालेश्या कृष्णादिक होय हैं; तंसे कृष्णादिकलेश्या पुरुषक भ्रस्यंतर होथ हैं। बाहा- ! 
लेश्या तो शरीरका रंग, सो ध्ात्माका उपकारक पश्रपकारक महों है। भर रणायनिकरि मन-बचन-कायको परिसातिके ( 
विष रंग सो ध्रम्यंतरलेश्या है । 
किण्हा णीला काझो लेस्साओ तिश्रि श्रप्पसत्थाशरो । 
पइसइ विरायकररो संवेगमरुत्तर पत्तो ॥१६१७॥। 
श्र्थ--- कृष्ण नोल कापोत ये तोन लेश्या अप्रशस्त हैं, बुरी हैं। जिसके बीतरागपरिराम हैं श्र सर्वोत्कृष्ट 
धर्मानुरागरू ओ प्राप्त भया है, सो पुरुष इनि तोन लेश्यानिका त्याग करें । गाथा-- 
तेश्रो पम्मा सुक्‍का लेस्साश्रो तिण्रिप विदुपसत्थाप्रो । 
पडिवज्जेइय कमसो संवेगमरुत्तरं पत्तो ॥१६१८॥ 
झर्थ-- ते जो लेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या, ये तोन लेश्या प्रशस्त हैं-सराहुनेयोग्य हैं । जो उत्कृष्ट धर्मानुरागक' 
प्राप्त होइ, सो इनि तोन लेश्यानिक फऋ्रमकरि प्राप्त होय है | भ्रव इृहां प्रकररण पवाय लेश्यानिका लक्षरपादिक संक्षेप 
श्रीगोम्मटसार नाम सिद्धांतग्र थत लिक्षिये है। भर विशेष जाननेका इच्छुक होय ते सोलह भ्रधिकारकरि लेश्याका वर्सान 
श्रोगोम्मट भारत जानहु । 





ऐसा संक्षेप है--जओ संघारी पश्रात्माकी परिर्तति है, सो सन-जलन-कायके योगनिके द्वारं है। श्र कथायनि- 

करि लिप्त जे योगनिको प्रवृत्ति, से लेश्या जानी । इननी लेश्यानिकरिहो प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, श्रनुभागबंध, ऐसे ध्यारि 
अ्रकारका बंध होय है । कधायनिका उदयस्थान प्रसंख्यात लोकमात्र है, तिनके प्रसंख्यातका भाग दोये बहुभागप्रमाण तो 
, झशुभलेश्याके स्थान हैं प्र एकमागप्रमाण शुभलेश्याके स्थान हैं । इन छह लेश्यावालेनिके जे कार्य हैं, तिनना ऐसा 
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हष्टांत जानना-घट्‌ लेश्याके घारक छह पुरुष कोऊ देशांतरक्‌' गमन करे थे, सो मार्ग मूलि वनमें प्रवेश कोया। 
तिस बनमें फलनिका भरधथा एक प्राम्रका वृक्ष देख्या, देखिकरि वृक्षके फलभक्षणका उपाय पअ्पनी श्रपनी 
लेश्याके भ्रनुसार चितवन करते भए। कृष्णलेश्याके घारकर्क तो ऐसा चितबन भया-जो, इस वृक्षक' मूल पेडमेंते 
काटि जमो में पटकि फलभक्षरा करना । भर नोललेश्याका धारकर्क ऐसा परिणास भया-जो, पेडक तो नहीं काटना 
झर डाहलेनिक्‌ काटि फलभक्षण करना । श्रर कपोत लेश्यावालेके ऐसा परिरणणाम भया-जो, इसको डाहली काटि 
फलमक्षएणा करना | प्रर पोतलेश्यावालेके ऐसा परिशाम भया-जो फलसहित है सो डाली काटि फलभक्षरा करना। 
प्रर पद्मलेश्याके घारकके ऐसा परिसश्णाम भया-जो अश्रन्यवृक्षक काहेक बाधा करें ? जो फल खादइयेमें श्रायेगा, सोही 
तोड़ना । श्र शुक्ललेश्याके घारकर्क ऐसा परिशाम भया-जो, मूमिऊपरि स्वतःहो पडे फलभक्षण करना-वृक्षक' बाधा 
नहीं होंइ तेसे मोक फलभक्षरण करना । ऐसे छह लेश्याके कर्म कहे । शभ्रव छह लेश्याके लक्षरा कहे हैं । 


जिपके ऐसा परिरणाम होय, ताक॑ कृष्शलेश्या है | तीव्र क्रोधी होय, एकबार बेर हुवा पाछे कोटि दान सन्‍्मान 
करतेहू बेर नहीं छांडे, भंडवचन बोलनेका स्वभाव होय, युद्ध करनेका स्वभाव होय, धसमंदयारहित होय, दुष्ट होय, 
कोऊ उपायकरि हू जो वश नहीं होयथ, जो भोजन धन स्थानादिक देतेहू, श्रादर सत्कार नम्रतादिक करतेहू, मिष्टवचन 
कहते हू, यशकीतंन करतेहू वश नहीं होय-अधिकाधिक बिपरीतता धार । यह लक्षरा कृष्णलेश्याके धारकके कहे । धोरहू 
कृष्णलेश्याके धारकके लक्षण कहे हैं-मंद कहिये स्वच्छंद होय, वा क्रियामें मंद होग, बुद्धिहीन होय, वतंमानकार्यक' नहीं 
जानता होय, विज्ञान जो हित भ्रहितके ज्ञानरहित होय, विधयनिसें लंपटो होप, मानो श्रहुंकारों होय, मायायारों होय, 
करनपोग्यमें श्रालसी होय । ये कृष्छलेश्याके घारकके लक्षरा कहे । 


अब नीललेश्याके घारक के लक्षण कहे हे । बहुत निद्रा जाक॑ होय, मायाचारकी जाक॑ झ्राधिकष्यता होय, 
धनधान्यादिकम जाके तीद्र बांदा होय । ये नोललेश्याके धारक जीवके लक्षरशा कहे । 


प्रब कापोतलेश्याके धारकके लक्षरा कहे हैं-भनन्‍्यमें कोप करे, बहुतप्रकार परको निदा करे, परक' दूषण 
लगावे, शोक बहुत करं, भय बहुत राख, परक्‌ नहीं सहि सके, परका तिरस्कार करे, भ्रपनी बहुतप्रकार प्रशंसा करे, 
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! कोईका विश्वास नहीं करं, परक शभ्रपसमान माने-जार । कोई श्रापकी बड़ाई कर तिसऊपरि संतुष्ट होय,श्रापक प्र्यकी 


हानि वृद्धि होती नहीं जाने, रशविषे झ्रपना मरर चाहै, भ्रपनो स्तुति "रं तिसक्‌' बहुत धन देव, करनेयोग्यका विचार 
नहीं कर, ये कापोतलेश्याके धारक जोवके लक्षरा होत हैं । 

ग्रब तेजोलेश्याका लक्षण कहे हैं--जो करनेयोग्य, नहीं करनेयोग्यक' जाने, तथा सेवनेयोग्य नहीं सेवनेयोग्यक्‌ 
जाने, समस्तजोवनिमं समदर्शो होथ, दयाविषे वा दानविषे प्रोतियुक्त होय, मन-वचन-कायमें कोमलता होय । ये तेजो- 
लेश्यावान्‌ जोबके लक्षरा होत हैं । 


श्र पद्मलेश्याके लक्षण कहे हैं-जो त्यागी होप, दानो होय, भद्र परिणामों होय, शुभकार्य करनेका जाका 
स्वभाव होय, शुभकाय करनेसें उद्यमी होय, कष्ट आवबे वा उपद्रव आाब तिनक' समभावतें सहनेका जाका स्वभाव होय, 
मुनिजन तथा गुरुजनको पुजा प्रशसा करनेमें जाक॑ प्रीति होय । ये पद्मलेश्यावान्‌ जीवके लक्षरा हैं । 


ग्रब॒ शुक्ललेश्याके लक्षण कहे हैं-- जो पक्षपात नहीं करें, शागासी चाहरूप निदान नहीं करे, समस्तलोकनिर्म 


' समभावरूप होय, रागद्ट रहित होय, पुत्र मित्र कलत्रादिकनिम स्नेहरहित होय सो शुक्ललेश्याके धारक जीवके लक्षरण 


हैं। ऐसे घट्लेश्या धारकनिके लक्षण कहे | श्रोरह॒॒गत्यादिक समस्त लैशयानिकरिही बधे हैं, जाते कषायाधिकारमें 
कथायनिको शक्तिके च्यारि स्थान कहे हैं । 


प्रथम तोब्रतर स्थान तो पाषारफकी लीकसमान है । दूजा प्रथ्वोके भेदसमान तोत स्थान है। तीजा धृूलिमें 
भेदसमान मंद स्थान है । चोया जलमें लोकसमान मंदतर स्थान है । ऐसे तोब्रतर, तोत्, मंद, मंदतर कधायनिके स्थान 
हैं" ते ये कघायनिके शक्तिस्थान असंख्यातलोकमात्र हैं। तिनक ग्रसंख्यातका भाग दीजे, तदि बहुभागप्रमाण तो 
कथायनिके तीव्तर शक्तिस्थान हैं | प्रर तिम एक मागक ग्रसंख्यातका भाग दोजे, तिनमें बहुभागप्रमारा कषायनिके तीद्र 
शक्तिस्थान हैं । बहुरि जो एक भाग रह्या, तिमक फेरि अमसंख्यातका भाग दीजे, तिनमें बहुभागप्रमाण कथायनिके मंद 
शक्तिस्थान हैं । बहुरि जो एक भाग रह्या, तिसप्रमारा कबायनिके मंदत्तर स्थान हैं । तिनमें जे कषायनिके पाधारकी 
लोकसमान तोक्तर स्थान हैं, तिनरमें तो एक कृष्णलेश्याही है । तिस कृष्णलेश्याके अ्रमंख्यात लोकप्रमारा परिशामनिके 


-आ9' शा एक सुडत बाह!'ाक' बिक चुकमाकर, 


श्र 


झारा. 


। 


| 


प्रसंख्यातका भाग दीजिये, तिनमें बहुभागमात्र कृष्णलेश्याके परिरामनिम्ते ग्रापु नहीं बधे है। प्र एक भागश्रमारा 
परिश्मामनिम्रें जो भ्रायु बंधे, तो एक नरकायु बे, श्रोर नहीं बंधे । 


भावाथं--तोद्गतर कथायके स्थाननिवियं एक कृष्णलेश्याही है । तिस कृष्शलेश्याके बहुतस्थाननिर्में तो श्रायु 
॥ बंधे नहीं । भर भ्रल्पस्थाननिमे आ्रायु बंधे तो एक नरकहोकी बधे | बहुरि पृथ्वोमेदसमान कथायनिके तो स्थान तिनमें 
केते स्थान तो केवल एक कृष्एलेश्याहीक हैं, तिनमें नरक श्रायुह्ी बधे है । झ्रर केतेक कृष्ण नोल दोय लेश्याके स्थान 
कहे, तिनमें भी एक नरकका आयुही बधे है । भ्रर कितने कृष्ण नोल कापोत इनि तीम लेश्याके स्थान हैं तिनमें कितने 
स्थान नरक आाधुके बंधनेयोग्य है, कितने नरक तियंच दोय श्रायुके बंधनके योग्य हैं, कितने स्थानक नरक तिर्यंच्च मनुष्य 
तोन श्रायुके बधनके योग्य हैं । बहुरि इस मूमेब्समान तीत्र कषायहीके शक्तिस्थान कृष्णादिक र्यारि लेश्याके योग्य है । 
तिनमें नरक ति्येच मनुष्य देव च्यारू प्रायुके बंधनेकी योग्यता है। कितने कृष्णादिक पंचलेश्याक योग्य स्थान हैं, 
तिनमैंहू च्यार श्रायु बंबनेको योग्वता है । कितने कृष्णाविक छूहु लेश्यायोग्य स्थान हैं, तिनमेंह्‌ च्यारू प्रायुके बंधनेको 
योग्यता है । ऐसे तोन् मूमभेदसमान कषायके शक्तिस्थाननिमें लेश्याके स्थान छह श्र प्राश्ु॒बंधके स्थान श्राठ कहे । 








धुलिभेदसमसान कथायनिके संदस्थान तिनमें कितने शक्तिस्थान तो कृष्णादिक छह लेश्याके योग्य हैं, तिन छह 
लेश्याके योग्य परिणामनिम केते परिस्याम तो तरकादिक च्यारि श्रायुके बंधनके योग्य हैं। कितने परिसर्याम नरकबिना 
तीर प्रायुके बंधनके योग्य हैं। कितने परिणणाम मनुष्य श्रायु अर देव श्रायु दोय झ्रायुके बंधनके योग्य हैं, 

। बहुरि कितने परिशाास नीलादिक पंच लेश्याके योग्य हैं, तिनमें एक देव प्रायुहोका बंध 
है । कितने कपोतादिक च्यारि लेश्याके परिणाम हैं, तिनमें एक देव श्रायुहीका बंधनेकी थोग्यता है। कितमे परिणाम |; 
पीतादिक तीन लेश्याके योग्य हैं, तिमसे कितने परिशतासनिरे तो देव श्रायुका बंध है, कितनेम ध्रायुवंध नहों है । बहुरि 
| कितने परिणाम पद्मादि दोय लेश्याके योग्य हैं, तिनमें झ्रायुका बंध नहों है। कितने परिश्याम शुक्‍्लश्लेयाके थोग्य है । ६६७ 
तिनमें भो भ्रायुबंध नही है । ऐसें घुलिभेवसमान कषायनि के मंदशक्तिके स्थाननिर्स लेश्याके स्थान छह कहे । श्रर 
झ्रायुवंधके स्थानहू छह कहे । धर भायुबंधके अमभावके तीन स्थान कहे । 
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६६८ 


! बहुरि मंदतर जलरेखासमान कथायनिके शक्तिस्थाननिविये एक शुक्ललेश्याहो है । श्र इसमें भ्रायुका जंध नहों 
| है। ऐसे फ्षायनिके शक्तिस्थान च्यारि कहे, तिनमें तीव्रतर पाषाराकी लोकसमान कथधायनिके श्रसंहयात हथाननिर्में एक 
! कृष्णलेश्याही है, ताते लेश्यास्थान एक है । भ्रर कितने स्थान प्रायुबंधनक॑ जोग्य नहीं। कितने नरकायुक योग्य है 
ताते आयुबंधाबंधस्थान दोय हैं । बहुरि पृथ्वोभेदसमान कथायके तोमर शक्तिस्थाननिमं कितने क्ृष्णलेश्याके, कितने कृष्ण 
नील दोयके, कितने कृष्णादिक तोनके, कितने कृष्णादिक च्यारिके, कितने कृष्णादिक पांचके, कितने कृष्णादिक छहके 











नरकायुका, कृष्णनोलकपोतके्म नरकायुका तथा नरकतियंक्‌ श्रायुका, नरक तियंक मनुष्य तीन झ्रायुका ऐसे तीन स्थान ! 
हैं । कृष्णादक च्यारि लेश्याके स्थानभे उ्यारि झ्रायुका एक स्थान है । कृष्णादि पंच लेश्याके स्थानमें उयारि झापुका । 
बंध है । कृष्णादि छह लेश्यानिके स्थानमें च्यारि आ्रायुका एक स्थान है । ऐसे भ्रायुबधके भ्राठ स्थान कहे । [ 

हैं| 





बहुरि धूलिमेदसमान कधायनिके मंद शक्तिस्थाननि्म कितने कृष्णादि छह लेश्याके, कितने मीलावि पंच | 
लेश्याके, कितने कपोतादि चउयारि लेश्याके, कितने पोतादि तोन लेश्याके, कितने पद्मादि दोय लेश्याके, कितने एक शुक्ल- ४ 
लेश्याके, ऐसे लेश्यास्थान छह हैं । बहुरि कृष्णादिक छह लेश्याके स्थानमें प्रायुबंधके योग्य तोन प्रकार हैं। कितने च्यारि 
प्रायुके बंधके योग्य है, कितने नरकबिना तोन भायुके बधके योग्य हैं, कितने मनुष्य देव दोय भ्रायके बंधके योग्य हैं। 
बहुरि नोलादि पंच लेश्याका स्थानमें एक देवायुका बंध है । कपोतादि च्यारि लेश्याके स्थानमें एक देवायका बंध है। 
पोतादि तोन लेश्याके स्थानविषे कितनेकमें देवायुका बध है | कितनेमे श्रायुबंध नहों है। पशद्चादि दोय लेश्पाके स्थानमें 
ग्रायुका बंध नहीं है | शुक्ललेश्याके स्थानविषेह्‌ प्रायुका बंध नहों है । ऐसे धूलिभेदससान कवायनिके संद शक्तिस्थाननिमे 
लेश्याके स्थान तो छह कहे, श्र झ्रायुका बंध श्रबंध स्थान नय कहे | प्रब जलरेखासमान कषायनिके संदतर शक्तिस्थानमें 


एक शुकक्‍्ललेश्याही है । भ्रर इस मंदतर शक्तिस्थानको शुक्ललेश्यास श्रायबंधकी योग्यता नहीं है । 
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लेश्याके श्राधीनही गति है । तिनमें कृष्णादिक तीन लेश्याके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदकरि नवप्रकार, तथा 
शुक्ललेश्या दिक शुभलेश्या तीनकफे जघन्य मध्यम उत्कृष्ट मेदकरि नवप्रकार, बहुरि कापोतलेश्याका उत्कृष्ट श्र शर्ते श्ागे 
तेजोलेश्या का उत्कृष्ट ग्रश्ते पहली कबायनिका उदयस्थानके विष प्राठ मध्यम ध्रश हैं, ऐसे लेश्याके छबोस श्रश भये | 
तहां झ्रायुकर्मके बधके योग श्राठ मध्यम ग्रश जानने । ते श्राठ मध्यम श्रश अपकर्ष काल झ्राठ तिनविष संभवे हैं । 
बतंमान जो भुज्यमान मनुष्य श्रायु ताक अपकष्यं श्रपकष्यं कहिये, घटाय घटाय बांधे सो श्रपकर्ष कहिये है। ताका 
उदाहररण कहे हैं-- 

किसो कसंभूमिका सनुष्य वा तियंचका भुज्यमान प्रायु पेसठिस इक्सठि वर्षका है : तिस श्रायुके तीन भाग 

करिये, तिसमे दोय त्रिभागके तिथालोससे चोवन वर्ष पर्यत तो परभवसंबंधो श्रायुबंध करनेकी योग्यताही नहीं है, अर 
प्रायुके दोय भाग गये इकईससे सत्यासोी वर्ष रहै, तहां तीसरा भाग लागतही प्रथमसमयस्‌ लगाय श्र तमु हतं॑ पर्यत काल- 
विद परभवसंबंधी प्रायु बांधे, श्रर जो तिस श्र तमु हतंमें नहीं बांधे तो तिस एकभागका २१८७ इकरईसससे सत्यासों वर्षके 
तोन भाग कोजे, तिनम॑ चोदा ग्रठावन वर्षप्रमारा दोय त्रिभागमें तो परभवसंबधी ग्रायवध करनेको योग्यता नहीं है, 
झर एक भाग जो ७२६ सातसे गुणतोस वर्प्रमारा त्रिभाग रह्मा, तिलका पहला समयस्‌ लगाय श्र तमु हतंपर्यत परभव- 
संबंधी आयुबंध करनेकी योग्यता है, श्रर जो तहांभी नहीं बंधे तो तिस सातसे गुरणतो सका दोय त्रिभाग जो च्यारि से छियासी 
वर्षपर्यत तो श्रायु नहों बंधे, ग्रर दोयसे तीयालोस वर्ष रह्या तिसकी आ्राविका अ्र तमु ह॒तंमें प्रायु बांघे, अर जो तहां नहीं 
बंधे तो १६२ एकसो बासठि वर्ष गये पाछे इक्यासो वर्ष रहे, तिसको आदिका श्र तमू हु में बांघे, अर तहांहू नहीं बंध तो 
हक्‍्पासी का दोय तिभाग जो चोवन वर्ष गये पाछे सत्ताईस वर्ष रहे, तिसकी आादिका प्रतसु इतमें बांधे, भ्रर तहांभी नहों 
बंधे तो सत्ताईसका दोय त्रिभाग जो ग्रठारह बर्ष गये पाछ नव वर्ष रहे, तिसकी आदिका अर तमु ह॒तंमें बांध, श्र तहांभी 
नहों बंधे तो नव ब्षके दोय त्रिभाग जो छ वर्ष गये तोन वर्षको ग्रादिका श्र तमु हुँत॑में बधे, श्रर तहां2 नहीं बंध तो 
तोन बर्षका दोय त्रिभाग जो दोय वर्ष गये पाछे एक वर्षको प्रादिका ञ्रतमु हतंमें बे, ऐसे आयुके ग्राठ ग्रपषकर्ष होय है 
प्र श्राठ ग्रपकर्षमें श्रायुका बध होयही ऐसा नियम नहीं है । 


| 


प्र प्राठसिवाय नवमा अपकर्ष होय नहों है, तो श्र/ट्बंध कहां होइ मो कहे हैं । भुज्यमान झ्रायुका श्रावलीके 





प्रसंखघातवे भागप्रमारण काल अवशेष रहिजाय तिसके पहलो प्र तमु ठूते कालमात्र समयप्रबद्धनिकरि परभवका आशुकों | 
( बांशब पूर्ण करे है। सो यो नियम कर्ममूमिके मनुष्यत्तियं वनिका है । पूर्व कहे जे श्राठ अपकर्षानविध केई जोव आठवार, 
| कैई सातवार, केई छहवार, केई पांचवार, कई च्यार्वार, केई तीनवार, केई दोयवार, केई एकबार आयुके बध होने 
यंत्र परिरशशाम तिनकरि परिरामे हैं। भ्रायुके बंच हॉनेयोग्य पॉररसाम्त ग्रपक्षि नविषही होइ ऐसा कोई स्वभावही है, 
काररव नहीं है । प्र ऐसा कछु नियम नहीं है-- जो इन अपकर्षीनिविषें भ्रायुका बंध होय ही होय । इन झाठ जिभागनिविषें | 
भ्रायुके बंध होनेकी योग्यता है, जो बंध हीय तो होप, न होय तो नहों होय । अर जाक॑ झ्ाठ त्रिभागनिसंभो नहीं होइ, 
तिसके भुज्यमान झायुका अ्रवशेष रह्या जो झावलोका ग्रसख्यातवां भाग ताके पहली श्र तमु ह॒तंप्रमारा समयप्रबद्धनि्म 
प्रायुबंध होपही, ऐसा नियम है। अर श्राठ त्रिभागसिवाय त्रिभाग नहीं कह्मा है । 
बहुरि देवनारको नि्क श्रायुका छह महिना श्रवशेष रहे, तब भ्रायुबंध करनेकी योग्यता है । पहली श्रायुबंधको 
बोग्यताही नहों है । तहां छह महीनामंहु त्रिभाग त्रिभागकरि श्राठतांई श्रपकर्ष हो है, तिनविषे झायुवंध करनेकी योयग्ता 
है । बहुरि एकसभय ग्रचिक कोटिपुवंबर्धत लगाय तीनपल्यर्यत प्रसंख्यात बर्षभात्र झायुके धारक भोगभूमियां तियेच्र मनुष्य 
ये तिरुपक्रम श्रायु है, इनको आयु विषशस्त्रादिकके निित्तसु' नहीं छिंदे है, इनके अपने श्रायुका नव महीना अ्रवशेष रहे 
ग्राठ भ्रवकर्षनिकरि परभवके श्रायुका बध होनेको योग्यता है । 

बहुरि इतना श्रोर विशेष जानना--जिस गतिसंबधी झायबध प्रथम अ्रपकर्षविष होइ पीछे जो द्वितीयादिक 

अ्पकर्षनिविष ग्रायुका बध होइ, तो तिस प्रथमादि श्रपकर्में श्रायुका बंध भया सोही होंइ द्वितोयादिकनिस श्रन्य 
झायुका बंध नहों होइ । किसी जोवकक श्रायका बंध एक भ्रपकर्षहोवि्ें होय, केईक दोय करि, केईक॑ तोन या 
झुपारि वा पांच वा छह वा सात वा आठ प्रपकर्षनिकरि श्रायका बंध होय है। तहां श्राठ श्रपकर्षनिकरि 
प्रभवको अायुके बंध करनहारे जीव थोरे हैं; तिनतें संख्यातगुणे सात भ्रपकर्षनिकरि भ्रायके बंध करनेवाले 
हैं, तिनते संब्यातगुणो छह अपकष निकरि बंध करनेवाले हैं । ऐसे संख्यातगुण] संख्यातगुए] पांच च्यारि तीन 
दोय एक अपकर्षनिकरि झायुबंध करनेवाले जानने । ऐसे भ्रायके बधनेको योग्य लेश्यानिका मध्यम भ्राठ 
श्रश तिनको आठ ग्रपकर्ष निकरि उत्पत्तिका क्रम कह्या । तिन मध्यम श्र शनिते भ्रव्शेष रहे जे लेश्यानिके 
ग्रठारह श्रश ते च्यारि गतिबियें गसनक कारण है, मरण इन झ्रठारह भ्रशनिकरि सहित होय, सो 
मरशकरि यथायोग्यगतिक्‌' जीब प्राप्त होप है । 


जी. 
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शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट ग्रशपहित मरे, ते सर्वार्थसद्धि नाम इंद्रकविमानमें प्राप्त होय हैं। शुक्ललेश्याका 
जघन्य श्रशकरि मरं, ते जीव शतार सहस्रार स्वर्गविषे उपजे हैं । शुक्ललेश्याके मध्यम भ्र शक्रि मर, ते जीव श्रानत- 
स्वरगंके ऊपरि सर्वार्थंसिद्धि इ द्रकका विजयादिक विमानपर्यत यथासंभव उपजे हैं । 


पद्यलिश्याके उत्कृष्ट ग्र शकरि मरे, ते जीव सहस्ार स्वगंक प्राप्त होय हैं। पद्मलिश्याके जधन्य श्र शकरि 
मरे, ते जोब सनत्कुमार माहेंद्रस्वगंक' प्राप्त होय हैं | पद्मलेश्याके मध्यम भ्र शकरि मरे, ते जोबव सहस्नार स्वर्गके नोथे 
प्रर सनत्कुमार माहेंद्रके ऊपरि यथासंभव उपजे हैं । 


॥ 
है 
है 
। 
[ 
है 
॥ै 
॥ 
है 
हे 
॥ 
॥ 
। 
बहुरि तेजोलेश्याका उत्कृष्ट श्र शकरि मरे ते जोब सनत्कुमार माहेंद्रस्वगंका श्रतका पटलविषे चक्र नामा ' 

इ द्रकसंबंधो श्र णीवबद्ध विभाननिविषे उपजे हैँ । तेजोलेश्याका जघन्य श्रशकरि मरे, ते जोव सौधर्म ईशानका पहला 
ही] सा ०. हम] >> ॥ 

ऋतु नामा इद्रक वा श्र शोबद्ध विमाननिविधे उपजे हैं। बहुरि तेजोलेश्याके मध्यम श्रशकरि मरे, ते जीव सोौधम ! 
ईशानका दूसरा पटलका विमल इन्द्रकत लगाय सनत्कुमार माहेंद्रका द्विचरम पटलका बलिभद्र नामा इ द्रकपर्यत विसाननि 
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बहुरि कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट भ्रशकरि भरे, ते जीव सातवीं नरकपृथ्वीका एकही पटल है ताका अ्वधिस्थानक 
' मामा ह द्रकबिलविष उपजे है । कृष्णलेश्याके जघन्य श्लशकरि मरे, ते जीव पंचम पृथ्वीका पश्रतपटलका तिमिल्र नामा 
, इुद्रकविध उपजे हैं। कृष्ण लेश्याका सध्यम श्र शकरि मरे, ते जीव श्रवधिस्थान इद्रकका च्यारि श्रेरीबद्ध बिल तिनविषे 
| था छट्ठी पृथ्वोका तोनों पटलनिविष वा पंचम पृथ्वोका चरमपटलविधे यथायोग्य उपजे है । 


बहुरि नोललेश्याके उत्कृष्ट ग्र शकरि मरेते जीव पंचमपृश्वी का द्विवचरमपटलका श्रध नामा इद्रकविषे उपजे 
हैं । केई पांचमा पटल विषभी उपजे हैं । श्ररिष्टा पृथ्वीका श्र तका पटलबिष क्षुष्णलेश्याका जघन्य श्र शकरि मरे हुपेभी 
केई जोव उपजे हैं। घिशेष इतना जानना-बहुरि नोललेश्याका जधन्य श्र शकरि मरे, ते जोव बालुकाप्रभा प्रथ्वीका 
संप्रज्बलित नाम इ द्रकविष उपजे है। बहुरि नीललेश्याका मध्यम ग्रशकरि मरे, ते जीव वालुकाप्रभा पृथ्बोका 
संप्रज्वलितइ द्रकते नोचे प्रर चोथो पृथ्वीका सतों पटल अर पंचम पृथ्वोका अध इवद्रकके ऊपरि यथायोग्य उपजे हैं । 
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कापोतलेश्याके उत्कृष्ट ग्र शकरि मरे, ते जीव तोसरो पृथ्वोका ग्राठवाँ द्विचरम पटल ताके संज्वलित नाम 


- इ द्रकविष उपजे हैं। केई श्र तका पटलसबधो संप्रज्बलित नाम इ द्रकविष भी उपजे हैं। बहुरि कापोतलेश्याका जधन्य 


थ्र शकरि मरे, ते जीव धर्मा पहली पृथ्बोका पहुला सीमतक नाम इ द्रकविषें उपजे हैं। कापोतलेश्याके मध्यम श्रशकरि 
मरे, ते जीव पहुलो प्ृथ्वोका सीमंतक इंद्रकत नोचे बारहु पटलनिविषे, बहुरि भेधा तीसरी प्रथ्वोका द्विचरम संप्रज्वलित 
इ द्रकत ऊपरि सात पटलनिविषे, बहुरि दूसरी एथ्वोका ग्यारह पटलनिदिषे यथायोग्य उपजे हैं । 


बहुरि इहां यहु विशेष है-- कृष्ण नोल कपोत तोन लेश्या तिनके मध्यम श्र शकरि भरे ऐसे कर्मभूभियां मिथ्या 
दृष्टि सनुष्य वा तियंच, श्रर तेजोलेश्याके मध्यम श्र शकरि मरे ऐसे भोगभ्मियां मिध्याहृष्टि तियं व सनुष्य ते भवनवासी 
व्यंतर ज्योतिषी देवनिविषे उपजे हैं । बहुरि कृष्ण नील कपोत पीत इनि च्यारि लेश्याके मध्यम भ्रंशकरि मरे ऐसे तियंच 
वा मनुष्य भवनवासी ब्यंतर ज्योतिधो वा सोधमंस्वर्ग ईशानस्वर्गके बासी देव भिथ्याहृष्टि, ते बादर पर्याप्तक पृथ्चीकायिक 
धप्कायिक वनस्पतिकायिकविध उपजे हैं । भवनत्रयादिककी श्रपेक्षा हहां पोतलेश्या जाननी । तिय॑ चमनुष्यनिकी भ्रपेक्षा 
कृष्णादिक तीन लेश्या जाननी । बहुरि कृष्ण नील कपोतके मध्यम श्र शकरि मरे ऐसे तियेत्र था मनुष्य ते तेजस्कायिक 
बातकायिक विकलत्रय भ्रसनी पंचेंद्रिय साधाररावनस्पति इनिविषे उपजे हैं। बहुरि भवनत्रय भ्रावि सर्वर्थस्िद्धिपर्य त 


देव श्रर घर्मादिक सातों पृथ्वोसंबंधी नारकी ते श्रपनी भ्रपनी लेश्याके श्रनुसारि यथायोग्य सनुधष्यगति वा तियं चगतिक्‌ 
प्राप्त होय हैं । 


इहां इतना जानना--जित गतिसंबंधी पूर्व भ्रायु बध्या होय, तिसही गतिबियं जो मरर्ण होतें लेश्या होइ, 
ताके भ्रनुसारि उपजे हैं । जेसे मनुष्य पूर्व देवायुबंध भया, बहुरि मररा होतें क्ुष्णादि प्रशुभ लेश्या होइ तो भवनन्रिक्रविधें 
उपजे, ऐसही श्रन्यत्र जानना । ऐसे लेश्याके भ्राधीन गतिका वर्रान किया । 


श्रव गुसास्थाननिमें कहे हैँ-प्रसंयतपर्यंत च्यारि गुरास्थानपर्यत तो छह लेश्या हैं+ देशविरत भ्रादि तोन गुरा- 
स्थाननिर्मे पोतादिक तोन शुभलेश्याही हैं । तातें ऊपरि भ्रपूर्वकरणतें लगाय सयोगोपयेत छह गुरास्थाननिविषें एक शुक्ल 
लेश्याही है। भ्रयोगीगुरास्थान लेश्यारहित है । जातें तहां योगकृषायका भ्रभाव है । उपशांतकषायादिक जहां कषाय नष्ट 
होगये ऐसे तोन गुणस्थाननिर्से कषायका भ्रभाव होतेहू' लेश्या उपचार करि कहिये हैं । 
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एदेॉस लेस्सारां विसोधरां पडि उवक्कसों इसामों । 
सब्वेसि संगारं विवज्जरं सव्वहा होई ॥१६१६॥ 
झ्रथं--इन लेश्यानिक उज्ज्वल करनेप्रति यो इलाज है । जो, समस्त परिग्रहका सर्वधा स्याग करता । परियग्रह- 


धारीनिक लेश्याकी शुद्धता नहों है। गाथा-- 
लेस्सासोधी श्रज्ञवसाराविसोधीए होइ जीवस्स । 


श्रज्ञवसाणविसीधी मंदकसायस्स स्वादव्वा ॥१६१०॥। 
प्रथं-- जीव लेश्याकी शुद्धता परिर्णामनिकी शुद्धताकरि होइ है। भ्रर परिरामनिकी शुद्धता मंदकथायके 


पघारकक होद है। गाथा-- 
मन्दा हुन्ति कसाया बाहिरसंगविजडस्स सव्वरस । 


गिण्हद कसायबहुलो चेव हु सव्वंधि गंथकलि ॥१८२१॥ 
प्रथं-“- समस्त बाह्मपरिग्रहरहितके कषाय मंद होय है । जातें तोबव्रकषायका धारकहो समस्त परिभ्रहरूप 
कालिमाक्‌ ग्रहण करे हैं । ताते बाह्मपरिग्रहका श्रभावतें ही कषायनिको मंदता होइ है। गाथा--- 
जह इन्धरोहि श्रग्गी वढ़्ढ़ह विज्ञाइ इंधरोहि विरणा । 
गंथथह तह कसाग्रो बढ़्ढइ विज्ाईं तेहि विश्या ॥१४१२॥ 
प्रथं-- जेसे भ्रग्नि है सो इधनकरि बचे हैं, इघनविना बुक्ति जाय है, तेसे कषाय हैं ते परिग्रहकरि बच हैं, 


परिग्रहविना शांत होइ जाय है । गाथा-- 
जह पत्थरों पडन्तो खोभेइ दहे पसण्णमवि पंक॑ । 


खोभेइ पसंतंषि कसाय जोवस्स तह गंथो ॥१४२३॥ 
ध्र्थ-- जेसे जलके दहुविधे पड़ता जो पत्थर, सो शांतहू कर्दमक्‌ क्षोभरूप करे है, तेसे जीवके दब्या हुंवाहू 
कषायक्‌ परिग्रह है सो उदोरणाक्‌' प्राप्त करे है। गाधा-- । 


झारा. 
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ग्रब्भन्तरसोधो ए गंये शियमेएण बाहिरे चयदि । ल्‍ 
प्रब्भन्तरमइलो चेत्र बाहिरे गेण्हदि हु गंथे ॥१८२४॥॥ । 
झर्य-- भ्रस्यंतरपरिसणामनिकी शुद्धताकरिक नियमते बाहापरिग्रहक' त्यागे है। जाक्षा प्रम्यंतर परिणाम ' 


उज्ज्वल होजाय तिसक बाह्मापरिग्रहका त्याग होयही है । श्रर जिसके भ्रम्यंतरपरिशाम मलिन है; सो बाह्यपरिग्रहक ग्रहरव 


करेही । जिसक॑ प्रस्यंतर राग है, सो परिग्रह प्रहरा करे । जिसके श्रम्यंतर राग नष्ट हो गया, सो बाह्मपरिप्रहमें ममत्व 
नहीं करे है। गा।था-- 








भ्रब्भन्तर सोधीए बाहिरसोधी वि होदि खियमेर | 
ग्रब्भन्तरदोसेण हु क्रणदि रारो बाहिरे दोसे ॥१६२५॥॥ 


ब्रथं-- प्रम्यंतर शुद्धताकरिक बाह्मशुद्धता नियमते होइ हे । भ्रर प्रभ्यंतर दोषकरिक पुरुष बाह्य दोषनिक' 
करे है।। गाथा-- 


जह तण्डुलस्स कफोण्डयसोधी सतुसस्स तोरदि रण कादढु । 
तह जीवस्स रण सक्‍का लिस्सासोधों ससंगस्स ॥॥१६२६॥ 


प्रयं-- जैसे तुषसहित तंदुलकी श्रम्यंतर लाली दूरि करि उज्वलता करनेक' नहीं समर्थ होइये है, तैसें परिग्रह: 


सहित जोबके लेश्याकोी शुद्धता करनेक्‌ नहीं समर्थ होहए है । श्रव लेश्याके मेदते भाराधनामें भेद होइ, तिनक्‌ निरूपरणा 
करे हैं । 


सुक्काए लेस्साए उक्‍्कस्स अ्ंसयं परिणशामित्ता। 
जो मरदि सो हु रियमा उक्कस्साराधशो होइ ॥१६२७॥ ६७५ 


प्रथं-- शुब्ललेश्याका उत्कृष्ट अंशरूप परिणमिकरिक जो मरण करे हे, सो नियमतें उत्कुष्ट श्राराधनाका 
धारक होय है । गाधा-- 





खाइयदंसरगच ररां खश्नोवसमियं च णारगमिदि मग्गो | 
त॑ होइ खोणमोहो श्राराहित्ता य जो हु भ्ररहन्तों ॥१८ै २८॥॥ 


श्रथं--उत्कृष्ट आराधनाका धारककं क्षायिक सम्यग्दशशन, क्षायिकचा रित्र, श्र क्षायोपशसिक ज्ञान ये मोक्षका 
मार्ग हे, सो बारभा गुरस्थानका धारक इनिक्‌ श्राराधिकरिकं श्ररहंत होइ हैं ॥॥ गाथा-- 
जे सेसा सुक्‍्काए दु अंसया जे य पम्मलेस्साए | 
तल्‍लेस्सापरिरणामो दु मज्ञिमाराधणा मररोे ॥१६२४॥।। 


अ्रथं--बहुरि श्रवशेष जे शुक्ललेश्याके श्रश प्रर पद्मलेश्याके बाकोके भ्रश हैं, तिनके परिर्याम मरशणकालमें 
मध्यम भ्राराधनाके है। गाथा-- 


तेजाए लेस्साए ये श्रंसा तेसु जो परिशमित्ता। 
काल करेइ तस्स हु जहण्एियाराधरा भरिदा ॥१६३०॥। 
प्रथं-- बहुरि ये तेज।लेश्या के श्रंश हैं तिनरूप परिशमिकरिके जो मरर् करे है, तिसके जघन्य आ्राराधना 
परमागम में कहो हे । गाथा--- 
जो जाए परिणिमित्ता लेस्साए संजुदो कुणद काल । 
तल्लेसो उववज्जइ ततलेस्से चेव सो सग्गे ।।१६३१॥। 
प्रथ -- जो संयमी जेसी लेश्यारूप श्रपना परिणशमनकरि मररण करे हैं, सो तेसी लेश्यावाले स्वर्गमें तिस लेश्या । 
का धारक देव होय है । गाथा-- 
भ्रध तेउपउमस॒क्क अदिच्छिदों जाणदंसएसमग्गो | 
श्र उक्खया दु रुद्धो गच्छदि रुद्धि चुयकिलेसो ॥१६३२॥। 


६७६ 
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अथ--बहुरि जो तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्याक उल्लंघन करि लेश्याके श्रआवकुू प्राप्त भये हैं, ते शान- 
दर्शनक रि पूर्साताने प्राप्त भये ग्रायुक्रा क्षय होते समस्तकक्‍्लेश रहित शुद्ध हुवा निर्वारक प्राप्त होय है । 


भगव, इति सविचार भक्तप्रत्याख्यान मरशके यालीस अ्रधिकारनिविषे लेश्या नामा झ्रड़तीसभा भ्रधिकार श्रदठारह 
भारा | गायानिसें समाप्त किया। ग्रब श्रःराधनाके फलका गुरातालीसमा ग्रधिकार इहुतालोस गाधानिमें वर्णन करे हैं। गाभा- 


एवं रुभाविदप्गा ज्ञाणोदगश्मो पसत्थलेस्साग्रो । 
प्राराधएापडायं हरइ अविग्घेण सो खबझ्ो ॥१६३३॥ 
ग्र्धथ- ऐसे भलेप्रकार प्लात्माकी भावना करता प्र ध्यानक्‌ प्राप्त भया प्र प्रशस्तलेश्याका धारक जो क्षपक 
सो निविध्नताकरि आराधतापताकाक हरे है-प्रहएणा करे है। गाथधा-- 
तेलोक्कसव्वसारं चउगइसंसारदुक्‍्वणासयरं । 
धाराहरां पवण्णो सो भयवं मुक्खपडिमुल्लं ॥।१६ैरे४।॥ 
ग्रथ॑ं-- त्रलोवयका समस्त सार ग्रर चतुर्गतिसंत।रके दुःखके नाश करनेवाली, भ्रर सोक्षप्रति मोल ऐसी जो धारा 
घना, ताहि प्राप्त होइ, सो भगवान्‌ है। गाथा-- 
एवंजधक्वादविधि संपत्ता सुद्धवंसशाचरित्ता । 
केई खबन्ति खबया मोहाद रणान्तरायारि ॥१६३५॥ 
श्र्थ--ऐसे यथारुपातचारित्रकी विधिक प्राप्त भये श्र शुद्ध है सम्यग्दर्शन श्रर सस्यक्चारित्र जिनके ऐसे केई 
क्षपक मोहनीय पग्रर ज्ञानावरण वदर्शनावरण झर प्रन्तराय कमंका नाश करे है। गाभा--- 
केवलकप्पं लोगं संपुण्णं दव्यपज्जयविधीहि । 
ज्ञायन्ता एयमणा जहुन्ति धाराहया देह ॥१८६३९६।॥ 
प्रधं-- बहुरि केवलज्ञानके सेयपराकरिके योग्य ऐसा सम्पूर्ण लोकक द्रव्यपर्यायके भेदननिकरि एकाप्र हुवा 
। जाएता ऐसे झ्राराधर्क जे भगवान्‌ भ्ररहन्त ते देहक त्थागे हैं। ग/ःथा-- 
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६७७ 


सपार भा सका आशिक यार ग्राक पक 


सय्व॒ुक्कस्स जोगं जुऊजन्ता दंसरो चरित्ते य | 
कम्मरयविप्पमुक्का हवन्ति ध्राराधया सिद्धा ॥१६ ३२७॥। 
श्रथ-- झाराघना के धारक सर्वोत्कृष्ट योगक दर्शनचारित्रमें युक्त करते कर्मष रजकरि रहित भये घिद्ध होत 
हैं । पाथा--- 


इयमुक्कस्सियमा राधरणमरणुपालेत्तु केवलो भाँवया । 
लोगग्गसिहरवासी ह॒वन्ति सिद्धा धुयकिलेसा ॥१६३८॥ 


प्रथं-- ऐसे उत्कृष्ट भ्रराधनाक प्रनुक्रमते पालिकरिके, श्र केवलज्ञानोी होइकरिके, भर समस्तकर्मयन्धरूप 
क्लेशक उड़ायकरिके लोकाग्रशिखर में बसनेवाले सिद्ध होय हैं । गाथा--- 


अ्रह सावसेसकम्सा मलियकसाया पराटुमिच्छत्ता । 
हासरइजरइभयसोगदुग छावेयरिगम्महरणा ॥१२३६॥। 
पंचसमिदा तिगुत्ता सुसंवुडा सव्वसंग उम्मुक्का । 

धीरा अ्रदोरशमरणासा समसुहदुक्खा भ्रसंमढा ॥१६४०।॥। 
सव्वसमाधाणेरण य चरित्तजोगे अधिट्विदा सम्मं । 

धम्मे वा उवजुत्ता ज्ञारों तह पढमसुक्के वा ॥॥१६४१॥ 
इय मज्यिमसाराधणमणुपालित्ता सरोरयं हिच्चा । 
हुन्ति अभ्र्पतत्त रवासी देवा सुविसुद्धलेस्सा य ॥१६४२॥ 


झर्ण--अथवा जिनके कर्म नहों क्षिपे, श्रवशेष रहि गये ऐसे, श्रर मधित भये हैं कषाथ जिनके, झर नष्ट भया | 
है भिध्यात्थ जिनका, झर हास्य, रति, भ्ररात, शोक, भय, जुगुप्सा श्र वेद इनक मथन करि भन्द करि दोये प्र पंचसमिति 
करि सहित, झर तोन गुप्तिकरि सहित, झर संबरक घारते, झर समस्तसंगर हित, भ्रर घीरवोर, झर परिस्माम में दीनतारहित, 
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प्रर सुखदु:खमें समभावसहित, धर देहमें वा रागादिकांमें मृढतारहित, समस्त सावधानोकरि चारित्रक्‌ पालनेमें सम्यक्‌ 
प्रारूढ भये, धर्मध्यानमें वा प्रथम शुक्लध्यानमें जे उपयुक्त ते पुरुष ऐसे मध्यम प्राराधनाक पालिकरिके धर शरोरक्‌ 
छांडिकरिके शुन्ललेश्याके धारक प्रनुत्तरविमाननिमें बसनेवाले भ्रहमिद्रदेव होय हैं । गाथा-- 


दंसणरगाणचरिरोे उक्किट्रा उत्तमोपधाणा य । 
इरियाबहुपडिवण्णा हबन्ति लवसत्तमा देवा ॥१६४३॥ 
कप्पोवगा टुराजं भ्रच्छरसहिया रुहूं प्ररणुहवस्ति । 
तत्तों भ्र॒णन्तगुरिदं सुहं ढु लवसत्तमसुराणं ॥१६/४४॥। 
श्र -- जे हहां वर्शनश्ञानचारित्रविष उत्कृष्ट हैं, उत्तम हैं, प्रधान हैं, ईयपिथक्‌ प्राप्त भये हैं, ते “'लवसर्तम 


देवा:” कहिपे प्रहभिद्रदेव होय हैं । भ्रप्स रॉनिकरि सहित कल्पवासी देव जो सुख अनुभवे हैं, तातें प्रनन्तगुरितसुख भह- 
मिद्देव भ्रनुभवे हैं-भोगे हैं। गाथा-- 


रारणम्सि दंसराम्मि य भ्राउत्ता संजमे जहक्खादे । 
वढ्डिदतवोवधारा धवहियलेस्सा सददसेव ॥१६४५॥ 
पजहिय सम्मं देहूं सददं सब्वगुणावद्डिदगुणढ॒ढा । 
देविन्दच्रमठारां लहन्ति श्राराधया खबया ॥।१६ ४६।॥। 


भ्र्थ--झानमें, दर्शनमें, यधास्यातचारित्र्में जे भ्रत्यन्त युक्त हैं, प्र तपके परिकरक बधावते हैं प्र निरंतर 
लेश्याकी उज्ज्वलताक प्राप्त भये हैं प्र निरम्तर सर्वगुरणनिकरि वधितगरानिक्वरि सहित हैं ऐसे भ्राराधना के घारक क्षपक 
देह का सस्यक स्यासम करिके सोलमा स्वर्ंका इन्द्र होय हैं। गाथा-- 


सुयभत्तोए बिसुद्धा उग्गतवोणिय मजोगसंसुद्धा । 
लोगंतिया सुरबरा हवन्ति भ्राराधया घीरा॥१ दे ४७॥ 





धारा 
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प्र्थं---जे श्रुतज्ञानकी भक्तिकरि प्रति उष्ज्दल हैं भ्रर उप्रतपके करने वाले हैं, भर नियमषध्यानकरि शुद्ध हैं, ते 
धीरबोर झाराधना के धारक मरणकरि लोौकांतिकदेव होय हैं । गाथा--- 
जावदिया रिद्धीश्रो हवन्ति इन्दियगदारि य सुहाणि । 
ताइईं लहन्ति ते श्रागमेसि भट्दा सथा खबया ॥।१४६४८॥ 
प्रथें-- जेती जगतमें ऋष्धि हैं, भर जेते इन्द्रियजनित सुख हैं, तिम समस्त ऋद्धि श्र सुश्ननिक प्रागामों काल- 
विधे भद्रपरिरणामी क्षपक प्राप्त होयंगे। गाथा-- 
जे वि हु जह॒ण्पिप्यं तेउलेस्समाराहुएणं उबरामन्ति । 
ते वि हु सोधम्माइसु हवन्ति देवा ण हेद्विल्ला ॥१६४६८॥ 
भ्रथं- जे जधन्य तेजोलेश्यामें श्राराधनाक्‌ प्राप्त होइ हैं, तेह सोधर्मादिक स्वर्गंनिथिषें देव होय हैं। मोचले 


भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवनिमें जन्म नहों धरे हैं। इन देवनिमें सिथ्याहष्टिका ही उत्पाद है। सम्यग्हष्टि भवनत्रिक 
में नहीं उपजे हैं। गाथा-- 


कि जंविएर बहुणा जो सारो केवलस्स लोगस्स । 
त॑ भ्रचिरेरं लह॒न्ते फासिसाराहरां रिगखिलं ॥॥१६५०।॥। 
धर्थ-- बहुत कहतेकरि कहा ? समस्त प्राराधनःक श्रंगीकार करिके समस्त इस लोकका सारक्‌ भ्रति थोरे 
कालमें प्राप्त होप हैं। गाथा-- 
भोगे पश्ररृत्तरे भुजिऊण तत्तो चुदा सुमारुस्से । 
इढट्डिमतुल चइत्ता चरन्ति जिरदेसिय धम्मं ॥१६५१॥ 
सविमन्तो घिदिमन्तो सढ्ढासंवेगवीर्योदगया । 
जेदा परी सहारा ऊवसग्गारं च ग्भिभविय ॥१६५२॥ 





इय चरणमधक्वादं पडिवण्णा सुद्धंसमुवेदा । 
सोधिन्ति ज्ञाणजुत्ता लेस्साश्रो संकिलिट्ठाग्ो ॥१६े५३॥ 
सुकक॑ लस्समुवगदा सुक्कज्ञारपश खविदसंसारा । 
सम्मुक्ककम्मकत्या सर्विति सिद्धि धुवकिलेसा ॥१६५४॥ 
झ्र्थ--प्राराधनाके धारक जोब देवलोकनिमें सर्वोत्कृष्ट भोगनिक्‌ भोगिकरिक, प्रायुके भ्रन्तमें देवलोकतें चय 
करि, उत्तम मनुष्यभवमें उत्पन्न होय । प्र मनुष्य सम्बन्धी अतुल ऋद्धि पाय बहुरि समस्तक' त्यागि जिनेन्द्रका उपदेश्या 
धर्मक श्राचररण करे हैं । प्र प्रपने स्वरुपक्‌ स्सररा करे हैं। प्र धंयंक्‌ धारते हैं। भ्रर भ्रद्धान बेराग्य वीयंक प्राप्त 
होत हैं। परोषहनिक्‌ जीतते श्रर उपसर्गनिका तिरस्कार करते उपसगंनिक' नहों गिएो है। ऐसे यथारुयातचा रित्रक्‌ 
प्राप्त होइ हैं । बहुरि शुद्धवशंनक्‌ प्राप्त भये, ध्यानकरि युक्त भये संक्लिष्ट लेश्याक शुद्ध कहिये उज्ज्वल करे हैं । बहुरि 
शुब्ललेश्याक प्राप्त भये शुक्लध्यानकरिके संसारका नाश करते, दूरि उड़ाये हैं कर्मकृत क्लेश जिनने ऐसे, कर्मरूप कवचर्तें 
छुटे हुये सि।द्धक प्राप्त होय है-निर्वाशगमन करे है। गाथा-- 
एवं संथारगदों विसोधइत्ता वि दंसराचरित्तं । 
परिवडदि पुणोो कोई झायन्तों श्रट्टरुद्वारि ॥१८४५४५॥। 
श्रथं-- ऐसे संस्तरक्‌ प्राप्त मयाहु कोऊ क्षपक दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी उज्ज्वलता करिकेह्‌ पध्रार्त रौद् ध्यानक्‌ 
ध्यावता सन्ता भझाराधनातें पड़े है-छूटे है। भावार्थ-रत्नत्रयका घारकहू जो प्रार्त्तरोद्रक्‌ प्राप्त होय है, सो ध्राराधनास 
अषच्ट होइ रत्नत्रथका नाश करे है ॥ गाथा- - 
ज्ञायन्तो श्रणगारो भ्रट्ट रुह च चरिमकालम्मि । 
जो जहइ सयं बेहूं सो रा लहुइ सुरगदि खबझो ॥१६५६९॥ 
भ्रथं-- जो क्षपक समस्त जन्ममें श्राराधना धारिकरिक हु मरणके श्रवसरमें भ्रातरोग्रक ध्यावता संता मरणख 
करे है-भ्रपमा वेहक्‌ छांडे है, सो साधु सुगतिक्‌' नहीं प्राप्त होय है । भ्रातंरोद्में मरण करें, तिधक्‌ सुगति कंसे होय ? 
नहीं होय । गाथा-- 


भगय, 
अारा, 


इ८१ 
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जदि दा सुभाविदप्पा वि चरिमकालस्सि संकिलेसेश । 
परिवडदि वेदराट्रो खबश्नो संवारभारुढों ॥१८५७॥ 
कि पुण जे भोसण्णा रिच्च जे वा वि णिच्चपासत्था । 
जे वा सदा कुसोला संसत्ता वा जहाछंदा ॥१६५८॥। 
गचुछंहि केइ पूरिसा पक्खों इव पंजरंतररिणरुद्धा । 
साररापंजरचकिदा श्रोसण्णागा पविहरन्ति ॥१६५८६॥ 
झविसुदरभावदोसा कसायवसगा य संदसंवेगा । 
श्रच्चासादरासोसा मायाबहुला शिदारण्कदा ॥१८६६०॥॥ 
सुहसादा किमज्ञा गुरसायों पावसुत्तपडिसेवी । 
विसयासापडिबद्धा गारवगरुया प्माइल्‍ला ॥१६६१॥ 
समिदीतसु य गुत्तीसु य भ्रभाविदा सीलसंजमगुणेसु । 
परतत्तोस्‌ पसत्ता श्रणाहिदा भावसुद्धीए ॥१६६२॥ 
गथारिष्यत्ततण्हा बहुमोहा सबलेसवणासेवी । 

सहूरस रुबगंय फापेसु य मुच्छिदा घडिदा ॥१६६३॥। 
परलोगरिगप्पिवासा इहलोगे चेव जे सुपडिबद्धा । 
सज्ञायादीस्‌ य जे भ्रराुट्टिदा संकिलिठ्ठुमदी ॥१६६४।॥। 
सब्वेस य मलुत्तर गुणेसु हू ते रूदा ४इचरन्ता । 

रा लहन्ति खबोदसमं चरित्तमोहस्स कम्मस्स ॥॥१६६५॥ 





धारा. 





इार्थ-जो वर्तसानमें भलेप्रकार भाया है अप्त्मा जाने झर संस्तरमें भारूढ भया ऐसाहू क्षपक जो मरशाके 
ख्रवसरमें रोफदिकको वेदनाकरि पोडित हुवा संव्लेशकारकी पतन करे है; तो जे नित्यही भ्रवसन्न हैं, नित्यही पाश्वेस्थ हैं, 
सदाकाल कुशील हैं संसक्त हैं, स्वच्छृंद हैं, ते नहीं पतन कर कहां ? श्रषि तु पतन करेहो । जसे कर्दममें फंस्था वा सार्यंमे 
धकि गया तिसक अ्रवसप्न कहिये हैं, तेते जो उपकरर्ामें, बसतिकामें, संस्तर के सोधनेमें, स्वाध्यायमें, विहार करत मूसिके 
सोधनेमें भोचरी को शुद्धितामें ईर्या समित्यादिक निम्में, स्वाध्यायके कालका ग्रवलोकनमें, स्वाध्यायका विसजेन जो समाप्ति इत्या 
दिरमेंप्रमुखभी रहै-एयतंनेसें उच्चमी नहीं रहे, छह ग्रावश्यक निर्मे ध्रालसी बा झ्ावश्यकमें होनता करें था भ्रधिकता करे, वा 


अचनकायते धावश्यक कर भावनिते नहीं करे, चारित्रके पालने में खेदक प्राप्त होथ, सो प्रवसन्नजातिका भ्रष्टभुनि है ।१। 


बहुरि जेसे कोऊ पुरुष शुद्धम'गंक्‌ देखताहू तिस सागंके समीप प्रन्यमार्गंकरिक गरसन करे, तंसे कोऊ निरति- 
चार संयसका सार्गक' जानताहू संयममें नहीं प्रथर्तेंससयमसाक दोले ऐसा मार्गकरि प्रयतें, सो पाश्व॑स्थ है। भोजन वेने 
वाले दातारकी भोजन लोये पहलो स्तुति करे वा भोजन कोये पाछु स्तबन करे, तथा उत्पावनदोष एषशादोषकरि सहित 
दुष्टभोऊन करे, एकबसतिकार्म नित्य वस-मुनीश्वरनिका एकवसतिकार्मे मसता बांधि रहना चारित्रक नाश करे है, तथा 
एकसंस्तरमें नित्य शयन करे, तथा एक क्षेत्रमें बसे, तथा गृडस्थनिके शुहके मध्य बठना, पदस्थ न के इतकर शक: प्रति 
करना, तथा दुष्टताते मूमिका प्रतिलेखन करना-शोधना, तथा मयू रचिच्छिका बिना दुृष्टप्रतिलिखनते शोधना, वा श्रौरह 
कारणबिना पादप्रल्लालनादि वारस्थार करना, सो पाश्व॑स्थ नाम भ्रष्ट मुनिके लक्षण हैं ॥॥२।। 

बहुरि जाका लोकमें प्रकट कुत्सित कहिये खोटा स्वभाव होड़, सों कुशोल है । सो कुशील अनेक प्रकार हैं । 
कोऊ तो कोतुककुशील है । जो ग्रौषधध लेपन विद्याके प्रयोगकरिक सौभाग्यका कारण राजद्वारमें कोतुक बिखाये, सो 
कौतुककुशोल है | कोऊ मूतिकर्म कुशील है । जो भरूति जो प्वूलि वा भस्म तथा सिरस्‌ वा फूल था फल वा जलादिकनिक्‌ 
संत्रकरि रक्षा करे, वशोकररण करे, सो मूतिकर्ंकुशोल है । बहुरि ध्रंगृष्ठप्रसेनिका, प्रक्षरप्रसेनी, शशिप्रसेनो, सूर्यप्रसेनी, 
स्वप्नप्रसेनी इत्यादिकविशद्यानिकरि लोकनिक्‌ रंजायमान करे, सो प्रसेनिकाकुशील है | बहुरि विद्यासत्र श्रोषध ग्रौरतोक- 
लिक रागी करनेवाले प्रयोगनिकरि वा झसयमीनिका इलाज करे, सो अ्प्रसेनिकाकुशोल है । बहुरि जो प्रष्ठांगनिभित्त 


क्र 
हि 


। ज्ञानि लोकनिक्‌' भाज्ञा करे, सो निित्तकुशील है । बहुरि भ्रपनो जाति वा कुलका महिमाका प्रकाश करि जो भिक्षा- 
। दिकनिक उपजावये, सो झाजीवकुशील है । वहुरि कोऊकरि उपड्यक्‌ प्राप्त भया परके शररान प्रवेश करे था अनाथ- 









ध्षर३ 


! शालामें प्रवेश करि भ्राशाक्‌ करे, सोंह श्राजीबकुशील है। बहुरि विद्याप्रयोगादिक करिक परके व्रव्यहरणादिक डिभ 
। दिखावनेमें तत्पर वा इन्द्रजालादिक करिक॑ जो लोकक्‌' विस्मयरूप करें, सो कुहनकुशील है। बहुरि जो वृक्षमिकों वा गुल्म 
जे छोटे वृक्षनिको पुष्पनिको फलनिकी उत्पत्ति दिखावे वा गर्भस्थापनादिक करं, सो संमूछनाकुशील है। जो फीटादिक ! अमगज. 
| श्रसजातिका धर बृक्षादिकनिका फलपुष्पादिकनिका गर्भका नाश करे वा शाप देव, सो प्रषातमकुशील है । बहुरि जो क्षेत्र शारा. 






चतुष्पद सुवर्रा इत्यादिक परिग्रह ग्रहण करें, तथा हरित कंदफलका भोजन करे, उद्देश्या झ्राहार करे, अ्रशुद्धधसतिका 
ग्रहण करे, परस्त्रोनिकी कथानिमें जाके राग होह, मंथुनसेवामें तत्पर होइ, प्रमादी होइ, विकाररूप जिनका वेश होय, ते ! 
समस्त कुशीलजातिके भ्रष्ट मुनि हैं । इनकी संगतिते कुगतिमें पतन होय है ।।३।। 


झ्रब संसक्तके लक्षरा कहे हैं । जो सुन्दरचारिस्रमें प्रीति नहीं करें, कुचारित्रमें प्रीतिका धारक होइ, सटकीरनाई 
5 प्रनेक खोटे रूप भेषका प्रहरा करनेवाला हो, पंचेंद्रियनिके विषयनिमें श्रासक्त होइ, तोन गौरबतामें श्रासक्त होइ, स्त्री निके 
 विधयनिमें संकल्पक्‌' धारता होइ, गृहस्थजननिका संसर्ग जाक्‌ू' प्रिय होय, सो संसक्तजातिका ध्रष्टमुनि है ।।४।॥ 


! जो उन्मार्गचारी संघबाह्म प्रवर्तन एकाकी करता होइ, सो स्वच्छुंद है । जिसके भ्राह्मार विहार, वेष, उपदेश, 


शयन, आसन, लोंच त्याग ग्रहरा जिनसूत्री श्राज्ञारहित यथेच्छ होइ, सो स्वच्छंद है ।।५॥ ऐसे पंचजातिके भ्रष्ट तपस्वी । 
कहे, इनके ग्राराधना स्वप्नमें नहों होय है । 
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बहुरि जे भावनिमेते शंकादिकदोष दूरि नहीं कोये होइ, श्रर जे कषायनिके वशवर्ती हैं, ग्रभिमानादिक कषाय- 
निक्‌ त्यागनेक्‌ समर्थ नहीं हैं, श्रर जिनके धम्ममें प्रनुराग प्रति मंद है, अर जे सम्यग्द्शनादिक गुरण झर गुणनिके धारने 
वाले पुरुषनिका भ्रपमान करनेवाले हैं, श्रर प्रचुर सायाचारक प्राप्त भये हैं, अर निदान करनेवाले हैं, धर जे इन्द्रियनिके 
सुखके स्वादमें लपटी हैं, मोक्‌' कहा प्रयोजन है ऐसे संघके कार्यमें श्रनादररूप प्रवर्ते हैं, बहुरि सम्यग्दर्शनाविक गुरणनिमें 
सृते हैं-उत्साहरहित हैं, प्रर मिथ्यात्व ग्रसंपम कषायनिमें प्रचुर अवृत्ति करावनेवाले जे वेद्यकशास्त्र मायाचारके सिखावने 
वाले कौटिल्यशास्त्र, स्त्रोपुरुषनिके लक्षराशास्त्र, धातु बाद काम लोभ विषय मायाचारके बधावनेवाले काव्य नाटकादिक 
शास्त्र, या चोरविद्याके शास्त्र वा शस्त्रधिद्याके जोीवनिके मारने पकड़ने दाव घाय करनेके शास्त्र, तथा चित्रकला गंधर्व॑- 
कलाके तथा गंधादिक करनेके खोटे शास्त्र हैं, तिनक्‌ पापसूत्र कहिये हैं” । इनमें जो ग्रम्पास भ्रादर करवावाले हैं ते भ्रर 
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भर त्‌द्द धह 
भारा, 





९ वाछितकों विषयनि प्रात्तिके श्रथि जिनने श्राशा बाधि राखी है, श्रर तीन गारवकरि प्रापक' बड़ा सानि रहे हैं, प्र जे 
| विकथादिक पंचदशप्रमादनिमें ध्रासक्त हैं, श्रर जे पचसमितिविषे, तीन गुप्तिविदं, धर शोलसंयम गुरानिविध भावनारहित 
। हैं, ध्रर जे परनिदाविष श्रासक्त हैँ, प्र जिनके भावनिकी शुड्धिमें भ्रनादर है, श्र जिनको परिपग्रहमें तृष्णा नहीं घटी है, 
। ग्रर जो मोह भ्ज्ञान ताको श्राधिक्यतासहित हैं, श्रर जे सदोषवस्तुका सेवनमे तत्पर हैं, श्र जे शब्द रस रूप गंध स्पर्शरूप 
। जे इन्द्रियनिके विषय तिनमें मूछित हैं-श्रति भ्रासक्त हैं, बहुरि जे परलोकके हितमें निर्वाछक हैं, ध्रर जे इस लोकसंबंधो 
| कार्यमें जाग्रत है, भ्रर जे स्वाध्यायादिक घमंकार्य निर्में श्रनुद्यमी है-आलसो हैं, भ्रर जे संक्लेशरूप बुद्धिके धारक हैं, बहुरि । 
। जे समस्त मूलगुरा उत्तरगुरानिमें सदाक्ाल प्रतिचारदोष लगावे हैं, ते चारित्रमोहके क्षपोपशमक नहीों प्राप्त होय हैं । गाथा-। 
एवं मूढमदीया श्रवन्तदोसा करेन्ति जे काल॑ । 
ते देवदुब्भगत्त मायामोसेश पावन्ति ॥१६६६।॥। 
भ्रधं-- ऐसे जे पूर्वोक्तप्रकार मुढबुद्धि, नहों वमन कोये हैं दोष जिनने, ऐसे दोषनिके धारक जे काल करे हैं, ते 
सायाचारकरिक प्रसत्यवचमक रिक देवदुर्भगता जो वेवनिमें नोचता ताक प्राप्त होय हैं। गाधा- 
किसज्झ रिरुच्छाहा हवन्ति जे सव्यसंघकज्जेसु । 
ते देवतमिदिवज्ञा कप्पन्ते हुन्ति सुरमेच्छा /।१८६७॥। 
भ्रं-- बहुरि जे समस्त संघके कार्यनि्में उत्साहरहित हैं, “जो, मोक' कहा ? सही हैँ कहा ? मोस्‌' मेरा ही 
कार्य नहीं बरो ! में कौनका करू ?” ऐस समस्त संघके हितमें कार्यमें वेयावृत्यमें ग्रनादरकरि सहित हैं ले देवनिको 
सभाके बाह्य बसनेवाले सुरम्लेछ होय हैं, देवनिमें म्लेखसमान हैं । गाथा -- 


कंद:पभावरणाए देवा कंदप्पिया मदा होंति । 
खिब्मिसयभावणाए कालगदा होंति खिब्सिसया ॥१६६८॥ 


प्रथं-- नो भ्रसत्यवचन, निश्चवचन श्राप छोले भौरनिक' बुलावे, भ्रर कामरतिमें लोन, सो कंदर्प भावना है । 
सो कंद्ंभावनाकरिके कंदर्पदेवनिें उपजे हैं। यहुरि जो तोर्थ+रनिकोी आझ्ाज्ञतं प्रतिकूल होइ श्वर संघका तथा चेत्य जो 
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श्ष्थू 


प्रतिमाका तथा जिनसूत्रका विनयरहित झ्विनयी होइ, मायाचारो होय, सो किल्विषभावना है। सो किल्विवभावनाकरि 
जो मररा करे है, सो किल्विषजातिके देवनिमें उपजे हैं । गाया-- 

झ्रभिजो ग्भावशाएं कालगदा श्राभिजोगिया हुन्ति । 

तह भ्रासुरीए जुत्ता ह॒वन्ति देवा भ्रसुरकाया ॥१६६८॥। 


प्रथं-- जो साधु तंत्रमंत्रादिक बहुत भावनिने 'श्रभियु क्त” नाम करे है, तथा हास्यादिक बहुत वाग्जालनिक्‌ 
करे हैं, सो प्रभियोगभावना है। प्रभियोगभावनाकश्कि वाहुनजातिका श्राभियोग्यदेवनिमें उपजे हैं । बहुरि जो क्रीधो 
मानी मायाबो होइ तथा तपमें चारित्रमें संक्लेशसहित होइ श्रर हृढवेरमें जाकी रुचि होइ, सो ग्रासुरी भावनासहित है । 
सो जोब ग्यासुरोभावनाकरि श्रसुदेवनिमें उपज है। गाथा--- 
सम्मोहरणाए काल करितु दो दुन्दुगा सुरा हुन्ति । 
श्रण्णंधि देवदुग्गइ उवयन्ति विराधया मररगे ॥॥१६७०॥। 
प्र - उन्मार्गका उपदेश देना, झर सार्ग जो रत्नत्रय ताका नाश करना, प्रर सांचे सा्गक बिगाडि ब्रथना 
नवोीनमार्गका स्थापन करना, भिश्यात्वके उपदेशकरि जगतक सोह उपजाबना ऐसी सम्मोहोभावनाकरि मरण करे हैं, ते 
संमोहजातिके स्वच्छंद देवनिमें उपजे हैं। सरणकालम्े दर्शन-ज्ञान-चारित्रिके विराधक है ते भ्रन्यहू देवदुर्गतिनिक प्राप्त 
होय हैं। गाथा-- 
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इय जे विराधयित्ता मरणें श्रसमाधिणा मरेज्जण्ह । 
त॑ तेसि बालमरणं होइ फलं तस्स पुव्वुत्त ॥१६७१॥ 
भ्रथं-- इस प्रकार जे मरणकालसें रत्नन्नयकी विराधना करि असमाधि जो धमंमें श्रस[ुवधानताकरि मरणश्ण करे 
हैं, तिनके सो बालमरशा होय है। भर ब्रलमररपका फल पूर्व ग्रन्थकी झ्रादिमें वर्णन कोया, सोही संधारमें भ्रमरण करावने 
बाला जानना । 





ध्ध९ 





जे सम्मत खबया विराधयित्ता पुरणों मरेज्जण्ह । 
ते भवशवासिजोदिसभो मेज्जा वा सुरा होंति ॥१६७२॥ 
अर्थभ--बहुरि जे क्षपक सम्यकत्वकी विराधना करि भर मरण करे हैं, ते भवनवासों वा ज्योतिष्कदेव था 
ब्यंतरदेव हो 4 हैं । गाथा--- 
बंसणराराविृणा तदो चुदा दुक्खवेदरुम्मीए । 
संसारमण्डलगदा भमन्ति भवसागरे मृढा ॥१४७३॥। 
झर्थ-- बहुरि सम्यरदर्शन सम्यरज्ञानकरि हीन ऐसे मृढ मिथ्याहष्टि भवन व्यंतर ज्योतिषों देवनितें चयकरिके 
संसारमंडलकू प्राप्त भये संसाररूप समुद्रमें भूमरशा करे हैँ । कंसाक है संसारसमुव्र ? दुःखवेदनाहो है लहरी जामें। 
भावाय्थ-- सिश्याहष्टि प्राराधनाका माश करि देवदुगंतिक्‌ प्राप्त होह बहुरि संसारहोमें प्रनंतानंतकाल परिभूमरा करे हैं । 
जो मिच्छत्त गन्तूण किण्हलेस्सादिपरिएशदो मरदि । 
तल्‍लेस्सो सो जायइ जललेस्सो कुरशावि सो काल ।११६७४॥ 
ध्रं--जो भिध्यात्वक प्राप्त होइकरिक क्ृष्णादिकलेश्यारूप परिणामने प्राप्त होइ जो भरे है, सो जिस 
लेश्याकूं धारण करि मर तिसही लेश्याका धारक होय है । 
इति सबिचार भक्तप्रत्याल्याननरणके चालोस प्रधिकारनिविषे श्राराधनाका फलका यर्णन इकतालोस गाया- 
निममे करि, गुणतालोसमा ध्रधिकार समाप्त कोया ।॥३६।॥। 
धाराधनामररा करि परलोक जानेका बर्णन तो लेश्याके प्रनुतारि कह्मा । प्रब क्षषकका मृतकशरीर रहा, 
तिसके क्षेपनेका विधानका है वर्सन जामे ऐसा, विजहुना नामा चालोसमां अ्रधिकार पेंतीस गाथानिकरि कहे हैं। गाथा- ॥ ६८७ 
एवं कालगदस्स दु सरीरमंतोबहिज्ज बाहि वा । 
विज्जावच्चकरा त॑ सय॑ विकिचन्ति जदणाएं ॥१६७५॥ 


भगव 
धारा. 
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द्ण्प 


ध्र्थं-- ऐसे पूर्षोक्तप्रकार मरशक्‌ प्राप्त भया जो क्षपक, ताका शरीरके मांहि वा बारे क्यू! कफमलादिक होइ, 
तो वेयावृत्यके करनेवाले यत्नाचारकरि तिसक्‌ दूरि करे हैं। 
समरणारं ठिदिकप्पो वासावासे तहेव उड्ुबन्धे । 


पडिलिहिदव्बा रियमा रिए्सी हिया सब्वसाधुहि ॥१६७६॥ 
श्रथं-- सर्वही साधुनिने वर्षवर्धमें वा ऋतुका श्रारम्भमें निषीधिका नियमतें प्रतिलिलन करनेयोग्य है, ऐसा 
घुनोश्वरनिका स्थितिकल्प है । इसका विशेष तो श्रागमसमें जानेविना लिखनेमें ग्रावं नहीं । जो श्राचारांगमें स्थितिकल्प 
है, सो प्रमाण है । परन्तु सामान्य इसमें ऐसा है-- जो, सुनिका शरीरके स्थापन करनेयोग्य स्थानक निषोधिका कहिये 
हैं। श्रव निधो धिका कंसोक होय, ताहि कहे हैं। गाथा-- 
एगंता सालोगा रपादिविकिद्ठवा ण चावि प्रासण्रा । 
वित्थिण्एा विद्धत्ता रिसीहिया दूरमागाढा ॥१६७७।॥। 
श्रभिछुश्रा ग्र६ुसिर। प्रघसा उज्जोवा बहुसमा य भ्रसिरिद्धा । 
रिज्जंतुगा श्रहरिदा श्रविल। य तहा शअ्रर्शाबाधा ॥१ ८ ७८॥ 
ग्रथं-- परक रिकक अहृश्य ऐसी एकांत हो इ, भ्रर उद्योतकरि सहित होइ, नगर ग्रामादिकते श्रतिदूर नहों होड़, 
प्रतिनिकट नहीं होइ, प्रर बिस्तीणं होइ, भ्रर विध्वस्त कहिए मर्दली हुई होइ, भ्रर भ्रतिशयकरि श्रत्यंत ह॒ढ होइ । ऐसी 
निषोधिका होइ, बहुरि प्रतिपवित्र होइ, बिलरहित होइ, घासरहित होइ, उद्योत्सहित होइ, बहुतप्रकारकरि सम होडइ, 
उच्चनोच नहीं होइ, सचिक्कूणतारहित होइ । निजंतु होइ, रजरहित होइ, भ्रविचल होइ, बाधारहित होइ । गाधा-- 
जा ग्रवरदक्विशाए व दक्खिणाए व श्रध व ग्रवराए । 
वसधीदो वण्रिज्जदि शिसीधिवा सा पसर्त्थात्त ॥१६७८ै॥। 


प्रथं-- जो निधोधिका होड़ मो वसति जो नगर ग्राम ताते पश्चिमदक्षिणके मध्य नेऋतविदिशामं वा दक्षिस्- 
' विशाविधें प्रथवा पश्चिमदिशाविम वर्शान करो है । इनि तोन दिशामें निबोधिका प्रशंसायोग्व कहो है। गाथा-- 
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भगव, 


धारा 
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सब्वसमाधी पढमाए दक्खिणाएं दु भत्तगं सुलभं। 
ग्रवराए सुहविहारों होदि य उबधिस्स लाभो य ॥१६५०।। 


झ्रशं-- जो निधोधिका का लाभमे कोऊ निमित्त विचार तो ऐसा जानना-- जो, वप्ततोकी नेऋतकोशामें पूर्ण 


कही तेसी बसतिका होय तो समस्तसंधमें समाधि जो ध्राराधताका लाभ होसी । श्रर दक्षिसामें प्राप्त होय तो श्रागे संघ 


भोजनका लाभ सुलभ होसी । श्र पश्चिमम प्राप्त होष तो जानिये संघका प्रागाने बिहार सुखरूप होसो । तथा संघमें 


पीछी पुस्तक कमंडलादिकनिका लाभ होसो । गाथा-- 
जदि तेसि बाघादो ददुव्वा पृव्वदक्खिरा होइ । 
ग्रवरुत्तरा य पुव्वा उदीचिपुव्वत्तरा कमसो ॥१८८१॥ 
भ्रथं--जो पुर्वोक्तदिशामें निषोधिका नहीं मिले, तो पूवंदक्षिण कहिये भ्रश्निकोरशमें था वायुकोरशमें वा पृव॑में 
वा उत्तरमें वा ईशानमें मिले, तो, तिनका निभित्तज्ञानसु' ऐसा फल जानना । गराथा-- 
एदासु फलं कमसो जारोज्ज तुमंतुमा य कलहो ये । 
भेदो य गिलारं पि य चरिसा पुरा कढ॒ढदे प्रण्णण ।१८८२॥ 
ग्रथं-- इनका फल क्रमत ऐसा जानना, प्रग्निविदिशामें बसतिका प्राप्त होइ तो श्रागानें संघ ईर्षा होयगी । 
पबनविदिशामें प्राप्त होइ तो ऐसा जानना, जो, संघमें कलह होसी । पूर्वंविशामें प्राप्त होइ तो संघ भेद पड़ेगा ऐसा फल 


जानना । उतरमें निषीधिका प्राप्त होह तो, जानिये, संधमें रोग व्याधि होनी है। ईशानविदिशार्में निषीधिका प्राप्त होइ 
तो संघमें परस्पर पक्षपात बघसी, ऐसा फल जानना । 


ज॑ं बेलं कालगदो भिकवय्‌ त॑ वेलमेव रीहरखं । 
जग्गणबंधरगछेदरणरविधी झ्वेलाए कादव्वां ॥१६८३१९॥। 
भ्रथं--जिस श्रवसरवियें साधुका मरण होह, तिस वेलावियेंही उसका देहका निकासना--लेजाथना है । भर 


जागरण जो क्षपकके निर्जेवदेहुके मिकट जागना सो कंसे कंसे मुनि तहां जागते रहे सो कहे हैं । 





इ्द€द 


६६० 


वाले बुढ़ढे सोसे तवस्सिभीरूगिलारए दुहिदे | 
ध्रायरिए य विकिचिय धोरा जग्गन्ति जिदणिद्दा ॥१६८४॥ 


॥ 
। 
' स्वभावके धारक भोरु मुनि, तथा व्याधिसहित रोगी मुनि, तथा बेदनाकरि दुःखित मुनि, बहुरि श्राचायंमुनि इनक्‌ं वजिकरि 
घीर बोर निद्राके जोतनेवाले क्षपषकका मृतकशरी रके निकट जागररा करे हैं-जागे हैं। झ्बकंसे मुनि बन्धनकरे हैं सो कहे हैं। 
; गीदत्या कदकज्जा महाबलपरक्‍्कमा महासत्ता । 
। बन्धन्ति य छिदन्ति य करचरांगुट्यपदेसे ॥॥१&८१४५॥। 
। ग्रथं--- ग्रहरा किया है पदा्थनिका सत्यार्थस्वरूप जिनने ऐसे, किये हैं करण जिनने, सहान्‌ है बल पराक्रम 
! जिनमें, भ्रर महान्‌ प्रात्मबीर्य धारक ऐसे मुनि हैं ते क्षषकके शरीरके हस्त वा पादके श्रंगुप्ठका किखित्‌ प्रदेशने बांधे था 
' छेंदें । इहां कोऊ कहै-मृतक सुनिके प्रंगुष्ठके प्रवेशक्‌' क॑ से बांघे ? क॑ से छेद ? तिसका उत्तर यह है-जो, ऐसा सामान्य 
£ ही इहां लिख्या है । विशेष प्रन्यग्र थनिते जाननेपें भ्राथा नहीं, यातें विशेष लिखना सूत्रकोी ग्राशाबिना होय नहीं । तातें 
! जंसें भगवान्‌ ज्ञानी देख्या तैसे प्रमाण है । ऐसे श्रंगुष्ठके प्रदेशकूं छेदन बन्धन नहीं करे तो कहा दोष श्रावे ? ऐसी शंक्ता 
होते दोषक दिखावे हैं । गाथा--- 

जदि वा एस रण कोरेज्ज विधी तो तत्य देवदा कोई । 

झ्रादाय त॑ कलेव रमुद्ठिज्ज रसिज्ज बाधेज्ज ॥१४६८६॥॥ 

भ्रथं--जो ऐसे जागररा तथा अंगुप्ठ प्रदेशमें छेदन बंधन नहीं करे श्र कदाचित्‌ कोई धर्मका द्रोही वा कोतुको 

व्यंतरादिक देव तिस मृतककलेवरसें प्रवेश करि उठि खड़ा होइ वा श्रनेक क्रोडा करे, या संघमें बाधा करे तो संघमें नवीन 






खाक अर सडन खान थ5?. जम? ऑफ सा पाक कक आह वाका- आधा बा या बढ वायक' खहक बाका थक मर आज जक अ। 


नदोीसें, गुफामें, महूल मठ मकानमें, वृक्ष कप बावडी मार्ग समस्त क्षेत्रनें निरंतर विच्रे हैं। तातें जागरण छेदन बंधन 
करनेतें कोई धमंतं पराड मुख देवता उपद्रव नहीं करि सके हैं। गाथा-- 


मुनि कायरसुनि संदज्ञानी मुनिनके परिणास दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें शिथिल हो जाय तो बडा श्रनर्थ प्रकट होइ, घर्ममें 
उपद्रव होय ! ताते जागरण छेदन बंधन करे हैं । इस लोकमें व्यंतर निरंतर भरे हैं। प्राममें, नगरमें, बनमें, पर्वतमें, . 





प्रथं--बालसुनि, तथा बृद्धमुनि, नवीन शिक्षकमुनि, बहुत तपश्चररा करनेमें उद्यमी ऐसे तपस्वी मुनि, तथा कायर ॥ भंगव. 


झारा, 


भगव. 
थद्ारा. 
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उयसयप्रड्यावण्णं उवसंगहिदं तु तत्य उवकररां । 
सागारियं च दुविहूं पद्हारियमपडिहारि वा ॥।१ ८ ८७॥। 
इस गायथाका प्रथं हमारे जाननेस नहीं श्राया वा टीकाकारह नहीं लिखया है। बहुजानोहोइ सो समभि भ्र्थ लिखियो। 
जदि विक्‍खादा भत्तपदण्णा ध्रज्जाव होज्ज कालगढो । 
देउलसागारिति व सिवियाकरणं पि तो होज्ज ॥१६८८॥ 
प्रथें-- मुनीश्वरनिका सरर् अ्रनेक बनमें, पर्वतनिर्मे, गुफानिसें, नदीमिके पुलिनमें, वृक्षनिके कोटरेनि्स होइ है, 
सो वहां देहक कौन उठाव॑ ? कलेबर पज्या रहे है, वा जंतु भक्षण करे हैं, पबनादिकनितें शुष्क होद जाय है, भ्रर फाऊ 


खबरिही नहीं पावे है । श्रर कदाचित्‌ कोऊ जाने तोहू उनका कुछ उठावनेमें वा दग्ध करने में गृहस्थनिका धर्म है-- ऐसा 
कोऊ श्रावकाचार यतोका भ्राचारमें कथनकी विख्यातताहू नहीं है। बहुरि लोकमेंहू विख्यात है-कोऊरक श्रग्नितें दग्ध 


करना है कोऊ देशमें जलमें नदीमें बहाय देना है, कोऊक पबंतनिमें सेलि श्रावना है, कोऊफे वृक्षनिक बांधि आबना है, 
कोऊक जमीमें गाडना है, कोऊक्क भीतिमें चुनि देना है, कोऊके समुद्रमें नाखना है, कोऊके वनमें मेलि प्रावना है इत्यादिक 
श्रनेक रीति हैं । परन्तु जो भक्तप्रत्याह्घान तामा समाधिसरण लोकनिमें विख्यात होइ तथा समाधिमरराके धारीनिका 
श्रनेक लोक दर्शनक ग्रावते होय सब गांवमें गृहस्थनि्में जिन मुनीश्वरनिका वा पभ्राथिकाफा समाधिमररस् प्रकट होइ, तो 


मुनिके समाधिसरणा करनेकी उस बसतिकाका स्वामी था श्रन्य गृहस्थजन भ्राय सुनिके देहके लेजायबेकं शिविका जो 
वालकी-रथी ताहि करे । पाछे कहा करे सो कहे हैं । 


तेण परं संठाविय संथारगदं च तत्थ बन्धित्ता । 
उद्ठ तरक्खराट्र गामं तत्तो सिरं किच्चा ॥१६ए८८े।। 
पुष्वाभोगिय मग्गेण झ्रासु गच्छन्ति त॑ समादाय । 
भ्रट्टिसससियत्तंता य पिट्ददों दे भ्रशिब्भंता ॥१ ०१ 
है कुसमुट्टि घेत्त रा य पुरदो एगेरग होइ गंतव्य । 
 भ्रट्टिवभणियत्तंतेश पिट्ठुंदों लोग मुच्चा ॥१६०८6१॥ 


६€१ 





| तेण कुसमुद्रिधाराए भ्रव्वोच्छिण्णाए समसिपावाए । 
' संयारो कादव्यों सम्यत्य समो संग तत्थ ॥१४४ढ२॥। 
। झर्य--संस्तरमें प्राप्त जो क्षषकका शरीर, ताही, गृहस्थअनकरि कोई जो शिविका लिशमें स्थापन करि, पर 
तिसमें उछलमनेकी रक्षाके भ्राथ बंधन करि, प्रर ग्रामके सन्मुख सस्तक करि, तिस मृतककी शिविकाक गृहस्थलन उठाय- 
करिके भ्र पूर्व देश्या जो मार्ग तिसकरिके शी ध्रही गमन करे । भ्रर सार्गमें खडा नहीं रहे। श्र उलटा बाहुडे नहीं । 
पूछि पाछे भ्रवलोकन छोडिकरि गसन करे, पाछा नहों देखे । बहुरि एक पुरुष कुशमुष्टि जो डाभ घास तृणकी मूठी है 

। ताहि प्रहरा करि शिविकाके धागे गसन करे । श्र सार्गमें खड़ा महों रहे । प्र पाछठा बाहुडे नहों। भर पाछानें प्रवलो- 
कन छांडि गसन करे । भर भ्रगाऊ जाय पूर्व देखी हुई जो निषीोधिका ताक॑ वि्ेंडाभ को मूठो विछेव रहित बराबरि 
! पटकि भर मुनिके देह स्थापन करने को मुमिक्‌ सर्वत्र समान करे। भर जो तिस क्षेत्रमें डाभ तृण नहीं होइ तो कंसे 
| भूसिक सम करे सो कहे है । गाथा-- 

जत्थ रा होज्ज तराई चण्रेह वि तत्थ केसरेंहि वा । 

संघरिदव्वा लेहा सव्वत्यथ समा श्रवोच्छिण्णा ।।१६४६३॥ 

अरथ-- जहां भुृसि सम क्रनेक्‌ डाभ नहों होइ, तृरण नहीं होइ तो इंटनिके चुरा करिके वा वृक्षनिकोी शुष्क केसरि 

करिके सर्वत्र समान विछेद रहित मूमि करे । श्र जो भूमि सम नहीं होइ तो निमित्त ज्ञानीनिने ऐसा झ्रागे होना दोखे 
है । गाथा-- 





चक साफ सात बा कक सक पकम बह 


जदि विसमो संथारो उर्बारे मज्झे व होज्ज हेट्ठा वा । 

मरणां व गिलारांं वा गरितवसभजदोीरा सखायव्यं ।।१६४६४।॥ 
भ्रथं-- जो संस्तर ऊपरि विषम होइ, सम नहीं होह, तो ऐसा जानिए जो संधमें श्राचायंका सरएा होसो वा 
। प्राचायंनिके रोग प्रासी। प्रर जो मध्यम विषम होइ, तो जानिए संघमें कोई प्रधान मुनिक मररा वा व्याधि रोग 


होपी । भ्रर जो नीच विषम होद तो जानिए कोऊ यतोका मरण होसी या रोग भ्रासी । ऐसा निम्ित्ततें जानिए है । प्रब 
क्षपक के शरोरक्‌ कंसे स्थापन करे सो कहे है। गाथा-- 
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भगनव, 
धारा. 





जत्तो दिसाए गामो तत्तो सीस करित्त्‌, सोवधियं। 
उद्द तरक्खशद्रु वोसरिदव्वं सरोरं त॑ ॥।१४ 6 ४॥ 
झर्थ-- जिस दिशामें ग्राम होइ तिस दिशाविष क्षपकका मस्तक करि पिच्छिकासहित शरोरक्‌' स्‍्थापन करे। 
म्रतकका व्यंतरादिकरि ऊठनेको रक्षाके प्रथि प्रामकी वोड़ी (ओर ) मस्तककरि उपकररा निकट धरे। मृतकके सयूरपि- 
च्छिकादिक उपकरण स्थापनेमें गुण दिखाबे हैं। भाधा-- 


जो वि विराधिय दंसणमन्ते काल करित्त्‌, होज्ज सुरो। 
सो वि विवुज्ञदि दठदठूरा सदेहं सोर्वाध सज्जो ॥१४ेढ९॥ 
प्रं--जो कदाचित्‌ कोऊ क्षपक संक्लेशपरिणामनिमें श्रंतकालमें सम्यग्दर्शनकी विराधना करिके भ्रर ब्यंतर 
प्रसुरादिक देब जाय उपज्या होथ भ्रर उस स्थानकमें श्राव तो भ्रपना शरीरक्‌ पोछ्दीसहित देखे तो फेरि ज्ञान उपनि 
सम्यक्‍त्व ग्रहुए करे-जो, मैं पूर्व संपमो था, प्रब मे कंसे विकारी भया हूँ | ऐसे धर्म हढ होजाय । ताते मृतकमुनिके 
निकट उपकररा स्थायन करनेमें गुरा कह्या है । बहुरि श्राराधना समस्तमें विख्यात होइ जिसका पार पड़ना बडी प्रभावना 
है । इस ग्राराधनाके धारकके मरणते निमित्त विचारिये तो संघमें प्रागाने भावोकाहु कितनाक निश्चय होय है, सो कहे है । 


णत्ता भाए रिक्‍्खे जदि कालगदो सिदं तु सब्वेसि । 

एको दु समे खेत्त दिवद्दखेत्त मरन्ति दुबे ॥१४ं८े७॥ 
सदर्भिसभरणा भ्रद्या सादा अ्रसलेस्स जिटदु श्रदरवरा । 
रोहिसिविसाहपुणव्वसु त्तिउत्तरा मश्झिमासेसा । १ दे दै८। # 


-०-->3+कवैननन_त++म+>-- 
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' है मह गाथा नं० १६६८ पं० सदासुश्वजी की प्रति में नहीं है। मुद्रित प्रति में है। उसका श्रर्थ-जो नक्षत्र पंद्रह मरहर्तके रहते हैं उनको 


जधन्यमृह॒र्त कहते हैं, शतभिषक्‌, भरणी, प्रार्दो, स्वाति, भरलेषा, इन छह नक्षत्रोंमें से किसी एक नक्षत्रपर अथवा उसके अंशपर यदि 
क्षपकका मरण होगा तो सर्वे सघका क्ष्म होता है। तीस मुह॒र्तेके कक्षत्रोंको मध्यम नक्षत्र कहते हैं, अश्विनो, कत्तिका, मृगंशिर, पुष्य, 
मघा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, पूर्वा, पूर्वाषाढा, श्रवण, घनिष्ठा, पूर्वेभाद्पदा भौर रेबती इन पन्द्रह नक्षत्रों पर भ्रथवा 
उस है भ्रशोपर क्षपकका मरण होनेसे शौर एक मूनिका मरण होता है। उत्हृष्ट पंचचालीस मृहतेके नक्षत्रों को उत्पृष्ट नक्षत्र कहते हैं, 
उत्तर फाहएनी, उन्तरापादा, उत्तरभाद्रपदा, पुनर्षसु, रोहिणी इन छह प॒हूर्त में से किसी मुहूर्त पर भ्रथबा उसके अंश पर क्षपकका मरण 
होते थे ग्रोर दो झुतियों ता मरण हांता है । 


अब बा 2#काथ वटड अया पा ०. 
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झर्थ -- जघन्यनक्षत्रमें प्राराघनाके धारकका मरण होइ तो आनिये-समस्त संघका कल्यारा होसी | सध्यम- 
नक्षत्रमें मररा होह तो एक्रका मरण शोर होसी | महात्‌ नक्षत्रमें भररण करे तो दोंयका मरणा होना जाने । गाथा--- 


गरगर क्खत्यं तहमा तरगमयपडिविबयं खू कादूरा । 
एक्क तु समे खेत्त दिवदृढखेत्त दुबे देजज ॥१४ ४ ८।। 
प्रथं-- ताते गरारक्षाके ध्ाथि मध्यमनक्षत्रमें तृरामय एक प्रतिबिम्ब जो एक पूलों सो वहां निकट मेलना 
योग्य है । प्रर उत्तम नक्षत्रमें तृरामय दोय घुष्टि घरे । गाधा--- 
तट्ठाणसावरां चिय तिक्‍्खुत्तो ठविय मडयपासम्भि । 
विदियवियप्पिय भिक्वृ्‌ कुज्जा तह विदितदियारां ॥२०००॥ 
। प्रथं“-तिस स्थानमें मृतकके निकट तृरामय पिड स्थापना करि “द्वितोयोईपितः” ऐसे कहे । तथा द्वितीय 
; तृतीय स्थावन कोया ऐसे कहि तरामय पूला दोय मेले । गाथा-- 
भ्रसदि तणो चुण्णह च केस? च्छारिट्वियादिचुण्णेहि । 
कादव्वोथ ककारो उबरि हिट्ठा तकारो से ॥२००१॥ 
भ्रथं-- भर उस क्षेत्र में तृरा नहीं होइ तो पुष्पनि की केसरि वा भस्म वा इंटनिका सूरां करिके उपरि ककार 
लिखि नीचे तकार लिखें। प्र जो पींछी कमंडल उपकररा होइ तो तिसक्‌ सम्यक प्रति लेखन करि श्रपंरा करि दे, स्थापन 


! करि दे । ऐसे मृतक क्षपक के स्थापन को विधि फहि । श्रब संघ के घुनि तहां क्षषक को समाधि मरणशा करने की वस्तिका 
में कहा कर सो कहै है। गाथा-- 


ह उबगहिंदं उवकरणां ह॒वेज्ज जं तत्व पाडिहरियं तु । 
। पडिबोधित्ता सम्मं अप्पेदव्व तयं॑ तेंसि ॥॥२००२॥ # 


है यह गाथा नं० २००२ पं० सदासुखजी की प्रति मैं नहीं है। मुद्रित प्रति में है, उसमें इसका भ्रर्थ इय प्रकार है--मृतकको निषीधिका 
के पास ले जानेके समय जो कुद वस्त्रकाष्ठादिक उपकरण गृहस्थों से याचना करके लाया गया था उसमें जो कुछ लोटकर देने योग्य 
होगा वह गृहस्थों को समक्वाकर देना चाहिये । 


धारा, 


के ये ही कर सात कार से कस मी की मामी. कान पड धकि पीके शक जात परम ऑ सक, 





हे अमे०ं ये कर जन एन अक 






९४ 








ध 
" 
३ 
है| 
| 
ह। 
है 
।क्‍ 
है 
श्‌ 
है 
है 
॥ 
इ 
है 
| 


झाराधरापत्तोयं काउसग्गं करेदि तो संधो । 
प्रधिउत्ताए इच्छागारं खबयस्स वसधीए ॥२००३॥। 
भ्रथं-- तींठा पाछे समस्त संघ भ्रापके प्राराधनाक भ्रथि कायोत्सग करे । जेसे इनू क॑ भ्राराधना हुई तेसे हमारे 
हैं भ्राराधना होऊ। इस प्रमिप्रायक्‌' घारि कायोत्सर्ग समस्त संघ के साधु करे । बहुरि जिस बस्तिकामें क्षपकके झ्रारा- 
घना भई तिस वस्तिकाके भ्रधिपति देवताकः समस्त मुनि इच्छाकार करे। भो स्थान के स्वामी हो ! तिहारो इच्छा करिकें 
इस क्षेत्रमें संघ तिष्ठवे की इच्छा करे है । जाते मुनोश्वरनिका ऐसा सदा काल हो श्राचार है। जिस बस्तिकावि स्थानमें 
प्रधेश कर तहां तो ऐस। बचन कहि प्रवेश करे । “युष्माकमिच्छ॒या प्रश्नासितुसिद्धामि” भो स्थान के स्वामी हो ! तुम्हारी 
इच्छा करि इस क्षेत्रमें स्थिति रहने की इच्छा करू हूं। भ्रर स्थास छांडि जाय तदि प्राष्तोर्वाव देय जाय । ऐसा नित्य ही 
नियोग है | गाथा-- 


भसगव. 
धारा. 






॥| 

| 

; 

। 

॒ 

सगरात्थे कालगदे खमणमसज्ञाइयं च तदहिवसं । | 
सज्ञाद परगरात्थे भयरिणज्जं खमराकररोंपि ॥॥२००४।॥। 
है 

। 

। 

| 

| 

॥ 

। 

| 





प्र्थ--प्रपने गणमें तिप्ठता सुनि कालर्क प्राप्त होते तिस दिनवि्ें समस्त संघ उपवास करे, श्र तिस दिन 

स्वाध्याय नहीं करे । ध्रर परगरामें तिप्ठता मुनि मरणक्‌ प्राप्त होइ तो स्वाध्याय नहों करे भ्रर उपबधास करे वा 
नहीं करे । गाथा--- 
एदं पडिट्टवित्ता पुणो वि तबियदिवसे उवेक्खन्ति । 


संघस्स सहब्हारं तत्स गदी चेव रादु जे ॥२००५॥। 
प्रथं-- ऐसे क्षपकके शरीरक्‌ स्थापन करिक॑ बहुरि तृतीय विवसबविध कोऊ निर्ित्तके जाननेबाला संघका सुस्त 
रूप विहार जाननेक्‌ भ्रर क्षपकको गति जाननेक तृतीय दिनविष क्षपकके शरोरक प्रवलोकन करे । गाधा-- 


जदिदिवसे संचिद्वदि तमणालद्ध च प्रक्‍्खद सडय । 
तदिवरिसारि सुभिक्खं खेमसियं तम्हि रज्जम्मि ।२००६। 


प्रथं--जितने दिन क्षपकका सृतकशरोर बनके जोवनिकरि झलंड तिष्ठे-वनके जीव भक्षरण नहीं करे, तितने 
| बर्ष तिस राज्यमें सुभिक्ष क्षेम कल्यारा रहे है । ऐसे निभित्तते जाते । गाथा-- 


जज शक व आज बाण अका जान जन जल खत ज हल जा टेक सन आम जक मात आज सा कया? आक 3 जम सट 3७सयाक+ पाक कक. साकम पान वाहन मे जान 2 जग. सका वॉक. सइक. पक पाम. पका. से... फेक. ग्रदान. धाक. थक. थक. गान. सकी. डक. पार 


न्ध्श्ड्ड्क्र्ड्ड्ज जज शल्य | अिलननल->-न+ “8>-मतक0मलमपवकाानामक- >> जा जवाहकलाआााराााा5+ रह... कपाथम्कात:उारधफदड 
बाकी 






। ज॑ वा दिसमुवणीदं सरीरयं खगचदृष्पदगर्णेह । 
। खेम॑ सिवं सुभिवर्ख विहरिज्जो त॑ दिस संघो ॥२००७॥। 
। ध्र्थ--पक्षो तथा शरतुष्पादनिके समूह क्षपषकका शरीरका खंड जिस विशामें ले गया हो ह, तिस दिशामें क्षेम शिव 
ह सुभिक्ष जारिगकरि तिस दिशामें संघ विहार करे । भावार्थ-क्षपकका कलेबरक्‌' तोसरे दिन कोऊ निमित्त जानते वाला ॥ द्वारा. 
॥ देखें । जिस दिशामें उसके झ्ंगका खंड पक्षों चतुष्पादकरि लेगया देखे तिस दिशामें क्षेम सुभिक्ष जारि' विहार करे । गाथा । 
। जदि तस्स उत्तमंगं दिस्सदि दंता चर उवरिगिरिसिहरे । 
फम्ममलविप्पमुक्को सिद्धि पत्तोत्ति रगादव्वों ॥२००८॥ 
वेमारिप्नो थलगदों समम्मि जो दिसि य वाराबवितरश्रो । 
गड्डाए भगरणवासी एस गदी से समासरणे ॥।२०० ६।! 
श्र्थं--क्षपककी गतिभी संक्षेपकरि ऐसो जानो जाइ है-जो, क्षपषकका मस्तक यथा दंत पर्वतके शिखरऊपरि 
दीखे तो ऐमा जानना-जो, कमंमलरहित सिद्ध भया। भ्रर मस्तक स्थलगत उद्नतमुमिमें तिप्ठता दीखे, तो ऐसा जान्या 
जआाय-जो, वेम।निक देव भया । श्रर सम्रमूमिमें दीखे. तो ज्योतिष्कदेवनिमं बा व्यंतरदेवनिमें प्राप्त भया । भ्रर खाड़ेतें 
दीखे, तो भवनवासोनिमनं प्राप्त भया । ऐसे निमित्ततं स्थुलपरशाकरि गति जानी जाइ है । 
इति सविचारभक्त प्रत्यार्यानभरराके चालीस भ्रधिकारनिमैं चोतीस गाथानिकरि विजहत नामा चालोसमा 
झधिकार समाप्त कोया ।।४०।। भ्रब॒ सविचारभक्तप्रत्याख्यानम रराकी सहिसा नव गाथानिकरि कहे हैं ॥॥ गाथा-- 


ते सूरा भयवन्ता श्राहचचइदूरा संघमज्शस्मि । 


ध्राराधरापडायं चउप्पयारा हिद्ा जेहि ॥२०१०॥। 
भ्रथं--जे शुरवीर ज्ञानवंत संघके मध्य प्रतिज्ञा करि छ्यारिप्रकार ग्राराधनापताका ग्रहएण। करी, ते जगतमें 
धन्य हैं । गाथा- 






६६६ 
ते धण्णा ते राणी लडो लाभो य तेहि सब्बेहि । 
ध्राराधरगा भयवदी सयला झाराधिदा जेहि ॥२०११॥ 
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झारा. | 





भ्रथें---जिनुने ए भगवानुसम्बन्धो ग्राराधना पाई, ते धन्य हैं, ते ज्ञानवंत हैं, तिनुने समस्त लाभ पाया । जे 
| झाराधना प्रनंतकालहूमैं प्राप्त नहीं ते प्राप्त मई, इससिवाय कोऊ तीन लोकमें लाभ नहीं है गाथा- 


कि राम तेंहि लोगे महारुभावेहि हुज्ज शा य पत्त । 
झाराधणा भगवदोी सयला श्राराधिदा जेहि ॥२०१२॥ 
ग्रथं--इस लोकके विषे जिन ग्राराधनानिक्‌' महाप्रभावबान्‌ १रुषहू नहों प्राप्त भये ऐसी भगवानु सर्वज्षकरि 


॥ प्राराधना करो जो भगवती श्राराधनाक्‌ जे समस्तप्रकारकरि श्राराधना करी, तिनका कहा महिसा कहूँ ? । गाथा--- 


ते बिय महाणुभावा धण्णा जेहि च तस्स खबयस्स । 
सव्वादरसत्तीए उ+विहिदा राध 'ा सयला ॥२०१३॥। 


| प्रथ--ते सहानुभाव निर्यापशहु धन्य हैं, जिनूंने सर्व ग्रादरकरिक समस्त शक्ति करिक तिस क्षपकके समस्त 
ब्राराधना कराई । गाथा- " 


जो उवविधेदि सव्बादरेरशा श्राराधरां क्‌ भ्रण्एस्स । 


संपज्जदि €िव्विग्धा सबला आराधराा तस्स ॥२०१४॥ 
प्रथं--जो पुरुष भ्रन्य धर्मात्मा पुरुषके समस्तप्रकार श्रावर करि, शरीरको वंयावृत्यकरि, धर्मोपदेश करि, धर्म 
में हढ़ता करि, श्राहार पान भ्रौषध स्थानके वान करि, भ्राराधना करावे है, तिस पुरुषक निथिध्न समस्त श्राराघना परि- 
पुर होड़ है | भ्रन्य धर्मात्मा पुरुषक्‌ भ्राराधनामरश करायनेमें जे सहायी होय हैं, ते च्यारि झाराधनाको पूर्णाता पाप 
लोका ग्रस्थानमें निवास करे हैं । बहुरि जे भ्राराधना करनेवालेके दर्शनक' जाय हैं, तिनकी महिमा कहे हैं। गाथा- 
ते वि कदत्या! धण्णा य हुन्ति जे पावकम्ममलहररो | 
ण्हायन्ति खबयतित्थे सव्वादरभत्तिसंजुत्ता ॥२०१५॥ 
भ्र्थं--ते पुरुषह्ु जगतमें धम्य हैं, कृतार्थ हैं--जे पापकर्मूप मेलके हरनेवाले क्पकरूप तीथंमें समस्त झादर 


भक्तिकरि संयुक्त स्नान करे हैं। भर जे भक्तिसयुक्त भये क्षपकके दर्शनमें प्रवर्ते हैं, ते धन्य हैं-कृतार्थ हैं। झ्थ क्षपकक 
तीथंपरपां विखावे हैं । 
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गिरिणदियादिपदेसा तित्यारिंग तवोधरोहिं जदि उसिदा 
तित्यं कधं ण हुज्जो तवगुणरासो सर्य ख्वउ ॥२०१६॥। 
प्रधं--जो तपस्वोजन जिस पंत इत्याविकके प्रदेशनिक, प्राप्त होइ हैं, ते पर्वत तध्यादिक जगतमें तीर्थ भानि 
सेवन करिपे हैं, तो तपगुणको राशि ऐसा क्षपक झ्लाप तोर्य क से नहीं होय ? । गाथा- 
पुव्वरिसोरां पडिसाञ्रो वन्दसाणस्स हो जदि पुण्णं । 
खबयस्स वन्द्नो किह प॒ण्णं विउले रा पाविज्ज ॥२०१७। 
भ्रथं--जो पूर्व ऋषि मुनि भये, तिनको प्रतिमानिक ' वंदना करते पुरुषक पुण्य होय है, तो साक्षात्‌ क्षषकक_ 
वंदना करता पुरुष प्रचुरपुण्यक ' कंसे नहों प्राप्त होय ? ॥॥ 
जो श्रोलग्गदि ग्राराधयं सदा तिव्वभत्तिसंजुत्तो । 
संपज्जदि रिव्विग्घा तसस वि श्राराहणा सयला ॥२०१८॥ 
प्रथं--जो तोब भक्तिसंयुक्त होइ ग्राराधनाके धारककी सदाकाल सेवन करे है, तिस पुरुषक निविध्त झारा- 
धना प्राप्त होइ है-श्रर तिसके भ्राराधना सफल होय है । 
इति भगवती प्राराधना नाम ग्रंथविष पंडितमरणके तीन मेदनिमें सविचार भक्तप्रत्यार्यान-मर रका वर्रोनके 
चालोस प्रधिकार उगणीससे गाथानिमे समाप्त क्ोये | श्रव पंडितमरणज का दूजा भेद जो अविचारभक्तप्रत्यार्यान ताक 
उगरीस गाथानिमें वर्णान करे हैं। तिनमें तोन गाथांनमें भ्रविचारभक्तप्रत्यास्यानका सामान्य भेद वर्सान करे हैं। गाथा- 
सविचारभत्तवोसरणमेवम॒व वण्णिदं सवित्थारं । 
झ्विचारभत्तपच्चक्खारणं एत्तो परं वच्छे ॥२०१६॥ 
भ्रथं“-ऐस सबविचार भक्तप्रत्याल्यानक, विस्तारसहित वरणंत कोया । श्रव भागे भ्रविचार भक्तप्रत्याह्यानक 
कहेंगा | गाथा- 
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ध्ध्द 





भगव. 


झारा 


चाहे । भ्रर जब शरीर थक्षिजाय, तदि अपने संघके मुनीश्वरनिके सहायकरि प्रवृत्ति करे । गाधा- 





तत्थ भ्रविचा रभत्तपदण्णा मरणम्मि होइ आागाढो । 


भ्रपरक्कम्मस्स मुसिणो कालम्सि अ्रम्नंपहत्तस्मि ॥२०२०॥॥ 

प्र्थ--झल्पशक्तिका धारक जो मुनि ताक प्रायुका बहुतकाल नहों भ्रवशेष रहै भ्रर भरण शोध भ्राजाय तदि ! 

झ्रवियार भक्तप्रश्याध्यानका ध्रवसर जानना । गाया- 
तत्थ पढम॑ शिरुद्ध रिरुद्धतरय तहा हुवे विदियं । । 

तदियं परमशिरुद्ध एदं तिविध॑ भ्रवीचारं ॥२०२१॥ । 

भ्रथं--तहां प्रविचारभक्तप्रत्याल्यान ऐसे तीनप्रकार है । प्रथम निरुद्ध, द्वितोष निरद्धतर, तुतीय परमनिरुद्ध । [ 

ऐसे तीन नास कहे । झ्ब निरद्ध भक्तप्रत्याख्यान पंच गाथानिकरि कहे हैं। तिनमें निरुद्ध ऐसे मसुनिक होहइ है--- । 
तस्स रिपरुद्ध भणिदं रोगादंकोहि जो समभिभदों । | 

जंघाबलपरिहीणो परगरागमराम्मि रण समत्यथो ॥२०२२॥ ] 

जावय बलविरियं से सो विहरदि ताव रिपिप्पडीयारों । ५ 

पच्छा विहरदि पडिजग्गिज्जन्तो तेरा सगरोरण ॥॥२०२३॥! ] 

प्र्थ--जो सुनि रोगकी पोडाकरि पोडित होइ, भर परगरादिकमें विहार करनेका जंघामें बल घटि गया ' 

होई, परसंघमें जाथवेक ' असमर्थ होई, तिस घुतिके निरुद्ध भक्तप्रत्या्यान कह्या । जितग बल बोर्य बेहमें रहै, तितनें 
परकरि इलाज टहल वेयावृत्य नहीं करावे॑ । श्राह्रके भ्रथि जानेमें, निहार करनेमें, बिहार करनेसें, परका सहाय नहीं ' 
है 

। 

। 

है 


इय सण्रिरुद्धमररां भरत्तियं भ्रणिहारिसं श्रवीचारं । 
सो चेब जधाजोग्गं पुथ्वुत्तबिधी हबदि तस्स ॥॥२०२४॥ 


भ्र्थ--ऐसें अंधामें बलकी हीनताकरिके तथा शरीर रोगमें व्याधिकरि पीडित होनेकरि भ्रपते संघर्में निरुद्ध । 
होगया-वरगरामें जानेक समर्थ महीं भया, तातें याक ' निरुद्ध कहिये । बहुरि सविचार भत्तश्रत्याख्यानें कही जो विधि ( 





६६६ 


७०० 


तिसके झ्रभावतें याक” प्रनिहारित कहिये। बहुरि श्रनयतबिहाारादिक विधि भ्राचरणके भ्रभावतें भ्रवीचार कहिये। 
धपने संघही में प्राचार्यनिके समीपविषें श्रवोचार कहिये शुद्ध होई करिके झर अ्रपनी निदा गहाँ करता ऐसा जितने प्रापमें 
शक्ति रहै तितनें परस्‌' प्रतीकार नहीं करावता विहार करं-प्रवर्तन करे । जदि समस्तचेष्टाहोन होजाय, तदि परकरि 
झ्रनुप्रह कीया संता विहार करे । गाया-- 
दुविधं तं पि श्रणीहारिमं पगासं च अ्रप्पगासं च । 
जरारादं च पगासं इदरं च जरणेण पझ्रण्रगादं ॥२०२४५।। 
प्रथं--भ्रवोचार भक्तप्रत्याख्यान दोयप्रकार है । एक प्रकाश, एक प्रप्रकाश । तिनमें जी लोकनिके आननेमें 


होइ, सो प्रकाश हे । भ्रर जो लोकनिमें विर्यात नहों होइ, सो भ्रप्रकाश है। भावार्भथ-लोकनिर्में कोऊका समाधिमरण 


विख्यात होइ, सो प्रकाश है । विख्यात नहों होइ, सो भ्रप्रकाश है। गाधा- 

खवयस्स चित्तसारं खित्तं काल पड़च्च सजरणं वा । 

भ्रण्णुस्मि य तारिसयम्मि काररो श्रप्पपासं तु ॥२०२६॥ 

प्रथं-- बहुरि क्षपककी बुद्धिके घलक्‌ तथा क्षेत्रकूं तथा कालक तथा स्वजननिक्‌' तथा श्रोरहू कारसणनि 

प्र+।शवः योग्य नहों होते समाधिमरराकी प्रकटता नहीं होइ है, ताते भ्रप्रकाश कहिये हैं । जो क्षपक क्षुषादिक परिषह 
सहनेमें प्रसमर्थ होइ तथा वसतिका एकांतमें नहों होइ वा भ्रज्ञानी धर्म में विध्न करनेवाला होंइ, तहां समाधिमररस्ण तो 
कराव, परन्तु देश-काल-द्र व्य-भावकी योग्यताबिना प्रकट नहीं करे, सो अ्रविचारभक्तप्रत्याल्यानका निरुद्ध नाम मेदसें 
अ्रप्रकाश धरांन कोया । भ्रव निरुद्धतर नामा दूना भेदक्‌ च्यारि गाथानिकरि वरांन करे हैं । गाथा- 


बालग्गिवग्धमहिसगर्यारछ पडिसोय तेण मेच्छोह। 
मच्छाविसूचियादीहि होज्ज सज्जो हु वाबत्ती ॥२०२७॥ 
जाव रण वाया खिप्पदि बल च विरियं च जाव कायम्मि | 
तिव्वाए वेदरगाए जाव य चित्त गा विक्‍्वर्त्त ॥२०२८॥ 
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झारा, 








उचा संवट्टिन्ज॑ तमाउगं सिग्घमेव तो भिक्‍खू। 
गरिएयादी एं सण्णिहिदाणं प्रालोचए सम्म॑ं ॥॥२०२६)।।। 


प्रथं-- सपंकरिक तथा प्रग्निकरिक तथा व्याप्रकरिक तथा महिषकरिके तथा गजकरिक तथा रोछकरिक तथा 
शब्रुकरिक तथा चोरनिकरिक तथा स्लेछनिकरिक तथा भुर्शाकरिके तथा विसूचिकादिककरिक जो तत्काल शोध्नतातें 
प्रापत्ति प्राजाय तो, जितन वाणी नहीं भरके-वचन नहीं बिनसे, तथा जितने कायमें बल वीर्य नहीं बिनसे, तथा जितने 
तोब्रवेदनाकरिके चित्त विक्षिप्त नहीं होइ, तितने सो साधु श्रपना प्रायुक' संकुचित होता जाने शीघ्रहो प्रापके निकट कोई 
ग्राचार्यादिक तिनकूं सस्‍्यक, भ्रालोचना करें श्र श्राराधताका शरणा प्रहरा करिक सररा करे, सो धवोचार भक्तप्रत्या- 
हुयानका निरुद्धतर नासा दूजा भेद है। गाधा- 


एवं रिरुद्धरर॒यं विदियं भ्रणिहारिमं श्रवोचारं। 
सो चेव जधाजोग्गो पृथ्वुत्तविधि हकदि तस्स ॥२०३०॥ 


श्रं-- ऐसे विहाररहित श्रत्यंतनिरोधरूप भ्रविचारभक्तप्रत्याख्यानका निरुद्धतर नाभा दूसरा भेद कहा | इस 
विषेंह जो पूर्व भक्तप्रत्याख्यानमें विधि कही, सोही यथायोग्प जाननी । जो सिंह बपराप्न भ्रग्ति जलादिककरि भ्रचानक शीक्म 
ही मरण भ्राजाय, तो तहां प्राचार्यादिकनिस भ्रालोचतादिकह नहीं होह सके , जो निकट्थर्तो साधु होइ तिसहोसे झ्रालो- 
चता करि शीघ्र मरण करें, तिसके निरुद्धतर नामा मरण होडइ है । ऐसे च्यारि गायानिर्में निरुद्धतरका वर्णन कोया। 
प्रव परसनिरद्धमेदक सप्तगाथानिकरि 3षरांन करे हैं। गाधा-- 


बालादिएह जहया प्रविषतता होज्ज भिक्‍्खुणों वाया । 
तइया परमणिरुद््ध भरिदं मरणं अवीचारं ॥२०३१॥ 


र्थ--सर्प ध्याप्त तह भ्रश्ति चोरादिककरि उपद्रवर्त जो क्षपककी बाणी नष्ट होजाइ झुवान धंद होजाइ, तदि 
प्ाधुक॑ परमनिरद्ध नामा ध्जियारभक्तप्रत्यास्यान होय है । 
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एच्चा संवट्टिज्ज तमाउगं सिग्धमेव तो भिक्‍थू । 
झरहम्तसिद्धसाहुणा प्रन्तिगे सिग्धमालोचे ॥|२०३१२॥ 
ध्रथं--तौंटापाछे भिक्षु जो साधु सो पब्रपना श्रायु शोध संकुचित होता जारिगकरिके धपने घनमेंही प्रश्हुंत सिद्ध 
आचाय उपाध्याय साधु हनिक झलोखना करे। गाया- 
भ्रासधनणाविधी जो पृथ्व॑ उवबण्णिदों सबित्थारों । 
सो चेव जुज्जमाणो एत्थ विहो होदि रादव्वो ॥२०३३। 


धारा, 





॥| 
॥| 
। 
। 
क्र्यं--जो पूछे ग्राशधनाकी विधि विस्तारसहित वरश्णंन करो, सोहो विधि भ्रवसरके पोग्य इहांह जारणयो ' 

जोग्य है । गाथा- । 
एवं ध्रासुक्का रमरणों वि सिज्ञन्ति केह धुदकम्मा । । 

धाराधयित्त, केई देवा वेमारिएया होंति ॥२०३४॥ ( 

श्रथं-- इसप्रकार शोघ्न मरण होतहू केले महामुनि शुक्लष्यानकरि कर्निक्‌ उडाय सिद्धिक्‌ आप्त होय हैं । । 

प्रर कई झ्राराधनाक्‌' भ्राराधिकरि वेमानिक देव हो हैं । प्रब कोऊ प्राशंका करं-जो, क्‍ग्रल्पकालकरि निर्वार कंसे होइ? [ 
सो शंका दूरि करिवेके श्राथि कहे हैं । ' 
ग्राराधरणाएं तत्य दु कालस्स बहुत्तरां रा हु पमारां । ः 

बहुवो मुहृत्तमत्ता संसारमहण्णवं तिण्णा ॥२०३५॥ । 

प्र्थ-- तिस भप्राराधनाविष कालका बहुतपणोका प्रभार नहों है। बहुत जोब प्ंतमु ह॒तंसात्र श्राराधनामं तिष्ठि 


संसारसमुद्रक तिरि गये हैं, जाते क्लायिकसस्यक्त्थ, क्षायिकज्ञान जो केवलशान, क्षायिकचारित्र जो यथारुयातच्ारित्र, तव ! 
लो शुक्लध्यान ये अम्तमु हुतमें उपजे हैं । ध्रर इनि च्यारि श्राराधनाक' हुये पीछे श्रन्तमु हतंमें सिद्धि होड़ है । 
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खरामेत्त रा भ्रशादियमिच्छाबिटद्ठी वि वद्धशो राया। 
उसहस्स पादमूले संबुज्मित्ता गदों सिद्धि ॥२०३६।॥ 


ध्र्थ-- भ्रनाविभिष्याहष्टिहु बद्ध न मामा राजा दृषभदेवस्वथामीका जररानिके निकट प्रदोधक प्राप्त होइकरि 
क्षएणमात्रकरि सिद्धिक प्राप्त भया। गाधा-- 


सोलसतित्थयराणं तित्थुप्पण्णस्स पढमदिवसस्मि । 
सामण्ए” णारासिद्धी भिण्णमुहत्त रा संपण्णा ॥२०३७॥। 


प्रधं--चोडश तो्थंकरनिका तोर्थमें उत्पन्न भये साधुनिके दीक्षा लीनो तिसका प्रथम विवसके बिें प्रन्तमु हत 
करिके सामान्यशञानकी सिद्धि होत भई । ऐसे परमनिरुद्धमरशका वर्सान सप्त गाधानिसें किया । 


धारा. 


इति भगवती झाराधना नाम ग्रन्थविषे पंडितमरणका वशांमनसें भक्तप्रत्या्यानका धरांन समाप्त किया। झत् 
पंडितमरशाका दूसरा भेद जो इंगिनो मरए ताहि चोतोस गाबानिकरि कहे हैं। गाबा-- 


एसा भत्तपद्वण्पपा वासससासेणा वश्रिषदा विधिरणा । 
इत्तो इंगिरिगमररं वाससमासेरा वष्शोसि ॥॥२०३४८॥। 


धर्थं--या भक्तप्रतिज्ञा विस्तारसंक्षेपररूप विधिशशिके बर्शन करी । याते आगे इंगिनोमरसणाक संक्षेपविध्सार- 
करिके वन करिस्यू । ऐसे इंगिनीमरण कहनेकी शिवकोटि स्वामी प्रतिज्ञा करी । गाथा-- 


जो भत्तपदविष्णाए उवकक्‍्कमो वण्रिदों सबवित्थारो । 
सो चेव जंधाजोग्गो उवक्‍कसों इंगिरशीए वि ॥२०३६॥ 


भ्र्भ--जो भरतप्रत्याव्यामकों क्रमविस्तारसहित वराोन कियो, सोही बथाधोग्य इंगिनोमरराबिणेंह प्रारम्भ 
सामना । गाथा-- 





पब्वज्जाए सुद्धो उवसंपज्जित्त, लिगकप्पं च । 
पवयणमोगहित्ता विशयसमाधीए बिहरित्ता ॥२०४०॥ 
; रिप्पादित्ता सगरां इंगिरिगविधिसाधशाए परिरणमिया । 
सिदिसारुहित्त भाविय श्रप्पाणं सलत्लिहित्ताणं ॥ २०४ १॥ 
परियाइगमालोचिय श्ररणुजारि"्त्ता दिस महजरशस्स । 
तिविधेरण छमावित्ता सवालव॒ढ्ढाउलं गउछ ॥२०४२।। 
प्ररसट्ठटि दादुरा य जावज्जीबाय विष्पद्नोगच्छी । 
भ्रम्भदिगजादहासो रवि गणादो गुरणसमग्गो ॥॥२०४३॥। 
श्रथं-- इगिनोमरस कंसे होह ? सो कहे हैं-जो दोक्षाग्रहण विधे योग्य होय, शुद्ध होय झर श्राचारांगके झमुकल, 
योग्य वीतरागलिंग ग्रहण करिके, प्रर जिनेन्द्रका प्रखुष्या ग्रायारांगादिकका अ्रवगाहन करिके, श्रर घिनयमें तथा समाधिके 
परिशामनिकी सावधानीमें प्रवर्तन करिके, श्रर भ्रपने संघक रत्नजममें हृठताने प्राप्त करिके, श्रर इंगिनी सरशाकी विधिका 
साधनके प्रथि परिशासन करिके, श्र परिएतासनिकी विशुद्धतारूप श्रेणी चढिकरिके, श्र श्पने ग्रात्माकू' शोधनकरिके, 
झर जो रत्नत्रयपें जे ग्रतीचार लागे होय तिनक शोधिकरिके, श्रर जो प्रापपाछे नवीन श्राचार्य होइगे तिन्क जणााघ- 
करिके, अर ध्यारि प्रकारका संयमीनिका बालबृद्धमहित समस्त्संघते मन-वचन-काय-क रिके क्षमा ग्रहरा करायकरि के, 
प्रर संघक हितरूप शिक्षा देइकरिके ग्रर यावज्जोब समस्तसंघत वियोगका भ्र्थो हुआ. तथा संघमेंते निकसि एकाको होइ 


दर 


परम प्राराधनाके पालनेमें उपज्या है परम हर्ष जाके ऐसा, गुरानिकरि परिपूर्ण हुवा संघते एकाकी निकले | शाथा--- 
एवं च शिक्क्मित्ता श्रन्तो वाहि च थंडिले जोगे। 
पुढददी सिलामए वा अप्पारंं शिज्जवे एक्‍्को ॥२०४४॥॥ 
प्रधं-- ऐसे संघवारे निकसिकरिके श्र ग्रुफाविशनिके मांहि वा ब्राहिर स्थंडिल कहिये उौडे सम उच्नत जीव- 
रहित योग्यस्थानमें शुद्ध पृथ्बीमें या शिलामय संस्तरविदधे आपक एकाकी भ्रसहाय स्थापन करे । ताथा-- ५ 


नाश्ते ७७ 
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पव्युत्तारिण तगारि य जाचित्ता यंडिसम्मि पुव्युसे । 

जद णाए संथरित्ता उत्तरसरमधव पुव्बसिरं ॥२०४४५॥। 
पाचोराभिमुहो वा उदीचिहुत्तो व तत्यथ सो ठिच्चा । 
सोसे कदंजलिपुड़ों भावेरा विसुद्धलेस्तेश ॥॥२०४६॥ 
प्ररहाविश्रन्तिंगं तो किच्चा झ्रालोचरां सुपरिसुद्ध । 
बंसरारशाराचरितं परिसारेदृश्ा शिस्सेस ॥॥२०४७॥। 

सब्यं ग्राहरविधि जावज्जोयाय बोसरित्तारतं । 
वोसरिदृण श्रपेसं प्रस्भन्‍्तरबाहिरे गंथे २० ४८॥ 

सब्वे विरिषज्जिरास्तों परीबहे विदियलेश संजुत्तों । 
लेस्साए विमुज्ञन्तो धम्मं ज्ञारं उवणमित्ता ॥२०४४८।। 


ठिच्चा शिसिवित्ता वा तुबद्विदृणव सकायपरडिचररां । 
सयमसेव रिरुवसरगे कुणदि विहारम्मि सो भयवं ॥२०५०॥। 
ग्रथं-- पूर्वोक्त तृर जे हैं तिनक्‌ याचना करिके प्रर पूर्वोक्त स्थंडिलस्थानविले तृरानिका यत्नालारकररि संस्तर 


करिके भ्रर उत्त रशिर प्रथवा पूवशिर संसतर करे। बहुरि तिस संस्तरमें पृवंदिशाके सन्मुख था उत्तरके सम्मुख तिह्षि- 


करिके, विशुद्ध लेश्यारूप भावकरिके, अर मस्तकविधे अंजुली करि, भ्रर प्ररहन्तादिकलिके समीप उज्ज्वल ग्रालोसना कश्के, 
धर दर्शन-ज्ञान-चा रिश्रक' समस्तपरतातं उज्ज्वल करिके, समस्त ध्यारिप्रकारके, भ्राहारकू यावजलजीव श्याग करिके, भर 


, समस्त प्रम्पस्तर बाह्रापरिप्रहक्‌ छांडिकरिके, समस्त परोषहनिक्‌ जीतिकरिके, भ्र धंर्येके बलकरिके संयुक्त सेश्याकरि 


उज्ज्बल होता धर्मघ्यानक्‌ प्राप्त होयकरिके, अर उपसर्ग नहीं होय तो खड़े रहमेकरि वा बेठनेकरि था शयमकरि था 


. बिहारबिय पश्रपने कायका झ्रावही सो भत्वान्‌ क्षपक उपचार करे है-परसु देयावृत्य सहीं कराने । 










भाषायं--इंशिनी म रण करनेबाला साध समस्तसंघसु क्षमाग्रहए करायकरिके भ्रर निर्जनवनसुनिमें भ्राप्त होम 
झर तहां थो निश्चम्तु तृरानिकरि पूथ्रमस्तक वा उत्तरमस्तक करि संस्तर करे, झर तिस संस्तरमें पर्थदिशाके सम्मुख था उत्तर ! 
सम्मुख बेटिकरि झ्रंखुलो मस्तक चढाय प्र हम्ताविकतिक भावमें धारि श्रालोजना करिके झर रत्मत्रवक्‌ उस्स्यल करें | । न 
बहुरि मरशपरंस्त ब्यारि आहारका त्याग करे। भ्रर समस्त प्रन्तरंग बहिरंग परिप्रहका त्याग करे । धर बशोबहनिक ! रा, 
समभावनिकरि सहै। अर लड़ा होना, बेठना, शयन करना, गसन करना दृत्यादिक झापहो भ्रापका उपचार करें-बरलू 
कराथता नहों चाहे । भर उपसर्ग ध्राब तो भ्रापका उपचार प्रापह नहीं कर । उपलर्ग महीं होइ तबदि सोबना, बेठना, 
लड़ा होना इत्यादिक श्रापक प्राप करे । गाधा-- 


सयमेय धप्परणों सो करेवदि भ्राउन्टरपादि किरियापो । 


उच्चारादीरि! तधा सयमेव विकिचिदे विधिशा ।। २०५१॥। 


झर्थ--बहुरि सो क्षपक हस्तपादादिक अंगनिका पसारना, खेचना, पलटना इत्याविक छापने देहमें प्राबयहो क्रिया! 
करं-परका तहां करनेका सम्बन्ध ही नहीं | तथा मलक्ुत्रका मोचन यथाविधि शुद्ध भूनिनें श्रायही करे । गाथा--- 


3. अकक 


जाधे पुर उवबसग्गे देवा मारएस्सिया व तेरिच्छा । 
ताधे रिप्पडियम्मों ते भ्रधियासेदि विगदभभो ॥२०५२॥ 


ग्रथं--बहुरि जिसकालमें देखनिकरि कोया वा सनुष्यनिकरि कीया था तियंजतिकरि कोया तपमर्ग श्राजाप तो 
तिसकाल भयरहित हुवा तिन उपसर्गंतिक सहै-उपसगंभें समभाव नहों छाड-कायरता नहीं करे । गाधा- 


ब्रावितियसुसंघडणो सुभसंठारगों अभिज्जधिदिकवचों । 
जिदकररणो जिदरिद्दी श्रोघबलो श्रोधस्रो य ।॥२०५२॥ | 


झर्धा--कंसाक है इ गिनोमसरणका धारक क्षपक ? ग्रादिका तीन संहुननका धारक है । बज्रपंभताराज, बवज्य- , 
माशराल, नाराच ये झादिके तीन संहनन हैं । बहरि सुन्दर जाका संस्थान होय, बहरि उपसग परीवष&#निकरि नहीं भेद्या । 
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जाय ऐसा धंयंरूप जाफ॑ बकतर होय, बहुरि इन्द्रियनिक' जीतनेबाला होइ, बहुरि निश्राक जोत लई होयथ, बहुरि महान 
बलवान होय, बुर भ्रत्यंत शूरबोर होव, कायर नहीं होय, तिसक एकबिहारोपरतां होइ इ गिनोभररा होय है । गाथा- 


बोभत्थभोी मर्दारिसरगविगुव्विदा भूदरक्खसपिसाया । 
खोभिज्जो जदि वि तयं तर्धाव रण सो संभमं कुणइ ॥२०५४। 


कर-चतायपान कोया चाहै, तोहू संज्रम-भयक्‌ प्राप्त नहों होथ | गाया- 
इद्डिमदुलं वि उज्थिय किप्णरकिपुरिसदेवकण्ताझरो | 
लोलन्ति जदिवियतगं तधवि रण सो विम्भयं जाई ।२०५५। 


प्र्श--जो कदालित्‌ किलर किपुरुष देवकन्या सिलिकरिक ह्रसहश ऋटडिक विक्रियाकरिक नामाप्रकार हाथ- 
भाव विलास विश्रम रूप लाबण्य प्रोति प्रेमकरि ललचावे, तोह ते विस्मपक्‌ प्राप्त नहीं होय है । गाधा-- 


सब्यों पोग्गलकाभ्रो दुक्खत्ताए जबि तम॒वराशभेज्ज । ु 
तथ बिहु तस्स रा जायदि ज्ञाणस्स विसोत्तिया को वि।२०५६। 


प्रबं-- समस्त जगतके पुद्गलनिकी जाति जो दुःलरूप होय तिसका तिरस्कार कर तोहू तिस क्षपकके किलितृह 
ध्यानके विपरोतवरा नहीं करि सके है। गाथा-- 


सव्यो पोग्गलकाप्रो सोक्खत्ताए जबि वि तमुवशमेज्ज । 
तध वि हु तस्स एा जायदि ज्यारास्त विसोत्तिया को बि।२०५७। 


प्रधं-- लमस्त जगतके पुद्गलसमृहु जो सुख देनेरुप परिखमं, तोहू तिल क्षपकका ध्यानके चलायमानपतरा 
' क्रिनितृह नहीं उपजे है । गाया-- | 
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सच्चित्ते साहरिदो तत्योवेक्खदि बियत्तसब्वंगो । 
उवसग्गे य पसन्‍्ते जदरणाए थण्डिलमुवेदि ॥२०४८॥। 
झर्थ--जो व्य'ध्नर सिह दुष्टसनुष्यादिक क्षपकक्‌' उठाय सचिसमूभिसें पटकि दे तो समस्त अ्रंगते समता छांडि 
उदासीन हुआ जिस मूमिमें लेजाय तहांही तिष्ठे । बहुरि उपसगगं मिटि जाय तो यत्नाचारपूर्वक सचित्तमूसिक छांडि सुन्धर 
जग्तुरहित निर्दोष भूमिमें आय तिष्ठे-उपसगग दूरि भये पोछे कर्दम हरितमूम्यादिक सलित्तमूमिसें नहीं तिष्ठे । गाणा-- 
एवं उव सरगविधि परोसहविधि च सोधिया सन्‍्तो | 
मरणवयरतकाय गुत्तो सुश्िच्छिदो रिएज्जिदकसाशो ॥॥२०४५ दे।' 
इहलोए परलोए जीविक्मररो सुहे य दुक्खे ये । 
णरि'्पडिबद्धों विहरदि जिवदुक्खपरिस्समों धिदिभं।२०६०। 
प्रयं--ऐसे उपसर्गंकोी विधि प्र परीषहनिकी विधिक्‌' सहता, प्र सन-बचनकायक्‌ गुप्तिकप करता, हार 
सत्याथंका निश्चय करता, प्र कवायनिक' जोतता, श्र जोत्या है दृःखका परिश्रम जाने, प्र धघंयेवान्‌ ऐसा क्षपक है सो . 
इसलोकके पदार्थनिमें घर परलोकसें तथा जोवनेमें, मरणमें, सुखमें, दुःखमें कहाँह परिणशामकरि नहीं बंधे है-भाप प्रलिप्त 
रहे है । गाया- 
वायरापरियट्टरापुच्छराभ्रो मोत्तरा तधय धस्मर्थुदि । 
सुत्तत्छलपोरिसीसु वि सरेदि सुत्तत्यमेयमणों ।।२०६१॥। 
ध्र्यं--तिस अवसरमें वाचना, परिवर्तन, पृर्छना, तथा धर्मस्तुतिक त्यागिकरिक धर्मोपदेशरूप सुत्रका श्र 
प्रथंका चितवन करे । मररण नजीक अावते संते बाचना पृच्छना परिवर्ततका झ्जसर नहीं है। एक धर्मरेष उपदेश होक 
ह्मरणश करे है। गाथा- 
एवं श्रट्टुवि जामे प्रनुक्ट्रो तच्च ज्ञादि एयमरणों । 
जदि. भ्राधच्चा रिएद्दा हविज्ज सो तत्थ भ्रपदिण्णो ।२०६२॥ 









झर्च-- ऐसे भ्रध्टप्रहर शयनक्रियारहित एकाप्रमन हुबा तहाँ ध्यान करे | धर जो हटकरिके निद्रा ध्ाय प्राप्त : 
होइ तो तहां प्रतिल्ञा नहीं जञाननो । गाथा- 
सज्शायकालपडिलेहुणादिकाशो रा सन्ति किरियाह्ो । 
जम्हा सुसारा मज्झे तस्स य झारा प्रपडिसिड ॥२०६३॥ 
झर्थभ--इनि इ शिनीस रण करनेवालेके स्वाध्यायकालमें प्रतिलिलनादि लो मूसिशोधना दिशादिक सोधलनादि 
क्रिया नहीं हैं । यालें याके स्मशानमूमिमेंह्‌ ष्यानका निषेध महों है। गाथा-- ; 


ध्रावासगं च कुणदे उवधोकालस्सि ज॑ जहि कसमदि । 
उयकरशपि पडिलिहइ उवधोकालस्सि जदणाए ॥२०६४। 
अर्थ- -अहुरि दोऊ कालविये प्रावश्यक क्रिया करे है। जो उपकररण पीछी है सोह पत्माक्रारकरि दोऊ कालमें 
सोधे-देखे-प्रतिलेखन कर । गाया-- 
सहसा चुक्करकलिदे रिपसोधियादीसु भ्रिच्छकारे सो । 
झातिश्रणिसीधिया श्रो रिग्गमणपवेसरण कुराइ ॥॥२०६५।॥। 
झर्थं--बहुरि इंगिनी नाम मरणके धारक सृूकिकरि शोप्नताते जो स्ललित हो जाय, गिरि जाय तो “में सिष्या 
करी” ऐसे मिथ्याकार करे । बहुरि स्थान धसतिका गुफा इनमेंतें निकसते तो भ्राशिका जो प्राशीर्वाद देर जाय धर प्रवेश 


करे जब निवषेधिका करे | जो, “मो स्थानके स्वासी हो ! तुमारी इच्छाकरि इहां स्थिति रहो चाहे हैं ऐसे निवेधिका 
करे । साभुका समाचारसें भिध्याकार झ्राशिका निषेधिका जो कहो है, सो सभस्त क्रिया करे । पाथा-- 


पादे कंटयर्मावि ध्रच्छिस्सि रजादियं जदावेज्ज । 


३७ है. 


गर्छदि भ्रधाविधि सो पररोोहरणो य तुसिरौहझो ।२०६६। 
हर्थं--ह- चरशानिमें कृंटफादिक प्रवेश करि जाथ तथा नेश्रनतिें रज तृरादिक जो प्रवेश फरे तो भाप जेसेके तेसे 
तिष्ठे, प्रन्य कोऊ क्राय कंटकाबिक सिकासे तो श्राप सौनी ठुंबा तिध्ठे-कछ्ू कहे नहीं। गाबा-- 





वेउब्वशामाहा रयचार/शखीरासबादिलड्धी सु । 
तबसा उप्पर्णाल वि विशागभाबेरा लेवदि सो ॥२०६७॥ 


खर्य--- बे किवक ऋट्धि, ग्राहारक ऋडि, जाश्ए ऋड्ि, क्षीराज़ाली हश्यादिस ऋड़ि तरके प्रभाइकृरि इश्क़ 
होतेह ये बोतरागभावके धारक ऋडिमभिक बहा सेशन करे हैं। गाधा-« 


मोणाभिग्गहरिरदो रोगादकादिवेदराहेदु । 
रण कुरादि पडिकारं सो तहेव तब्हाछुहादीशं ॥२०६५॥ 
' क्र्य--मोनत्रतकू धारता साधु जो रोगकोी बेहना मेटनेके भ्राथ तथा तुष्णा शुधाविकके मेटने के प्रथि प्रतोफार 
' जो इलाज सो महों करे है। गाधा--- 
उबएसो पुरा पध्राइरियाणं इंगनिगढो वि छिप्शकधो | 
देवेहि मारसेहि व पढट्ठो धम्मं कधेशित्ति २० ६४॥ 
हरथ--धहुरि भ्राचायंनिको यो उपदेश है--जो इंगिती नाम संन्यासक प्राप्त खया मुनि कथा प्रालाप नहीं 
कर, तोह देव अनुष्य धसंकथा पूछ तो धर्म कहे हैं। गाधा-- 
एवमधक्खावजिधि साधित्ता इंगिणी धुदकिलेसा। 
सिज्मन्ति केई केई हृवन्ति देवा विभारेसु ॥२०७०॥॥ 
हा्थ--केई भुति तो ऐसे यथास्यातलारिन्रविधिकरि इंगिमोमरएक साधथिकरिके उड़ाये हैं क्लेश जिनृन ऐसे 
लिड होय हैं। प्र केई सुनि विभाननिर्से कल्पथासो तथा प्रहसिद्र होय है। गाया-- 
एवं इंगिरिगमररं बाससमासेरत वण्णिदं विधिरणा । 
पाध्ोगतरणरिगर्भित्ों समासदों चेव वष्शोसि ॥२०७१॥। 
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भ्रधं--ऐसे दंगिवीमरणशाक्‌, विधिकरिके विस्तारकरिके तथा संक्षेपक रिक्रे बगोन किया। श्र श्रागे संक्षपते 


। प्रायोपप्रमनसरणक वर्रान करूगा । 


इति भगवती आ्राराधनाप्रन्थ विषे पंडितमरशाका दूसरा भेद जो इंगिनी, ताहि घोतोीस गायानिसें बगांन किया। ' 


, प्रद् पंडितभरशाका तीज भेद जो प्राधोपपमन, ताहि नथ गाभानिकरि कहे है। गाधा-- 


पाध्रोवगमशमररास्स होदि सो चेव वृवककमो सब्वो। 
वत्तो इंगिणिमररास्सुक्कमो जो सवित्यारो ॥२०७२॥ 
हर्ब--इंगिनी म रणको भो विधि विस्तारसहित कही, सोही समस्तविधि प्राघोपपमतन मरगाकी होइह है। गाधा- 
एार्वार तणसंबारो पाश्नोवगदस्स होदि पडिसिठो । 
झादपरपञ्नोगेए य पडिसिद्धं सब्थपरियम्सं ॥।२०७३॥ 
झ--प्रापोपग मनपरें इंगिनोते इतसा विशेष है-इंगिनोमरणमें तो तृरानिका संस्तर है ध्वर क्षपना बेयाश्ृत्य 
उठना, बेठना, सोथना, चालता प्रापका ग्राप करे है । धर प्रायोपगमनमें तृरामय संस्तरह नहीं प्र क्षपता समस्त प्रती- 
कार शाप करे नहीं, अस्पकरि करावे नहीं है। गं।ज-- 
सो सल्लेहिददेहों जम्हां पाश्नोचगसशामुबजादि 
उच्चारादिविकिचणमति रात्थि पवोगदो तस्हा ॥२०७४।॥। 
धर्च--जाते सम्यक किया है शरोरका कृशपश्णा जाने ऐसा लाध प्रायोपगमन संप्यातक प्राप्त होप है, तातते 
झबने प्रयोगते सलमृत्रादिकहू हीं करे है। गाया--- 
पृढबों श्राऊतेऊवराप्फदितसेसु भदि थि साहरिदो। 
बोसटुजत्तदेहों भ्रधाउगं पालए सश्य ॥२०७४॥ 
हर्थ--भो कोइ टुष्ड लेजिकरि पृथ्चोनें, जलमें, प्ररिनमें, बनत्थतिमें, भलतिर्म पटकि दे तो बहांहो छोड्पा है 
देहमें समता जिनने ऐसा तहांही मरस्णपर्थभ्त तिष्ठि ब्लायुकः तहांही पूर्ण करै। गाया-- 





मज्ज णायगंधपृष्फोवयारपडिचाररो पि कीरस्ते। 
वोसटूचत्तदेहो श्रधाउगं पालए तधवि ॥॥२०७६॥ 
| प्रथं--जो कोऊ पझ्रभिषेक करे या सुगन्धपुष्पादिककरि पूजा स्‍्तथन करे तोहूँ त्याग्या है देहते मभता जानें ऐसा 
। रागी हू थी नहों होय हे-भायुपयंन्त तेसेहों पूर्ण करे है। गाथा-- 
ह बोसटूचत्तदेहो दु रिगक्थिवेज्जो जहिं जधा झंगं । 
: जावज्जीवं तु सय॑ तहि तमंगं रा चालेज्ज ॥२०७७।। । 
' प्रध॑-- छोडपा है देह जाने ऐसा प्रायोपगभनका धारी जिस क्षेत्रमें खेसे प्रंग पडि गया, तंसे बावज्जोथ पन्‍्या 
रहै-स्वथ झपने श्रंगक' चलावे, हलावे नहों है । जसे कोऊ सुका काठ वा मृतक का शरोर तंसे श्रचल तिथ्ठे । गाथा-- 
एवं रिपप्पडियम्मं भरणन्ति पाझ्मोेबगसरासरणसरहब्ता । 
! खिसया झ्रणिहारं तं सिया य णोहारमुवसरगे ॥२०७८॥। 
झ्य-- ऐसे स्वपरकृत प्रतोकार रहित प्रायोपगसलक अझरहुन्त भगवान्‌ कहा है सो शरोर नियमले उपसगं ' 
बिना तो प्रनाहुर कहिये श्जल है झ्र उपसभंविद सनुष्य तियंथ देशादिक चलायमाम करे हैं तदि चल होप है | गरथा- , 
उवसरगेरा य साहरिदो सो भ्रष्णत्थ कुणवि ज॑ काल । । 
तम्हा वुत्तं र्ीहारमदो अ्रष्णं प्रणीहारं ॥२०७६॥ 
प्रथं--"- उपसर्ग करिके हररा किया हुआ सो साधु भ्रस्यकोजमें काल करे है, तातें बाक' नोहार कहिये है । याते 
झल्यरीति उपसभंतिना चलायमान नहीं होय ताते भ्रनाहार है। गाषा-- 
पडिमसापडिवष्णा वि हु करन्ति पाप्नोबगसरणसप्पेगे । 
बोहड विहरनता इंगिएिमररणपं ल झप्पेगे ॥२०८०॥। 





प्रथे--जिनके ग्रायुका श्रवशेषकाल अति श्रल्प रहि गया ऐसे केतेक साधु तो प्रतिमायोग धारण करता प्रायो- 
पगमन संन्‍्यासक्‌ करे हैं। कितने बहुतकाल प्रवतंन करते इंगिनीमरणक प्राप्त होय हैं । 
इति भगवती झाराधनावि्थ पंडितमरणके तोन मेदनिसें प्रायोपपगमन नाम तोसरे मरशका नव गायानिसें 
वर्शान किया । प्रब पंडितम ररामें प्रायोपप्भनमरणकरि जे प्रात्मकल्याएण किया, तिनका छह गाथानिमे वरांन करे है। गाया 
ध्रागाढे उवसरगे दुब्भिक्व सव्वदो विदृत्तारे। 
कदजोगितमधियासिय का रणजादेहि वि मरन्ति ॥२०८१॥। 
श्रथ॑ं---स रश्तप्रकारते दुस्तर कहिये पार नहीं हुया जाय ऐसा हृढ महान्‌ उपसर्ग आवते तथा बुभिक्ष ग्रावत तथा 
ध्रोरह मरणका काररा होते किया है ध्यान जाने ऐसा योगी प्रायोपगमन संन्यासकरि मरण करे है | भ्रब तिनहीका उदा- 
हरणा कहे हैं । गाथा-- 
कोसलय धम्मसोहों ग्रट्टू साधेदि गिद्धपूट्ठ रा । 
णायरस्मि य कोल्लगिरे चन्दर्सिरि विप्पजहिदूरा ॥ २०८ २॥। 
अ्रथं---कोशलनगरबवि् कुलगिरिपकतमें धर्मासह नामा चअस्प्श्नो नास स्त्रीकू त्यागिकरिके गुद्ध पच्छकरिके 
ब्रपना ध्रात्म श्र्थ साध्या । गाधा--- 
पाइलिपुत्त धृवाहेदु मामयकदस्मि उवसगगे। 
साधेदि उसभसेणों अभ्रटू विक्खारास किच्चा ॥२०८२॥ 
झर्थ---पटना तास सगरविते पुत्रोके भ्रथि मासाका किमा उपस्ग सहिकरि, वृषभसेन नामा झपना प्रात्माका 
झर्थ जो प्राराधनाको पुरुंंता, ताहि करी। गाधा--- 
झहिमारएण शिवविस्मि सारिदे गहिद्समरलिगेस । 
उद्दाहपसमरत्यं सत्थरगहरां प्रकासि गणी ॥॥२०८४॥ 
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झर्य--अहिसारक नाम चोर घुतिका लिंग धारशाकरि राजाक' मारते सन्‍्ते संघका स्वामी गरणी जो प्राध्ाय सो ! 


समस्तसंघका उपद्रव दूरि करने के भ्रथि था संघका तथा धर्मका प्रपवाद दूरि करने के भ्रथि श्राप शस्‍्त्रपग्रहएा करता भया | + 


32368 भगव- 


समडालएण वि तथा सत्तग्गहरोरण साधिदो भ्रत्थो । अति, 


वररुइपश्मो गहेदु रुद्ठ रांदे महापउमसे ॥२०८५॥ 
भ्रथं---बररुलिका प्रयोगके भ्रथि नन्‍्द नामा राजाक रोबरूप होते शकडाल नामा भो शस्त्रप्रहराकरिकह झपना 
हाराघनारूप प्रथंक साध्या। गाथा-- 


एवं पण्डियमररणं सवियप्पं वण्रिदं सवित्यारं । 
वच्छामि बालपण्डियम ररं एत्तो समासेण ॥॥२०८६५॥ 


प्रथं--ऐसे पंडितमरर भ्रपने भेद जे भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनी, प्रायोपगमन तिनकरि सहित विस्तारकरि वर्शान 
किया । श्र प्रागे सक्षेपकरि बालपंडितमरखक कहूँ । 


इति भगवतों श्राराधना नाम प्रन्थविर्ष पंडितमरराका वर्शान किया ।।४। भ्रथ बालपंशितमररत देशद्रती श्रायकर्क 
होथ है तिसक दश गाथानिमें वर्शान करिये हैं । 


देसेक्देसविरदो सम्माविट्टी मरिज्ज जो जीवो। 
त॑ होदि बालपण्डिदभरणं जिशसासरणे दिद्ठु ॥२०८७॥ । 
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ग्र्थं-- जो एकदेशविरत सम्यग्हष्टि जीव मरण करे है, सो जिनेन्द्रका शासनमें बालपंडितमरण कहा है | इहां 
। ऐसा विशेष जानना-जो सम्यर्दर्शन प्रहण॒ण करिके पंचपापनिका एकडेश त्याग करे है, सो देशब्ती नास पाते है। तिस 
। देशब्तमें ग्यारह स्थान हैं, तिनका ऐसा संक्षेप जानना-प्रथम तो सम्यग्हष्टि होइ | सिश्याहुष्टि जीवके देशब्रत नहीं होइ 
७१४ | ३, सो सस्यरदर्शन तोन प्रकार है । उपशम, क्षयोपशम, क्षायथिक तिनमें प्रनाविभिश्यादुष्टि सीवके पहली 3पशम सम्यवत्य 
ही होइ है । प्र भिध्यात्व छूटि उपशपसस्पकक्‍त्व होइ, ताक प्रथमोपशमसस्यकत्व कहिये हैं ।॥ सोही लब्धिसार तापा 
| सिद्धांतमें कहा है। गाथा-- 


हज 


। 


७ -- -+ सब्णकोमनमसनपकनन उनकतगिन-गनथेम बन िनन निकल करन 


चदुगविभिच्छो सण्यणों पृण्णों गब्भजविसुद्धसाग।रो। 


पढमृबसम स गिण्हुदि पंचसवरलद्धिचरिमम्हि ॥ १४ 
ध्रणं---सस्यग्दशंन होय है सो च्यारों गतिहीमें श्रनाविभिव्याहष्टि था साविभिश्याहष्टि, संत्तो, पर्याप्त, गर्भ, मंद- 

कपायो, गुणवोधफा विचाररूप साकार जो ज्ञानोपयोगयुक्तक पंचमी कररालदिधका उत्कृष्ट जो प्रनिवृत्तिकररत तिसका 
प्रन्तसमयविषे प्रथरोपशमसस्यक्त्व होय है, बहुरि जाप्रतक होय है तथा भव्यहोक होय है। जातें मिथ्यात्वगुरास्थानतें छूटि 
उपशभमसम्यक्‍त्वप्रहरण होइ, ताका नाप प्रथमोपशम है | श्रर उपशमश्रेणोकी ध्ाविमें क्षपोपशमसम्यवस्वते उपशमस म्यक्रथ 
होइ, सो द्वितोघोपशम है । ताते प्रथमोपशमसस्यक्‍त्थक' सिश्याहष्टिहो प्रहण करे है । ध्र प्रथमोपशससस्यवत्य झसंशी 
झपर्याप्त सम्मूछनक नहीं होय है, सूतेक नहों होय है | बहुरि प्रथमोपशम सम्यकत्य होनेते पहले मिव्याहब्टिगुरस्थानवियें 
पंचलब्धि होइ हैं, तिनका संक्षेप्त वरशंन करिये है । गाया-- 

खयउवबसमियविसोही देसरापाउग्गकररालड्धी य । 


चत्तारि वि सामण्णा करणं सम्मत्तचारिरो ॥ २॥ 

प्रथं--- १. क्षपोपशम, २. विशुद्धि, ३- बेशना, ४. प्रायोग्य, ५. कररा, थे पंच लब्धि हैं। तिनपें ध्रादिको च्यारि 

लब्धि तो सामान्य हैं-भव्य ध्रभव्य बोऊनिर्क हो जाइ हैं। प्र करशलब्धि भव्यहोंक सम्यकचारित्रक' साध्य होत संते 
होइ है। गाधा--- 


खारा. 
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कस्ममलपडलसत्तो पडिसमयमणंतगुणविहीणकमा। 
होदूणुदी रदि जदा तदा खश्नोब्समियलद्धी दु ॥ ३ ॥ 


इर्थ---क्ंनिविधे मल जो प्रप्रशस्त ज्ञानावरशाविक तिनका समुहको शक्ति जो प्रनुभाग, सो जिस कालबियं 
क्‍ समयसमयप्रति झनन्तगुणा घटता प्रनुक्रमकरि उदय होह, तिस कालविये क्षयोपशमलब्धि हो है। जाते उत्कृष्ट प्रनुभाग 
का झमम्तवां भागसात्र मे देशधातिस्पद्ध क तिनका उबय होते भी उत्कृष्ट झ्रमुभागका भ्रनम्त बहुभागभात्र जे सर्वधाति- 
स्पद्धक तिनके उदयका प्रभाव सो तो क्षय, धर तेई सर्वधातिस्पदध क जे उदय झ्रवस्थाक नहीं प्राप्त भये, तिनकी 
| सत्तामें भ्रवस्था सो उपशम तिनकी प्राप्ति सो क्षपोषशसलब्धि जानमी । गाबा-- 


। 
। 
। 
। 
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झाविमलद्विभवों जो भावों जीवस्स सावपहुदोरां । 
सत्थारां पयडीरां बंधराजोगो विसुद्धिलद्धों सो ॥ ४ ॥। 
प्रथं-- पहली जो क्षयोपशमलब्धि तातें उपज्या जो जीवक सातादिक प्रशस्त बन्ध करनेको कारण धर्मामुरागरूव | भंगव- 
शुभपरिणास होइ, ताको थो प्राप्ति सो विशुद्धि लब्धि है, सो ठोक हो है, प्रशुमकर्मका श्नुभाग घटें संक्लेशताकी हानि ॥ भारा- 
झर ताका प्रतिपक्षी विशुद्धि ताको बृद्धि होनी युक्त हो है। गाधा-- 
छट्व्वणवपयत्थोपदेसय रस्रिपहुदिलाहो जो ॥ 
देसिदपदत्थधारणलाहो वा तवियलडी दु॥ ५ ।॥। 
प्रधं---छह हव्य लव पदार्थनिक' उपदेश करनेवाले झाचार्थधाविकका लाभ तिनके उपदेशकी प्राप्ति अथवा उपदे 
शित पदार्थके धारनेकी प्राप्ति, सो तीसरी देशनालब्धि है। तु शब्दकरि मरकादिकवियं जहां उपदेश बेनेवाला नहीं तहाँ 
पू्थ भवविय धारचा हुवा तत्त्वा्थके संस्कारका बलते सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति आननी । गाया-- 


ग्रन्तोकोडाकोडोविट्राणे ठिदिरसारण जं करणां। 

पाउग्गलद्धि णामा भव्याभव्वेसु सामण्णा ।॥। ६ ॥॥। । 

ध्रथं--पूर्वोक्त तोन खब्धिसंयुक्त जे जीव समथसमय विशुद्धताकरि बद्ध मान होत सन्‍्ते श्रापुबिता सात कर्म लिकी । 

प्रस्त:कोटाकोटी सागरमाज् स्थिति भ्रवशेष राखे तिस कालविषे ओ पृथ्थ स्थिति थी, ताको एक कांडक घातकरि छेवि तिस । 

कांडकके व्रव्यकों धवशेष रहो स्थितिविधें निक्षेपरण करे है । बहुरि घातियानिका लता-वारुरूप भ्रधातियानिका निभर-- 

कांजोरूप द्विस्थानगत ध्नुभाग इहां भ्रवशेष रहे है । पूर्ण भ्रनुभाग था ताके अ्रनन्तका भाग दोये बहुभागसाज् धनुभागक 

छेवि भ्रवशेष रह्या प्रनुभागविध प्राप्त करे है। तिस कार्य करने को योग्यता को प्राप्ति प्रायोग्यता लब्धि है । सो भव्यकं 
वा ध्रमव्यक भी समान हो है। गाधा-- 


जेटुबरट्टिविबंधों जेद्ववराष्ट्रेदितियारा सस्ते य । 
रा य पड़िवज्जदि पढठमुवसमसम्भं सिच्छजीवों हु ॥ ७ ॥ 
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प्रा, 










भ्र्थ-- संक्लेशी संज्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक संभवता ऐसा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रर उत्कृष्ट स्थिति-धनुभाग-प्रदेशका 


सस्य बहुरि विशुद्ध क्षपकश्नेशी के सांहि संभवता ऐसा अजधन्प स्थितिबन्ध झ्र लधन्य स्थिति-झनुभाग-प्रवेशका सत्य 
इनको होते जोब प्रथमोपशमसम्यक्थक नहीं ग्रहरा करे है। गाधा-- 


सम्मततहिमुहमिच्छो विसोहिबढ़्ढीहि वढ़ढमारणों हु । 
भ्रस्तोकोडाकोडि सत्तण्हूं बन्धरां कुराइ।॥ ८ ।। 


भ्रधं-- प्रथमोपशमसम्यवश्वक॑ सन्पुल भया मिध्याहष्टि जीव सो विशुद्धिताकी वृद्धिकरि बद्ध मान होत सस्ते 


प्राधोग्पलबम्धिका प्रथभसमसयते लगाय पृरथ॑स्थितिके संख्यातव भागमात्र भ्रस्त:कोटाकोटो सागरप्रमाण झायुविना सातकमंकी 
स्थितिवस्थ करे है। गाथा-- 


तत्तो उबधिसदस्स य पृधत्तमेत्तं पुणों पृणोवरिय । 
बन्धस्मि पयडिम्हि य छेदपदा होंति चोत्तोघ्ता ॥ ६ ॥। 


झर्थ--तिस प्रम्तः:कोटाकोटीसागर स्थितिबन्धतें पल्यका संख्यातवाँ भागमात्र घटता स्थितिबन्ध प्रन्तमु हृतंपर्यंत 
समामता लिये कर । बहुरि ताले पत्यका संख्यात्वाँ भागमात्र घटता स्थितिबन्ध प्रम्तमु हुर्तपर्यत करे ऐसे फ्रमते संख्यात 
स्थितिबन्धापध्रएनिकरि पृथक्त्थ सो सागर घट पहला प्रकृतिबन्धापसर रास्थान होइ । बहुरि तिसहीं ऋमले लिसतें भी 
! पृथक्स्व सो सागर घट दूसरा प्रकृतिबन्धापसररास्थान होइ | । ऐसेही इसही कसतें इतना स्थितिबन्ध घंटे एक एक स्थान 
। होइ + ऐसे प्रकृतिबन्धापसरणा के चोतोस स्थान हो हैं। इहां प्रथकत्व नाम सात प्राठका है। ताते ह॒हां पृथवत्व सो सागर 
' कहनेतें सातसे वा झाठले सागर जानना । अब इहां कंसी कंसो प्रकृतिनिका बस्थमेंतें ब्युच्छेद होइ है, इहांतें लगाय प्रथमो- 
। पशमसम्पक्त्थपर्मत बंध नहीं होइ । ऐसे बन्धापसररा हैं। तिल चोतीस बन्धापसरराका यर्रान कीपे कथनी बहुत हो जाय । 
! जो विशेष जाम्या थाहै, सो लब्धिसारप्रन्थतें जानहू। श्रौरह्‌ विशेष प्रापोग्यलब्धिसें जानना । 


। क्रव पंचभी १रशालब्धि सो भ्रभव्यके नहों होप, भग्यहोंके होंइ है। भ्रपःकरए प्रपुर्वकरण भनिवृत्तिकरश पे 
! तोम करर हैं। कररा नाम परिशामलनिका है । तिनमें प्रल्प प्रस्तमु ह॒तेप्रमाशा भ्रनिदृिकरणशका काल है। यातें संख्यात । 
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। श्रपुवंकरशका काल है । याते संख्यातगुणा इस श्रधःप्रवृत्तिकरश के भ्रम्तमु हुतंप्रमाश हो है । जाते ग्रन्तभु हूत के 
संख्यात भेद हैं। बहुरि इस श्रथ:प्रवृत्तिकरएश के कालबिव अतीत श्रनागत बतंमान त्रिकालबर्ती मामालीव सम्यन्धी बिशु- 
डतारूप इस करणाके समस्त परिणाम झ्रसंहयातलोकप्रमाशा हैं। लोकके प्रदेशनिका प्रमाणतें प्रसंख्यातगुणे हैं। ते परि- 
राम भ्रध:प्रवृत्तिकरशका काल जो भ्रन्तमु हुतंके जेते समय हैं तितने में सहश वृद्धि लिए हैं । जाते इहां नीचले समयवर्ती 
कोई जीवके परिशाम उपरले समयवर्तो कोई जीवके परिशामनिके सहश हो हैं, ताते याका नाम भ्रध:प्रवृत्तिकरए है । 
झ्रध:कररा मांडें कोई जोवको स्तोक काल भया, कोईको बहुत काल भया, तिनके परिणाम इस करणाबिय संख्या वा 
विशुद्धताकरि समान भी होहै। ऐसा जानना, ताते याको श्रध:कररण कहिये हैं । 


बहुरि श्रथ:प्रवृत्तिकरएके परिशामनिके प्रभावते समय समयप्रति श्रनन्तगुणी विशुद्धिताकी बुद्धि होय है । बहुरि 
स्थितिबन्धापसर ए होय है । पूर्व जेता प्रमाण लिये कर्मनिका स्थितिबन्ध होता था, ताते घटाइ घटाइ स्थितिबन्ध करे 


ध्रमृत समान चतु:स्थान लिए फरतुभागबन्ध हो है | घहुरि अतातावेदनोय प्रादि श्रप्रशस्त कं प्रकृतिनिका प्रनंतगुरतां २ घटता 
निम्वब-कां जी रससान द्विस्थान लिये अ्रनुभाग बन्ध हो है। विषहलाहुलरूप नहीं होइ है । ऐसे प्रघ:करराका परिरशामनित 
उ्यार श्रावश्यक होइ हैं | प्रध:करणका भ्रन्तमु हुते काल व्यतोत भये दूसरा प्रपृ्थंकरण होइ है । भ्रध:करराके परिणा- 
मनित अपुरव करशके परिरशााम श्रसंख्यातलोकगुणे हैं, सो नानाजीवनिको श्रपेक्षा है। एकजीवको प्रपेज्ञा एक्समयमें एक 
हो परिणणाम होह है | ताते एकनोबको श्रपेक्षा जेते श्रपूव॑कररशाके श्रन्तमु हुतंकालके समय हैं तेते परिस्षाम हैं। ऐसेही 


ध्रध:क रण के भी एकजोीवके एकसमयमें एकही परिणाम होय है । नानाजीवनिकी भ्रपेक्षा एकसमयके योग्य भ्रसंख्यात 


परिराम हैं | ते प्रपृवंकररतके परिरणास भी समय समय सहश चयकरिवद्ध पान हैं । जाते उपरले समयसम्बंधी परिराम 
हैं ते नीचले समयसंबंधो परिरशामनिते समान नहीं है | प्रथम समयको उत्कृष्ट विशुद्धतातहू द्वितीय समयसमयसंबंधी जघन्य 
विशुद्धता भी प्रनंतगुणो है । ऐसे परिशामनिका अपुर्वपणणा है, ताते दूसरा करराक्‌ भ्रपृवंकरणश कहा है । 


दूसरे करणका प्रधमसमयते लगाय ह्ंतसमयपर्यत श्रपने जघन्यते अपना उत्कृष्ट प्र पूर्वलमयके उत्कृष्टते उत्तर 
समयका जधन्यपरिरणाम ऋमते ध्रनंतगुरो बिशुद्धता लिये सपंकी चालवत्‌ आनने । हां भ्रनुकृष्टि नाहों है। भ्रपुर्वकरणके 
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पहुले समयतें लगाय यावत्सम्थकत्वमोहनो सिश्रमोहनोका पृषो काल जो जिस कालबिपे पृरगसक्रमरग करि भिध्यात्यको 
सम्यकत्वभो हुनी मिभ्रमोहुनोरूप परिरामावे है, तिस कालका ग्रन्तसमयपर्यत ९. गुर श्रेणी, २. गुरासंक्रमरा, ३. स्थिति 
खंडन, ४. प्रनुभागखंडन ये च्यारि भ्रावश्यक हो हैं । बहुरि स्थितिबन्धापसरण है सो प्रध:करगणका प्रथमसमयतें लगाय 
तिस गुरासंक्रमएा पूर्ण होने का कालपर्यत होहै । 

यश्चष प्रायोग्यलब्धितेही स्थितिबन्धापसररण होय है, तथापि प्रायोग्यलब्धिके सम्यक्त्व होनेका श्रनवस्थितपना 
है, नियम नांहीं, ताते नहों ग्रहरपत किया । बहुरि स्थितिबन्धापसरशा काल प्र स्थितिकांडकोत्क२ शकाल ये दोऊ समान 
भ्रन्तधु हुतंमात्र हैं । तहां पूर्व बांघ्या था ऐसा सत्तामें कमंपरमाणुरूव द्रष्य तामंसू काढि जो द्रव्य गुणशश्रेशीविदयें दिया 
ताका गुराश्रेरीका कालसें समयसमयप्रति प्रसंख्यातगुरां प्रसंख्यातगुरां भ्रनुकषण लिए पंक्तिबंध जो निर्जराका होना, सो 
गुराश्रेणी निर्जरा है।। १ ॥। 

बहुरि समय समयप्रति गुणकारका ग्रनुक्रमते विवक्षितप्रकृतिके परमाणु पलटिकरि भ्रस्यप्रकृतिरूप होइ परिशमे, 
सो गुणसंक्रमणश है ॥ २ ।। बहुरि पूर्वे बांधी थी सत्तारूप कमंप्रकृतिनिकी स्थिति तिसका घटावना, सो स्थितिखंडन है 
॥ ३ ॥। बहुरि पूर्वे बांध्या था ऐसा सत्तारूप भ्रप्रशस्त कर्मप्रकृतिनिका प्रमुभाग ताका धघटावना, सो भ्रनुभागलण्डन कहिये 
)॥॥ ४ ॥) ऐसे उपारि कार्य प्रपुवंशररशाबिदें प्रवश्य होह हैं । भ्रपू्व करण] के प्रधमसमयसंबंधी प्रशस्त प्रप्रशस्त प्रकृतिनिका 
जो श्रनुभागसरव है, ताते ताके ध्रम्तसमयविधे प्रशस्तनिका पझ्रनन्तगुणरं बधता श्रर श्रप्रशस्तनिका श्रमन्तगुणां धटता 
प्रनुभागसत्त्व होहै । इहां समयसमयप्रति श्रनन्तगुणी विशुद्धता होनेते प्रशस्तप्रकृतिनिका श्रमंतगुणां भ्रर धनुभाग- 
कांडकधातका माहार्म्यकरि पश्रप्रशस्तप्रकृतिनिका झनंतवे भाग पअ्रनुभाग प्रंतससयमब्िय संभवे है। इन स्थितिखण्डादिक 
होनेके विधानका कथन बहुतविस्तारसाहित लब्धिसार नाम प्रस्थते जानना | इहा नाम्तमान्न प्रकरणुके बशतें जनाथा है । 

बहुरि दूसरा प्रपूंकरए]विध कहे स्थितिखंडादिक कार्यविशेषते तीसरा प्रनिशृत्तिकरए]वियें भी जानने । विशेष 
इतना-इहा समानसमयवरत्ती मानाजीबके सहश परिणाभ हैं। जाते जितने भ्निशृत्तिकररणाके प्म्तमु हुते के समय 
हैं तितने ही धनिवृत्तिकररण के परिशाम हैं ताते ताहीं है निवृत्ति कहिये परस्पर परिणामनिमें भेद 
जिनके ते प्रनिवृत्तिक रण हैं। ताते समयसभयप्रति एक एक परिशणामही है। बहुरि ह॒हां भ्रोरही प्रमाए] लिए स्थितिलंड 
प्रनुभागशंड स्थितिबंधका प्रारम्भ हो है। जाते भ्रपुर्वंकरण[संबंधी जे स्थितिखंडाबिक तिनका ताके झंतसमयविवेही समाप्त 
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बना भया । हहां श्रंतरकरणादिक विधि है सो श्रोसब्धिसारण्म्धमें है। इ॒हां प्रयोजन ऐसा हे-जो, प्रनिवृत्तिकरश] के श्रंत 
सुमयविष वर्शनसोह प्र प्रनंतानुबंधी खतुष्क इनके प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभागमिका समस्तपने उदय होनेके श्रयोंग्यरुप 
उपशम होनेते तत्त्वार्थ के भ्रद्धानरूप सम्यग्दर्शभक्‌ पाय प्रौपशमिक प्रम्यग्ट॒ष्टि होइ है। तहां प्रथमसमयविष ट्वितीयस्थिति 
तिष्ठता भिश्यात्यव्रव्यक' स्थितिकांडक झनुभागकांडक घातविना गुएुसंक्रमएुका भाग देह मिथ्यात्व, सिध्, सस्यबत्वमों हनी य 






श्र 





ब्क खक 


होनेका कारश पंच लब्धिनिका संक्षेप्ें वर्णन जनाया । 


इस उपशमसम्यक्त्यका जधन्य वा उत्कृष्ट भ्रंतमु हुत॑ काल है। उपशमसस्यत्वका काल पूर्ण भये पीछे नियमतें तीन 
दर्शनमोहकी प्रकृतिधिषे एकका उदय होइ । तहां जो सम्यक्त्व मोहनीयका उदय होंते उपशभ सम्यक्त्वते छुटि जोब वेदक- 
सम्यग्हष्टि होय है, सो सम्यक्त्वमो हुनो यका उदयते बेदकसाम्यग्हष्टि अल-मल-भरगाढरूप तत्वको श्रद्धान करे है । सम्पक्टय 
मोहनोयके उदयते श्रद्धानविष चलपना होय है, तथा मल जो श्रतिचार सो लागे है, वा शिथिल श्रद्धान रहे है, इस वेदक- 
सम्पक्त्वहीकू क्षयोपशपसम्पक्त्व कहिये है । जात दर्शनमोहके सर्वधातिस्पर्धकनिका उदयका शभ्रभावरूप हे लक्षण[ जाका 
ऐसा क्षय होते अर वेशघातिस्पद्ध करूप सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय होते बहुरि तिस सम्यक्त्वमोहनीयके वर्तमानसमयसंबंधीते 
ऊपरिके निधेक उदयक न प्राप्त भये लिनसंबंधों स्पर्धकनिका सत्तामें प्रवस्थारूप है लक्षण] जाका, ऐसा उपशम होते वेदक 
सम्यक्त्व होय है | ताते याहोका दूसरा नाम क्षायोपशसिक साम्यकत्व है, भिन्न नहीं है। बहुरि उपशमराम्यकतवका भश्रंतमु ह॒तं 
काल बोते पाछे मित्र जोसम्पकमिश्यात्व प्रकृतिका उदय होइ जाय तो तस्व ग्रतत्त्व दोऊनिक्‌' एकंकाल भ्रद्धान करता मिश्र- 
गुरास्थानो होय है। श्र मिथ्यात्वका उदय होय जाय तो भिश्यादृष्टि-विपरीतश्रद्धानी होय हे | जेसे ज्वरकरि पीडित 
पुरुषक मिध्टभो जन नहीं रुचे, तेसे ताक धर्म जो झ्रनेकांतरूप बस्तुका स्वभाव तथा रत्नत्रयरूप मोक्षकासागं सो रुचे नहीं है । 

भ्रर जो उपशमसराम्यक्त्वके अंतमु हृतंकालमें जघन्य एक सामय उत्कृष्ट छह प्रावली भ्रवशेष रहे उ्यारिप्रकार 
प्रनतानुबंधोमेंत कोई एक क्रोधकों या मानकों या मायाकों था लोभकों उदय होय तो सम्यक्‍त्वत छूटि सासा- 
इन नाम पाये, सो अधन्य एकसामय, उत्कृष्ट छह प्रावलीप्रमारणा काल सासादन नाम पाइ नियमतें सिध्यादृष्टि होय है । 
ऐसे उपशमसम्यकक्‍त्वका भ्रन्तमु हतंकाल पूर्ण भये पोछे साम्यकत्वमोहमीयका उदय होय तो क्षायोपशमस|स्पक्त्वी होय, धर 
मिश्रप्रकृतिका उदय होय तो भिश्चगुणस्थानो होय प्रर सिथ्यात्वका उदय होते भिध्याश्यी नियमते होइ है । 
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रूपकरि तीन प्रकार करे है। एक दर्शनमोहका द्रव्य तोन शक्तिरूप न्यारे न्‍्यारे होई तिष्ठं है। ऐसे मिथ्याहष्टिके सम्यकत्व 
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अगव, 
झार। 


झाब क्षायिकसम्पक्त्व होनेका संक्षेप कहे हैं। जाते दर्शनमोहकी क्षपरााका भारस्भ करें सो कर्मभूसिका मनुष्य 
करं-भोगमुमसिका मनुष्य नहों करं, वा समस्त देव नारकी तियंचनिक क्षायिकशस स्यक्त्वका प्रारम्भ नहीं होय । भर जो 
, कस्ंमूमसिका सनुष्य भ्रारंभ करें सो तोर्थंकर वा प्रन्य केवलो वा श्रुतकेवलोके पादमुलविधे तिध्ठता होइ सो दर्शनमोहनीय 
भारा. |. सका झारस्भ करे है, जाते केवलो श्रुतके बलोको निकटता बिना ऐसो विशुद्धता नहों होह है। भ्रधःकररणका प्रथम- 

समयसू लगाय यावत्‌ भिश्यात्व सिश्र मोहनोयका द्रव्य सम्यकत्वप्रकृतिरूप होइ संक्रमण करे तावत्‌ अ्रन्तमु हुतंकालपयंत 
दशंनमो हुकी क्षपरताका प्रारम्भक कहिये तिस्त प्रारस्भक कालके प्रनन्तरवर्तो समयते लगाय क्षायिकसस्यक्त्व प्रहजके प्रथम 
समयते पहले निष्ठापक हो है। सो जहूं प्रारम्भ किया था तहां हो वा सोधर्सादिकल्प वा कल्पातोतवियें वा भोगमुभिके 
मनुष्यतिमंच जिधे वा घर्मा नाम नरकपृथ्दी विष निष्ठापक होइ है । जाते पूर्व बांधो है भायु जाने ऐसा कृतकृत्य वेदकसम्पग- 
वृष्टि मरि च्यारधों गतिविष उपजे है, तहां क्षपणाक पूरा करे है । 


काश अर 


है 
हे 
३ 
१ 
शै 


अब पधनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ.झर बर्शनमोहनीय इनको कंसी क्षपएा होइ सो कहे हैं-कोऊ वेदक- 
सस्यग्दुष्टि ग्रसंयत वा देशसंयत वा प्रमत्त वा भ्रप्रमत्त इनिमेंतें एक गृणस्थानसें . तिष्ठता पूर्व तोन करणकी विधिकरिके 
प्रमन्तानुबधी क्रोध, मान, साथा, लोभके उदयावलोमें तिष्ठते निबेकनिक्‌' छोड़ि ध्वर उदयावलोबारं उपरितन स्थितिसें 
तिष्ठते रामस्त निषेकतिक विसंयोजन करता ध्रनिवृत्तिकरणके अ्रंतके समयविषे सामस्त धनंतानुदंधो के द्रव्यकू द्वादश कथाय 
ध्रर नव नोकधायरूप परिणमन करावे है, सो अ्रनंतानुबंधोक विसंगोजन है। इह्ांहू विसंयोजनमें गणश्रेणी श्रर स्थिति- 
कांडघातादिक बहुत विधि हैं । श्रनंतानुबंधोका विसंयोजन किये पीछे झंतमु हुत॑ काल विधाम करि श्रष्चक्रिया नहीं करि 
ता पीछे बहुरि तोन करणनिकरि प्रनिवत्तिकरणका कालविधे मिध्यात्व मिश्र सम्यक्त्वमोहनीयको ऋमते नष्ट करे है । 
सो इन कररानिके सामथ्यंत शो जो कमंनिका स्थिति-भनुभागनिका घात होनेका विधान है, सो श्रीलब्धिसारते आनहू । 
ऐसे हप्तप्रकृतिनिक्‌ नष्ट करि क्षायिक्सम्प्रवत्वी होय है । ऐसे तोनप्रकार साम्यकत्व होनेका विधान पभ्रतिसंक्षेपत्ते वरपंग 
किया । 


प्रनंतानुबंधी ४, सिध्यात्व १, सम्पग्मिध्यात्व १, सम्यकक्‍त्वथ १ इन सात प्रकृतिनिका उपशर्ते उपशमसम्यक्स्थ होह 
भ्रर इन साप्तप्रकृतिनिके क्षयते क्षायिकर।म्यक्ट्थ होय है । अहुरि भ्रनंतानुबंधी कधायनिका श्रप्रशस्त उपशमको होतें भ्रथवा 





विसंयोजन होते बहुरि बर्शनमोहका मेद जो मिश्यात्वकर्स झर सम्यर्मिथ्यात्यकर्म इन दोऊनिक्‌' प्रशस्त उपशमकरूप होतें । 

वा प्रप्रशस्त उपशस होते वा क्षय होने के सम्मुख होतें अहुरि सम्यक्‍रवप्रकृतिरूप देशधातिस्पद्ध कमिका उदय होतेही जो । 
तत्वा्थंका श्रद्धान है लक्षण जाका ऐसा सम्यकक्‍त्थ होह सो वेदक ऐसा नाम घारक है । जहां विवक्षित प्रकृति उदय ध्रावने । अगय. 
जोग्य महों होइ भ्रर स्थिति भ्रनुभाग घटने बधने था संक्रमरा होने मोग्य होइ तहां भ्रप्रशस्तोपशम जागना । बहुरि जहां 
उदय प्रायने योग्य तहीं होइ भर स्थिति अनुभाग घटने बधने जा संक्रमशा होने योग्य भी नहीं होइ तहां प्रशस्तोपशम 
जानना । बहूरि तिहां सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय होते देशधातिस्पर्थकनिके तस्वार्थभद्धान नष्ट कश्तेको सामभ्यंका अभाव 
है, भर अद्धानकू घल मल धगाढ़ दोषकरि दूधित करे है| जाते सम्पक्त्वप्रकृतिका उदयके तस्वार्णभद्धानके मल उपजावने 
सात्रहीका सामथ्य है| तिह कारएणते तिस सम्यक्त्वप्रकृतिके वेशवधातिवना है। लिस सम्यक्त्यप्रकृतिके उदयक' अनुभव 
करता जोवके उत्पन्न भया जो तत्त्वाथंश्रद्धान, सो वेदकसम्यक्त्व है, इसहोक' क्षायोपशमिकसम्यक्त्थ कहिये हैं । जातें 
व्मनमो हुके स्वधातिस्पद्ध कनिका उदयका अभाव है लक्षण जाका ऐसा क्षय होते बहुरि देशधातिस्पद्ध करूप सम्यकरथ- 
प्रकृतिका उबय होते, बहुरि तिसहोका कतंमानसमयसंबधोते ऊपरिके निषेक उदयक नहीं प्राप्त भये तिनसंबंधो स्पड्ध कमि 


का सत्ता ध्रवस्थारूप है लक्षण जाका ऐसा उपशम होते वेदकसम्यक्रय हो है, ताते बाहीका बूलरा नाम क्षायोपशांमक 
सम्यक्स्थ है । 


कहो, 


ह्रथ इस सम्यक्त्वप्रकृतिका उबयते जो अरद्धानके चलाबिक दोध लागे हैं तिनिका लक्षण] कहे हैं । भ्रपमेही “जे 
ग्राप्त श्लागस पदार्थरूप” अ्रद्धानके मेदनिविदं चलायमान होइ, सो चल है | जेसे ध्पना कराया हुआ। प्रहं्प्रतिबिम्बादिक 
विष “यहू मेरा बेव है” ऐसे ममता करि बहुरि प्रन्यका कराया श्रहुंत्प्रतिबिम्बादिकवियें “यहू भ्रन्थका है” ऐसे परका सानि 
वरिरषासमें भेद करे है, ताते चल कहा है । इहां हृष्टांत कहे हैं-जेसे नानाप्रकार कहलोलनिकोी पंक्तिवियषें बल एकही 
तिष्ठे है, तथापि भो नानारूप होइ चले है; तेसे सम्यक्त्वप्रकृतिका उदयरों श्रद्धान है सो ऋमरारूप चषेव्टा करे है। भावा्ं- 
जेसे जल तरंगनिविय चंचल होह परस्तु प्रन्यभावक्‌ न भज; तेसे वेदकसम्यस्हष्टिहु ्षता वा भ्न्यका कराया जिन- 
बिम्थाविकविये “यहु सेरा है, यह भ्रन्यका है” इत्यादिक विकल्प करे है, परन्तु प्रग्य शागोी दर थी देशादिकक नाहों भजे है । 


झब मलिनपरा कहे हैं। जेसे शुद्ध सोनाह मलका संयोगते मेला होइ है, तेसे सम्यक्त्वह सम्यक्‍त्यप्रकृतिके उदयतें 
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झारा, 


जज ओेश छा ४ ४ रण जकजण अरे ब्कायकण जयत यकी चेक चातत-नाएर पका० पाक पाए सदा जात पाक खाक 


शंकादिक मलबोबका संयोगते मलिन होथ है | भ्रव प्रगाद कहे हैं । जले वृद्धरका हस्तको लाठी स्थानमें तिप्ठतीहु कंपाय- 
मान रहे है-गिरं नहों, तोहू हृढ नहीं है, तेसे झ्राप्त आगम परदा्भनिका श्रद्धानरूप प्रवस्था तिसबिये तिप्ठता हुबा भी परि- 
खाममें कांपे हे, हृट नहीं रहै, ताक भ्रगाढ़ कहिये है । ताका उदाहरण ऐसा-समस्त प्ररहूंत परमेप्टीनिक भ्रनम्तशक्तिपनमा 
समान होतेहू आक ऐसा विचार होहइ इस शांतिनाथस्वामीही तम् है, बहुरि इस विध्ननाशन झादि क्रियादिय पाश्यनाथ 
स्वामीही समर्थ है इत्यादि प्रकारकरि रवि-प्रतोतिकी शिथिलता है, ताते बूढ़ेका हाथवियें लाढोका शिधिलसंबंधपनाकरि 
झ्गाढका हृष्टान्त है। ऐसे सम्यक्त्यप्रकृतिके उदयकरि श्रद्धानसें बल मल प्रगाढ़ दोष क्षयोपशमसम्यकक्‍टवयमें प्रावे हैं श्र 
कमंका नाश करनेक समय हैं । 

बहुरि प्रनस्तानुबंधी ४, दर्शनमोहमोय ३, इन सातप्रकृतिनिका सर्व उपशस होनेकरि भ्रोपशसिकसम्यवत्व होय है । 
प्र इन सात प्रकृतिनिका क्षयते क्षायिक सम्यक्त्थ होय है। इस दोऊ सम्पक्तवमें शंकादिक मलनिका ध्रंशभो नाहीं, तातें 
मिर्मल है। धर परमागमर्मे कहे पदार्थनिके भ्रद्धानमें कहूँगो नहों स्ललित होइ है, ताते दोऊ सम्पक्त्थ निश्यल है। भ्रर 
झ्राप्त ध्रागम पदार्थ भगवात्‌के कहे तिनमें तोम़ रुचि धारे हैं, ताते बोऊहों सम्यवत्य गाढ़रूप हैं। जाते चल मल हागाढ 


बोध उत्पन्न करनेवालो सम्यवत्वप्रफृतिके उदयका झ्रभाव है; ताते ये बोऊ सस्यकत्व निर्दोष हैं | भ्रब व्यवहारसम्पक्त्यका 


विशेष कहे हैं। जो सत्याथं प्राप्त भ्रागम गुरुका भरद्धान सो सम्परदर्शन है। भ्राप्तका स्वरूप ऐसा है-जो क्षुधा, तृषा, 
अन्म, जरा, मरणत, राग, हू थ, शोक, भय, विस्मय, मद, भोहू, निद्रा, रोग, भ्ररति, चिता, स्वेद, खेद ये भ्रठारह दोष२ हित 
होय; भर समस्त पदार्थ निके मृत भविष्यत बतंमान जिकालबर्तो समस्त गुशपर्यायनिक्‌ क्रमरहित एकंकाल प्रत्यक्ष जानता 
ऐसा सर्वक्ञ होय; बहुरि परमहितरूपष उपदेशका कर्ता होय सो भ्ाप्त भ्ंगीकार करना। जाते भो रागी द थो होइ सो 
सत्याभभवस्तुका रूप नहीं कहे । धर जो ग्रापही काम, क्रोध, सोह, क्षुधा, तृषादिक दोबलल्ित होह, सो ध्रन्यक निर्दोष 
कंसे करे ? झर जाके इन्द्रियांके भ्राधोन शान होयथ धर ऋणबर्ती होप सो समस्तपदायंनिक्‌ प्रनस्तानन्तपरिर्पतिसहित 
कंसे आने ? धर दूरवर्तो स्वर्ग नरक मेद कुलाचलादितिक्‌ झर पूर्थ भगे जे भरतादिक तथा सम रावर्णाधिक, छर सूकम 
परमाणु ग्रादिक सर्वक्ष बिया कोन जाने ? अहुरि परमहितोपदेशक बिना अगतके जोवनिका उषकार कंले होय ? तातें 
बोतराग स्यक्ष परमहितोपदेशक बिना झाप्तपरता नहीं संभये है । 

जिनके शस्त्रादिक प्रहएा करना तो प्रसमर्थता धर भवजीतपरता प्रकट दिसखाये है, अर स्त्रोनिका संग या आाभ- 





उ्श्दृ 







|| 
है 
डे 


चक आइ बारे आह पा वाह पाक ये सके मत पक पके भा मुझ जाके 'सक चूक स्‍क 4७ सा बकः बाक? धयक चाह उक सका 40 पाक कक चक शराक सजा धक उक आठ शक आप 










रजादिक प्रकट कामोपरता, रागोपणा, दिखाने है, तिनके श्ाप्सपखा कदाजित्‌ नहीं संभवे है । तातें जय किक, 
स्वज्ञता ग्रर घीतराणता धर परमहितोपदेशकता ये तीन गुर होइ, सो प्ाप्त है। जाके केक बा हैं; खत | 
पा नहीं होइ तो थीतरागता तो घटपटाविक भ्रचेतनव्रव्यनिकेह शुधा, तृषा, राग, हं धादिकके मूतिक कक अगव. 
प्लाप्सपरत का प्रशंग हाजे। था सवशत्व विशेषर झ्ाप्तका नहीं होय तो इम्द्रियमिके प्राधीन किचित्‌ किचित्‌ पृ । 
निकट बर्तो वतंमान बस्तुके जाननेवाले के वचनकी प्रमाणाता होह, सो धल्पश्के कहे बचन प्रभार नहीं । तातें कक । ह 
के झ्राप्तपरणा नहों संभवे है। ताते बोतराग “सर्वश” ऐसा कहा | धर बोतरागता धर सर्वशपणा दोंप विशेषशही कक 

कहिये तो बोतरागस्वज्ञपणा तो मोक्षस्थानमें सिद्धनिकेहू पाइये है, यातें परमहितोपदेशकपणाबिना प्राप्तपणा नहीं । 

है । तातें सबंशता बीतरागता परसहितोपदेशकता प्ररहुन्तहीके संभवे है । 


बहुरि श्रुत जो प्रागम, ताका लक्षण श्रीरत्सकरण्ड नाम परमागममें ऐसा कह्या है । इलोक-प्राप्तोपक्षमनुल्लध्यम- । 
हृष्टेष्टविरोधक । तत्त्वोपदेशकृत्साथ शास्त्र कापथघटूनस्‌ ॥।१॥। भ्र्ध--एते गुरासहित होय सो शास्त्र है | भ्राप्त जो सर्वश । 
बीतराग, ताको डिध्यध्वनिकरि प्रकट किया होय, ग्रर जाका भ्रर्थ तथा शब्द वादिप्रतियादोकरि तिरस्कारक नहों प्राप्त 
होइ, एकांसीनिकी सिध्यायुक्तिकरि छेचा नहीं जाय, बहुरि प्रत्यक्ष अनुभानकरि जामें विरोध नहों झाबे, प्र बस्तुका जेसा । 
स्वभाव है तेसा तत्त्वमृत उपदेशका करनेवाला होइ, बहुरि समस्तजीवनिका हितरूप होइ, किसहो जोवका भ्रहितक नहीं ; 


प्रमाराही नहीं है । ताते धाप्तका उपदेश्या पश्यागम है सो हो प्रमाण है। भर जाका प्रर्थ परवादोनिकरि बाधाक्‌ प्राप्त 
हो, प्रभाए]करि बाधित होइ सो काहेका प्रागस ? बहुरि जामें प्रत्यक्षप्राणस्‌' बाधा क्‍्माजाय था झनुमानसू' बाधा प्रा 
जाय, सो काहेका झ्ागम ? बहुरि जामें सारमूत जोवका कल्यारारूप उपदेश नहों, सो काहेका प्रागल ? बहुरि जो जोवलि 
का घात करनेबाला दुःखदायो होय, सो शास्त्र नहीं है, शस्त्र है, बुद्धिबानुंनिके भ्रावरने जोग्य नहों है । भ्रर जो संसारके ] 


झब गुरुका लक्षण ऐसा है। श्लोक-विवयाशावशातीतो मिरारम्भो5परिणहः । शानध्यानतपोरक्तस्तपस्थी श प्रश- । 
स्यते (।१।। ध्र्थ--थो पंच इन्द्रियनिके विषयमसिकों ग्राशाकरि रहित होय, जाके इसियनिके विषमतिमें बांचा मध्ट होगई 







होइ, बहुरि जाके किचिन्भाजहू झारम्भ नहों होथ, भ्र जाके तिलतुषमात्र परिग्रह नहीं होय, ध्वर जो ज्ञान ध्यान तपमें 
लोन होब-रक्त होय, सो तपस्‍्थो प्रशंसायोग्य है । ऐसे प्राप्त प्रागम गुरमें जाके हृद भद्धान होह सो सम्यस्हृष्टि है । जातें 
कातिकेय स्वामीहू स्वासिकातिकेयानुप्रेलाबिय सम्यकत्वका लक्षण ऐसा कहा! है-भो प्रनेकान्तस्वरूप तस्थक्‌' निश्चयकरि 
सप्तभंगकरि सहित भ्रुतज्ञानकरि था मथनिकरि जीव अजोवादिक नवप्रकारके पदायंनिक अड्धान करे है, सो शुद्ध सस्य- 
हष्टि है। तथा जो जीव पुश्रकलत्रादिक समस्त ध्रश्॑तिर्में मद गये नहों करे है-उपशभभाव जे भम्दकथायरूप भाव तिनकुं 
आंवनारूप करे है भर झापक तृतवत्‌ लघु भाने हे श्र विषयनिक सेवन करे है भ्र समस्त प्रारम्ममें ब्लें है, तोहू जाके 
मोहका ऐसा बिलास है सो समस्तविवषयनिश॑ हेय माने है-त्यागने योग्य माने है, चारित्रमोहरी प्रवलतातें विधयनिमें 
प्रारंभमें प्रबरतताह अ्तिबिरक्त है-नहों राजे है, जो उत्तम सम्यक गुरानिके प्रहरामें श्रासक्त है, भर उत्तम साधुमननिमें 
। विमयसंपुक्त जाकषो प्रवृत्ति है, भ्रर साथर्मोनिमें जाके भ्रत्यम्त प्रनुराग है, भर देहसू मिलि रह्याहू क्पने प्रात्माक हपना 
॥ झञानगुएकरि भिन्न खाने है, भ्रर जोवसू' सिल्‍पा वेहकू कंचुक जो बस्त्र वा बकतरसभान भिन्न जाने है, सो शुद्धसम्परहष्टि 


| 
| 
॥| 
+ 


धारा, 





मिज्जियदोसं देवं सव्वजीवाणदयावरं धस्सं | 
वज्जियगंभ च गुरु जो मण्णवदि सो हु सहिठी ॥१॥ 


! समस्तपरिग्रहरहितक गुरु भाने है, सो सम्पग्टृष्टि है। गाया-- 


दोससहिय पि देय जोवहिसाइसंजुद धम्मं । 
गंबाससं चू गुरु जो मण्णदि सो हू कृहिंद्वी ॥२॥ 
धार्थ---ओ रागह वादिक दोधसहितक देव भाते है, श्र जोबहिसा सहिश धर्म सामने है, श्र परिप्रहमें प्रासक्तक' 
गुरु माने है, सो सिष्यादृष्टि है। कोऊ देव समुष्यादिक इस जोचकू लक्ष्मी भहों दे है। भर इस जीवका कोऊ उपकार ' 
भही करें है। उपकार धर झ्रपकारक झपना उपांग किया पुष्यपापरुष कर्म करे है। कोऊकू कोऊ प्रशुभकर्म हरमेको 


ज्रज 


छ्दरेएे 


कफ जि कक पक खत को पे भा सम सात या गत सका बात पार सी आए बह सात पाए बाइ? चूक चात' का या साक साए' बक साक कक यान एक सा २७. साफ धाक सह सा आकर वाक बहा? जया जा बा. जमे सका साक लक बात पके के  उ 





झए शुभकर्म देनेकी तोन लोकमें देश टानन दस्त ध्रहुणिसा लिनेना समर्थ नहों है| कर्म तो अपने शुभ श्रशुभ परिस्माम के 
झमुरूल अंजे हैं। अर द्रब्य क्षेत्र काल जावयका मिभित्तक पाथ झहपना रस देव निजरे है । तातें पर तो निभिशमाज है । 


'ओ भक्तिकरि पूजे हुये ध्यभ्तर बोगिनी बक्ष क्षेत्रफलाबिकही सक्मो बेबे तो धर्म करना ब्यण हो जाय । समस्तब्यस्तरति- 


हीरू' पूलि प्पना हिल करे, पूजा दान ध्यास शील संयमादिक निल्कल हो जाइ। जाते सुख झाय सो सातावेदनीयकर्मके 
उदयते आने, झर दुःख झाजे सो प्रसातावेदनोयकर्मके उदयते पाये । झर कर्म कोऊक्‌' कोऊ देनेक समर्थ नहीं है। तातें 
झान्यक्‌' दूधरण देना था राग करना मिथ्या है । जो हितके इच्छुक हो तो परमधमंमें प्रवतंन करो । 


बहुरि जिस जीवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानकरिके जन्म था मररशा, सुख, दु:ख, लाभ, झलाभ, संयोग 
जलियोग होना जिनेन्द्र भगवान्‌ केवलज्ञानकरि निश्चित जान्या हे-वेख्या है; तिस जोवके तिस देशमें, तिस कालमें, तित 
विधान करिके तेसेहो होयगा । इसक्‌ प्रन्यथा करनेक, चलायमान करनेक हम्ढ वा भ्रहमिन्ध्र या जिनेन्द्र समर्थ नहीं है । 
ऐसे जो निश्चयनयते सभस्तद्रव्यनिके समस्तपर्यायगुरानिके परिशमनक' जाने है, सो शुद्ध शम्यग्हष्टि है। भ्रर जो इसमें 
शंका करे सो मिथ्याहष्टि है। बहुरि जो तत्त्व जाननेक समर्थ नहों है सो जिनेन्द्रके बचमनिहोमें श्रद्धान करे है। जो ! 
जिनेन्द्र भगवान्‌ विव्यज्ञानते देखिकरि कह्या है, सो समस्त में सम्यक्‌ इच्छा करू हुँ-प्रमाणा करू हैं, ग्रहरा करू हें ऐसा 
जाके हृढ निश्चय है, सो मन्वशानोहू सम्यग्हष्टि है । 







रूप्यस्दशंनके पच्ोस दोष हैं तिनक्‌ टारि श्रद्धानक उज्ज्वल करना | तिनमें मृहता तोन ३, भ्रष्ट सद, शंका- 
दिक दोब श्राठ ८, भ्रनायतन छह ये पच्चोस दोष हैं । तिनमें मूढताक बरणंन करे हैं-नदीस्नानसें घ्ममाने, सभुद्रकी लहरिनि 
के स्तानमें धर्म माने, पाथाणका बालुका पुज करनेमें धर्म माने, पर्वततें पडनेमें भ्रग्निमें, प्रवेश करनेमें धर्म माने, संक्रांतिमें ' 
बान करनेसें, ग्रहरामें स्‍्नानकरनेमें धर्म माने, सो लोकिकसृढ है | बहुरि हमारा वांछित देव देगा ऐसी भ्राशाकरि रागदूथ 
करि मलिनदेवनिको सेवा करना; तथा ग्रह, मृत, पिशाच, योगिनी, यक्ष, क्षेत्रपाल, सूर्य, चन्द्रमा, शनेश्यरादिकनिक 
बांखितको सिद्धिके श्रणि पूजा करना वान करना; सो वेवमूढता है। तथा जे ज्यारि निकायके देवनिके स्वरूपकरि रहित 
झर देवाधिदेश सर्वशपश]ाकरि रहित जिनका विकारी रूप था तिंचनिकेसे भुख, जिनका हस्तीकासा मुल, सिहुकासा मुख, 
गर्दभसुख, बानराकेसे मुख, सुरकेसे मुख, पंछ सींग इत्यादिसहितक देव मानना, तथा ज़िमुख, चतुमु ख, पंचमुख, चतुभु ज, 


सारा. 







इत्यादिक प्रकट दिव्य देवके रूपरहित विकराल जिनके रूप तथा लिग योनि इत्यादिक विपरीत रूप जिनक देखे लज्जा 
उपजे तिनसें देवत्यवुद्धि करें, श्र देव मानि पूजा वन्दना करें, देवनिके भ्रणि बकरा, भेसा इत्यादिकनिक' सारि चढ़ाबे, 
तथा देवताने भद्य मांसके भञञक जाने, सो समस्त तोद् भिध्यात्वके उदयते देवमृढ़ता भहिपे है । 

से प्रारम्भ परिग्रह हिसाकरि सहित, पालंडो, कुलिगो, विधयनिके लोलुपो, प्रभिमानोनिक्‌ गुरु मानि सत्कार 
बन्दना पृजाविक करें; सो गुरुभृढता आाननो । बहुरि ज्ञानका सद, कुलमद, जातिमद, बलमद, ऐश्वर्यमद, तपोभद, रूपभद, 
शिल्पिसद, ये झ्राठ मद सम्यक्त्वके घातक हैं । इन्द्रियअनित बिनाशीक ज्ञानमें भ्रहुंफार करना तथा जाति, कुल, रूप, बल, 
ऐश्वर्थ थे कर्मके उदयजनित हैं, तथा पर हैं, बिनाशोक हैं, इतमें प्लापा धरना सो अध्ट मद सिध्यात्थके उदयतें हैं। तथा 
कुदेश, कुषर्स, कुगुर, भर इनके सेवक तिनक' झनायतन कहे हैं । रागी, ढ वो, मोही तथा जे देवपरणारहित ये कुदेव, श्र 
जामें तेत्र हिलाको प्रवृत्ति बयारहित सो कुषर्म, अर परिग्रधारों विधपकथायांके बशोमृत सो कुणुरु, तीन तो पे भये । 
हर कुदेव कुधर्म कुगुद इति तोननिके सेवन करनेबाले थे छहु ही 'भायतन' कहिये धमंके स्थान नहीं हैं। ताते इनक धना- 
, बतन कहिये हैं। इनको प्रशंसा करना, इनमें भले गुर जानना मिश्यात्वके उदयते हैं । 
:... जहुरि शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मृढहष्टिता, प्रनुपगुहन, भ्रस्थितोकरए, प्रवास्मल्प, श्रप्रभावता ये ध्राठ दोष सम्यवत्थ 
के हैं । इनिके भ्रभावत इनिके प्रतिपक्षों भ्रध्टगुरा हैं । तिनमें थो सर्वशभासित घर्ममें संशयका प्रभाव, सो निःशद्धित है । 
सर्वज्ञ ब्रीतरागही भ्राराधनायोग्य देव है-झन्य रागी, ह थो नहीं। रत्नत्रयके धारक विवयकधामनिके जीतने वाले भिर्शन्य 


न + ५ ७० क वर पान 7 बढ की के से भा हे आक सी साया पाक भक सका सा. 


हुई हिसा पापही फले है धर्मक नहीं उपज।ये है | ऐसे देव-गुरु-धर्मके स्वरूपमें संशयरहित निःशंक प्रबतें; ताके निःशद्धूत 
: गुण] होय है । बहुरि इह्लोकभय, परलोकभय, मरशाभय, बेदनाभय, श्रमरक्षाभय, भ्रगुप्तिभय, ध्रकस्मा:दूय इनि सप्त- 
! भयनिकरि रहित नि:शंकित गुण होय है। दशश प्रकारके परिग्रहके विधोग होंनेका भय सो इस लोकका भव है। 
| झर दुर्गीति जानेका भय, सो परलोकका भय है । प्राछनिका नाश होनेका भेय सो भरर्पका भय है । 
रोगका भय, सो वेदनाभय है। कोऊ हमारा रक्षक नहीं ऐसा भ्रनरक्षाभय होय है। थोरनिका भय, सो भ्रगुप्तिभय है । 
अचानक कोऊ ग्रापत्ति दुःख ध्रार्य ताका भय, सो भ्रकस्माउूय है । इनि सप्तसयनिका प्रभाव जाऊं होय, सो निःशंक्ित 
युखका धारक नियमते सम्यग्टल्टि होय है । 


; ही गुरु हैं-प्न्य प्ारंभो परिग्रहो नहीं । दयाभावहो धर्म है-हिसाभाव धर्म नहों, देवगुरुके निमित्तकरि 
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साम्यग्यूष्टि इस लोकके भयके जोतनेकूं ऐसे चितवन करे है-नखते लगाय शिक्षापर्यत समस्त बेहकूं ध्रवमाहम करि 
जो ज्ञान तिथ्ठे है, सो मेरा भ्रविनाशो मिज धन है, प्रभादिनिषम है, नथोन उत्पन्न नहीं, भर झनस्तकालमें विनसे गहीं, 


शह सेरे निश्थय है। धार जो घन धान्य स्त्री पुत्र परिवार कुटुम्ब राज्य संपदा हैं ते परदव्य हैं, विनाशोक हैं। जहां उत्पत्ति क्‍ 


है तहां प्रलय है, श्र जिसका संयोग है तिसका वियोग है। इनका मेरे प्रनेकबार संयोग भया प्र वियोग 
भया, जाले परिप्रहके नाश होते मेरा नाश नहीं प्र परिप्रहका उत्पाद होते मेरा उत्पाद नहीं-उत्पाद 
विनाश दोऊ परद्रव्यनिमें हैं। तातें परद्रव्यका नाश होतें स्वभाव भचल है-नाश नहीं । ऐसो सम्यग्दृष्टि भ्रपमा रूपक प्रसंड 
प्रबिनाशी ज्ञाता दृष्टा देखे है-धनुभवे है। ताते दश प्रकारका परिग्रह विनशनेका भय-ल्रो मेरी धनसांंपदा, मेरा स्त्री परुन्न 
कुटुम्य, मेरा ऐश्वर्यं मति कदाखितृ विनशि जाय ऐसों परिशाममें शंका, लो इसलोकका भय-ताक्‌ साम्यर्झानी नहीं प्राप्त 
होय है । 
परलोकर्मे दुर्गति जानेक! भय, सो परलोकभय है, सो साम्यरद॒ष्टिके नहों है। साम्यग्दृष्टि ऐसा विचार करे है- 
ज्ञान है सो सेरा बसनेका लोक है, इसा भ्विनाशी ज्ञान लोकहोमें मेरा निश्वल बसना है, भ्र जे नरक स्थर्ग मनुष्य 
तियेच महादुःखनिके भरे लोक है सो मेरा लोक नहीं है-पुण्यपापते उपज्या है। पुण्यका उदय होइ तदि जोब शुभगतिकू 
प्राप्त होय है, पापका उदय होइ तदि दुर्गतिक्‌ प्राप्त होय है, सुगति दु्गंति दोऊ विनाशिक हैं, कर्मकृत हैं, में लिदानन्द 
चेतन्य ज्ञाता दृष्टा प्ररांड शिवनायक कमंते भिन्न श्रपने ज्ञानलोकमें रहे । ज्ञानलोकबिना प्रन्य सेरा लोकहो नहों, ऐसे चितन 
करते परलोकका भय नहीं होय है । जो सुगतिदुर्गंतिसंबन्धी इन्द्रियअनित सुख दुःखमें झ्ापा घारे है, ताके परलोकका भय 
है । धर जो निःशंक कर्संकलंकरहित श्रपना स्वरूपक ध्रविनाशि अ्स्ष्ड प्रनुभवे हे, ताके परलोकका भय नहीं होय 
झब रोगको वेदनाका भयक्‌ निराकररा करे हें । जो प्रजल निजज्ञानक्‌ बेदे है-भ्रनुभवे हे, सो वेदना है, सो प्रनु- 
भव करने बाला जोग झर जिस भाणरू वेदे है-प्रनुभवे है सोह जोश है, जो अपने स्वभागक बेदना- प्रनुभवना सो बेदना 
तो भ्जिनाभीक है, भेरा रूप है, सो देहमें नहों है । प्र जो क्म्ंकरि करो हुई सुख दुःखरूप वेदना है सो सोहका शिकार 
है, पृरगलमें है, शिनाशीक है, देहमें जाके ममता है ताके है । भर देहुका घात करनेवाले रोगादिक ते देहमें हैं, वेहका नाश 


करेगा । में शाता दृष्टा प्रमृतिक झ्रविनाशी ताका एकप्रदेशक अलायभान करनेक समर्थ नहीं है ' ऐसे बेहले भर वेहमें ' 


उपजी वेदनातें श्रपने स्वरूपक भ्रहांड भ्रलिनाशों धनुभवे है, ताके बेदनाभय नहों प्राप्त होय है । 
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झन मरसशभयका निराकरण करे हैं। प्राशनिके माशक मरणए] कहिये हैं । सो पंच इ-द्रय, मनोबल, वचनबल, 
कायबल, आयु, श्वासोश्वास ये दश प्राण हैं, सो देहके हैं। इनका विनाश होते देहका विनाश होय है । ज्ञानप्राशासंयुक्त 
भ्रमुर्त श्रलंड ऐसा थे धात्मा, तिसका नाश नहों है | ऐसे देहत भ्र देहअनित मूर्तीक विनाशीक दशप्राएनित आ्रापक भिन्न 
झनुभवे है, ताके मरण[ुका भय महीं होय है । जो मृढ देहका सरणक, झात्माका सरण] होना प्रनुभवे है, ताक॑ भरखका 
भय होइ + याते सम्यरदृष्टि श्पने ध्ात्माक' ज्ञान दर्शन सुख सत्ता दृत्यादि भावप्राए[रूप भ्रनुभब, ताक मरणए[भय नहों 


होथ है । 







झज कोऊ हुमारा रक्षक नहीं ऐसा धनरक्षक भयक, कहे हैं। अगतबिष जो सत्‌ है तिसका विनाश नहीं है, 
बस्तुको स्थिति प्रकट है । सत्‌ का विनाश नहीं, भ्रतत्‌ का उत्पाद नहीं, सेरा ज्ञान सत्‌ है, सो तीन कालमें इसका नाश ' 
है नहीं, ऐसा भेरे निश्चय है । याते सेरा चेतन्यस्थभावका श्रन्य कोऊ रक्षक नहों, क्र पह्ान्य कोक भक्तक नहीं, | 
पर्याय उपले हैं पर्याय जिनसे हैं । सेरा स्वभाव पुद्गल पर्यायते भिश्न ग्रशिनाशो शानमय है। याका रक्षक भक्षक कोऊ है | 
नहीं । तातें सम्यरदृष्टि निःशंक निर्भय प्रपना ज्ञाममथ निजरस्ममावक' वेदे है-श्रनुभवे है । 


छोरका भय सो श्रगुप्तिभय है, ताहि जनाबे है। जो वस्तुका निजस्वरूप है सोही सर्वोश्कृष्ट ग्रुप्ति है। भ्रपना 
निअस्वरुपविय कोऊ परदस्य प्रवेश करनेक ध्शरू है, मेरा सर्वोत्कृष्ट चेतन्य स्वरूप है, भ्रम्य कोऊ इसमें प्रवेश नहीं करि 
सके है। भ्र मेरा जेतन्य रूप कोऊ हरमेक्‌ समर्थ नहीं है, मेरा स्वरूप ध्रताय ध्मम्तलानस्थरूप धबिनाशो धन है। तिसकं 
खोर कते प्रहर करें? इसमें कोऊ पश्रम्यद्रव्यका प्रवेशहों नहों। शान-दर्शन-सुख-थोयंरूप मेरा झ्रविनाशी धन कोऊ ' 
हरनेकू' समर्थ नहीं । ऐसे ध्रनुभव करता निःशंक निर्भय भ्रपने ज्ञानस्वभावमें तिध्ठते सम्यग्हष्टिके श्रगुष्तिभय नहीं होय है। ' 


कद प्रकस्मादूयक' तिराकररत करे हैं। मेरा स्थरुप स्वभावहीतें शुद्ध है, शानस्वरुष है, ध्रनादिका है, भ्रविनाशी ' 
है, भ्चल है, लिड॒ है, एक है, इसमें दूजे का प्रवेश नहीं है। चेतन्यका बिलासरूप समस्तद्रध्यनिका जामें प्रकाश हो रहा 
है, धर समस्तविकल्परहित श्रमम्तसुखका स्थान है, तिसमें प्रचानक कुछ होना नहों है। ताते शानी सम्यग्हब्टि श्रपना 
स्थकपमें भगम्तानन्त काल होतेंहू अम्यकृत, क्षेत्क्रा, कालकृत, मावकृत कुछह उप्रय होता नहीं माने है। केवल ऐसा 
साहस शम्यग्डष्टि जीबही फरनेकू समर्थ है। जो भयकरिके चअलायमान जो त्रेलोक्य ताने छांडी है प्रवृत्ति जाते ऐसा 
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झपता ह्वकूपक्‌ प्रबिताशों 
हालते खाते पीते जेसे 
यक नहीं प्राप्त 


वज्ञपातक्‌ पडतहु अपने स्वभावकी निशचलताकरिके समस्तहों शंकाकू त्यागिकरिके अर 
जशानमय जानत है, श्रर ज्ञानतें नहों चअ्युत होय है। भावार्थ--ऐसा बज्च्रपात पडे जो लोक चालते 
के तेसे भ्रजल रहिजाय, ऐसा भयंकर कारण होतहु जो भ्पना जशञानमय झ्ात्माक्‌ ग्रधिनाशोी जानता भ 
होय, तिसके नि:शंकित श्रंग होय है । 

बहुरि इन्द्रियजनित सुखमें जाके श्रभिलाष नहीं, घर्मसेषनकरि घर्मके फलक्‌ नहीं चाहै, सो नि जेल गुण है । 
जाते सम्यग्हष्टिकू' इन्द्रियनिके विषयजनित सुख दुःखरूप भासे हैं । कंसे हैं विधषयनिके सुख ? कमंके परवाश हैं, पुण्य 
कसंरा उदय होइ तबि विषय सिले हैं। बहुरि मिल तोहू थिर नहों हैं-भ्रन्तसहित हैं। बहुरि बीचिब्ीचि इष्टवियोगादिक 
अनेक दु:खनिके उदयकरि सहित है, पापका बोज है | ऐसे इन्दियजनितसुखमें बांछाका प्रभाव सो निःकांक्षित भ्रग है । 

बहुरि रोगो दरिद्री देखि ग्लानि नहों करे, तथा श्रापके ग्रशुभकर्मका उदय देखि ग्लानि नहीं करे, तथा पुदुगलान , 
को सलिनता देह ग्लानि नहीं करे, जाते देह तो रोगमय है प्रर कर्सके उदयको अनेक परिरणति हैं, पदगठनिके नाना : 
परिर मन हैं, इनके परिण[मन देश रागद्वंघषकरि परिशामक्‌ मलिन नहीं करे, ताके निविचिकित्सा अंग हंड । 


बहुरि जो भयते, लज्जातें, लाभत हिसाके श्रारस्भक धर नहीं माने, प्र जिनेन्द्रको आज्ञामें लीन हुवा सिश्याहृष्टि . 


एकातो निका चलायमान किया तत्तवते नहीं चले, सो श्रपृढदृष्टि नामा प्रंग है। तथा भिथ्यादृष्टिनिका प्ररूप्या एकातमप 
कुसाग तथा कुसार्गोनिका झ्ाचर रा, कुसार्गो निका ज्ञान ध्यान तप त्याग देखि सन-वचन-कायकरि प्रशंसा नहीं १रे। तथा 


मंत्र यंत्र तंत्र पूजा मंडल होम यज्ञाविककरि तथा व्यन्तरादिक देजनिकी पूजाकरि तथा ग्रहादिकनिकी पूजाबिककरि धणुभ | 


करमंका प्रभाव होता भ्रर साताका उदथ होनेका श्रद्धान नहीं कर । जाते प्रशुभकसंके उदय दूरि करने प्र शुभकर्मके | 
देनेक अेनोक्यमें कोऊ समर्थ नहीं है । प्रपने परिरशासतिकरि बांध्या हुवा कर्म आपके शुद्धपरिणासकरिही निमेरे और 


कोऊ दूरि करनेक, समर्थ नहों है । ऐसा दुढश्रद्धान सो भ्रमृढदृष्टि है । 

बहुरि जो परके वोबक प्राचछादन करें-ढांक, श्र अपना भला कतेक्य तिसका प्रकाश नहीं करे । ज ले संसारी 
जीव रागढ़ वके वशोमृत हैं, भ्रपता भ्रापा मूलि रहे हैं, परमा्थते पराह्ट मुख हैं, स्वरूपका श्रवलोकनरहित हैं, ज्ञानावरण] 
करि अ्राब्छादित हैं, ताते परवश हुआ दोषरूप प्रबतें हैं। इनका दोष प्रकट किये प्रवज्ञा होयगी; तथा यो ध्ममें प्रव्तें है, 






: धमंको हास्य होयगो; ताते परके दोषक' ढांके भर प्रपनो बड़ाई नहों कर, “जो से केबलज्ञानरूप पश्मात्मरूप होइ विदय 
कवायनिमें फंस रहा है ! ” ऐसे भ्रात्मतिन्दा करे, शर जैसे सर्वश भगवान्‌ वेख्या हे तेसे होथगा, ऐसे भवितष्यभावनामें 
रत होइ, ताके उपगृहन अंग होद है । 


कोऊ पुरुष रोगकरि वा उपसगंकरि था क्षुधातृषाकी बेदनाकरि वा ब्त पालनेमें शिचिलताकरि तथा सहायता 
करि तथा निर्धनताकरि मुनिषरंते वा श्रावकर्षमते चलायमान होता होय ताक धर्मोपदेश वेनेकरि तथा शरीरको टहल 
चाकरो करि वा प्रौषध भोजनपान देनेकरि वा निराकुल बसतिका था गृहादिक देनेकरि था उपद्रभादिक दूरि कश्नेकरि 
धमंमें स्तम्भन करे, घमंते चलबा नहीं दे, ताके स्थितिकरण! प्रंग है । 


बहुरि जो धर्मवियें था धर्मात्मा पुरुषबियें वा धर्मायतन कहिये जिनमन्दिर, जिनप्रतिमाबिषे वा सत्यायंधर्मके 
प्रकषक जिनेन्द्रका श्रागसके पठनदिषे, श्रदरावियें, उपदेश देनेविय जिनके प्रत्यन्त प्रीति होय ताक वात्सल्य भ्रंग होय है । 


श 
है 
॥ 
॥ 
( 
है 
| 
दे 
है 
ई 
पर 
| 
डे 
के 
है 
३ 
र्प 
बै 
4 
है 
है 
| 





संसारोी जीवनिके प्रपनी स्त्रोविय वा पत्राविककुटुम्बविध वा धनपरिप्रहादिकविंये तीत्र प्नुराग लगि रहा हैं, धर्म 
में, धर्मात्मापुरुषनिममें राग नहीं है, सत्य।र्थ स्वपरका निर्णय करि जो परमधमंऋ जाएं, श्रर चतुर्गतिका दुःखसं भयभोत होथ, 
श्र जाके विधय विषसमान भासे, ध्रर प्रात्मिक्सुख जाऊं सुख दोले, ताके धर्ममें वात्सल्य होय है । 


अहरि झपने भात्माके सांहि भ्रनादिके सिथ्यात्वादिक मल, रागादिक कासादिक मल तिनक दूरि श्ररि हपने श्रात्सा 
का प्रभाव रत्तत्य घारणारि प्रकट करना, सो प्रभावना नाम प्ंग है । तथा दान तप जिमपुजा त्याग दृत्यादिकरि जिन 
घर्सका प्रभाव जगतमें प्रटट करं, सिश्याहरहिटहू देखि प्रशंसा कर “जो, ऐसा शील जेनो हो के होय, जिनका निरलोंमिपरणा, 
दयालुपणा, वातारपरा, क्षमावानपस्णा, तथा त्याग, बेराग्य, शील, संयम, सत्य इत्थादिक देखि बालगोपालहु महिला कर,” 
ताके प्रभावना झग होइ है । जो महाव्रत श्रण]त्रत धार, सो प्राण जातेहू हिला, भूठ, परधनहरण, कुशोल, परिग्रहमें नहीं 
प्रबृति करे । ऐसा धर्मका महिसा प्रकट दिखावे, भ्रपनी सन-वचन-कायको प्रक्षत्ति करि धमंको निन्‍्दा नहों करावे, 
झर अ्भ्यस्तर झपने ध्रात्माक सिथ्यात्वाविकनिते सलिन नहीं होने देवे, ताके प्रभावना नाम भग होय है | ऐसे सम्पकत्व के 
प्रष्ट गुरत कहे । कारतिकेय स्वासी ऐसे कह्मा है-- 
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जो रा कुणदि परतरत्ति पुर॒प्रण भावेदि सुद्धमप्पारतं । 
इन्दियसुहण्णिरवेक्खो रिगस्संकाई गुणा तस्स ॥ १॥ 

प्रधं-- जो जोथ परकी निदा नहीं करे है, धर बारंबार शागाविरहित शुद्ध प्रात्माक्‌ भावे है-भ्नुभवे है, भर 
इन्द्रियजनितसुखमें जिनके वांछाका भ्रभाव है, तिनके निःशंकितादि गुण जानिये हैं । | 
प्रौरह्‌ प्रशस, संवेग, भनुकम्पा, झास्तिक्य ये सम्यकत्वके लक्षरप हैं। संवेग, निरयेद, निन्‍्दा, गा, उपशम, भक्ति, ( 
वात्सल्य, प्रनुकंपा ये सम्यवत्वके भ्रष्टगुरा हैं । धर्मंमें भ्रस्यस्त ग्रनुराग होना, सो संवेग है। संसार देह भोगनितें विरक्तता, 
सो निर्वेद है । ध्रापका दोध चितवन करि प्रन्तःकररामें श्रापको निन्‍दा करनो, अपना प्रमादीपरता, विषयानुरागोपरता, 
कवायनिके ब्राधीनपरणा, संयमरहितपराा देखि झापक्‌ निम्दना, सो निवा है। गुरुनिके निकट झ्पने दोष प्रकट करि 


ग्रापको निन्‍दा करना, सो गा है। बहुरि क्रोध भान साया लोभका मन्द होना, सो उपशमभावष है । बहुरि पंचपरमेष्डी | 
ह। 


के गुरानिें वा सम्यग्हष्टि श्रतोनिके गुणनिरें भ्रमुराग करना, सो भरि है । बहुरि धर्मात्मा जोबनिमें प्रोति करना, सो 
वात्सल्य है । बहुरि समस्तजी व्निमें दुःख देखि भ्रन्तरंगमें कंपायमान होना, सो प्रनुकम्पा है । जाके सम्यग्दर्शन होइ ताके 


पे ध्रष्टपुरा प्रकट होयहो हैं। ऐसे सम्पकत्वका संक्षेप बर्शान किया। सम्यग्वशनसहित एकदेशस्तक धारण करि मरस 


करे है, सो बालपंडितसरणा है भ्रथ गृहस्थके वेशत्वत कंसे है, सो कहे हैं । गाथा-- 

पंच य भ्रर॒व्वदाईं सत्तयसिक्खाउ देसजदिधम्मो । 

सब्वेरण य देसेरश य तेण जुदो होदि देसजदी ॥२०८८५॥। 

अ्र-- पंच भपावत भ्रर सप्त शिक्षात्रत ये बारा ब्रत देशयति जो एकदेशव्रतो ताका धर्म है। जो श्रावक ये बारा 

वत समस्तपरणाकरि था इनिका एकदेशकरि जो युक्त होय, सो श्रायक एकदेश यति वा एकदेश संयमो था ब्ती होइ है । 
हब पंच भ्रणुत्वत तिनके मास कहे हैं। गाथा--- 

पाणवधम॒सावादादत्तादारापरदा र गमरोेहि । 

भ्रपरिमिविच्छादो वि प्र प्ररुव्वयाइं विरसणाईं ।॥२०८८ै।। 






प्रथं--- हिसा, भ्रसत्य, ग्रद्सादान, परदाश्गमन, परिभारारहित परिग्रह इनि पंच पापनिका एकवेशत्याग, सो पंथ 
ब्रयाद्रत है । भ्रव तोनप्रकार गुत[वब्रतके नाम कहे हैं। गाधा-- 
अं जं च विसावेरमरां श्ररात्ववंडेहि जं व वेरमरण । 
भ्रारा. देसावगासियं पि य गुरव्वयाईं भवे ताईं ॥२०६०॥। 
भ्र्ध-- जो मश्ए|प्येत दश विशानिपें गसमादिककी सर्यादा करना, सो बिग्विरति द्त है। भर झ्नभंदंडनिका 
त्याग, सो भ्रनथदंडविरति ब़त है । अर कालको मर्यादकरि क्षेत्रमें गसन करनेको मर्यादा, सो देशावकाशिक है। ऐसे तोन 
गुए]वत हैं | श्रय सुयारि प्रकार शिक्षाग्रतनिक कहे हैं। गाथा-- 


भोगारांं परिसंखा सामाइयमतिहिसंविभागो ये । 


पोसहविधी य सब्बो चदुरो सिक्लाउ वृत्ताशों ॥२०६१॥। 

भर्ध-- भोगोप भोगकी सर्थादा, सो भोगोपभोगपरिमाताब्रत है । सास्राथिककी प्रतिशा करता, सो सामाथिक ताम 
शिक्षात्रत है | भ्रतिधि जे तीन प्रकारके पात्र तिनिक योग्य वस्तु का दान वेना सो प्रतिधि संविभागद्वत है । अ्यारि पेश््वोनि 
में उपवासादिक प्रोषध विधि करना, सो प्रोषधोपवास नामा शिक्षात्रत है । ऐसे ध्यारि शिक्षाद्रत कहें । पंच अ्रशुद्बत, तीम । 

गुराव्रत, च्यारि शिक्षाश्त ऐसे ये बारह व्रत गृहस्यथ झ्वस्थामें श्रावकके कहे । 
इहां ऐसा विशेष जाननता--सम्यरदशनका धारक जीअके समस्त ब्रतादिक होइ हैं; तातें ओ पहुली मिनेसद्रभाषित 
सूत्रकी प्राज्ञाप्रमातु] तत्वार्धनिका भ्रद्धामस्‍्वरूप सम्यर्द्शन धारण] फरिके; प्र जो कूवा, मांस, भश्य, वेश्या, शिकार, | 
जोरो, परस्त्री इन सात व्यसनका त्याग; श्र पंच उदुम्बरफलादिकका त्याग; तथा जिनमें त्रसजीवनिकों उत्पत्ति ऐसा | 
बीअफलादिकका त्याग करे है; सो दर्शनप्रतिमाका भारक श्राजक है । | 
बहुरि जो विशुद्धता बचि जाय तो ब्रत मामा दूसरी प्रतिमा, तिसमें बारा श्वत धारण] करे है। तिन ब़तनिका | रन 
ऐसा सक्षेप है-भो ध्पनी बुढ्धिपूयंक नियम करना, सो ज्त है | जिनमें जो पझपने संकल्पत त्रसक्षोगलिकी हिला करनेका | 
ह्याग करे; सम बच्चन कायके संकल्पकरि श्रतजोषनिका धात नहीं करे; प््यते सन बचन कायकरिके महीं कराने; भ्रन्य | 
करता होय तिसक सम बलन कायकरि भला तहों जानें-प्रशंशा नहीं करें; रोगादिककी प्रोडाकरि था घनके लोभकरि 
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। उत्पत्तिका प्रभाव, सो प्रहिसा है। जो बीतरागताक नहों विस्परता होता निरन्तर यरनाचाररूप प्रवर्ते श्र दयाधरंक एक 


वा भयकरि, वा लज्जाकरि कवाचित्‌ प्रपना प्राए] जाय तोहू बे-इन्द्रियादिक त्रसका धात नहीं करे; ; जात यूर्स्थके एके: । 
स्व्रियको हिसाका त्याग तो बशि सके नहों; चाक्रो, चूला, उखरगी, भुवारी, परीडा, धर द्रव्यका उपाजन ये छ कम पाष्ही 
के हैं; ताते पृथ्योकाय, जलकाय, प्रग्निकाय, पवनकाय, वनस्पतिकाय इनिके झ्रारस्भमें तो ग्रत्यन्त घटाय यत्माचार पृथक 
प्रवर्तन करे; श्र संकल्वी त्सहिलाका त्याग करे; भ्रर गसन, आगमन, भोजन, पान, सेवा बारिज्यादिक श्रारम्भमें 
यत्नाचार पूथ्वक प्रवतंतेहू जो कदाचित्‌ विराधना होइ तो झापके हिसा करनेका संकल्प है नहीं, कोऊ लाख घन देकरि एक 
कोडीक मरादे, वा भयकरि मराबे, तो प्राशा जाहु, वा धन जाहु, परन्तु लोभ भय बंदनाके बशिहोय प्रपने संकल्पते एक 
जीवक्‌ नहीं मारे, ताके श्रहिसा नामा झणुव्त होय है | जाते रागादिक़निको उत्पत्ति सों हिसा है, श्र रागादिकनिको 


क्षय विस्मरसण नहीं होय, ताके भ्रहिसा नाम झ्रणुव्रत है । 

बहुरि जो हिसाके करनेवाले बचन नहीं बोले, वा ककंश वचन नहीं कहै, वा प्रन्यके दुःख उत्पन्न करने बाला 
सत्यवचनहू नहीं कहै, ध्रन्यक्‌ भ्रश॒त्यबचन नहीं बुलाबे, तथा जो बचन कहै सो समस्त छुकायके जोबनिके हितरूप कहै प्र 
प्रमारणोक कहे, श्र समस्त जीवनिके संतोष करनेवाला वचन कहे, श्रर धमंका प्रकाश करने बाले बचन कहै, ताके सत्य 
नाम्ा भ्रणुत्रत होइ है । हु 

बहुरि बिना दिया घनका ग्रहण करना, सो चोरी है। याते कोऊ प्रापमें धन स्थाष्या होड, वा कोऊ नगर ग्रास्त 
बन उपवनमें पद्या होइ, वा जमोमें गडझया होह, वा कोऊ भूमिसें पटकि गया होइ, वा श्रापकं सोंषि 
मूलि गया होइ, ऐसा परधनका जो त्याग करे, सो धच्चौर्थ नामा ग्रपात्रत है । तथा बहुत मोलको बसस्‍्तु भ्रल्पमो लमें 
नहों ग्रह कर, झर गिरचा, पड्या, भूल्या, विस्मरणा हुवा परके बस्तुकों नहों ग्रहण करे तथा अ्रल्पल।भमें संतोष कर, 
ताके श्रचोय नामा श्रणुव्तत है । 

बहुरि जो प्रपनो विवाहिता स्त्रीबिना प्रन्य समस्त स्त्रीनिका त्याग करे, ताके ब्रह्मचय नाम प्रण]व्रत है | बहुरि 
जो धनवाम्यादिक समस्त परिग्रहका परिश्शाम करि तिसते भ्रधिकमें तृष्णाका प्रभाव करि संतोष धारण करं, ताके परि- 
प्रहपरिणास नामा भ्रपुत्रत होय है | ऐसे पंच प्रशुत्रत कहे । 

बहुरि लोभके नाशके ध्रधि जो याबज्जोव दश दिशानिका परिसाशा, सो विग्विरतिग्रत है। अहुरि जिसते झ्रापका ' 
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धार: 





कार्य तो कुछह सिद्ध नहीं होय भ्रर जाते नित्य परापकर्मका बन्ध होड, सो झनर्थदंड होय है। सो प्रनर्भदंड अ्रनेक प्रकार : 
: है तथापि सामान्‍्यपरशाकरि पंच भेद कहे हैं । पापोपवेश, हिसादान, द्वध्यान, दुःअतिसेवन, प्रभावचर्या, ये पंचप्रकार 


प्रनांबंडके नाम हैं । तिनमें जो खेती करमेका, पशु पालनेका, पापके विशजका, तियंच मनुष्यनिक सारनेका, हृढ बांधने 
का, पुरुवस्त्रीमिके संयोगका तथा छुहकायरे जोवनिका धात जाते होइ ऐसा उपदेश करना, सो पायोपदेश तामा श्रनर्थ 
दंड है । 


बहुरि हिसाके उपकररा जे खड़ग, बारा, छुरो, कटारी, फावडा, खुरपा, कुदाल, विध, प्रश्ति, रससा, जेयडा, बेडी, 
सांकल, चाबका, जाल, पींजरा इत्यादिकका देना, सो हिसादान नामा प्रनअदंड है। तथा मार्जार, ककरा, तोतर, छककडा ' 


हत्यादिक मांशाभक्षो जीथनिका पालना तथा आ्रायुधनिक्ना बेचना, लोहका विशज करना, तथा लाख खलि इत्यादिक 
“जओोवनिको हिंसा जिनते प्रव्तें तिनका” विशाज व्यवहार करना, सोह हिसादान नामा प्रन्थंवंड है । 


बहुरि जो रागो द्व थी हुवा प्रम्यज्ञीवनिके स्त्री पृत्रादिकलिका मरण खाहुना; तथा भ्न्यजीवनिके राजाकरि किया 
तोश्दंड, या सवस्यहरण, वा चोरादिककरि धनका नाश, तथा जगतमें ग्रषणाव, कलंक इत्यादिककी वांछा करमा; तथा 
प्रस्यजोबलिका अंगका छेद, बुद्धिका नाश, सारण, ताडनको चाह करना; परका उदय देखि क्लेशित होना; भ्रन्यके 
ध्रापदा भ्राआय या अ्रपमानादिक होप तदि आनन्द मानता; सो प्रपध्यास नासा भ्रनधंवंड है । तथा भ्रन्य सनुष्य तिर्यंच्रनि 
की राषड्टि कलह देखना वा देखिकरि हुए मानना, भ्रन्यभोबनिके दोष प्रहुणा करना, परको धन संपवा देखि वांछा करना, 
प्रम्यकी स्त्रीका देखने में भ्रनुराग करता, आपका अ्रभिसानकों वृद्धि चाहुना, परका झ्रपसमान चाहना इत्यादिक प्रपध्यात 
नामा प्रनर्थदंड है । 

अहुरि जिस शास्त्रमें हिसामें धर्म कहा; तथा जिनसें भंडकथा, कामकथा, वशोकररा, कपड़, छुलबर्राग, तथा 
पुद्धशास्त्र तथा रागह 4 मिध्यात्यके बधायनेबारे खोठे शास्त्रतिका अबराण करना; सो दुःअआुति तास भ्रमभंदंड है । बहुरि 
जो प्रयोजन बिना बोडना, कटना, जलक सोचना, काहना, बिताप्रयोगत अ्रग्तिका बधघाबना, पवतका उड़।बना, वनस्पति 
का छेदना इत्यादिक निः्फल व्यापार-अशृत्ति करता, सो प्रमादक्षर्या नामा ह्रनर्भदंड है। ऐते बंचप्रकारके भ्रनर्थंदंडनिका 
छोडना सो अ्रमर्थबंडरपाग नामा दूसरा गुरुश्नत है । 
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बहुरि जो यावज्जोब दशदिशामें गसनका प्रमारा किया, सो तो विग्विरतिव्रत है। तिसमें जो बिनप्रति मर्याद 
करे-जो में प्राजि इतनी दूरहो गमन करू गा, ऐसे जो कालकी सर्याद करि गमनका परिमारा निति करे-ताके देशावका 
शिकव्रत कहिये हैं। बहुरि भ्रपनो भोगोपभोगसंपदाकं जारिकरिके प्र रागभावके घटावने्क मो इग्हियनिके व्थियमिका 
परिमभाश करे, ताके भोगोपभोग नामा शिक्षात्रत है। तिनमें मद्य, मांस, मधु, नवनीत जो लुण्यों, कंद, भूल, हलव, भादो, 
निब, केवडा, केतकी इत्यादिकनिके पुष्ष इनिसें तो नियम नहीं, ये तो बहुत श्रसजीवनिका स्थानक है, ताते यावज्जीबव 
स्याग करना उचित है । प्रर जो ध्रापके उदरशूलादिक दुःख करनेवाला जो प्रकृतिविरुद्ध है, ताका त्याग करे | जाते जो 
अपने दुःख होना, रोगका बधना, मररा होना, इनकूं नहीं गिणता जिह्ला इन्द्रियका लोलुगो होइ प्रकृतिविरुद्ध श्राहार करे 
है, ताके तीव्ररागजनित अशुभ कर्मका बन्ध होय है । 


बहुरि जिसमें जोवनिकोी विराधना तो नहीं, परन्तु उत्तमकुलमें प्रहएायोग्य नहीं, ते भ्रमुपसेब्य हैं । जाते शंखसूरणं, 
गजके दांत, ग्रोरहु ह!ड, गायका मूत्र, ऊँटका दुग्ध, तांबुलका उद्गाल, मुखकी लाल, मृत्र, मल, कफ तथा उच्छिष्ट भोजन 
तथा श्रशुद्धमूमिमें पड्या भोजन, तथा स्लेछादिकनिकरि स्पर्श्या भोजन, पान तथा प्रस्पृश्य शुद्रका ल्थाया जल, तथा शूद्रा- 
दिकका किया भोजन, तथा श्रयोग्य क्षेत्रमें घरथा भोजन, तथा मांसभोजन करनेवाले के गृह का भोजन, तथा नीउकुलके 
गृहनि में प्राप्त भया भोजन जलादिक प्रनुपसेव्य हैं। यद्यपि प्रासुक होह हिसारहित होइ तथापि ग्रनुपसेव्यपण]।तं भ्रंगी कार 
करनेयोग्य नहीं है । बहुरि विकार करनेवाला भेष, वस्त्र, ग्राभरण, नीच पुरुषनिके योग्य, रागकारो कामादिकके बधावने 
वाले चित्राम, गोत, नृत्य, भंडबचनभ्रवरा इत्याबिहु प्रनुपसेव्य हैं । ताते पध्रनिष्ट श्रर प्रनुपसेव्यकं वर्जन करिके जो न्यायो- 
पाजित त्रसजीवनिकी विराधनारहित भोजनादिक भोग भ्रर वस्त्रादिक उपभोग, तिनमें प्रमाण करि अ्ंगीकार करे, तिसके 
भोगोपभोगपरिसारण नाम ब्रत है । 


जो एकबार भोगनेमें श्रावे, सो तो भोजन, जल, पुष्य, गंधविलेपनादिकनिक भोग कहिये हैं । भ्रर जे वस्त्र, श्राभ- 
रणा, स्त्री, शयन, प्रासन, भ्रसबारी, महल, इत्यादिक बा।रंबार भोगनेयोग्य ते उपभोग हैं । तिन भोगोपभोगका यावज्जीब 
त्याग करना, ताकूं यम कहिये हैं। भर जो एकदिन, दोयदिन, वा रात्रि, वा पक्ष, मास, चतुर्मास, एक वर्ष दृत्यादिक 
कालकोी मर्यादारूप त्याग करना, सो नियम है। तिनमें प्रयोग्य अ्नुपसेव्य त्रसनिका घात करनेवाले भोजनका तो याव- 
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ज्जीय त्याग करि यमही करें। प्रर योग्यविषयनिमें कालको सर्यादपुर्वक त्याग करि नियम धारे | ऐसे समस्त पंच 
इन्द्रियनिके विधयनिमें पसनियम करे, सो भोगोपभोगपरिमारत नासा शिक्षात्रत है 

बहुरि जिनके पुष्यके उदयते नानाप्रकारको भोगोपभोगसामग्रों घरमें मोज़द तिध्ठे है, तिनमैंते भ्रल्प प्रहण 
करि अहुतका त्याग करे हैं, श्र श्रागामों कालमें भोगोपभोगकों वांछारहित हैं शभ्रर बतंमानकालमें जे कर्मके 
उदयते भोगनेमें श्रावे हैं, तिनमें भ्रति उदासीन हुवा मन्दरागसहित भोगे हैं, तिनके व्रत इन्द्रनिकरि प्रशंसायोग्य समस्त 
कमंकी स्थितिका छेव करे हैं । 

बहुरि समस्त चेतन भ्रचेतन प्रच्यनिविष रागद् घको त्याग करि सास्यभावक भ्रालस्व॒नक रिके प्र प्रातःकाल भ्रर 


संध्याकालके बिथये प्रविचल सन-वचन-कायक करि झ्वश्य नित्यहों सामायिकका भ्रवलबन करता, सो सामाधिक नासा 


शिक्षात्रत है। सामायिक करनेके पश्रथि क्षेत्रशुद्धता वेखनी । जहां कलकलाट शब्द नहीं होय, भ्रर जहां स्त्रीलिका श्राग- 
मन नहीं होंथ, तपु सकनिका प्रजार नहों होथ, तियंचनिका संचार नहीं होय, वा ग्रीत नृत्य वादिश्राविकनिका शब्दर हित 
कलह विसंवाद रहित होय, तथा जहां डां , भांछर, मांखो, बोच्चु सर्यादिकनिकी बाधारहित, शोत उष्ण] वर्षा पवनादिकके 


उपद्रवरहित, एकांत प्रपने गृहमें निराला प्रोषधोपवास करनेका स्थान होइ, वा जिनसन्दिरमें वा नगरग्रामबाह्य वनका ' 


मन्दिर वा सठ मकान सूना गृह गुफा बाग इत्यादिक बाधारहित क्षेत्र होह तहां सामायिक करनेक तिष्ठे । 


बहुरि श्रातःकाल वा मध्याह्लुकाल तथा संध्याक्ााल इन तीन कालनिमें समस्त पापक्रिपाकों त्याग करिके सामा- 
यिकू करे । इतने कालपयंत में समस्त सावद्ययोगका त्यागी है, इनि कालनिविष भोजन, पान, विशज, सेवा, दव्योपाअंन 
के कारण] लेए] देश, घिक॒था प्रारम्भ, विसंवादादिक समस्तका त्याग करें, सामायिक के प्रथि काल दे देवे, तिन कालनि 
में ग्रन्यकायंका त्याग करे । बहुरि सामायिकके श्रवसतरमें प्रासनकों दृढ़ता करे । जो पूर्वे प्रपने स्थिर धासनका अ्रस्यास 
नहीं करि राख्या होय तासू लोकिक कार्यहों नहीं होप तो परमार्थक्रा कार्य कंसे बने ? ताते ग्रासनकरि भझ्रचल होइ तिसही 
के सामायिक होय है । 

बहुरि सामायादिकका पाठ वा देववन्दना व। प्रतिक्रमणादिकके पाठके भ्रक्ष रनि्में, वा इनके अ्र्भमें, बा भ्रपमे स्वरूप 
में, वा जिनेसद्रके प्रविविवमें, था क्सनिके उदयाविक स्वभावमें लित्तक्‌ लगाय, भ्रर हन्द्रियनिका विषयनिमें प्रवृत्तिक रोकि 
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ः' करिके सन-वचन-कायकी शुद्धता करि सामायिक करं; तथा शोत, उध्ण, पवनकी बाधा, डांस, मांछर, मक्षिका, कीड़ा, 
| कीडी, बीछु, सर्पादिककरि श्राया परीषहते चलायमान नहीं होइ; तथा दुष्ट व्यंतरवेवादिक धर मनुध्य भ्रर तियेंच श्र 
झचेततकृत उपसगंक' समभावनिकरि सहै, चलायमान नहीं होइ-परिणामर्में सकंप नहीं होइ-बेहु चल जाय तोहू जिनका 
परिणाम क्षोभक नहों प्राप्त होइ; ताके सामायिक नाम शिक्षात्रत होय है । 


बहुरि जो भ्रष्टमी चतुर्दशो एकमासमें उयारि पर्व तिनमें उपयास ग्रहरण करें, उधारि प्रकारका त्याग, भ्रर स्नाम, 
विलेपन, प्रामृथरा, स्त्रीनिका संसर्ग, प्रतर, फुलेल, पुष्प, घृप, बोप, अंजन, नाशिकामें सुघने की नाश, तथा विरज व्यव- 
हार, सेवा, झारंभ, कामकथा इत्याविकनिका त्याग करि, धर्ंध्यानसहित रहै श्रर उ्यारि प्रकारका श्राहारका त्याग करे, 
ताके प्रोषधोषपजास होय है । 

तथा स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा नाम ग्रन्थमें ऐसे कहा है-ओ एकबार भोजन करे वा नोरस प्राहार वा कांजिका 
कर, ताकेहू प्रोषधोपवास नामा शिक्षाश्रत है । बहुरि जो उत्तमपात्र जो मुनि भ्रर मध्यमवात्र श्रणुश्षती गुहस्थ श्रर जधम्य 
पात्र श्रन्नत सम्यग्ह हिट गूहस्थ लिनके श्रथि जो भक्तिसहित वान करे है, ताके श्रतिधिसंविभाग व्रत है + भ्राहारदान, प्रोषध- 
दान, जञानदान, बसतिकाडदान ये झूयारि प्रकार दान करना, सो भक्तिपूर्वक करना। राग, ह थ, ध्रसंपम, मद, दुःख, भया- 
दिक जिम वत्तुते नहीं होह, सो वस्तु संयमोनिक्रे ब्राध दान देने योग्य है । वेयावृत्य श्र वान एक प्रर्थ है। जो तपस्वी- ! 
निका शरोरका टहुल करना, सो बेयावृत्य है, तथा श्ररहन्त भगवानका पूजन सो भ्रहूंढ यावृत्य है, जिनभन्दिरकी उपासना ! 
करता वा उपकरण खमर छत्र सिहासन कलशाविक जिनमन्विरके भ्रथि देना, सो समस्त जिनमन्दिरका वेयावृत्य है, सो 
महान्‌ दान है। सो बड़ा प्रादर पूथंक करना । ऐसे दानका प्रकार समस्तही वंयावृत्यमें जानना । ऐसे संक्षेपकरि श्रावकक्षे 
बारह व्रत कहे था इनके प्रतोचार कहे सो श्रावकाचारादिक प्रन्थनिमें प्रसिद्ध है। इनि बारह प्रकार व्रतनिक धार सो । 
दूसरी पंडोका धारक व्रतोी श्रावक है । ९ ४ 

जाते जो सम्यम्दर्शनकरि शुद्ध हुवा संस्तार बेह भोगनिते विरक्त, प्र पंचपरमग्रुरका शररा ग्रहरा करता, सप्त- । 
व्यव्मका त्याग करि समस्त राज्रिभोजनाविक झभक्ष्यका त्याग करे, ताक दर्शन नामा प्रथम स्थान है । बहुरि पंच प्रणुश्रत, | 
तीन गुरवत, ब्यारि शिक्षात्रत इति बारहव्तनिक' धाररा करे सो प्तो श्रायक दूसरा पदका धारक है । बहुरि तीनकाल | 





भगव, 
धारा. 
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कर 
यह ३. करी वन माकम सं ५ यत औड आन कक जे अऑरी आई ऑड नक नयी. आन ऑफ रा कन्‍क. चर 


साम्यभाव घारणशा करि सामाथिकका नियम करे, सो सामाथिक पदवोका धारक तोज। भेद है। बहुरि एक एक समासबिवे 
इयारि अयारि पयंविये जो भ्रपनो शक्तिक्‌' नहों छिपाय करिके जो प्रोषधोपवास धारणा कर, ताके चोभा प्रोधधस्थान है। ' 
पाका विशेष ऐसा -- ः 


कक अरे पक सकता जाम भाकत च्या० चेक आाक 


जो सप्तमी था त्रयोदशोके दिन मध्याह्लुकाल पहलो भोजन करिके, श्र पाछे ध्रपराह्हुकालविध जिनेन्त्रके सन्दिर , 
में जायकरिकं, अर मध्याद्युसंबन्धी क्रिया करिके, च्ष्यारि प्रकारके श्राहारका त्याग करि उपवास ग्रहण करे, भ्रर समस्त 
युहके भ्रारंभका त्याग करि जिनमन्दिरमें या प्रोषधोपवासके गरृहमें वा बनके चेंत्यालयमें वा साधुनिके नियासमें समस्त ' 
विषयकथायका त्याग करिके सोलह प्रहरपयंन्त नियम करे, तहां सप्तमी, त्रयोवशी हा अ्र्धदिन धममंध्यान स्वाध्यायते ; 
ग्यतोत करि श्र संध्याकाल संबंधो सामायिक यंदनादिक करि रात्रिनें धर्म चितवन धमंकथा पंचप र मगुरुके गुशनिका रम रणा- 
दिककरि पूर्ण करिकं, श्रर भ्रष्टमो चतुदंशोके प्रात:कालमें प्रभातसंबधी क्रिया करिके, भ्रर समस्तदिवसक शास्श्रके " 
प्रभ्यासते व्यतीत करिक॑, बहुरि संध्याकालमें देववन्दना करिके, प्रर राज्रिक तंसेही धर्मध्यानत ब्यत्तीत करिके, प्रातःकाल 
देवदम्दनादिक करिके, भ्रर १श्चातृ पुजनत्रिधिकरि श्रर पात्रकूं भोजन कराय करिके जो पररा कर, ताक॑ प्रोषधोपवास 
होय है । एकहू निरारम्भ उपवास उपशांत भया जो करे है, सो बहुत प्रकारफा चिरकालते संचय किया कमंकी लोलामा'न्र 
करिके निम्रा करे है। श्रर जो पुरुष उपवासके दिनहू श्रारस्भ करे है, सो केवल श्रपने देहक शोषए करे है श्वर कमंका 
लेशहू नहों नष्ट करे है। ऐसे प्रोषष नामा चौथा स्थान है । 


कक आे अर उधम पाए अब मा पात हक. मा 


जहुरि जो भूल फल पत्र शाक शाखा पुष्य कन्द बीज कूंपल इत्यादि भ्रपयण सचित्त नहीं भक्षरा कर, सो सचित्त 
का त्याग तामा पंचम स्थान है । जाते ग्रर्निमें तप्त किया, तथा ग्र्तिकरि पकाया, तथा शुष्क भया, तथा प्रांसिलो लुर- 
करि भमिल्या हुआ्ना द्रव्य, तथा जंत्र जो काष्ठपाधाणाविकके प्रनेक प्रकारके उपकरण तिनिक्रि छेथा जे समस्त ब्रय्य, ते 
; ब्रासुक हैं, सो भक्षण करनेयोग्य हैं। जो त्यागी श्राप सचित्त भक्षए नहों करें, ताक प्रन्यके भ्रथ्ि सच्चित्त भोजन करावना 
: युक्त नहों है । जाते भक्षणा करनेमें प्रर करावनेमें कुछमी विशेष नहों है । जो पुरुष सचित्तबस्तुका त्याग करे है, सो बहुत 
' भओवनिको दया घारणा करे है। भर जो सचिसका त्याग किया, सो कापुरषनिकरि महों जीती जाय ऐसी जिल्लारूं जीते 
है श्र जिनेस्ट्रका वचन पालत है । ऐसे सचित्तके त्यागीका पंचम स्‍थान कहा । 


के चकन जन जे न अं पक मन उड के. 
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बहुरि जो प्रश्न पान लाहा स्वाह् ऐसे ज्यारि प्रकारका भोजन राज्िविब कर नहीं, करावे नहीं, प्रग्य मोजन क्षरे 
ताकी प्रशंसा करे नहीं, तिसके राज़िभोजन त्याग नामा छट्ठा स्थान है। जो राजिभोजनका त्याग करिके धर रा्िके 
बिले ह्ारम्भकाहू स्याग करे है, सों एकवर्णमें छह महोनेके उपधास करे है । बहुरि जो अपनी विवाही स्त्रीकाहू त्याग करि 
स्‍्त्रोमात्रते विरक्त हुवा गृहमें तिल्ठे है ध्रर भ्रपनो स्त्रोत रागरूप कथा तथा पूर्वे भोगे भोगनिकी कथाकू ठजिकरिके कोमल 
शय्या प्रासन विकाररूप वल्त्र प्राभरणके त्याग करिके स्त्रीनित भिन्नस्थानमें शय्या प्रासनम छरता ब्रह्मययंत्रत पाले है, 
ताके ब्रह्मचयं नामा सातवाँ स्थान होहइ है । 
बहुरि जो सेवा कृषि बाश्िज्य शिल्पि इत्यादिक धन उपाजंन करमेके कारण तथा हिसके कारण प्रारम्भकं 
त्यगिकरि, हर भ्रपने गृहमें द्रव्य होपथ तिनका स्त्रोपुत्र कुठुम्बादिकनिका विभाग करि, भर श्रपने योग्य 
प्राप ग्रहण करि, प्रन्यमें समता त्यागि नवीन उपाजंनका त्याग करि, पझ्पने परिभ्रहमें संतोष करि, जो 
झपने निकट द्रव्य राखि लिया ताक भ्रह्म वा वस्त्रादिक भोगतिसे था पूजा दान इत्यादिकमें व्यतीत करता वा सज्जना- 
बिकनिक्‌ देता वांछारहित काल व्यतीत करे, ताक श्रारम्भ त्याग नामा अ्रष्टमस्थान होय है । इहां इतना विशेष जानना- 
जो शाप भ्ल्प धन झपने खाने पोने दानपूजादिक के निभित्त राख्या था, ताक कदाचितु चोर या दुष्ट राजा था वाइया- 
दार वा कपृतपुत्रादिक हरण कर, तो नींचा नहीं उतरे, “जो, मेरा जोवनेका निमित्त धन था, सो जाता रह्या, नवोन 
उपाज नका मेरे त्याग है, झब में कहां करू ? कंते जोब || ऐच्े भ्रर तिक नहीं प्राप्त होय है, घंयेका धारक धर्मात्मा 
बिचारे है-यह परिप्रह दोऊ लोकमें दुःखका वेनेवाला है, सो में प्रज्ञानी मोहकरि प्रन्ध हुआ ग्रहएुकरि राख्या था, सो 
प्रव देवने मेरा बड़ा उपकार किया, जो ऐसे बन्धनते सहत्न छुट्घ।” ऐसा चितवन करता परिग्रहत्याग नामा नवमी पेडोक 
प्राप्श होय है, उलटा प्रारम्भ करि परिप्रह प्रहरामें चित्त नहीं करे है, ताक॑ प्रारम्भ त्याग नामप्ता झ्राठमा स्थान होय । 
बहुरि जो राग, हू घ, कास, क्रोधादिक प्रस्यस्तर परिग्रहक प्रत्यन्त मन्दकरिके, प्रर धनधान्यादिक परिप्रहरूं 
झनथ करनेवाले जानि, बाह्यापरिप्रहतें बिरक्त होहकरिके, शोत उध्णाविककी बेदना निवारणुके काररा प्रमारणीक बस्त्र 
तथा पीतल तांबाका जलका पात्र वा भोजतका एक पात्र इनिब्िना श्रन्य सुबर्ण रूपा वस्त्र ग्राभरण शय्या यान बाहुन 
गृहादिक झपने पत्रादिकनिक समपरा करि, भ्रपने गृहमें भोजन करताहु प्रपनी स्त्रीपुश्नादिक ऊपरि कोऊ प्रकार उज़र नहीं 
करता, परमसंतोषो हुआ, घरंध्यानते काल व्यतीत करे, ताक परिग्रहत्पाग नामा नवमा स्थान है । 





॥ ध्रारा, 


फंड ० 
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झाशा घटी नहीं भ्रर स्त्रो, पुत्र, कुठुम्ब, बन्धुअन प्रापक छोड्य। नहीं-दीक्षा लेने वे नहों, तदि श्रणुव्रतनिसहित गृहमें 


बहुरि गुहुके कार्य जे धनउपाजन वा विवाहादिक वा मिध्टभोजनादिक स्त्रीपुञ्रादिकनिकरि किये तिनको प्रनुमो- 
दनाका त्याग करे या कड़वा, खाटा, खारा, प्रजुणा भोजन जो भक्षण करनेमें प्रावे ताक खारा, भ्लुरा बुरा भसा नहीं 
कहै, ताके झनुमतित्याग नाम दशमा स्थान है । ! 


बहुरि जो गृहक्‌ त्याणि मुनिनके निकटि लाय व्रत ग्रहरा करिं, समस्त परिप्रहका त्याग करि, कमष्डलु, पोछी । 
ग्रहण कर, झर एक कोपोन राखे, तथा शोतादिकके परोषह्‌ निवारशा करनेक एक वस्त्र राखें-जिसते समस्त प्रंग । 
नहीं आच्छादन होय ऐसा बोछा ( छोटा ) वस्त्र राखे, वा पने उदेश्य कहिये भ्रापके निधिति किया भोजनक' महीं ' 
गहरा करता, समितिगुप्तिक' पालता मुनिश्वरनिको नांई भिक्षा भोजन करे, भोनते जाय याचनारहित लालसारहित ' 
रस, नोरस, कड़वा, मीठा जो मिले तामें मलिमतारहित शुद्ध भोजन करे, ताक॑उहिष्ट प्राहार त्याग नासा ग्यारमा ! 
स्‍थान है। ऐसे ये ग्यारह प्रतिमा वर्णन करो, इनमें लो जो स्थान होय सो सो पृवंपृंसहित होय । इसि एका- 
दशस्घाननिमेते कोऊ स्थान धारि जो सल्लेखनामरण कर, सो बालपंडित मरण् है। तो भ्रव कहे हैं। गाभा-- 


झासक्कारे मररां भ्रव्वोच्छिण्णाए जीदिदासाए । 
णादोहि वा ग्रमुकको पच्छिमसल्लेहएणमकासी ॥।२० ४८ २॥ 


प्रधं--श्रावकततके घारकका शोघ्र मरप झावता सन्‍्ता प्र जोवितको भ्राशा नहीं छुटता संता वा प्पने कुठु- 
स्वोनिकरि नहों छुटते पश्चिस सल्लेखनाक्‌ करे । भावार्थ -- प्रण]क्षतीका मरण तो नजोक प्रा आय प्र धापके जीवतेमें 







तिष्ठताही सललेखना करे । जाते जो धर्मात्मा गृहस्थ मुनिपणा भ्रंगीकार किया चाहै, सो शपने कुठुम्बके अनमिक' ऐसे ! 
पृष्धि अर बस्धुसमृहक्‌ भ्रर माता पिता स्त्री पत्रादिकनित झ्रापक छुड़ावे । भ्रपने अन्धुसमृहक्‌ ऐसे पूछे-भ्रहो ! इस हमारे 
शरोरके बन्धुसमूहमें बत॑नेवाले भ्रात्मा हो ! इस मेरे प्रात्माके माहि तिहारा कुछ नहों है, या निश्ययते तुम भानत हों, 
ताते तुमारे तांई पूछत हूँ, प्रबार हमारा ग्रात्माक ज्ञानस्घोति उदय भया है, तातें मेरा भ्रनाविका अन्धु भों मेरा श्रात्मा 
तलाक प्राप्त भया चाहे है, मेरा शुद्धात्माहो मेरा बन्धु हे, प्रन्य बन्धुके देहका संबंध मरे देहते है, मोलें नाहीं । ध्रही इस 
शरीर के उत्पन्न करने वाले अनक के झारमा तथा धहो मेरे शरीरक' उत्पन्न करनेबालो जननोके भ्रात्मा ! सेरे झात्माक 


जड१ 


डे 





तुम नहीं उत्पन्न किया है, या निश्थयकरिक तुम जानत हो, तातें भ्रव मेरे धात्म'क तुम छांडो। भ्रव हमारा प्रार्भाके 
लानज्योति प्रकट भया है, तातें ध्रापका ग्रनादिका माता पिता जो श्रपना झात्मा ताक प्राप्त होय है । भ्रहो ! इस शरीर 
के र्माबमेवाली रभणाके प्रात्मा ! मेरे स्‍्रात्माक तू नहों रमावत है, ऐसे तू लाश्यि मेरा इस प्रात्माक्‌ छाडटु, भ्रव हमारे 
झात्माके शानज्योति प्रकट भया है, तातें श्रात्मानुमृतिही जो सेरा झ्रात्माक रमावनेवालो धनादिकों रमण्गी ताहि प्राप्त 
भया चाहे है । ग्रहो इस शरोरके पुत्रका प्रात्मा हो ! सेरा पझ्रात्सा तुमक' नहीं उत्पन्न किया है, या तुम निश्थयकरि ' 
जारो, ताते मेरे भ्रात्माक छांडहु | भ्रब मेरा प्रात्माके ज्ञानज्योति प्रकट भया है, ताते श्रापका ग्रात्माही जो धनावितें । 
उपज्या प्रपना पुत्र, ताहो प्राप्त हुवा चाहे है । ऐसे बन्धुजन वा पिता भाता स्त्रो पुत्ननिते आपते भ्रापक छुड़ाबे । भर जो 


कुटुम्बी जन भ्रापक्‌ निराला नहीं होने दे, दिगस्‍्बरी दीक्षा नहों धारण करने दे, तो प्रपने गुहवियेही पश्चिम सल्लेखता । 
करे । गाथा-- 





धारा, 


झालोचिदरिस्सललो सघरे चेवारुहितु संथारं । 


जदि मरदि देसविरदो त॑ वृुत्त बालपण्डिदयं ॥॥२०४६३॥ 


भ्र्थ-- शल्यरहित हुवा पंचपरमेष्ठीके श्राध भालोचना करि श्रपने गृहविषेही शुद्ध संस्तरविध तिष्ठिकरि जो देश 
विरतिका धारी गृहस्थ मररणा करे, सो बालपंडितमरणु भगवान्‌ परमागमर्मे कह्या! है। गाथा-- 


जो भत्तपदिण्णपाएं उवक्‍्कमों वित्थरेरा शिहिंद्वी । 
सो चेव बालपण्डिदभररो रोश्रो जहाजोग्गो ॥२० ८ ४॥। 
भ्रशं--ओ भक्तप्रतिज्ञामें संन्‍्यासका विस्तार करिके कथन किया, सोही बालपंडितमरतप]ुविषे पथायोग्य जानना 
योग्य है । गाषा--- ै 
वेमाणिएसु कप्पोवगेसु रिएयमेरा तरस उबवादों। 
रिपयसा सिज्मदि उक्‍्कस्सएरा वा सत्तमम्मि भवे ॥ २०८ ५॥ 


धर्ध--तिस बालपंश्तमर एम करनेवालेका उत्पाद स्वर्गंनिवासी बेमानिक देवनिधिण नियमते होय है | प्रर सो 
$ समाधिणररपके प्रभावते उत्कृष्टलाकरि सप्तम भवविदे नियमते सिद्ध होय है। गःघा-- 
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सयय, 
जारा, 


इय बालपंडियं होदि मरणशमरहंतसासरो दिटू । 
एसो पश्डिदपण्डिदमररां वोच्छ समातेश्य ॥२०६६।॥। 
भ्र्षं-"- इस प्रकार अालपंडितभरझा होय है । सो झरहन्तके भ्रागममें कहा है । तिस परमागमके प्रनुसार इस ग्रंथ 
बिले दिखाया । सें सेरो रुलिथिरचित नहों कहा। है । सगवानके झ्रन/विनिधन परमागम्में अनम्तकालते भ्रनन्त स्वश देव । 
ऐसेही कहा है । भब भागे पंडितपंडितमरणक संक्षेपकरि कहुँगा । ऐसे शभ्रागे कहनेको प्रतिशा करो । ऐसे बालपंडित 
भररपक' दश गायानिमें वरंन किया । भ्रण पंडितपंडितमरणुक बहसरि गाधानिकरि कहे हैं। गाधा-- 
साहू जधुत्तचारों बटन्तों भ्रप्पमत्तकालस्मि । 
ज्ञारा उवेदि धम्मं पविठठ॒ुकामों खबगसेढ़ि ॥२०६७॥। 
ध्थ--प्राचारांगको श्राशाप्रमाण श्रायरपुका थारक प्रर प्रप्रमस जो सप्तम गुरास्थानमें बर्तता जो साधु सो ! 
क्षपकश्रपीमें चढनेका इच्छुक घमंध्यानक्‌ प्राप्त होय है । जाते सर्वोत्कृष्ट विशुद्धता सहित धर्मघ्यान सप्तमगुरास्थानमें । 
शरेत्ती के खढ़नेक सन्भुख हुवा साधहोके होय है-प्रन्यके नहीं होय है | भ्रव घ्यानके बाह्परिकरक कहे हैं। गाथा--  , 
सुचिए समे विचित्त देसे रिज्जन्तुए भ्रणुण्णाएं । 
उज्जुप्रग्रायददेहो भ्रचल॑ बन्धेस, पलिश्रंकं ॥२०द्वै८॥। 
वोीरासरामादोय भ्रासरासमपादसादियं ठारां | 
सम्म अधिट्विंदों श्र बसेज्जमत्ताणसयरणदि ॥२०६ढ८॥ 
पृथ्वभरियदेश विधिणा ज्ञायदि ज्याणं विसुद्धलेस्साहो । 
पवयरासंभिष्णमदी सोहस्स खयं करेमाणों ॥२१००॥ 


झर्थ--ओ स्थान पवित्र होय, था सम होय, तथा एकांत होय, वा स्थानका स्वासीकरि प्रशंसाकिया होय, ऐसे ! 
शुद्धस्थानमें सरल सम्बा वक़्तारहित ध्पना देहकू धारता, झचल पर्यकासन धांधिकरि, वा वोरासनादिक था समपादादिक | 


या नह आन +आक े अमफ अंक आम आग 
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लड़ा भासन था उसामशयनादिक प्रासननिक' ध्राश्नय करि, पूर्व कहो जो विधि ताकरिके धर्मध्यानक्‌' ध्याव । कंसाक हुवा 


ध्याये ? विशुद्ध है सेश्या जाके, धर जिनसिद्धांत में लोन है बुद्धि जाको, भर सोहका क्षयक्‌' करता धर्मण्यानक्‌ ध्यावे । 


संजोयराकसाए खवेदि झारोरण तेश सो पढम॑ । 
मिच्छत्त सम्मिस्सं कम्रेण सम्मत्तमत्ि ये तदो ॥(२१०१॥ 


ध्रणें--सप्तगुएस्थानविष तिस घसंध्यानकरि पूर्व विसंयोजना करो है कधाय जाने ऐसा पुरुष प्रथम तो धर्मध्यान 
करि सिश्यात्वक्‌ क्षिपावे । पाछे सम्यग्मिय्यात्वक क्षिपावे । पाछे सम्यक्त्वमो हनोयक्‌' ऋ्रमकरि क्षिपाय क्षायिकसम्यग्हूष्टि 
होय है । तोंठा पाछे समस्त चारित्रमोहनीयके क्षिणावनेक समर्थ होय है। गाथा-- 


प्रध खबयसेढि मधिगम्म कुरणइ साधू श्रपुव्वकरणं सो । 
होइ तमपुव्वकररां कयाई श्रप्पत्तपुन्वन्ति ॥२१०२॥ 
धर्चं--क्षाथिकसम्यत्य हुवा पाछे क्षपकश्रेरपोक प्रवेश करिके, सो साधु प्रपूर्वंकर राक' करे है । जाते जो पूर्ण प्राप्त 
नहीं भये ऐसे परिरशामनिक_ प्राप्त होइ, सो भ्रपू्वकरण होय है । गाथा-- 

धरिवित्तिकरणरामं णव्म गुणठारायं च ग्रधिगस्स । 

रिटहारिता पयलापयला तध थोणर्गिद्धि च ॥२१०३॥ 

खिरियगदियारुपृव्वि शिरयगदि थावरं च सुहुम च । 
साधारणादव॒ुज्जोवतिरयगदि ग्राणुपुव्वीए ॥२१०४॥। 
इगविर्गातगचदुरिदियरणामाइं तथ तिरिक्वगदिरामं । 

खवधित्ता मज्मिल्ले खवेदि सो श्रद्ुवि कसाए ॥२१०४॥ 





तत्तो राप्‌ सगित्थीवेद॑ हासादिछक्कपु बेदं । 
कोधं॑ मार माय लोभ च खवेदि सो कमसो ॥२१०६।। 


) 
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| 

! प्रथं--श्रपूर्वकरशाक, उल्लंघन करि बहुरि भिक्षु जो मुनि सो ग्रनिवृत्तिकरसागुरास्थानक' प्राप्त होयकरिके छत्तीस 
। प्रकृतिनिका नाश करे । ते छत्तोस प्रकृति कंसो सो कहे हैं-१. निद्रानिद्रा, २. प्रचला प्रचला, ३, स्त्यानगृद्धि. ४. नरक- 
। गत्ति, ५. नरकगत्यानुपूर्वो, ६. स्थावर, सुदम, ८. साधारए, €. ह्राताप, १०. उद्योत, ११. तियंग्गत्यानुपूर्वी, १२. एकेन्द्रिय, 
। १३- हो न्द्रिय, १४. त्रोीरिद्रिय, १५. चतुरिन्द्रिय, १६. तियेग्गति ऐसे सोलह प्रकृति तो अनिवृत्तिकरशके प्रथमभागमें नष्ट 
| होय है । बहुरि श्रप्रत्याख्यानावर एर] १. कोघ, २. सान, ३, साया, ४. लोभ, प्रत्याख्यानावरसश १. क्रोध. २. सात, ३. 
। साथा, ४. लोभ ऐसे मध्यको भ्रष्ट कधायनिक्‌ द्वितीयभागविये क्षिपार्व । बहुरि १. नपुसकवेदक तृतीयभागमें क्षिपाये । 
' बहुरि चतुथंभागवियें १. स्त्रोवेदक्‌ क्षिपावे । बहुरि पंचमभागविर्ष छहु नोकषायनिक्‌ क्षिपावे । बहुरि उ्यारि भागनिविषें 
| 
ह 
| 
है 
| 
| 
। 
। 
। 
॥। 
|| 
॥ 
| 
) 
है 
| 
। 
॥ 
है 
|] 


है 
रे 
ह। 
है 
। 
१ 
है 
॥ 
| 
| 
९ 
॥ 
| 
ई 





अनुऋमतें १. पुरुषवेद, २. संज्वलन क्रोध, ३. सान, ४. माया इनि च्यारि प्रकृतिनिक्‌ क्षिपावे । ऐसे प्रनिशृत्तिकरराके नव 
भागनिविषे छत्तीस प्रकृतिनिका नाश करं । अर बादरलोभकं सूक्ष्म करे । गाथा-- 

धध लोभसुहुमर्किट्ट बेदन्तो सुहुमसंपर/यत्तं । 

पावदि पावदि य तधा तण्णशामं संजमं रुद्ध ॥२१०७॥॥ 


प्र्थ-- बहुरि सृक्ष्मकृष्टिक प्राप्त हुवा लोभक अनुभव करता साधु सुक््मसांपरायगुरास्थानक प्राप्त होय है। तथा 
तिप गुरपस्थानके नामके धारक सुक्ष्पसांपराय नाप शुद्ध संयमक, प्राप्त होप है। गाथा-- 


तो सो खीएाकसाश्रो जायदि खीणासु लोभकिट्टीसु । 
एयत्त वितक्‍्कावोीचारं तो ज्शादि सो ज्ञारणं ॥२१०८॥। 


ग्रथं-- तींठापाछे सुक्ष्मकृष्टिकः प्राप्त भया लोभका नाश होइ तदि समस्त मोहनोयके क्षिपावनेते क्षीणकषायनाम 
गुरास्थानक', प्राप्त भया जो क्षोएकवाय नासा मुनि सो एकत्ववितर्क प्रवोचार नाम द्वितोयशुक्लध्यान ध्यावत है। गाथा- 


डर 
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झाणेरा य तेण भ्रधक्खादेश य संजमेण धादेदि | ह 
सेसाशि घाविकम्मारित समयसव रंजरारित मदो ॥ २१० है।। 


झर्य--तिस एकस्थवथितर्क झ्रदोखार नाम ध्यानकरिं श्र यथार्यात संयमकरिके जौीवक' प्रम्यधाभाव करनेवाले || भेंगय, 


तथा चेतनक, छड्समान करनेथाले जानावश्श-दशशनावरश-पभ्रन्तरायरूप जे शेष घातिकर्म तिमिका एकंकाल कहिये एक 
सप्यमें नाश करे है। गाधा-- 


मत्थयसूचीए जधा हदाए कसिणों हुदो भवदि तालो । 
कम्मारिग तधा गच्छन्ति खयं मोहे हदे कसिरे ॥॥२११०॥॥ 


भर्ज--- जैसे तालके वृक्षको मस्तककों सूचों जो साटि ताक, हुए[ते सन्‍्ते समस्त तालका वृक्ष नष्ट होत है; तेसे 
भोहकमंका घात होतें समस्तकर्स नाशक प्राप्त होथ है । गाथ"-- 


रिद्वापचलाग दुवे दुचरिससमयस्मि तस्स खोयसन्ति । 
सेसारिग घादिकम्मारिंग चरिमसमयस्मि खोयन्ति ॥२१११॥ 


्र्थं--तित क्षीरपकवायगुरास्थानके द्विचरमसमयविदे १. निद्रा २. प्रयला, ये द्शनावरएुकसंकी दोय प्रकृति नाशकं॑ 
प्राप्त होय हैं। शेष कहिये बाकोकी ज्ञानावरशकर्मको प्रकृति पांच, अर दर्शनावरण[क्ी झुयारि, श्रर प्रम्तरायकर्मकी पांच 
ऐसे चोवहप्रकृतिनिक' क्षोएाकवायगुए[स्थानके प्रस्तसमयविये क्षिपावे हैं । गाधा-- 


तत्तो णंतरसमए उप्पज्जदि सव्वपज्जय रिप्बंधं । 
केवलरारं सुद्ध' तथ केवलदंसरएं चेव ॥२११२॥ 
भ्रव्वाघादमसंविद्धमुत्तम॑ सब्यदो असंकडिदं । 

एयं समलगरान्तं प्रणियसं कूवलं राणं ॥२११३॥ 
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भंगवन, 
झारा, 


जित्तपडं व विचित्त तिकालसहिदं तदो जगभिरां सो । 
सब्बं जुगदं पस्सदि सव्वमलोगं च सव्वत्तों ॥२११४॥ 
वोरियमरान्तरायं होइ भ्रणन्तं तधेव तस्स तदा । 
कप्पातोदस्स महाम॒रिस्स विग्धम्सि खोराम्मि ॥२११५॥ 
अरय--शानावररा, दर्शनावरणु, प्र्तरायके क्षय होनेके प्रनन्तरसमयविषे त्रिकालगोचर समस्तद्रव्यपर्यापका आनने 
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| पदा्थमें, कोऊ क्षेत्रमें, कोक कालमें जाका रुकना नहीं; ताते हव्याबाध है। बहुरि निश्चयात्मक है, ताते भ्रसंदिग्ण है । 

वहुरि समस्तगुएनिमें उत्कृष्ट है, तातें उत्तम है। बहुरि मतिज्ञानादिकोनांई संकुचित नहीं, ताते प्रसंकुचित है । बहुरि 
नहीं है नाश जाका, तातें भ्रनिवृत्त है । बहुरि भ्रपरिपूर्णा नांहीं, तातें सकल है| प्र इच्खियादिकनिका सहायरहित जानने 
में प्रवर्ते, तातें ताक' केवलज्ञान कहिये हैं । ऐसा केवलशञानसहित जो सर्वज्ष भगवान सो मेसे मूल भाजो वर्तमाम पुरेषनिके 
प्रनेक चित्र जामें लिखे ऐसे वित्रपटक, वर्तमानकालमें देखिये है, तेसे समस्त त्रिकालवर्तो गुएपर्यायनिकरि सहित सम्पुरो 
। लोक लोकक' युगपत्‌ एकसमयविें विचित्र विश्रप्टफोनाई भ्रवलोकन करे है। बहुरि तिसही कालबिय कल्पनारहित 


! जो केवली सहघुनि, ताके विध्न जो ध्न्तरायकर्स ताक क्षय होते समस्त प्रन्तरायरहित प्रनन्तवोयं उत्पन्न होथ है 
। गाथा-- 


॥ 


सहारे" नहा. स्‍ाधयत अमर पकपार, 


तो सो वेदयमाणों विहरइ सेसारि। ताव कम्मारित । 
जावसमत्तो वेबिज्जमाणयस्साउगसस भवे ॥२११६॥ 


| 
[ 
| 
। ध--- जितने अनुमूयमान कहिये भुज्यमान भ्रापु-कमंको समाप्ति होइ तितनें शेष प्रघातियाकमंक भोगता विहार 
। करे है-अबर्ते है। गाथा-- 

) 

! 

(| 

हे 


बंसरगरपाणसमग्गो बिरहृदि उच्चावयं तु परिजायं । 
जोगरिपरोधं॑ पारभदि कम्मरिल्लेब राह्वाएं ॥२११७॥ 
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॥ वाला हर समस्तवोषरहितपणाले शुद्ध ऐसा केवलज्ञान तथा केवलदर्शन उत्पन्न होत है। कोसाक है केवलशञान ? कोऊ 


७४७ 


प्र्थ--दर्शनशञानकरिके सहित पर्यायक्‌' पूर्णा करता प्रवर्तन करे, बहुरि भ्रायुक्‌' समाप्त होते कर्मके नाशके भ्रथि । 
योगनिका निरोधक प्रारम्भ करे, ध्रायुकों पूर्णता होय तदि भगवानकी इच्छाविनाही पोदृगलिकयोगका निरोध होय 
है । गाधा-- अल 


उक्कस्स एरशा छम्मासाउगसेसम्मि केवली जादा । 
वच्चन्ति समुस्धादं सेसा भज्जा समुरघादे ॥२११८॥। 
प्र --जे उत्कृष्टपरणाकरि छह महीना भ्रायुका श्रवशेष रह्या केवली भये, ते नियमते समुद्घातक्‌ प्राप्त होय हैं । 
प्र जिनूने भायुका छह महीनाते अग्रधिक अवशेष रहे केवलज्ञान उपजाया ते समुद्घातमें भजनीय हैं-समुद्धात होय वा नहीं 
होय । प्रायुकी स्थिति तो भ्रन्तमु हुत॑ श्रवशेष रहिजाय श्र वेदनीय नाम गोत्रकी स्थिति भ्रधिक २हि जाय ताक तो तीन 
कसंतिको स्थितिक' ग्रायुसमान करनेक्‌ नियमते समुद्धात होय है | भ्रर जाके तीन कमंक्री स्थिति प्र/युके समान होइ, 
सो समुद्धात नहीं करे है। गाथा-- 
जेसि श्रउसमाई णामगोदाई वेदरगीयं च । 
ते ग्रकदसमुग्धादा जिएा उवर्णमन्ति सेलेसि ॥२११६े।। 
ध्रं-- जिनके नाम गोत्र वेदनीय इनि तौन कर्मनिकी स्थिति झ्रायुको स्थितिससान होय, ते समुद्घात कियेविना 


ही शंलेश्यं कहिये श्रयोगकेवली नास चोदहमां गुएस्थानक्‌ प्राप्त होइ भ्रठारह हजार शीलके भेदनिकी परिपूरंताक' प्राप्त 
होप हैं । गाधा-- 


शारा, 
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जेसि हवन्ति विसमारित रामगोदाउवेदरणीयारिए । 
ते दु कदसमग्घादा जिशा उवस्मन्ति सेलेसि ॥२१२०॥। 


प्रथं-- जिनके मास गोत्र श्रायु वेदनोय इति च्यारि कर्मसिको स्थिति विषम होय-धाटि वाधि होय, ते जिनेन्द्र 
| समुद्घातकरि कर्मनिको स्थिति बरादरि करि शोलके स्वामीपरताक्‌ प्राप्त होथ हैं। गाधा-- 
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ठिविसन्तकम्मसमक रणात्थं सथ्वेसि तेसि कम्मारां । 
प्रन्तोमुहुत्त सेसे जन्ति समुग्धावमाउम्मि ॥२१२१॥ 


धर्थ-- भरन्‍्तमु ह॒त प्रमाए] ध्रायु कम भ्रव्शेष २है तदि सत्तामैं तिध्ठते जे नाम बेदनोय भ्ोश्न इनि समस्त कर्मनिको 
स्थिति ग्रायुसमान करनेके भ्रथि समुद्घातक प्राप्त होय है। गाथा-- 


ध्रोल्ल॑ सन्त वत्यं विरल्लिदं जध लहु विशिव्यादि । 
संबेढियं तु रा तधा तधेव कम्मं पि रादव्व ॥२१२२॥ 
प्रथं-- जसे ग्राले वल्त्रक' पप्तारि छोदा करि दे, तदि शोप्नहों सुकि जाय है, तेसे समेटि इकट्ठा किया शाला वस्त्र 


नहीं सुके है-बहुतकालसें ऋ्रमते सूके है । तेसे कमंह समुद्धातके भ्रवसरमें जोवके प्रवेशनिकी लार फंलनेतें शीघ्रही निर्जरे 
है भ्वर समुद्धातविना ऋमते बहुत कालमें निर्जरे है, ऐसा जानने योग्य है। गाभा-- 


ठिविवन्धस्स सिजेहों हेदू ख्ीपवि य सो समुहदस्स । 
सड॒दि य खीग्गसिणेहं सेसं भ्रप्पट्टिदी होदि ॥॥२१२३॥ 
। ' ग्रं--समुद्घात करते जिपेन्द्रके थितिबन्धका का कारण सचिक्कशता नाशक्‌ प्राप्त होय है भ्रर कर्मंकी स्थिति 
की चिकएुाई विनसि जाय तवि जाकी चिकरणाई न&्ट भई ऐसा कम तो प्रात्माते छुटि नध्ट हो जाय है श्र जाका समस्त 
चिकरगास नहीं मिल्पा, सो प्रल्पस्थितिरूप होय है । गाथा--- 
चदृहि समएहि बडे कवाड पदरजगप्रणारि तदा । 
कमसो करेवि तह चेव णियत्तों चर्दाहि सम्एहि ॥॥२१२४॥ 
प्रधं--जो खड़ा समुद्धात करे, ताके एकसमयमें प्रात्माके प्रदेश देहते नोखे वा ऊपरि दंडके धाकार द्वायश भंगुल 


प्रभाण मोटा! घनरूप निकसि, भ्रर नोखला बातवलयते लेर ऊपरला वातवलयके प्रस्पन्तरतांईं बातबलयकी मोटाईकरिके । 
ऊन भोवह राज़ लम्बा श्र द्वादश प्रंगुल भोटा ऐसा एकसमयविये वण्डाकार करे। बहुरि जो बेठ्याके समुद्धात होंइ, तो 
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प्रपने बेहतें तिगुसता मोटा धर नोजे ऊपरि वातवलयरहित लोकप्रमाश दण्डाकार प्रपने प्रात्माके प्रदेशनिक् करें । बहुरि 
वुजेसमय जे वष्डाकार झ्रात्मप्रदेश छे तेई कपाटके श्राकार वातबलयनिक्‌ छांडिकरिं कर। पृर्वसन्मुल होइ तो इक्षिख 
उत्तर कपाट करे। भर उत्तर सन्मुख होइ तो पूपश्चिम कपाट करे । खड़ाके द्वादश धंगुल मोटा कपाट होह । बेठचाके भेगव 
झ्रपने शरोरते त्रिगुणा मोटा कपाट होइ । बहुरि तोजे समयविधे श्रात्माके प्रदेश वातवलयबिमा समस्तलोक्षमें प्रतररूष | 
व्याप्त होइ, सो प्रतरसभुद्धात है। बहुरि घोथे समयमें बातवलयसहित समस्त तोनसे तोयालीस राजुप्रमारा लोकमें ( / रो 
घनरूप प्रात्माके प्रदेश व्याप्त होइ, सो लोकप्रण है। ऐसे च्यारि समयनिकरि दंड कपाट प्रतर लोकपूररारूप प्रात्माके 
प्रदेशनिक्‌ भ्रतुक्रमकरि करें। भ्रर बहुरि ध्यारि समयमें प्रनुक्रमते समुद्घातक्‌ निवृत्ति करें | पंचमसमयमें प्रतररूप, छठे 
समयमें कपाटरूप, सातमें समयमें दंडरूप, श्राठमें समयमें धुलदेहप्रमाण होह । ऐसे समुद्धातकरि कर्मनिकोी स्थितिक 
भ्रापुको स्थितिसमान करे । गाथा-- 
काऊणा उसमाई णामागोदारिंग वेदणीयं च । 
सेलेसिमब्भुवेन्तो जोगरिगरोधं तदो कुएदि ॥२१२५॥ 
प्रथं- ऐसे समुद्घातके प्रभावते नाम गोत्र वेदनीयकमंक्‌' प्रायुकमंको श्रस्तमु हुतंको स्थिति बाकी रहो थी तिस 
समान करि प्र प्रठारह हजार शोलके भेदनिका स्वामोपरणांने प्राप्त होइ श्रर तोंठापाछ्ले मन वचन कायके द्वारे श्रात्म- 
प्रदेशनिका हुलन चलन था तिसक्‌' रोक । प्रब घोगनिके निरोधका कम कहे हैं । गाथा-- 
बादरवचिजोगं बादरेरा कार्यण बादरमरां च । 
बादरकायंपि तधा रंभदि सुहुमेण काएणग ॥२१२६॥ 
तध चेव सुहुममणवाचिजोगं सुहमेरा कायजोगेरा । 
रंभित्त, जिणो चिटरुद्वि सो सुहमे काइए जोगे ॥२१२७॥ 
प्रथं--बादरकाययोगमें तिव्ठिकरिके बादर मन-वचनके योगनिक्‌ सूक्ष्म करे । भ्रर सुक्ष्म भन-वचनके योगमें 


तिष्ठि बादरकाययोगक्‌ सूक्ष्म करे । बहुरि सुक्ष्षकाययोगमें तिध्ठि मन-बचन-कायके सुक्ष्ष योग थे, तिनका भ्रभाव करि 
सृक्ष्षकाययोग्ें तिध्ठे । गाथा-- 





है; 


भ्न्म्ध्न्भ्म्न्स्न्न्स्स्न्स्भ्भ्म्म्ससपम्स्सम्जम्मम्भम्न््न्न्भ्््न्म्न्न्न्न्म्न्स््स्ल्स्स्स्स्स्चस्सस्फ्स्क्स्कस स्कधिफिसलस कम पक 


सुहभाएं लेस्साए सुहमकिरियबन्धगों तणों ताधे। 
काइयजोगे सुहुमस्मि सुहुमकिरियं जिएाा झादि ॥ २१२५॥। 
ध्र्थ--सूक्मलेश्याकरि सुद्मक्रियारूप परणुया जिन सूक्मकाययोगर्मे तिव्ठि सुक्ष्मक्रिया ध्यानक ध्यावे 
है । वाधा-- 
सुहुमकिरिएण झारोेण रिदरद्ध सुहुमकाययोगे वि। 
सेलेसो होबि तदो भ्रवन्धगों रिच्चलपरदेसो ॥॥२१२६॥। 
प्रथं--सूक्ष्मक्रियारूप ध्यानकरिके सुक्सकाययोगक' रोकते सम्ते समस्त शोलनिका स्वामी होय है । बहुरि प्रात्मा 
का निश्चलप्रदेशरूप हुवा बन्धरहित होय है। गाधा-- 
साणुसगद्तितज्ज| वि पञ्जत्ताविज्जसुभगजसकित्ति । 
भ्रण्णवरवेदरणीयं तसबादरमुच्चगोदं च ॥२१३०॥॥ 
मणसाउगं च वेदेदि प्रज्जञोगी होहिदूण त॑ काल । 
तित्वयरणामसहिदाभो ताझो वेदेदि तिश्ययरों ॥११३१॥ 
झर्थ--१. मनुष्यगति, २. पंचेन्द्रियजाति, ३. पर्याप्त, ४. प्रादेय, ५. सुभग, ६. यशस्कीति, ७, एक बेदनोय, 
८. श्रस, €. बादर, १०. उच्चगोन्र, ११. सनुध्यायु: तिस कालसें भ्रमोगी कहिये योगरहित होपकरिके इनि ग्यारह प्रकतिति ' 
के उदयक वेदे है। भर तीर्थंकर भ्रयोगकेवली होय सो तोर्थक रप्रकृति्साहित बार ह प्रकृतिनिके उदयक' झनुभवे है। माया- 
देहुतियवन्धपरिमोक्खत्यं केवली भ्रजोगी सो । 
उवयावि समुच्छिणाकिरियं तु झारां श्रपडिवादी ॥२१३२॥ 
सो तेएश पंचमत्ताफकालेश खबेदि चरिमज्ञाणेश | 
प्रणदिण्णाओ्रो दुचरिससमये सव्वाधो पयडीश्यो ॥॥२१३३॥ 





है 
$। 
॥ 
है 
॥ 
ढ़! 
| 
$ँ! 
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श्र -- पश्चात्‌ प्रयोगकेवली भगवान्‌ तीन देह जो औदारिक, तेजस, कार्माएु, इनि तोन शरीरके छुटनेके धर समु- 
च्छिन्नक्रियाप्रतिपाति नामा शुक्लध्यानक्‌ ध्यावे है। पंचमात्राका उच्चार रामात्र है काल जाका, ऐसा तिस सपुच्छिन्नक्रिया- 





| ध्यानकरिके श्रयोगोगुरास्थानका द्विचरमसमयविषे उदोरसखाविना समस्तकमंकी प्रकृतिनिकू क्षिपावे है। भगवान्‌ केवली | तब, 


कृतकृत्य हैं, इनके ध्यान है नहीं, समस्तपवार्थ गुए[पर्यायनिसहित एकसमयमें देखे हैं, तिनके कौनका ध्यान होइ ? परम्तु कल 
प्रायुके श्रन्तमें मन-वचन-कायके योगनिका निरोध होइ, भ्र समस्तकर्म छूटि नष्ट होय, ताते ध्यानसारिसा कार्य होना 
देखि उपचारते ध्यान कह्या है-मुख्यपनाकरि ध्यान नहीं है। गाथा-- 

चरियसमसम्मि तो सो खवेदि वेविज्जमाणपयडीश्रो । 

बारस तित्थवरजिणो एकक्‍्कारस सेससव्वण्छ़ू ॥२१३४।॥ 
कक 2 तींठापाछ्ठे श्रयोगिगुएस्थानके प्रंतके समयदिये तीर्थंकर जिन होय, सो उदयरूप बारह प्रकृति 
कपाव । भ्रर तीथंकरबिना शेष सर्वज्ञ ग्यारह प्रकृतिनक्‌' ललिपाबे । गाथा -- 

रणामक्खएण तेजोसरीरबन्धो वि खीयदे तस्स । 

श्राउक्वएण श्रोरालियस्स बन्धों वि खीयदि से ॥२१३४।॥ 

त॑ सो बन्धरामुक्को उढ़ढं जीवों पद्मोगदों जादि। 

जह एरण्डयबोयं बन्धरामुक्क समुप्पपदि ॥२१३६॥ 
अर्थ - नामकमंका क्षयक्रिक तेजसशरोरका बंध तिस जिनको नाशक्‌ प्राप्त होय है। बहुरि श्रायु कंका 


क्षयकरिक प्रौदारिकशरोरका बंध नाशक्‌ प्राप्त होय है। तींठापाछे सो भगवान्‌ वंधनकरिक रहित प्रयोगते ऊध्वंगमन 
करे है | जंसे एरण्ड का बीज बन्धनरहित हुआ ऊंचा गसन करे है- तेसे कमंते छुटते जोव ऊध्वेंगमन करे है। गाथा-- 


संगजहगेण बलहुदयाए उढ़ढं पयादि सो जोबो । 
जध लाउगो श्रलेग्रो उष्पददि जले रिबुड्डो वि ॥२१३७॥ 


तिनक 


प्रथं-- जैसे जलमें निमग्नहु तुम्बो लेपरहित होइ तदि जलके ऊपरि भश्राजाय है, तेसें समस्तकर्मके तथा नोकभंके ! 
संगका स्थागकरिक जीव शोध्रहो ऊधष्यंताक प्राप्त होय है । ह 
झाणेण य तह श्रप्पा पउड॒दो जेशण जाबि सो उद़्॒ढं । 
वेगेण पूरिदों जह ठाइदुकामो वि य रा ठादि ॥२३८॥ 
प्रधं--- जंसे पवन तथा जलाविकका वेगकरिक पूरित तिप्ठनेका इच्छुकह नहीं तिष्ठि सके है; तैसे ध्यानका प्रयोगतें 
ध्रात्मा ऊध्यंगनस करे है। गाथा-- 
जह वा भप्रग्गिस्स सिहा सह्ावदों चेव होहि उद्ढगदी । 
जीयस्स तह सभावो उद्ढगमरालप्पवसियस्स ॥२१३६॥ 
प्र्थ--अथवा जेसे झर्निको शिखा स्वभावतही ऊध्वंगमन करनेवालो होइ है; तेसें कर्म रहित स्थाधोन पभ्रात्मा- 
काह स्वभावतही ऊध्य गमन होय है । गाथा-- 
तो सो अ्रविग्गहाएं गदीए समए प्ररास्तरे चेव । 
पावदि जयस्स सिहरं खित्तं कालेरा य फुसन्तो ॥२१४०॥। 


ग्रबं--ताते सो कमंरहित शुद्ध जोव सरल गपन करिके प्रमंतरसमयके विद कालकरिक क्षेत्रक' नहीं स्पशन 
करता एकलमयमें जगतका शिखर जो सिद्;क्षेत्र तामें प्राप्त होप है। गाधा--- 


एवं इहईं पयहिय देहुतिगं सिडखेस्तमुवगम्म । 
सव्वपरियायमुक्को सिज्मदि जोबों सभावत्यो ॥२१४१॥ 


ध्रधं-- ऐसे इस जगतबिधे तेजस कार्माए भोदारिक इनि तोन शरीरतिक त्यागिकरि सिद्धक्षेत्रक प्राप्त होइकरिक 
समस्तप्रचाररहित अपने स्वभावमें तिष्ठता तिड़ होय है। गाणा-- 


ईसिप्पनव्माराए उर्वरे अ्रत्यदि सो जोयणस्मि सोदाए । 
धुव्मजलमजरठारं लोगसिहरमस्सिदों सिड़ो ॥२१४२॥। 


है 
डे! 
है 
। 
|| 
है 
॥ 
| 
॥ 
| 
॥। 
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8॥ 


लोकका शिखर तिसबियं भगवात्‌ लिठ्ध तिध्ठे है। कंसाक है लोकका शिखर ? पध्रूव कहिये शाश्वत है, वहुरि भ्रचल है, । 





प्रधं-- ईवत्प्राग्भारा नामा प्ष्टमी पृथ्दोके ऊपरि किचित्‌ ऊम एकयोअन वातवलयका क्षेत्र है, तिलका प्रंत थी । 


जहुरि जोरों नहीं होय तातें भ्रजर है। भावार्थ--भनुत्त रविमाननितें बारा योजन ऊची तो ईषत्प्राग्भाश तामा भ्रष्ठमी , 
पृथ्वी है, सो उज्बलबरां भ्रध्टयोजन सोटो ग्रर लोकका प्रंतताई चोडो लंबी है। तिसके मांहों पृथ्चोकी मोटाईसमान ! 
पृथ्चोपं जटित हुई स्फटिकमशिमय गोल पेंतालीस लाख योजनकी चोड़ाई लीये मोक्षशिला है| सो ईषघत्प्राग्भारा पृथ्वीतें ! 
निरालोी निकसतो नहीं है। बोचि तो झ्राठ योजन मोटी है, प्र ध्यारू वोड़ी भ्रनुकपतें घटती घटती कनार श्रत्यंत ! 
वतली है। तिस पृथ्बोके ऊपरि लिपटब्ा दोय कोश मोटी घनोदि पथन है। तिसके ऊपरि एक कोश सोटी धनवयल ' 
है। तिसक ऊपरि पनरासे पिचेतरि धनुष भोटी तनुपथन है। सो इन तीन पथनकी भोटाई तीन कोश पनरासौ पिलेशरि 
धनुषको बड़ी कोशांतें किचित्‌ ऊन एकयोजनप्रमाशा जाननी । तिसमे तनुवातवलयका प्रंतमें उत्कृष्ट पांचसे पश्चोस भमुष 
प्रर अधम्य साढ़े तोन हाथको भ्रवगाहनातें सिदृध भगवान्‌ भ्रचल तिष्ठे है। ये धनुष्य उत्सेषांगुलतें है, तातें छोटा है । । 
तीन पवननिकों मोटाई बड़े घनुषनितें प्रमाणांगुलते है। गाथा-- 
धम्माभावेश दु लोगर्गे पडिहम्भदे भ्रलोगेरा । 
गदिसुवक्रादि हु धम्सो जीवारां पोग्गलाशं व ॥२१४३॥। । 
झ्र्ष-- धागाने धर्मास्तिकायका ्रभावकरि गमन नहीं होइ है। लोक भलोकका विभाग धर्मास्तिकायकरिही है | जहां ' 
धर्मास्लिकाय नहीं, तहां जोवपुदगलका गसन नहीं; ताते घर्मास्तिकायविना ग्राकाश ग्रलोक कहाया। जाते जौवपुदूगलमि | 
का गतिरूष उपकार धघर्संद्रव्यहों करे है। गाया--- 


ज॑ं जस्स दु संठाएं चरिमसरीरस्स जोगजहरास्मि । 
ते संठारं तसस दु जोबघणं होइ सिद्धस्स ॥२१४४॥ 
ध्रथं- -ओोगनिके त्यागके समयमें प्रयोगीगुरास्थानके प्रवसरमें जेंसा चरमशरोरका संस्थान होइ, तिल संस्थान- 


है ड 






रूप ओबके प्रदेशनिका घनरूप सिद्धनिका स्‍झ्ाकार होय है। सावार्थ--सिद्धभगवानक वेहसम्बन्ध तो है महों, तथापि जो 


भगव 


हारा. 


$ 
॥ 
ञै 
॥ै 
$ 
| 
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॥ 
॥ 
| 
है 
॥ 
| 
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अत उपनाम रा आम. पायीक बाइक पाक मा का के, 


न्‍लटटललन>क न अरकयन-न काश सा53 नाम पनबतकान०+ कान वाल. 
पे सका सात साथ पाक या शा साफ यू एक. थक कान च ७ बराक पहाक' बाइम पाक बड़ भा आम अक ।, 


७. के कक न हा 


प्रंतका शरीर छुटया, तिप्तप्ें जो प्रात्मप्रदेश शरोरका ग्राकार छा सो पभ्रात्मप्रदेशांको ग्राकार चश्मशरोरसहश अंसो छो 


। सेंसो मोक्षस्थानमें सिद्धभगवानकों है। गाथा-- 


दसविधपाणाभावो कम्माभावेण होइ भ्रच्चन्त । 
भ्रच्चन्तिगो थ सुहदुक्व।भावों विगवर्देहस्स ॥२१४४५॥। 
झा्ज-- सिद्धभगवानक कमंके प्रभावकरि वदशप्रकारके प्राशनिका प्रभाव है। बहुरि देहरहित थो सिद्ध ताक 
इन्द्रियजनित सुलदुःझ्का प्रत्यन्त भ्रभाव है। जाते देहुविना इन्दियजनित सुशदुःख कंसे होइ ? बहुरि भ्रतोंड्रिय प्थिनाशी 


निराकुलतालक्षर सुख सिद्धभगवासक प्रकट भया। तवि इन्द्रियजनित सुख तो बेदनाका इलाज है, ताका कहा प्रयोजन 
रहा। ? गाधा-- 


ज॑ णत्यि बन्धहेदु देहग्गहणं एा तस्स तेश पुणो । 
कम्मकलुसो हु जीवों कम्मकद्द देहमादियदि ॥२१४६॥।॥ 


प्र्थ-- जाते कर्संकरि सलिन जोव होह, सो कर्मंका कोया देहकूं ग्रहण] करे है। भर सिद्धभगवानके देहके बंधका 
काररा कर्म नहों, तात देहभ्रहए] नहीं है। गाथा-- 


कज्जाभावेर प्रणों भ्रच्चन्तं रात्यि फंदरां तस्स । 
ण पप्मोगदों वि फंदणसदेहिणो भ्रत्यि सिद्धस्स ॥२१४७।॥। 


“ बहुरि तिस सिदृुध भगवानक हलनचलनकरि कोऊ कार्य करना रहा नहीं, ताते देहरहित सिदुधभगवानक 
प्रयोगत हुलन चलन सर्वथा नहीं है। गाथा-- 


कालमणंतमधम्मोपग्ग हिदो ठादि गयणमोगाढो । 
सो उवकारो इट्टो भ्रठिदि सभावेश जोबाणं ॥।२१४८॥ 


प्रथं-- जो ग्राकाशके प्रदेशनिर्म श्रवगाह्मकरि सिद्धपरमेष्ठी भध्रनंतकाल तिष्ठे है, सो बाहा सहकारिकारण] जो 
पचमाहितकाय ताका उपकार है| जाते जोबका स्थितिस्वभाव नहीं है। भाषा-- 
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तेलोक्कमत्ययत्यो तो सो सिद्धों जगं रिरिवसेसं। 
* स्वेहि पज्जएहि य संपुण्णं सम्यदव्बेहि ॥२१४४६॥ 
पस्थवि जाएादि य कहा तिण्णि वि काले सपज्ञजए सय्वे । 
तह वा लोगमसेसं पस्सदि भयवं विगदमोहो ॥२१४५०॥॥ 
हर्थ--प्रेलोक्यके सस्तकविये तिप् ता सो सिद्धषपरमेष्ठी समस्तद्रव्यनिकरि झार समस्तपर्यायनिकरि संपूर्रा समस्त 
अग॒तक देखे है, जाते है । तथा पर्यायनिकरि सहित समस्त भृूतभविष्यहर्ततान कालनिक तथा समस्त प्रलोकक्क भगवान्‌ 
भोंहरहित जो सिद्ध परमेष्ठी, सो जाने है, देखे है। गाथा-- 
भावे सगविसयत्थे सुरो जुगवं जहा पयासेइ । 
सव्यं वि तधा जुगवं केवलखारणं पयात्ेदि ॥|२१५१॥। 
प्रं--जसे सूर्य प्रपने विषयमें तिप्ठ ते पदार्थनिक युगपत्‌ प्रकाश करे है; तेसे केबलशान समसस्‍्तपदा्थंनिक्‌ युग- 
पत्प्रकाश करे है। गाधा-- 
गवरागदोसमोही विभवो रिपरुस्सभ्रो विरश्ो । 
बुधजरापरिगी दगुरों णमंसरिज्जों तिल्लेगस्‍्स॥२१५२॥ 
धर्च--नष्ट भये हैं राग हथ मोह जाके ऐसा, बहुरि भयरहित, मदरहित, उत्कंठाकरि रहित, कर्मरशकरि रहित, 
झर शझानोीलोकनिकरि गाया है गुरा जआाका ऐसा भगवान्‌ सिदूध है; शो तोन लोकके जोवनिकं नमस्कार करनेयोग्य है। 
गाया-- 


साय सकते. थक पान आन जासमा पाककः आयम मडी पाकर पक थक उसंधाएं कक पड सकी हनी. आय. यानि च, 


७५६ 
शिव्वावइत्तु संसारमहग्गि परमरिव्वुदिजलेरश । 


शिव्वादि सभावत्यो गदजाइजरामरणारोगो ॥२१५३.। 
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झारा. 





भ्रथं-- सर्वोत्कृष्ट त्यागरूव जलक रिक॑ संसाररूप महान्‌ अग्निक दूरि करि बुकायकरिकं जन्म जरा मरशा शोक- 
करि रहित होइ अपने निजस्वभावस तिए्ठता निर्वारक प्राप्त होय है ! 


जाव॑ तु किचि लोए सारोरं माएसं च सुहृदुक्ख । 
त॑ सबव्य शिज्जिण्णं श्रतेसदों तस्स सिद्धसस्‍्स ॥२१५४॥ 
प्रधं--लोकके विष जितने केई शरोरसंबंधो, मनसंबंधी सुखदुःख हैं, ते समस्तपरशाकरि तिस सिदुध भगवानके 


निजेराने प्राप्त भये हैं। गाथा-- 


ज॑ जत्यि सव्ववाधाउ तस्स सब्वं॑ च जाशाइ जदो से । 
जं च गदज्ञवसाणो परमसुही तेण सो सिद्धो ॥२१५५॥। 
झर्य-- जाते सिद्धपरमेष्ठोक समस्त बाधा नहीं है भ्रर समस्त बस्तु आ्ानत है, भ्रर समस्तविकल्वरहित है, तिप्त 
कारएणकरि सिदृधपरमेष्ठो परमसुस्तो कहिये उत्कृष्ट सुखी है । 
परमिढिढ पत्ताणं मणुसाणं रात्यि तं सुहं लोए । 
ग्रव्वावाधमणोवमपरमसुहं तस्स सिद्धस्स ॥२१५६॥ 
भर्थ--इस लोकमें परम ऋद्धिकूं प्राप्त भये जे मनुष्य तिनकं जो सुख नहों है, सो सुल बाधारहित उपमारहित 
सर्वोत्कृष्ट तिति सिदुधनिक है। गाधा-- 
देविदचक्कवट्टी इंदियसोक्खं च ज॑ भ्रणुहवन्ति । 
सदहरसरूवगंधप्फरिसप्पयमुत्तमं लोए ॥२१५७॥ 
प्रव्वाबाधं च सुहं सिद्धा जं भ्रणुह॒वन्ति लोगरगे । 
तल्स हु प्रणन्तभागो इन्दियसोक्खं तयं हीौज्ज ॥२१५८॥ 








! श्रथं--इस लोकमें जे देवनिके इम्द्र प्रर समस्त चक्रवर्ती जो शब्द-रस-रूप-गंध-स्पर्शात्मक इन्द्रियजनित उत्तम- 
$ सुखक' भोगत हैं, सो समस्त हन्द्रियजनित सुख लोकके प्रग्रभागमें तिध्ठते सिड्धपरमेष्ठीका श्रव्यावाध भ्रतोन्द्रिय सुखका | 
| ग्रनन्तर्थां भाग है यद्यपि हन्द्रियजनित सुख तो सुखही नहीं है-सुलाभास हैं, भृडजीवान सुख भासे है, ये तो बेदनांका 
; इस्राज है, तृष्णाका वधावनेवाला दुर्गतिक्‌' लेजाबने वाला है | सुख तो निराकुलतालक्षण ज्ञानानम्दमय है, ताते इन्द्रिय | रत, 
। जनित सुख सिद्धनिके सुखका प्रनन्तवाँ भाग भो नहों दुःखहो है, परन्तु भ्रतीन्द्रियसुखके भ्रनुभवरहित मूह बुद्धि जीवांके 
। समझावनेक्‌ धनन्‍्तवाँ भाग कहा है। सोही श्रोरहु कहे हैं॥ गाथा-- 

] ज॑ सब्वे देवगरणा भ्रच्छरसहिया सुहं श्रणुहवन्ति । 

; तत्तो वि अरान्तग्रां श्रव्वावाहूं सुहंं तस्स ॥२१५६॥ 

; प्रथं--समस्तदेवनिके समूह भ्रप्सरांनिकरि सहित जो सुख श्रनुभवे हैं, तिसले भ्रनन्तगुरा ह्रव्याबधाध सुख तिन 
। सिद्धनिके जानना । गाथा-- 

| तोसु वि कालेसु सुहारिं' जाशि माणुसतिरिक्खदेवारं । 

| 
। सव्वारिग तारिष रा समारिप तस्स खरगमित्तसोक्लेग।२१६०।। 

प्रथं--तो नकालसम्बन्धो जे मनुष्य तियंच देवनिके समस्त सुख हैं ते सिद्धनिके एक क्षशमांत्रके सुखके समान नहीं 
! हैं। गाधा-- 

] ताशि हु रामविवागाणि दुक्‍्खपुव्वाशि चेव सोक्खारि । 

! रण हु अत्यि रागमवहत्थिदूर। कि चि वि सुहं साम।२१६१। ह 

० भ्रथं--मनुष्यनिके श्र देवनिके जे इन्द्रियजनित सुस्त हैं, ले रागके उदयरूप दुःखपूर्वक हैं, रागजाव जामें होइ सो 
। सुल दोखे है। तथा कुधादिकविना भोजनादिक सुख नहीं करे है। गरमो वषाप्याविना शीतलपवन सुख नहीं करे है । 
] ये सांसारिक इन्द्रियजनित समस्त सुख हैं, ते दुःखपूर्वक हैं। रागभावबिना भ्र वेबनाबिना नाममात्रह सुख नहों है । प्रय 
) प्रतोन्द्रियसुख का स्वरूप कहे हैं। गाधा-- 
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झ्रणवमममेयमक्तवयममलमजर मरुजमभयमभव॑ च। 
एयंतियमच्चतियमव्याबाधं सुहमजेयं ॥२१६२; ' 

अजथं-- सिडधनिका सुखके समान था ताते भ्रधिक जगतसें सुख नहीं, तातें सिड्धमिका सुख धनुपम्र है। बहुरि ४ 
छर्मस्थके शानकरि प्रमारा करनेक्‌ प्रशक्य है, ताते प्रभेय है। बहुरि प्रतिपक्षी मृत जामें दुःख नहीं, तातें भ्रक्षय है | बहुरि ५ 
रागादिकमलके ब्रभावतें भ्रमल है । जरारहितपराते भ्रजर है। रोग्‌निके प्रभावते प्ररुञ है । बहुरि भयके धमावतें श्रभय । 
है । उत्पत्तिके ध्॒मावते भ्रभव है। विषयादिकनिको सहायतारहित ताते ऐकातिक है। भ्म्तरहितपराले श्रात्यन्तिक है। | 
_ बाधार हितपरणातें भ्रव्यावाध है | श्रर कोऊकरि बांध्या नहों जाय, ताते प्रजेय है । ऐसा ग्रतीखियसुल सिद्ध भगवानहीके । 
है । गाथा-- | 





विसर्एाह से ए कज्जं जं रात्यि छुदादियाउ बाधाझो । 
रागाविया य उवभोगहेदुगा खत्यि जं तस्स ॥२१६३॥ 
प्रयं--जाते सिद्धभगवानके क्रुधादिक बाघा नहीं, ताते ताके विधयनिकरि कार्य नहीं है। भर सिद्धभगवानके उप- । 
भोगके कारर रागादिकहू नहीं है। गाथा-- 
एदेरा चेव भणिदों भासराचंकमर्चितरणादोरों । 
चेट्टारंं सिद्धस्सि प्रभावों हृदसव्यकरर/स्मि ॥२१६४॥ 
प्रथं--इनि पूर्वोक्त कारशनिकरि ही हण्या है समस्त क्रियाकांड जाने ऐसे भगवान्‌ सिद्धनिबियें भाषर। गसन । 
खितनाविक जेष्टाका प्रभाव भगवानु कह्या है। गाया-- । 
इय सो खाइयसम्मत्तसिद्धदाविरियदिधिए/र्णेहि। 
भ्रच्चान्तगेहि जुत्तो श्रव्वायाहेरशा य सुहेण ॥२१६४५॥ क्‍ 
ध्र्थ--इस प्रकार सो भगवान्‌ घिड्धपरमेष्डी भ्र्तरहित क्षाधिकसम्यक्त्व, सिद्धत्व, भ्रनन्तबीयं, भ्नस्तवर्शन, प्रनन्त- । 
! ज्ञानकरिके तथा बाधारहित सुखकरिके युक्त सिद्धालयमें तिष्ठे है। गाधा-- 
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प्रकसायत्त मवेदत्त मका रकदात्रिट्हद। चे4 । 
झचलत्तमलेवत्त च हुन्ति भप्रच्चन्तियाइं से ॥२१६६॥ 
प्र्धं--तिस सिद्धभगवामते कवायरहितवणा, तथा वेबरहितपणा, तथा घट्‌्कारकर हितवणा, तथा देहरहितता, 
तथा प्रचलपणा, तथा कर्मलेपरहितपणा ये समत्तगुण प्रकट भये हैं; ते गुर विनाशरहित हैं। बहुरि कषायादिसहितपणा 
प्रमन्तानन्तकालहूमें नहीं होय है। गाथा-- 
जम्मशमरणजलोघं दुक्खपरकिलेससोगवीचीयं। 
इय संसारसमुद्द तरन्ति चदुरंगरावाएं ॥॥२१६७॥। 
भ्रथं--जन्मसर रारूप है जलका समूह जामें, श्रर दुःख परिवलेश शोकरूप हैं लहरी जामें ऐसा संसारसभुद्रक्‌ 
सम्यस्बशन सम्यरज्ञान सस्यक्चारित्र सम्यक्तपरूप चतुरंग नावकरि तिरे हैं। गाधा-- 
एवं पण्डिदम रणेरा करन्ति सव्वदुक्धारां । 
प्रन्त शिरन्‍्तराया रिव्वाणमराुत्तरं पत्ता ॥२१६८॥ 
भ्रथं-- ऐसे पंडितपडितमरशाकरिके समस्त दुःखनिका नाश करे हैं भ्रर श्राराधनाके प्रभावतें निविध्न भये सर्वो- 
स्कृष्ट निर्वाएुक्‌ प्राप्त भये हैं । 
इसप्रकार बहुत्तरि गाथानिकरि पंडितपंडितमरणके कथनक्‌ समाप्त किया । भ्रव प्राराधनाका महिमा तथा प्रन्थ 
का प्न्तमें प्रन्यकर्ताका नामको प्रकटता तथा प्रन्तमंगलक्‌' दश गाथानिमें वर्शान करि शास्त्रक' समाप्त करे हैं। गाधा--- 
एवं श्राराधित्ता उक्कस्साराहरां चदुक्‍्खंधं । 
कम्मरयविषप्पम॒कक्‍्का तेगेव भवेश सिज्ञन्ति ॥२१६६॥ 
भ्र्थ-- ऐसे सम्यग्द्शन सम्यग्शान सम्यक्चारित्र सम्यक्तपरूप जो उत्कृष्ट प्राराधना, ताहि भ्राराधिकरि कर्मरज- 
रहित भये तिपतही भवकरि सिद्ध होय है । गाधा-- 





झ्ाराधयित्त धोरा मज्िममाराहुणं चदुक्‍्खंधं । 


कम्मरयविप्पम॒क्का तच्चेण भवेर सिज्ञान्ति ॥२१७०॥। 
भ्रथ॑-- बहुरि चतुष्कंधरूप मध्यम श्राराधताक ग्रारातिकरि घोरवोर पुरुष तोन भवकरिके कर्मरजरहित लिद्वहोय है। गाथा 


झाराधयित्त्‌ धीरा जह॒ण्णमाराहरणं चदुव उन्धं । 
कम्म रयविप्प मक्का सत्तमजम्मेण सिज्ञन्ति ॥२१७१॥ 
भ्रथं-बहुरि चतुष्क धरूप जघन्य ग्राराधनाक स्‍ग्राराधिकरि घोर वीर पुरुष सप्त जन्मकरिके कमंरजरहित सिद्धहोय हैं। गाथा- 
एवं एसा श्राराधशा सभेदा ससासदो वृत्ता । 
झ्राराधणाशिबद्ध सव्वंधि हु होदि सुदशारं ॥२१७२॥। 


भगकवय छ 
बा रा. 


प्रथं-- इसप्रकार या ध्राराधना मेदनिसहित संक्षेपत कही । प्रर इस धाराघनाते निबद्ध तो समस्त भ्रुतज्ञान है । 


भावा्थ--समस्त श्रुतश्ञान भाराघनातें भिन्न +हों, समस्त श्रुनज्ञान द्राराधमाका विस्तार है। गाषा-- 
श्राराधएं अ्रतेसं वण्गेदु होज्ज को को पुरण समत्थो । 
सुदर्केबजी वि झ्राराधरां भ्रसेसं ण वण्णिज्ज ।।२१७३॥। 
प्रध-- समस्त झाराधनाक श्रुतकेवलीहु वशंन करनेक्‌ नहीं समर्थ है, तो समस्त प्राराधना वर्रान करनेक्‌ प्रन्‍्य 
कोन समर्थ होइ ? भावार्थ--श्रुतके वली ही वचनद्व!रं समस्त भझ्राराधनाके स्वरूप कहनेक्‌' समर्थ नहों ! तवि अल्पबुद्धिका 
धारक में फंसे कहनेक' समर्थ होऊं ? ऐसे प्रन्थकर्ता प्रपनो बुद्धिरो उद्धतताका परिहार किया। गाधा--- 
झज्जजिराणंविगणी, सव्वगुत्तररि, भ्रज्जमित्तरांदीरां । 
श्रवगर्िय पादमूले सम्मं रुत्तं च श्रत्थं च ॥२१७४॥ 
पुष्वाययरियणिबद्धा उवजोवित्ता इसा ससत्तीए । 
झराराएणा सिवज्जेश पारि]दलभोइरा रइदा ॥ २१७४५॥ 
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झर्थ--भार्य जिननस्दी गएी, सर्वगुप्त गए, ध्ार्य मिश्रनस्दी इसि तीन झाजायंतिके जरणनिके निकट प्राराधना 

के सूत्र सर ध्ाराधनाके सूत्ननिका भ्र्थ भले प्रकार संशयरहित आरश्िकरिके; श्र पूर्वले श्राचायंनिकरि रखी ओ झारा- 

घनाकी सृत्रनिकी रचना, ताहि सेवन करिके; भर करपात्रभोजन करनेवाला ओ में शिवाचार्य, तानें प्रपमी शक्तिकरिके 

। था भगवती श्ाराधना रथो है । जाते भगवान्‌ भ्ररहन्तवेवकरि श्राराधों, तातें याक' भगवती श्राराधना कहिये हैं । सो यो 

)। भगवती प्राराधना ग्रन्थ मेरे प्रभिप्रायत श्रपनोी रचिकरि नहीं रक््या है। प्रनादिनिधन हावशांगरूप परमागस है, तिस 

| परमागमका प्र भ्राराधनाके सूत्रनिर्मेँ रागठ बरहित वीतरागी सम्यग्ज्ञामो गुरुनिकोी परिपाटीते श्ल्या श्राथा है। तिन 

सूत्रनिका शब्द श्र प्र जिनननन्‍दो गण सर्वगुप्त गण, सित्रनन्दो गएी इनि तोन गुरुनिके निकट में शिकालाये तामा दिगंबर 

सुनि भले प्रकार जाएि] झर पू्वले सुत्रनिका संशयरहित सेवन करिके में भगवतो झ्राराधना ग्रन्थकी रचना करि है। गाधा- 
छद्ुमत्यदाए एत्य दु ज॑ बद्ध होज्ज पवयणविरुद्ध । 

सोधेन्तु सुगीवत्या त॑ पवयरणावच्छलत्ताए ॥२१७६॥। 

प्रथं-- जो इस भगवती प्राराधना नाम पग्रन्धविव छद्दस्थपरताकरिके कोऊ रखना भगवानके परमागमते विरुद्ध ! 

| फही होय, तो भो सम्पक भश्रथंके ग्रहएा करनेवाले बीतरागी मुनि हो ! तुम परमागम्ें वात्सल्यभाजकरिके शोधन करो- 

! विरुद्ध भ्रधंक दूरि करि परमागमक्ों प्राज्ञाके प्रनुकूल सम्यक्‌ भ्रथंशब्दकरि संयुक्त करो | यक्षपि मैं बोतरागी सस्यरज्ञानी । 

गुरानिके चररधार विदाके निकट ध्ाराषटना सुत्रका भ्र्थ भले प्रकार प्रनुभव किया है, झर शब्वार्थत निर्णय करि केवल च्यारि । 

। ध्राराषनामें परम प्रीतिकरिके भ्रर संस!रका झ्भाव होनेके भ्रि इस प्रन्थक' रच्या है; तथापि इन्द्रियाधीन छुद्मस्थ छ्ातोके ' 

झूकनेका भरोसा नाहीं, ताते सम्यरशानी सुनिनिक्‌ प्रार्थना करो है-जो, श्रुतज्ञानसें परस प्रोसिकरि शोधन करो । गाथा--- 

शधाराधरगा भगवदी एवं भत्तीए वण्शिदा सन्‍्तो । ! 

संघस्स सिबज्जस्स य समाधिवरमत्तमं देउ ॥२१७७॥ ] 


भ्रथं--ऐसे भक्तिकरि बरांन करी सम्ती था भगवतो झाराधना, सो समस्त संधर्क धर शिवार्य जो में शिवाचार्य | 


ताक, उत्तम समाधि जो समस्त लोकनिके प्रार्थना करनेयोग्य, बाघारहित, पडिलपंडितमरखतें उपओभो ऐसो लिड़ि है ताहि 
शो | गाया--- 
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धारा. 


कक कस बा मा 






के ख अंक के अका वाका चाक ५ २+ बा करके होगे ढक पी आए यहा चक सा खाक भर सके 2ा० साई पक पान आग ग्रह अक कुक कड़ी पद्म वा पर संग. खाक, 


कत के सका का से कुक के आएगी मत कक समन आक गरक कक 


के पर वैकक २ पम माके 


झसुरसुरमणुय किण्णररविप्तसिकिपुरिसमहियवरचरणो । 
दिसठ सम बोहिल।हूं जिशवरवीरो तिहुर्वाणदों ॥॥२१७८॥ 
ध्र्थ--प्रसुर, घुर, मनुष्य, किनरदेव, सूर्य, चनामा, किपुरुष इस्थाविकदिकरि वन्दमोय है चररणारविद जाका, प्र 

तीन भुवनका ईश्वर ऐसा जिनबर बोर जो भगवान्‌ कद्ध मान तोचंकर परमदेव, सो हमक सम्यरदर्शन सम्यरल्ान सस्यक 
जारित्र सम्यक्तपरूप जे ध्यारि ध्राराधना तिनमें लोनतासहित जो बोधिलाभ वा भाराधनाका भ्रवलंबनसहित मररा ताहि 
देहु। गाया--- 

खमदमरियमधराणं धुदरयसुहदुक्लविष्पजुत्तारां । 

णाणुज्जोदियसल्लेहराम्मि सुराभो जिएवर।/रां ॥ २१७६॥। 


भ्र्थ--पृ्व प्रवस्थामें धाररत किया है क्षमा श्र इस्व्रियलिका दमन भ्रर नियम जितने, भर बहुरि नध्ट किया है 


कर्म रूप रज लिनने, धर इन्द्रियजतित सूख दुःखरहित, धर केवलज्ञानकरि उद्योतित करी है उल्लेखना जिनने ऐसे जिन- 
बरके भ्रधि हमारा भले प्रकार सन-वचन-कायकरि नमस्कार होहु । 


+-+>++ कं -०-- ०+ 


हिम्दी भाषाकार की प्रशत्ति 


बोहा-सत उगरीस जु भ्रधिक घट्‌, संवत विक़्मभूप। माधकृष्ण द्वाशि कियो, झारंभ भ्रधिक भ्रनूप ॥। ११ 
झाठ अधिक उगनीससे, संवत भादवसास । शुक्ल दोज प्रण भई, देशवचनिका जास ॥२॥ 


चोपई--सबनगरतिके भूपसमान, मगर सवाई जयपुर धान | रामसिहु बलधर भृूपाल, सथ वर्णा भरमकों प्रतिपाल ।३१। 
जैनो लोक तहां बहु बसे, बुद्धिवन्त बहु धनकरि लसे । तिनमें तेरापंध विख्यात, शुभधमिनिको जहां बहु लाथ ।।४।। 
जिनभावितश्रुतमें प्रतिराग, न्‍्यायसिद्धांत पढ़े बढ़भाग । तस्वारथकों चरचा करे, नर.प्रमाए विन खित नहीं घर ।।५॥। 
संडेलल आवककुल ठाम, तिनमे एक सदासुख नाम । गोत्र कासललोवाल जु कहै, निति जिनवाणो सेवन चहै ।।६।। 


ताके सनमें भयो हुलास, सेहू भ्राराधन दुखनास । जो झहाराधनमो सन बसे, तो संसार दुःख सब नसे ॥७॥; 
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धाराधता भगवती प्रन्थ, जामें मोक्षममनकों पंथ । शिवाचार्यकृत प्राकृत लसे, बांचत सिश्याभाव जु नसे ॥।४॥॥ 
जाकूं गएुधरघुनि नित चहै, सो प्राराधन यात॑ लहै। जाके सनत निजञातम जोइ, अनुभवकरि परमातम होह ।। ६।॥। 
में पाक भ्रनुभभ जब किया, सनुजजनमफल निजसुख लिया । काल प्रनन्त वितीतजु भया, झार।धन भ्रमृत प्रब पिया।१० 
याक्‌ जित्तमें घारण किया, तब मेरा सन भ्रति हुलसिया | देशवब्ननिकामय जो होय, तो याक्‌ बांचे सब कोय ।। ११॥। 
या विचारि उच्चम में किया, मंददुद्धिमाफिक लिखि दिया। बांचि पढ़ो प्रनुभव निति करो, पापपुं ज्रमल नितिप्रति हरो१२ 
सेरा हित होनेकूं और, दीलख नहीं जगतपमें ठौर | याते भगवतो सरणजु गही, मरशा ध्राराधन पाऊं सही !।१३।। 
है भगव्ति तेरे परसाद, मरसणासमेै मति होहु विधाव । पंचपर मगुरुषद करि ढोक, संयमसहित लट्टू परलोक ।।१४॥ 


दोहा-हरो जगतके दुःख सकल, करो “'सदासुख' कन्द । 
लसो लोकमें भगवतो, झ्राराधना भ्रमन्द ॥॥१४५॥। 
इति श्रोशिवाचाय विरखित भगवतो भाराधना नाम ग्रन्थ की देश भाषामय बचनिका समाप्त 0 


संवत्‌ १६०८ भाववा सुदो २ वृहत्पतिजारने वचनिका का पुलखरडा लिलि पूरणा कियो 
लिक्षितं सदासख कासलोवाल डेडाका । 


समाप्त 





व ३० अब ८० ७4 «का. «मम, पाक “जब बक आओ 
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